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सग्पादकोय 


नास्नेव यः साधु गणोचितेन दयात्यसो निसंलतां गुणेन । 
गुरूपदेक्ञाप्रतिर्द्ध दोषो विराजते निसं सम्प्रदायः ॥ 


श्री निसं सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वाघ्रु पण्डितवर विद्रद्वरेण्य वेदान्तवागीञ्च 
निर्मल साधु स्वामी गुखाव सिह जी कुवेर-वालों ने भसार संसार समुद्र में इवते 
हए अज्ञानग्रस्त-जनसमुदाय को देख कर, संस्कृत माषा में प्रवृत्ति कठिन समञ्च 
कर, उन अज्ञानी जीवों पर कृपा करते हुए आप ने वेद-श्रुति-स्मृति का सार 
वेदान्त चास्त्र के कठिन सिद्धान्त को सर माषा में पद्य वद्ध मोक्ष पन्थ प्रकाश, 
नाम का अत्य॒त्तम ग्रन्थ निर्माण किया है । जिसके पांच निवास हैँ । प्रथम निवास 
में ततूपदाथं का, द्वितीय निवास में त्वम्‌" पदाथं का, एवं .तृतीय निवास में 
जखण्डाथं का तथा चतुथं निवास मे जीवन्मुक्ति का, इसी प्रकार पचम निवासमें 
विदेहमुक्ति का सविस्तार प्रतिपादन किया है। यह “मोक्ष पन्थ प्रकाडा,, ्रन्थ 
नामसे टी सिद्ध होता है कि मुमृक्षु अविकारी ` जिज्ञासुओं को सुक्तिके मागंमें 
प्रकाश देने वाला ग्रन्थ है । अल्पश्रृत अविक्रारियों के ल्यि कठिन वेद-शास्वों के 
गढ़ सिद्धान्तो को सरल ब्रज माषा में छन्दोबन्ध दोखी मे निबद्ध किया है ताकि 
छन्द रचना के माघ्यम से आकषंण रीर साहित्यिक रस से लोमायमान होते हए 
प्रवृत्त टोकर सदेव रहने वाके आत्मानन्द की अनुभूति कर सके 1 इसी परोपकारः 
मय मावना से प्रेरित होकर ही स्वामी पण गुखावसिहजी ने इस ग्रन्थ का निर्माण 
किया है । आपने अनेक ग्रन्थों की रचना की जिनमे अनेकों लुक्षसेहो गये है, 
परन्तु अमी मो जो लोक मे उपलन्ध हैँ उनके नाम इस प्रकार हैः- 


१. अध्यात्म रामायण २. प्रबोध चन्द्र नाटक ३. भाव रसामृत ४. कमं विपाक 
५. मोक्ष पन्थ भ्रकाशादि 1 “श्री मोक्ष पन्थ भ्रकाद्"” उनका अत्युत्तम ग्रन्थ है जिसे 
` उन्होने विक्रम सम्बत्‌ १८३५ माघ रुक्छ पन्चमी सोमवार को सम्पृणं किया था । 
यह ग्रन्थ अधिक खोकोपयोगी होने के कारण तीन चार वार छप चुका है, सवं- 
प्रथम ग्रन्थकर्ता के समय में ही छपा, दूसरी वार श्रीमाच्रु पण्डितवर शनी 
अरविन्दानन्द जी हरिद्वार वारो हारा सम्बत्‌ १९८३ में मातंण्ड टीका सहित 
| राहौर मे प्रकारित ` हुमा 1* तत्‌ः प्चात्‌ श्रीमान विरक्त शिरोमणि महा 
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मण्डलेश्वर निमंर स्वामी श्न मेहर सिह जी ने देवनागरी मे अनुक्रमणिका 
के साथ प्रकारित कराया । 

यह मोक्ष पन्थ-प्रकाश साधु समाजमे वेदान्त का अमूल्य ग्रन्थ माना जाता 
है । इसके ममं को समञ्जे के किए संस्कृत के पटे-लिवे विद्धान्‌ मो प्राचीन प्रौढ 
विद्वानों की शरण ठेते थे। पूवं कालम दादों ग्राम के महामण्डलेदवर विरोष रूप 
से अध्ययन कराते थे तथा जिज्ञासु जन पटने के व्यि उनके वहां आया करते ये । 
एसे कतित्य ओर मी विद्वात्‌ थे जोइस ग्रन्थ को बहुत उत्साह एवं स्नेह से 
पठ्ाते थे । हमारे गषदेव श्री १०८ स्वाम पण्डित-गुरूवख्श सिह जो ज्ञानो 
नागों के ग्राम, जिला अमृतसर, पञ्जाव मे रह कर पढते रहे । उनके पास इस 
ग्रन्थ को विशेष रूप से पठनाथं दुर-दूर से विद्यार्थो आते थे । उनके पवित्र चरणों 
मे रह कर इस दास ने मो यह्‌ ग्रन्थ पटा था । 


इस पुस्तक मे सवं रास्तों के सिद्धान्त ह, इसमे अनेक विकल्प हँ उन 
विक्रल्पों के विना मूक ग्रन्थ नहीं रगता । 

जिस विद्वान ने सवं ग्रन्थो का अनुगम किया दै वही विकल्प जार की रचना 
कर उसके खण्डन की विधि बताता था, तव अधिकारी छत्र अपने आपको 
कृतकृत्य समज्ञता था, वह विकल्प जार परम्परागतसे नोट करके चलाआ 
रहा था जो सवदा सवत्र उपक्न्ध नहीं होता था । वह विकल्प जाक सुगमता से 
उनके ग्रन्थ मे यथा स्थान उपरब्व हो सके एवं जिज्ञासु अधिकारियों के उप- 
काराथं श्रौ १०८ पण्डितवर वेदान्तवागीश प° श्रौ तारा सिह जी नरोत्तम ने 
ग्रन्थ पर “स्वयं प्रमा विवरण" नाम को महान्रु अत्युत्तम टीकाका निर्माणं 
किया है । मोक्ष पन्थ प्रकाश की “स्वय""प्रमाने स्वयं प्रकारिता का प्रमाव 
प्रदशित किया दै, आत्मा स्वयं प्रमा प्रका से प्रकाशित दहै, पर-प्रकाश प्रकारित 
नहीं, अतएव स्वप्रकाश स्वरूप कहा जाता दै। इस उदेद्य सही इस टोका 
का नाम “स्वयं प्रमा विवरण" रखा है । 

श्रोमान्‌ पं० वर श्रो पं० तारा सह्‌, नरोत्तम जी का जन्म सम्बत्‌ १८७९ में 
पञ्जाव प्रान्त जि° गुरुदास पुर अन्तगंत कार्मा प्राम में हुजाथा। माप 
वाल्यावस्था में ही विलक्षण बुद्धि वाले प्रतीत होते थे । आपने घर से उदास होकर 
सन्त पण्डितवर स्वामी गुराव सिह जी गिरवडी-वाछों से दीक्षित होकर विद्या- 
व्ययन किया । विदोष विद्याव्ययन.के च्यि माप वंगा प्रान्तान्तगंत नदिया 
रान्त (पुर) पहु च गये । पूर्णं विद्रा होकर आते समय कुछ कारुतक काशीमें 
, विशिश विद्वानों से अध्ययन कर पञ्जाव वापस भये । ततः महाराज पटियाला- 
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नरेद नरेन्द्र सिह ने नरोत्तम जी से प्राथंना कर पटियाला-राजमहलो मे अपने 
पास धमं प्रचाराथं रखा । नरोत्तम जी ने वहां राज गुरु उपाधि से अलङ्कृत 
होकर अनेक धार्मिकं ग्रन्थोका निर्माण कियानजो प्रायः २१ ग्रन्थ उपलक्न्धहैं 
जिनके नाम निम्न प्रकार हंः- 

(१) अकार पुरुष स्तोत्र (२) अकार मूरति प्रदशंन (३) शाब्द सुरतरु कोष 
(४) कालादि चब्दाथं (५) कौमी दुःखड़ (६) गुरुतीथं संग्रह (७) गुर मत निणंय- 
सागर (८) गुरु भाव दीपिका (९) गुरु वंश तरु-द्पंण (१०) गुरु गिराथं कोष 
(११) टीका आदि गुरु-ग्रन्थ साहव (१२) टीका जपु जी, रहरास, कीतंन सोहला, 
(१३) टीका श्री राग (१४) परम प्रेमरामायण (१५) पांच ककार (१६) परोक्षा 
प्रकरण (१७) मक्त वाणी की टीका (१८) मयानक वचन सग्रह (१९) वाह 
गुर शब्दां टीका (२०) बाह गुरु नाम (२१) मोक्ष पन्थ प्रकाशकी टीका 
स्वयं प्रभा विवरण जो प्रकृत ग्रन्थमेदहै। विक्रमी सम्वत्‌ १९३२मे आप 
श्री निमंल पचायती अखाडा के श्री महन्त' नियुक्त कयि गये ओर अखाडकी 
सेवा करते हए कई धमं ्रन्थों का निर्माण कर विक्रमी सम्बत्‌ १९४८ मे अप 
ब्रह्मखोन हो गये । यह मोक्ष पन्थ प्रकाडाकी टीका स्वयंप्रमा उनके प्रकारा 
की अन्तिम किरण कही जा सक्ती हैजो सदेवके लिए चानण मिनार' का 
काम करती रहेगी । 


करतज्ञता त्रकाश 


ता० २८ से ३० माचं १९७६ ई० में गुरुनानक्देव गूनिवसिटी अमृतसर, 
गुरुनानक अध्ययन विभाग के प्रधान प्रोफेसर प्रीतम सिह जी के विशेष प्रयत्न से 
^ निम पंथ दी पजावदे, धमं, ददान, ते साहित्य, नु देण" इस सम्बन्धमें 
की गयी संमीनार ( गोष्टी ) में बड़-बड़े विद्वानों ओर प्रोफेसरों के रेख पठे 
गये । जिस गोष्ठी मे रेखक को भी अपना लेख पठने का समय मिला, जो 
पटर भेजा गया था । उस गोष्ठी की पहर दिन मी अध्यक्षता करने का सौमाग्य 
मी प्राप्त हा । उस संमिनार ( गोष्ठी ) मे इतने निमंरु विद्वानों के चिवि 
ग्रन्थो को सुची देखने मे आयी जो गिनती ( गणना ) में अत्यधिक थी । जिन 
ग्रन्थो मे महानु साहित्य का निर्माण हुआ है । इस समय ये पठन-पाठन के किए 
दकम ह । इस महानु समागम ने श्रो महन्तं स्वामी पं सुच्चा सिह जी 
श्री निमंर पंचायती अखाडा कनखल, हरिद्वार से इच्छा प्रकट की है कि प्राचीन 
निमंर विद्वानों के जो साहित्य है उनका प्रकाशन कराकर देश की बहुत बड़ी ` 
विखरी धनरारि को एकत्रित कर उनको प्रकाशित. कर महाबु; परोपकार करेगे, 
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इस मावमिनी उपकारमय, भावना से प्रेरित होकर श्री महन्त साहवजी ने निश्चय 
करिया दै कि जसे निम॑रु पंचायती अखाड़ा हारा जनता की सेवाके लिए कुम्म 
मेलों पर आकर यात्रियों के उ्हरने का, मोजन का प्रबन्ध तथा धमं प्रचार के 
किए पंडाल, शाही आदि पर व्यय किया जाता टै उसी प्रकार निम साहित्य 


प्रकाशन भी एक जरूरी अंगदहै, जिस पर अधिक-से अधिकं प्रति ब्रषे व्यय 
- क्रिया जायगा । 


इस सिद्धान्त को स्वीकार करके श्री महन्त जी" ने निम साहित्य प्रकाडन 
` विभाग की संस्थापना की टै जिसमें अनेक विद्वानु स्नाहित्य-सजंन के जो इस पवित्र 
कायं मे सहयोग दे रहे हँ । प्रकाडन विमागमे कायंकर्ताओं की नामावी इस 
प्रकार है-- प्रसिद्ध विद्वानु श्रीमान पं० वल्वीर सिह जी शास्त्री वेदान्ताचायं 
पटना, श्रीमान पं० हकीकत सिह जी अरविन्द नि्म॑र अखाडा कनखल, प्रसिद्ध 
विद्धान्‌ श्रीमान पं० दोर सिह जी नेयायिक काशी, विडान सिह क्रीट हरिद्वार, 
श्रीमान पं० कर्तार सिह जी अमृतसर, श्रोमानु पं° बलवीर सिह वियोगी दिल्ली, 
श्रीमानु पं० निहार सिंह जी हरिद्वार, श्रीमान महन्त गुरुदीप सिह जी दशंन 
केसरी, वेदान्त शास्त्री कारी । 


पूर्वोक्त सिद्धान्तानुसार श्री १०८ श्री महन्त साहब जी ने मोक्षपन्थ-प्रकारा 
की टीका स्वयं प्रभा विवरण का प्रकाशन प्रारम्भ कराया दहै जो टीका ५० वषं 
पहर श्री १०८ पं० तारा सिंहजीनेकी थी जो आजतक अप्रकारित थो । 
उसको प्रयागराज कुम्म मेखा के दुभावसर पर श्री निमंर पंचायती अखाड़ं को 
ओर से व्यय करके प्रकारित किया गया दै इसिए उनका बहुत-वहुत धन्यवादः 
समाज करता दे । 


टीका म मूक लिपि गुरुमुखी में थी उसको देवनागरी में प्रतिलिपि कराने 
का महान कायं तथा प्रेस में संशोधन कायं श्री पं° शेर सिह जी ने अपना 
अमूल्य समग देकर किया है । उनको इस कायं के लिए अधिक-से अधिक धन्य- 
वाद है । श्रीमानु पं० चन्द्ररोखर मिश्च व्याकरण, साहित्य, वेदान्ताचायं भूतपूवं 
प्रधानाचायं निर्म संस्कृत विदारय संगत खाहौरी टोका वाराणसी को धन्यवाद 
दिया जाता है जिन्होने देवनागरी चिपिमें छ्खिने का महानु कायं किया दै। 
टोका की जो हिन्दी है वह ५० सार पुरातन टीकाकार की अपनी हिन्दी दै 
उसकी महानता को रखते हुए उसमे कोई परिवतंन नहीं किया गया दै । कई ` - 
विद्वानों का विचार था किं उसको आधुनिक हिन्दी माषा में रूपान्तर किया 
जाय, परन्तु उनके भावों में कोई कमो न भाजाये इस माव को लेकर एक 


१ ^] 


अक्षर तके नहीं वदा गया है, जहां सवका धन्यवाद किया गया है वहाँ 
भानन्दकानन प्रेस के माकिक श्रीमान विश्वम्मरनाथजी द्विवेदी का तथा 
अन्य प्रेस कमंचारियों को धन्यवाद है । जिन्न वहुत तत्परता पूवक पुस्तक 
छापने का कायं किया दै। अन्तमं उन महानु विद्धानोंको मी धन्यवाद है 
जिन्होने इस ग्रन्थ को पट्कर अपनी-अपनी अमूल्य सम्मतियां लिखने का कष्ट 
कियादै। 

श्री निम पंचायती अखाड़ा को ओर से व्यय कर निंर साहित्य प्रकाशन 
मो कई उपरुन्वियां प्रकारित की जा चुकी हैँ जसे १. गुरुतीथं संग्रह, २. जीवन 
पंडित हरि श्विह जी ऋषिकेश, ३. श्री निमंरु पंचायतो अखाड़ा का इतिहास, 
४. निमंकपंथ-प्रदीपिका, ५. निमर भारती, यह छठा पुष्प मोक्षपंथ-प्रकाद्च को 
टीका स्वयं प्रभा विवरण छपवाकरर जनाथं वितरण के किए कुम्म मेखा के 
रमावसर पर प्रकाशित किया गयादहै। श्रौ निमे पंचायती अखाड़ाके 
परमाध्यक्ष ्री मह॒न्त स्वामी पंडित सुच्चा सिह जी महाराज का विचार दहै कि 
निमंक साहित्य प्रकाशन हारा प्राचीन निमंर विद्वानों के साहित्य को यथादीघ्र 
लोकोपकाराथं प्रकारित कर भधिक से अधिक ` जनत्ता में चितरित किया जाय । 
अव इस पुस्तक के प्रकारान के प्रर्चात्‌ शीघ्र ही पं० तारा सिह नरोत्तम कृत 
गुरुमत निणंयसागर छपवाकर वितरण किया जायगा । . 


-महन्त गुरुदीप सिहं 
वेदान्त शास्त्री ददान केसरी 
निमंर साहित्य प्रकाशन विमागाध्यक्ष 


श्री निर्मल संस्कृत विद्याख्य 
संगत जाहौरी टोका वाराणसी 
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“मोश्च पन्थ परकाञ्च' तथा उसकी विवरण 
स्वयंप्रभा के सम्बन्ध में 


श्रीमान प्रात.स्मरणीय सवंतन्त्रस्वतन््र॒श्री ११०८ गुलाब सिह जी 
महो दय क। “मोक्ष पन्थ प्रकादा' तथा परम दाशंनिक श्री तारा सिह नरोत्तम जी 
का ्स्वयंप्रमा विवरणः को मने आद्योपान्त अवलोकन किया । 


आपका प्रयास अत्यन्त प्रशंखनीय है क्योकि वेदान्त के उपनिषद्‌ माष्य, 
गीता माष्य, चयारीरक मीमांसा माष्य (प्रस्थान त्रय ) अदेव का एवं खण्डन- 
खण्ड खाद्य, चिव्सुखी, अद्रेत सिद्धि, लघु चन्द्रिका, सिद्धान्त छेद्य संग्रहं आदि 
वाद प्रस्थानों मे मद्धेत वेदान्त के परिनिष्ठित विद्वानों के द्वारा मथन किया हुमा 
सिद्धान्त रूप अमृत रस का साधारण जनताको मी सुखमहो इख अमिप्रायसे 
स्वामीजी ने ब्रज भाषा में कवितावद्ध इस ग्रन्थ का प्रणयन किया दै। 

““लास्तरंषु दुर्रहोप्यथंः स्वदते कविसुक्तिषु" 

इस वचन के धनुसार स्वयं जिस सिद्धान्त-सुधा का भास्वादन किया 
उसको जनता-जनादंन की सेवामें समपिति करने के च्ि शस ग्न्य की 
रचना को । 

आप वेददयास्तरों मँ बड़े निष्टावाच थे तथा अनुमवी भी थे । वेदान्त-दशंन में 
अद्रेत वेदान्त प्रस्थान ही पयंवसान है अर्थात्‌ परम ताप्पयं भूमि है । उसके तो 
ये द्वितीय विद्वान ये, उसी का परिणाम है यह ग्रन्थ, वेदान्त दन मं 
प्रायश्च चार अध्याय या चार परिच्छेद या चार स्तवक प्रसिद्धै । सी 
खूपसे समो ग्रन्थ बने हैँ । उसका १. समन्वय, ३. अविरोध, ` ३. साघनः; 
४. फल, यह चार विषय माने गये है किन ग्रन्थकार ने निवास के नामसे 
व्यवहार किया है 1 प्रथम निवास, द्वितीय निवास आदि । इनमें यह विशेषता 
है कि प्रकृत म्रन्थमे पाच निवास मानादै। यह फर निवाखका दो भेद 
किया है। जीवन मुक्ति चौथे निवासका विषयदहै आर पांचवें निवाखका 
विदेह मुक्ति । 

ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय 
ग्रन्थ के आदि मे निविष्न खमाक्षिके ल्यि भी गणेशजी को नमस्कार 
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किया तथा उसके पडचात्‌ वुद्धि ्रतिमाके कामाथं वाग्देवता सरस्वतीदेवीकी 
वन्दना की दुसरे दोहा मे । तीसरेभे वेदान्त यास्त के प्रधान विषय त्रह्मका 
प्रप्च के प्रति अभिन्न निमित्तोपादानत्व का वणन कियाद 1 इसके पश्चात्‌ 
श्रो गुरू नानकदेवजो तथा श्री गुर गोविन्द ब्हजी को मो नमस्कार किया 
दै 1 तब ग्रन्थ का विषयं, प्रयोजन, सम्बन्ध, अधिकारो क। निरूपण किया जिसे 
यास्त्रोय माषा में अनुबन्ध-चतुष््य कहा जाता दै । ततः परम प्रयोजन कवल्य 
की प्राक्षि ्ञनसे ही. होती दहै 1 


प्रथम्‌ चरसि का चेष्य 


नान्यः पन्थाः वियतेऽयनायः इति यह तत्त्व ज्ञान दै, अर्यात्‌ जीव ब्रह्म का. 
एेक्य साक्षात्कार है “अह्‌ ब्रह्मास्मि” इति वाक्यार्ण ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण 
होता है । भवः तवमसि इस. महावाक्य मे तखदार्थ तथा ववं पदार्थं का ज्ञान 
घावदयक टै । इसडे बिना वाक्यां ज्ञान नहोदहो सक्ता । इप्तच्यि म्रन्थक्रार 
ने प्रथम निवासमें नाना प्रकारके भेद वादिोंके मतसे तत्पदार्थं विचार 
कियादहै। दस्मे सांड्य, पातंजर, पाञु्त, वासुदेव, नारद, पच्वराच्र के 
अनुयायी श्रौ वैष्णव, नैय्यायिक तथा बोद्ध, जेन, मोमांषक हिरण्यगमं के 
उपासको के मत से तददार्भका वणन कर उषका निराकरण कियादहै। 
सिद्धान्त स्वमत का निख्पण कियाद! इसो प्रकारत्वं पदार्थका भीश्चरीर 
से छर चेतन्य तक के तत्तद्‌ वादियोके मतसे निद कियाद! इष प्रकार 
तह्मदार्थ मे सांश्यादिः अस्तिक मतोंका तथा नास्तिकं मतोंका निराकरण 
मकराट्य तरतो सेः वेदन्तके मतसे ( अपने मत्से }) तत्मदार्भं का वणन 
क्रिया है.। => 
इस प्रसगे प्रधान कारणवादका निराकरण क्रिया है । इसी प्रकार 
क्षणं मगणवाद,: परमाणु कारण वाद, समवाय क। खण्डन आदि को प्रस्तुत 


किया है 1 यह बवलोकनाहं है 1 


(: ९ ) 
दितीय निबास दा विषय 


आरम्ममेश्रो गणे्चजो का स्मरण(त्मक मंगर किया तथा भगे मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्रो रामचन्द्रजी एवं श्रौ सोताजी का नमर्करारात्मक मणक करिया है। 
ततः हितोपदेष्टा श्री गुरु जो के चरणकमछोंको नमस्कार कर प्रसंग संगति 
से श्वं पद' काजो वाच्यार्थं है उसका निहू्पण कियादहै, इसो प्रसंग में अदेव 
वेदान्त सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्यो कै मतसे जीवेश्वर के स्वल्प-निणंय में बिम्ब 
प्रतिबिम्बवाद, अवच्छेद वाद, आमास वादका टोकामें ( स्वयं प्रमा-विवरण 
में ) बिम्बप्रतिनिम्बवाद भाष्यकार श्रो चंकराचायं, पद्यपादाचायं स्वयं प्रकाश 
मुनि संक्षेप चारीरककारो के मतसे जिम्ब-प्रतिक्िम्बवाद का विवेचन किथादै। 
मामतीकार वाचस्पति भिश्च के अवच्छेदवाद का प्रदर्शन किया है। आमास्षवाद 
वात्िककार है । यहाँ टोकाकार ने भआामासवाद को पहर रखा है, प्रतिबिम्ब को 
दुसरे स्थान पर तथा अवच्छेद वाद को तीसरे स्थान पर रखा है । इन तीनों का 
परस्पर भेद बडे सुन्दर ढंगसे क्रियादै। देखिये पृष्ट २२१ मे “त्वं पद 
वाच्यार्थं हं जोड” इत्यादि पद के टोका मेँ २३२१ से ३२६ तकृ इस प्रकार 
त्वं पदार्थं विवेचन किया है । ८ 


ततीय निबास्च का विषय 


ज्ञान का अन्तरंग साधन म दमादि है। बहिरंग साधन यज्ञ, तप, दान, 
अनद्नादि का विवेचन करते हृए मोपांसकों का दण्ड वाद (अर्थात्‌ कमं 
भ्राघान्यवाद का निराकरण कर } श्रिया ओर देवता प्रसाद को अवान्तर व्यापार 
मानकर ईदवर को हो फर-दातृत्व षिद्ध किय । कर्माध्यक्षः इत्यादि श्रुति के 
आघार से महा वाक्यां का निख्पण कियाद । यह महा वाक्यार्थं अपरोक्ष 
खाक्षाक्कार रूपै, महावक्यसे मो अपरोक्ष सक्षक्कार होता है इसका श्र 
विवेचन किया है । इस प्रसङ्क मे “अ।त्मावाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः" इस वाक्य में 
विचार करते हृए अ्रकटार्थं विवरणक्रार के मत मे अपूव विधि है, विवरणाचायं 
के मत में नियम विचि है। वार्तिककार के मत में परिसंख्या । विधि मामतोकार 
वाचस्पति मिश्र कै मतःसे श्रवण में विधि दहै! इस अर्थकरा सुन्दर ढंगसे सरक 
दाब्दं मे निरूपण किया है । इस प्रकार धखण्डार्थ का निरूपण करते हुए “संसर्गा 
गोचरप्रमिति जनकतवमखण्डार्थटवम्‌'* इस बात का समर्थन करते हुए यहां 
संसं शब्द से स्व-स्वामिमाव सम्बन्ध, यरीर-शरीरिषाव सम्बन्धं मादि हदयं. 
गम शरी से निराकरण क्ियादहै जो द्वैत विशिषटाद्रं तादिवादियों घे चमथित है॥ 


( १९ ) 


-यह्‌ प्रकरणं अवश्य अवलोकनाहुं है यह मी जिज्ञासुओं के छिए । इसी प्रकार 
ख्याति, अन्यथाख्याति, अस्ख्यात्ति, सर्ख्याति, आत्मख्याति आदि कां 
अच्छेढंग से उपपादन करनिरासक्ियादहै ओर अनिवंचनीय ख्याति को 
अकाटय तर्कांसे सुप्रतिष्ठित कियादहै। इसी प्रसंग पर कवि तारिक चक्रवति 
न्‌ ह मद्रोपाघ्याय की रीतिसेद्रत वादियों के आक्षेपका प्रतिषेध कियादै। 
इसी प्रसंग मे भाष्योक्तं अध्यास लक्षण का उपपादन तथा ज्ञानाघ्यासर तथा अर्था- 
ध्यास का उपपादन किया दहै । पृष्ठ २४५ से २४८ तक तथा २६३ से २७६ तक । 
इसी प्रकार जीवन मुक्तिका श्र॒ति-स्मृत्यादि प्रमाणोंके द्वारा समर्थन कियाद 
तथा चिदेह मुक्ति कामी विवेचन कियादहै। मल तथा टीकामें एसे बहुत 
सुन्दर विवार हैँ क्िसको करने पर इसका कलेवर बढ़ जायेगा तथा पुनर्क्त न हो 
इसक्ए दो तीन स्थलों का उद्धरण दिया हे “स्याली-पुाक न्यायः से । 

यद्यपि यह संस्करण बडी ही सावधानी से किया गया है तथापि मनुष्यमात्र 
के सुम अक्षरों की घ्रटिर्यां स्वामाविक हँ अत्तः पाठकों से निवेदन दहै कि इन 
अशुद्धिर्यो का सुरोघन करते हुए रछाभान्वित होवे । 

इस प्रकार यह ग्रन्थ परमोपकारी है! साधारण जनता के सुगमता के किए 
-बनाया गया ह । इस ग्रभ्थ का प्रचार-प्रसार अवद्य होना चाहिए, इसका परम 
श्रेय श्वद्धेय महन्त जी श्री गुरुदीप सिह वेदान्त-केसरी, श्री निमंरु संस्कृत 
विद्यालय संगत, खाहौरी टोला वाराणसीकोदै। ये बड़ेसरक हदय के तथा 
-मिलनसार सन्त ह। इनकी पारमाथिक इष्टि रोक समाज-कत्याणोपकारी है 1 


अ० सुब्रह्यण्य शास्त्री 
-मीमांसारत्न 
( भू० पू° मीमांसा-घमंशास्त-कमंकाण्ड 
पौरोहित्य विभागाष्यक्ष तथा प्रोफेसर 
कारी हिन्दू विश्वविद्याख्य । ) 


सम्मानित दशनाध्यापक साधूवेला 
सं. म. वि, वाराणसी- १ 


हृषटिपातम्‌ 


विविधानवद्यविद्यासम्पादितसमूज्ज्वलप्रज्ञाऽपनीतविषयवासनः योगादिमाष्य 
परिशी लनप्रबुद्धशुदधमानसः वेदान्तसिद्धान्तजुषां विपदिचद्वराणामपि प्र्यस्तशेभूषीकः 
स्वामिप्रवरः श्री निम स्वामि ग्लाव सहः मुमुक्षु जनानामनुजिधक्षया परम- 
पुरुषाथंप्राप्त्युपायभूतात्मदशनोष्पत्तिहेतवेऽनेकानतिविस्तरृतात्रु वेदान्तपरानू ग्रन्थान्‌ 
प्रणिनाय तेष्वेवायं छम्दोवद्ध्ब्दकदम्बगुम्फितो ““मोक्षपन्य-प्रकाद्यो” नाम ग्रन्थ- 
रत्नम्‌, म्रभ्येऽत्र॒निखिरूपरागविद्याविषयकं प्रमेयजातं प्रणिधानपुवकं निघाय 
वि रोधिमतविधूननं, खण्डनन्च तदुद्धतप्रमाणामासानां स्वीयप्रबलप्रतिमाप्रमा- 
वेणातनोच्च । 


अथ च रवकीयपरम्परागतश्चौतसिद्धान्तसम्मतब्रह्यादेतमतस्य विेषतरब 
तत्त्वमद्यादिमहा वाक्यप्रतिपाद्यस्यसववं्म्मतप्रमाणपुज्जैः प्रतिष्ठापनश्च दढमकार्षात्‌ 
किन्तु ग्रन्थस्यास्य अर्वाचीनविविघछछन्दोबद्ध ॒पद्यमयस्याविगहनदाश्ंनिकसिद्धान्त- 
जातभ्रतस्य समुपयोगः सुकुमारमतीनां पाशचात्यशिक्ाष्रुषितान्तःकरणानामपि 
कथं भवेदिति विचन्त्य वेदान्तरहस्यप्रकाद्नप्रवीणः श्री तारा हरि नरो्ठमो नाम 
दाशंनिकरिद्धान्तच्िरोर्माणकल्पनापटीयाच्र दयापरवश्चार्तःकरणः ““स्वयं प्रमां नाम 
टीकां निदधकमारतीयजन मनोग्राह्यया सुखोद्यमानया राष्टूमाषया व्यतनोत्‌ । 
अनया च समेषां भारतीयानां हूदयग्र 1 हि गुखुजनोपदेश्चः फलठेग्रहिमंवितेति ममापि 
विद्वा: 1 श्री ताराहरि नरो्तमोऽपि स्वमाराधितगुरु्नोपदेश्चमविकरूमासाद्य 
तदीयप दययजातमनुवदितुमचेष्टतेति ठदीयानुवादकराकौष्चलेनव प्रतिभाति दर्धनयास्र- 
संस्कारवस्त एवंताह श्परिमाजितानुवादं कतुं क्षमन्ते । अघो गुरुपनित्रगुरुवाणी- 
समुपदैशं ङन्धार एव वे दारतदिद्याकत्पलता ऽ सूतामृतद्रवं पिवेयुरिति गुरव एवं 
पूवंमाराधनीया। इति मनुते 


महामहोपाभ्याय विद्यावाचस्पति, 
पण्डितराज भो कारीप्रसाद मिथः 


प्रडांसनीय प्रयास 


यह एक निविवाद सत्य है कि किसी सम्प्रदाय एवं समाज की उत्तरोत्तरोन्नति, 
उत्यान एवं चिर स्थायी कीति के स्तम्म-बुद्धिजोवी चेतन प्राणो, तथा अनुमवी 
विद्धान्‌ ही माने बाते हैँ । प्राचोन कामें त्रिकालज्ञ दूरदर्थी हमारे पूवंज मन्त्र 
द्रष्टा मह्षियो ने स्वानुमृति कै द्वारा उपनिषदों के ता्िक गृढृतम रहस्यों के 
विविघ विविव विषयों का विस्तरत तथा विश्चद विवेचन किया है । 


उपनिषद्‌ का अथं हो है अव्यार्म-विद्या 1 जिस विद्या के सतत अध्ययन 
एवं विचार पूवक निरन्तर परिश्ोरन करने से हष्टानुश्चविक विषयों घे वितृष्ण 
मुमृक्षु पुरुष का संसार बो्मूत अज्ञान नष्ट, एवं गमवासादि दुःखं समूहका 
सवदा धिथिककरण हो जाने पर ब्रह्यकी प्राप्ति हो जाती है । 

शंक राचायं ने उपनिषदों पर प्राणी मात्र के कल्याणार्थ माष्य किखक्रर वेदान्त 
सिद्धान्त वथा अद्वेतवाद का स्पष्टीकरण जिस अलौकिक अनुपम दरी के द्वारा 
किया है वह्‌ इतिहास के पृष्टों पर सदा भमर है । 

वाचस्पति मिश्र द्वारा ब्रह्मसूत्र के माष्य पर क्िदी गई “मामती' नामकी 
मव्य टीका में विभिन्न दोनों के मत-मघान्तर का प्रदशंन एवं वेदान्त तत्वों का 
्रतिपादन किया गया है । उसी परम्परा कै शन्तगंत तदनुक्ञप रोरी का अनुसरण 
करने वाङ श्रोमानरु पण्डित गुखाब बिह जी महाराज ली ने “मोक्ष पन्य प्रकाश" 
ग्रन्थ की रचना को । निमंर सम्प्रदाय के मृधन्य सवंतन्त्र स्वतन्त्र निखिर यास्त्र-' 
निष्णात संस्कृत कै प्रकाण्ड विद्धान्‌ एवं गुरुमत के मार्मिक ज्ञानो महषिकल्प 
श्रीमान पण्डित तारा ह जो नरोत्तम, पटियाा, सवं विख्यात अस्ावारण 
व्यक्ति होने के नाते जिनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व सर्वमान्य है । अपृ पटियाला 
कै राजगु होने कै अतिरिक्त प्रायः अनेक ग्रन्थों के निर्माता मोथे। 


आपने सावंजनिक दृष्टिकोण से सर्वातिद्ायिनी चेमुषो, अकोकिक विद्वत्ता, 
असाधारण तकपदटरुता तथा अपनी सूष्ष्म प्रतिमाचक्षु के बक पर जिन अ्यात्मिक 
तत्वों एवं दाशंनिक सिद्धान्तो का साक्षत्कार एवं विश्केषण करके इस “मोक्ष 
पंथ प्रकाश्च' नामक म्रन्य की सुन्दर, सरक, मव्य “स्वयं प्रपा टोका छिश्वकर 
जिज्ञासुजनों के हित के च्िए जो स्तुत्यकायं किया है वह सर्वेथा उपयोगी एवं 
नितान्त उपादेय है । 


( १३ ) 


यद्यपि “मोक्षपंथ प्रकाशः को टीका समयानुसार गृरुमृखोमे लिखी गई 
थी परन्तु तत्तवग्राही हिन्दी पाठकों को मलाई को मूख्य रखकर अनन्तश्र विम्‌- 
षित्त श्री महन्त स्वामी पण्डित सुच्चारसिह जी महाराज निम पंचायती अखाड़ा 
कनखकर, ने मरि परिश्रमके द्वारा मित्रवर श्रीमान्रु महन्त गुरुदीप ष्हिजो 
केशरी, संचालक श्री निमंक संस्कृत विद्यालय संगत राहौरी टोका वाराणसी को 
प्रेरणा प्रदान करके विरक्त श्री स्वामी चेर सिह जी नेयायिक को गुरुमुखो अक्षरों 
से आनुपूर्वीं हिन्दीमे लिखवाने के लिए टेखक को रखकर सेवा सर्मपिति 
की गयी । 3 | 

धमोक्षपन्थः के हिन्दी टीकाके प्रकाशित करने के कायं मार का उत्तर- 
दायित्व श्री तिमर पंचायती अखाडा के श्री महन्तं महाराज ने केकर रोको- 
पकार एवं उदारता का प्रद्ंन किया है। म अन्ततोगत्वा इस प्ररासनोय कायं 
का मृदुमुह हादिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं । 


मह्न्त बलबीर सिह शास्त्री 
मेनी संगत बारुरोला 
पटना ( विहार ) 


किश्चिद्‌ वक्तन्य 


निगमागम-तात्पयं निष्णात विद्वद्ररेण्य वीतराग तिमर स्वामी पंश्श्रो 
स्वामी गुकाब सिह जी द्वारा प्रणीत “मोक्ष पन्य प्रका नामक ग्रन्थ जप्रतिम 
प्रतिमा का प्रतीक है, हिन्दो जगत्‌ के वि अपूर्भहै। 

श्री गोस्वामी तुषोदास जी द्वारा निर्मित “रामचरित मानस" मे यद्यपि 
नाना पुराण निगमागम-सम्मत सिद्धान्त प्रदर्शित किये गये ह एं मानव मात्र के 
लिये हितावह्‌ है, परन्तु ्षघ्यात्मतच्व का बाहुल्य नहीं है । “मोक्ष पन्य प्रकाञ्च” 
मे अ्यात्मवत््व का तिमर विचा प्रवाह पिपासु चन को तृप्ति के चयि प्रकट 
किया गयादहै। 

देव वाणी मेँ न्याय सिद्धान्त, पूर्नं मोमांसा, सांख्य, विधिष्टादरेत, शुद्धाद्रेत,. 
जेन, बौद्ध ( योगाचार, माध्यमिक, गैमाषिक, सौत्रान्तिक }) पतञ्जल योग 
दास्त्रादिका विश्या एनं गम्मीर विवेचन कर विलक्षणानुपम प्रज्ञाके द्वारा 
आचार्यो ने ““अद्रेव सिद्धान्त? का निरूपण किया है। 

देव वाणीमेंहीवेदरहै, जिस वस्तुका बोधन प्रत्यक्ष प्रमाणसे, नतो 
मनुमानादि प्रमाणोँसेहीहोषातादहै उखका बोधवेदके द्वारादहीहोताहै। 
परन्तु वेद एनं वेद-प्रतिपादित सिद्धान्त साधारण बुद्धिगम्य नहीं है अपितु 
दम-दम-नियमादि-खम्पन्न मेधावी पुरुष के लिए मो गहन एनं दुरवगाह होने के 
कारण गुरुजनों एनं आचाय -परम्पराभों से ही गम्यहो सक्ते ह । अतएव 
श्रुति मे “्षाचार्यंवान्रु पुरुषो वेद” “समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ” भादि 
वाक्य जाते है 1 

उसी ही वेद के “एकमेवाद्वितीयम्‌” “नेह नानास्ति किचन ““देतदात्म्य- 
मिदं सर्गम्‌? “तत्वमसि मादि वाक्यों द्वारा अद्रेत ब्रह्म को सत्ता सिद्ध 
होती है । 

परन्तु इख समय देव वाण का जनव्गं में बाहुल्य न होनेके कारण 
साधारण जनता क व्यि वोतराग महामनीषो “श्रो स्वामो गुराब सिह” जीने 
भारतीय जन साषा के माध्यम से दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, सगैया, चौपाई 
भुजंगभ्रयात आदि विविघ छन्दो में “मोक्ष पन्य प्रकाश“ को निर्माण किया । 


विद्या षड द्शंनों के सिद्धान्तो का निरूपण एनं विचार-विमशं पूवकं 


( १५ ) 


मदेत सिद्धान्त छा प्रतिपादन कर मोक्ष पन्य प्रका्प्रणेताने गागरमें खागर 
मरने का भ्रयास किया है इसमे चित्सुलो, विवरण प्रमेय, बिद्धान्त केश, द्रेत 
सिद्धि, संक्षेप शारीरक भादि वेदान्त दशंन प्रतिपादक ग्रन्यों मे निहित सिद्वान्तों 
कासर पद्धतिसे प्रतिपादन किया गया है। यथा-अव्यासर निरूपण के 
प्रसंग मे सिद्धान्तश्च को “स्वतः पटखण्डे पुण्डरीकमुकुर्त्वानध्यासेऽपि तत्रैव 
कर्तंनादि घटिततदाकारे तदण्यासदशंनेन तदध्यासस्य वस्तुस्वमावमननुरष्यसाहश्य- 
ज्ञानमावामावानु रोधित्वनिदचयात्‌ 
यह्‌ पक्ति “मोक्ष पन्थ प्रकाश्च' के द्वितीय नितासमें इसत प्रकार भमिव्यक्त. 

की गई है :- 

साद्य बिना नाहीं अध्याप्त। 

यह मे क्य सु प्रयम भका ॥ 

दूर देश्च षट हदये जोई। 

चतुष्कोण कर भसे सोई॥ 

तौ नाह होय कज अध्थास्त। 

कोड न ताहि करे परकाशश ॥ 

कतर कथो वह पद्य समान। 

सो वहु होवे याको भन ॥ 

ता पे नर पद्य उचारे। 

सो कारण हम तति धारे॥ 

इसी प्रकार अन्यान्य युक्तियां उपरपत्तिणां मो अविकरु रूप से प्रतिपादित है । 


दीपक में स्थित साकुचित प्रकाञ्च पुञ्ज मी जव तकं वति को बदृाया नहीं 
जाता तब्र तक पृणं विवृत खूप से वह प्रका हितावह नहीं हो पाता। अतएव 
गागर सागरम निहित रत्नों को जननेके ल्यि प्रकाश्च पुञ्जकी प्रमा को 
विखेरने को भवश्यकता पडो तथा “अपि मासं मसं कुर्यात्‌ छन्दो मङ्ख न 
कारयेत्‌” मादि नियम बन्धनो के कारण सवंदा सुबोधता कने के ल्ि परम विच. 
क्षण दारनिक सिद्धान्त सूर शिरोमणि सर्वोन्मुलो प्रतिसाश्चारो ^भौतारा हरि 
नरोत्तमः जी ने “^स्वयं प्रमा विवरण का प्रणयन कर मोक्ष पन्थ प्रकाञ्चः के 
चयि सर्वथा सुगम सोपान कर दिया है। 


सुक्र एवं गहन तत्व जो सक्षिक्च शब्दावल्यों से इस ग्रन्थ मे प्रतिपादित है 
उन्हे टीकाकारने सवं साधारण जन-बोध हेतु विस्तृत ग्धाष्या द्वारा प्रकट. 
` किया है। यथा द्विती निवाष में ही :- 


( १६ ) 


तीन अवस्था संगी जोई। 
त्वं पद वाच्य कीजे सोह॥ 
बुद्धि उपाधि जीव तिहु नाम। 
सुद्ली खी सो अपुणं काम ॥ 
इसकी विस्तृत व्याख्या दानीय दै । मविक इस विषय मेँ कहना करकङ्कण 
को दपण दिखाना ही है। 
परन्तु यह “स्वयं प्रमा विवरण" मी पञ्जाबी क्पि मेहने केकारण 
भारतराष्ट के अन्य प्रदेशों का इससे उपकार कषे होगा ? यह सोचकर अनन्त 
श्री विभूषित्त सकर यास्त निष्णात महा महिम श्री महन्त श्री स्वामी सुच्चा सिहं 
जी महाराज ने भपने हृदय खौकिकालौकिकोमय पद्धति-पारङ्क दशंन केसरी 
- श्री स्वामी गुरु दोप बिहजी महाराज को मारत की राषटुमाषा हिन्दी ( देव 
नागरी ) चपि अङ्कति करने के क्यि प्रेरित किया1. 


दशन केसरी श्री स्वामी गर दीप ह जी महाराज के अनुमोदनानुसार 
श्री निर्म संस्कृत वि चाल्य, सगत, लाहौरी टोा, वाराणसी से अव्यापक्त्व 
सम्बन्ध वच मुञ्ञे इस “मोक्ष पन्थ प्रकाश" के स्वयं प्रमा विवरण' की हिन्दी ( देव 
नागरी ) च्िपि करने का योमनावसर प्राक्च हुआ । 

परम विरक्त, न्याय दरंन तत्तव वेत्ता, पञ्जाबी चपि के माव्यम से अन्य 
माषा चन्द सा मञ्जस्य-निष्णात श्री स्वामी चेर सिह जी के भमूल्य सहयोग से 
यह्‌ हिन्दी ( देवनागरी ) कल्पि सम्पच्च हुई है । 

इस ग्रन्थ के अघ्ययनसे देद विहित सिद्धान्तोंको पूणंरूपसे जानाजा 
सकता है । “गुर वाणी" मे मी वेद विहित यथाथं सिद्धान्त का विष्तार से 
प्रदशन किया गया है । 

व्यापक देवनागरी में कपि इस प्रथ के प्रकाशित होने से अन्याहमतत्तत का 
उपदे सबके लिए सुखम हो नया यदि यह परिमाजित हिन्दी माषा में प्रकाश्चन 
कहीं हो तो सुवणं सुगन्ध हो जायगा । 

इष प्रकार अच्यादरमतत््वात्मक ज्ञानोपदेश्च के मान्यमसे मारत राष्ट्केही 
क्या, विश्व के मानव समाज को एकता के सूत्रम बाधा जा सकता हे। 


व्याकरण साहित्य वेदान्ताचायं 
मू° पु° प्रधानाचायं चन््रहोर सिध 
श्री निम सं. विद्यालय, वाराणषी। ` 





““श्रीमज्जानकोवल्छमो विजयतेतराम्‌" 


समीश्चात्मक भूमिका : मोत्तपन्थ-पकाश 


सीतया सहितो रासः लक्ष्मणेन च संयुतः 

अभिरामस्त्रिलोकानां विरामं विपदां क्रियात्‌ ।॥ १॥ 
प्रञ्वालितोऽनज्ञानतसमोपनोदीयेन प्रदीपो मधुरेवंचोभिः। 
सन्मानसे सानसराजहंसं बन्दे गुरं नानकनामकं तम्‌ ॥ २11 


विरख्िविरचितविचिध्ररचनासंयुक्त रागद्रेषरीतोष्णसुखदुःख-मावामावपार- 
स्परिक-प्रतिद्न्दि-परिपूरित अनिवंचनीय अचिन्तनीय मवाम्बुधि में सवं प्राणियों 
को नंसगिकी प्रवृत्ति सुख कौ ओर तथा आत्यन्तिक दुःखोच्छेद की ओर देखी 
जाती है। एताहश उमय पदाथं उदेश्यक तत्साधन विषयिणी इच्छाकाभी 
उत्पन्न होना अनिवायं है, तादश इच्छा का कारण इष्ट साधनत्वप्रकारकोपाय 
विदेष्यक्वृद्धि दै। इस वार्ता को वंगवासी वंगभूषण ताकिक-चिरोमणि 
श्रीविद्वनाथपचानन मद्राचायं ने व्यक्त किया है । 


“उपायेच्छां प्रतीष्टसाधनताज्ञानं कारणम्‌" ( न्याय ० मु°) इच्छाका 
ही भेद विशेष ““चिकोर्षा है। उस चिकीर्षा का स्वरूप तथा तत्कारण 
स्वरूप निम्नलिखित कारिका से ज्ञातव्य है । 


चिकोर्बा कृतिसाध्यत्वघ्रकारेच्छा च या भदेत्‌ । 
तद्धतु कृतिसाध्येष्टसाघनत्वमतिभेवेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ कृति साध्यत्वप्रकारक इच्छा का नाम “चिकीर्षा ( किसी काम 
को करने की इच्छा ) दै, कृति साध्यत्व प्रकारक ज्ञान तथा इष्टसाधनत्वप्रकारक 
ज्ञान चिकीर्षा के कारण है अर्थात्‌ जव पुरुष को यह्‌ ज्ञान हो किं यह्‌ कायं मेरे 
प्रयत्न साव्य है तथा मेरे इष्ट ( अभिरुषित विषय ) का साधन है । तब पुरुष 
उस कायं मे प्रवृत्त होता है, वह कृतिसाध्यत्व तथा इष्टसाधनत्वप्रकारक बुद्धि 
भ्रमङ्पा हो अथवा प्रमारूपा हो इसमें आग्रह नहीं, किन्तु उक्त बुद्धि को निद्वय- 
त्वेन कारणता दै, जसे क्षुल्लिवृत्तिकाम पुरुष को पाक विषयिणी इच्छा का होना 
..तमौ सम्भवदै जब पुरुषको यह ज्ञान हो किम मोजन सिद्ध कर सकता 


| १८ । 


तथा मोजन से वृक्षि सम्पाद्य है । एतादडा ज्ञानजन्य इच्छा से ही पुरूष की अग्नि 
परिज्वखन आदि क्रिया में प्रवृत्ति होकर तत्पदचात्‌ -गविलाधःसंयोगानृद्धुल- 
व्यापार' से तुष्टिपुष्टिक्षुन्निवृत्ति हष्टिचिर टै । विषसम्पृक्त मिष्टान्न मक्षण में 
कृति साध्यताज्ञान होने पर भमी इष्ट ` साधनता ज्ञान के अभाव से प्रवृत्ति 
अनुपपन्न है 1 “चन्द्रानयन' मे इष्ट साधनता ज्ञान होने पर भो कृति साध्यता 
ज्ञान के अमावसे विज्ञ पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं होती । अतः सिद्ध हभ कि 
आत्यन्तिकं दुःख उच्छेद तथा सुख प्राक्षि के साधनों मे इष्टसाधनामग्रह तथा कृति 
साघ्यताग्रह से सवं प्राणियों की प्रवृत्ति होती दै। परन्तु खौकिक साधनों से 
दुःखका आत्यन्तिक उच्छेद संमव नहीं । इसी वार्ता को सांस्यदास्त्र के कर्ता 
भगवानु कपिरूदेव ने कटा है--“न टृष्टात्तत्‌सिद्धिः निवृत्तेऽप्यनुवृत्तिददांनात्‌"" 
( प्र° अ०सु० २) लौकिक उपायों से दुःख-निवृत्ति की सिद्धि नहीं होती, 
साधन ( धनादि ) से दुःखनाश होनेपर मो पुनः दुःख की अनुवृत्ति देखने से । 


इस सूत्र की व्याख्या मे माष्यकार श्रोविज्ञान भिक्षु क्िखते है “लोकिकादू- 
पायाद्नादेरत्यन्तदुःखनिवृत्ति सिद्धिर्नास्ति कुतः ? धनादिना दुःखे निवृत्ते 
पड्चाद्धनादिक्षये पुनरपि दुःखानुवृत्तिदशंनादित्यथः 1" अर्थात्‌ कौकिक धनादि 
साधनो से दुःख की अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती क्योक्रि धनादि साधनों 
से दुःख-निवृत्ति होने पर मी पञ्चात्‌ धनादि के ना होने से पुनरपि 
दुःख की उत्पत्ति देखी जाती टै । जव धनादि उपाजंन से दुःख की अत्यन्त 
निवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं तव धनादि उपाजन में प्रवृत्ति कंसो ? इत्याकारिका 
दंका रामनाथं द्वितीयसूत्र का प्रणयन करते दँ--“श्रात्यहिकश्षुत्प्रतिकारवत्‌ 
तत्प्रतिकारचेष्टनात्‌ परुषाथंत्वम्‌” ( सू० ३ ) जंसे प्रतिदिन मोजन से कषु्निवृत्ति 
देखकर आगामी दिवस मे मोजन सम्पादन की इच्छाहोतीदै। उसी प्रकार 
धनादि उपाजन से तात्कालिक दुःख निवृत्ति देखकर पुनः प्रवृत्ति की 
उपपत्ति दै । जसे रौकिक साधनों से आत्यन्तिकं दुःखोच्छेद सम्मव नहीं 
वसे ही वेदिक उपायोंसे मी सम्भव नहीं। एतादृश वार्ता ज्ञापनाथं तृतीय 
सूत्र का प्रणयन करते है“अविशेषद्चोभयोः' ( सु° ४) आत्यन्तिक 
दुःख निवृत्ति की कारणता का अमाव लौकिक तथा वेदिक साधनों मे समः 
है । अतएव ““स्वगंकामो यजेत" इत्याकारक स्वगदिद्यक याग विधेयक 


१. इश साधनता ग्रह॒ मी बल्वदनिष्टाननुवन्धित्वविदिष्ट होना चाहिए । 
२. इश्वदनुश्रविकः स ॒ह्यवशुद्धिक्षयातिशययुक्तः'* ( साख्यकारिका ) “अनु- 
श्रविकोऽपि कमंकरापो हृष्टेन तुल्यो वतंत इति” ( साख्यतत्त्वकौमुदी ) 
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श्रुति से यज्ञ में प्रवृत्ति हुए पुरुषों को कालान्तर मावी स्वरछोक मे दुःख सम्मि- 
धरित सूद्ठ का उपभोग करना पड़ता है। इसी वार्ता को द्वाददाद्शनकानन- 
पन्चाननमिधिलामण्डलमण्डितपण्डितकुलपतिषट्‌ददंनटीकाकार श्री वाचस्पतिमिश्र 
सांख्यतत्त्व कौमुदी में व्यक्त करते दै ।-- “मृष्यन्ते हि पुण्यसम्भारोपनीत स्वगं 
सुधामहाहृदावगाहिनः कुला पापमात्रोपपादितां दुःखबह्लिकणिकाम्‌'' अर्थात्‌ 
पुण्यपुञ्जोपनत स्वगं सूुखमयअमृतजजवगाटनयीलदक्ष इन्द्रादि भो हिसाजन्य 
स्वल्प पाप जनित देवासुर संग्रामादि ङ्य दुःखवह्ि कणिका का सहन करते 
हँ 1* अतः सिद्ध हुआ लौकिक वंदिक साधनों से आत्यन्तिकं दुःखोच्छेद सम्भव 
नहीं, आत्यन्तिक दुःखोच्छेद के लियि दुःखकारणडउच्छेद आवद्यक है । क्योंकि 
“छिन्ने मुले नेव लाखा न पत्रम्‌'" अर्थात्‌ जंसे मुलोच्छेदन से शाखापत्र उच्छेद 
नेसगिक टै उसी प्रकार दुःखक्रारण उच्छैदसे ही दुःखोच्छेद अवश्यम्मावी है । 
प्रकेत मे यह जिज्ञासा होना भी सम्भवदैकि दुःखका कारण क्या? इसी 
जिज्ञासा के रामनाथ हमारे प्रक्रत ्रन्थक्रार कारण परम्परा का विशद विवेचन 
करते टै ।- 

सकल दुःखको कारण देह \ ताको धर्माधं विधेह्‌। 

विहितनिषिद्ध कनं तिस्रल \ राग दष कमन को सूर \। 

भलो बुरो अध्यासहि जोई 1 रागदरडको कारण सोई 1 

सो यहि भलो ब्ुरो अध्यास } निखिल ष्रं त ते भयो प्रका ॥ 

सो सब द्रत ब्रह्ममे एसे) सीपि विषे रूपो जग जेसे। 

ताको कारण है अज्ञान 1 सो उर कल्पित सत्य पछान ॥ 

सो अज्ञान अहे उरजोौ लो) सवं अनथं लहे नरतोलौ। 
( मोः पः प्रः १ निवास ) 
सम्पूणं प्रकरण कायह्‌ तात्य है-- आध्यात्मिक, आधिमौतिक, आधिदंविक 
निखिल दुःखों का कारण शरीर दै। शरीरके कारण धमधिमं ( अदृष्ट ) हैँ। 
अदृष्टो का देतु वेदविहित क्रिया तथा वेद निषिद्ध क्रिया दै! विहित निषिद्ध 
क्रिया का कारण राग द्वेषदहैँ। रोगद्वेषका कारण अनुकूुल-प्रतिदुल ज्ञान है, 
अनुकूल-प्रतिकूलज्ञान का कारण भेद ज्ञान ठै, भेदज्ञान का कारण अनादि अनि- 
वंघनीय अविद्या है, अविद्या अज्ञान पर्याय खब्द है, वह॒ अज्ञान अपर पर्याय 
अविद्या भमावस्वरूप सविषयक पदाथं है । अतएव अज्ञान शन्द्राथं ज्ञानाभाव 


१. इति विद्रत्तोषण्यां सवंतन्त्रस्वतन्त्राः उदासीनवर्यास्स्वामिवाकराम- 
पादाः । 


२ 


स्वीकार करने वाङ तकंककंदाविचार चातुयं बौरेयकणमक्षाक्षचरणानुयायी मदमत्त 
गजराजो का विदलन वेद सिपरसहकृत युक्तिरूप खड्ग मे मगवत्‌ पाद शङ्कुरा- 
चायनुयायी महामनीषी चितसुखाचार्यादिक मृगराजो ने डिडमघोष से किय 
है सवं अनर्थो का कारणीभूताअविद्या का लक्षण यह्‌ है--““अनादिमावत्वे सि 
ज्ञाननिवत्यंत्वस्‌'* अर्थात्‌ जो वस्तु उत्पत्ति रहित भावस्वरूप हो तथा ज्ञान सै 
नाद्य हो वह्‌ अविद्या है । उक्त लक्षण में अनादि पदन देने से उत्तर ज्ञान सै 
नाद्य पूवं ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी, क्योकि वह्‌ ( ज्ञान ) भी स्वविरोघी उत्तर 
ज्ञान से नादय है तथा भावस्वू्प है इस अतिव्याप्ति के वारणाथं अनादि पदं 
दिया । यदि मावत्व न देते तो ज्ञान के प्रागमाव में अतिव्याक्षि होती क्योकि वहू 
( ज्ञान का प्रागमाव ) भी अनादि है तथा ज्ञान से निवतंनीय टै इस अतिव्याकि 
के निरासाथं “भावत्वे सति'' यह्‌ विरोषण वाचक शब्द का लक्षण मे सन्तिवेरा 
किया । यदि “न्ञाननित्यंत्व'' न देते तो अनादि मात्र स्वरूप आत्मा में अत्ि- 
व्याक्षि होती तद्वारणाधं--ज्ञाननि  वत्यत्व का ग्रहण किया । जीवेदवर भद 
तथा अविद्याक्ता ब्रह्य से सम्बन्ध इत्यादि षट्‌ पदाथं वात्तिककार (सुरेदवराचायं) 
के मतानुसार अभ्नादि हँ। उन जीवेहवरभेदादि में अतिव्यास्ि वारणाथं 
“साक्षात्‌ ज्ञाननिवत्य॑त्व'" निवेदनीयं द । पर्वोक्तं लक्षण लक्षित अन्ञान की निवृत्ति 
का कारण आत्मन्ञानदटे। इसी बात को विहत्‌शिरोसीमन्तरत्नायमानकविवर 


१. यद्यपि अन्ञाननिछ भावत्व स्वीकार करने पर अत सिद्धान्त की 
हानि दै क्योकि अन्नान भावत्वेन-अभावत्वेननिर्पणायोग्य है एेसा चांकरवेदान्त 
का सिद्धान्त हे । तथापि ““मावत्व'' यहाँ पर अमावविलक्षणत्वरूप ग्रहण किय 
जाताटै, पारमार्थिक नहीं । इसी वार्ता को भामती की विकास टीका में स्पष्ट 
किया ट । तदेतत्‌-अभावविलक्षणत्वमेव न तु वस्तुतो मावत्वं, मावत्वेनामावत्वेन 
च निवं्ुमदक्यायास्तस्या वस्तुतो मावरूपत्वासम्मवात्‌ । 

( भामतीं-विकास-पृ° ३) 

२. यद्यपि अमाव विलक्षणत्वरूपमावत्व अज्ञान में स्वीकार करने पर पूर्वोक्त 
अतिव्याप्ति सम्भव नहीं क्योकि आत्मा मे पारमाथिकभावत्व है--अभमावविक- 
क्षणत्वस्वर्प नहीं, अतः ज्ञाननिवत्यंत्व देना व्यथं है । तथापि रिष्य बुद्धि व्च 
दाथ उक्तं कृत्य हे एेसी अस्मद्‌मावना टै । 


. ३. जसे अनिवेचनीय स्वाप्निकं पदाथों मे किचिन्निष्ठ बहुकास्थायित्वः 
किद्छिनुनिष्ठ॒अल्पकालस्थायित्व किञ्िनरुनिष्ट अनादित्वश्रान्ति से प्रतिमासित होता 
दै 1 उसी प्रकार अविद्या आदि षट्पदाथंनिष्ठ अनादित्व भी कल्पित ही है । 
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हमारे प्रक्रत ग्रन्थकार कहते दै । “ताको नाकं आत्मज्ञान । सो वेदान्त ते नीके 
जान आत्म ज्ञान का स्वरूप रास्त्रकारों ने अनेक प्रकार का स्वीकार कियाद, 
जसे सांख्यदरानानुयायी महामनीपियों ने प्रकृति तत्रायं प्रतियोगिकात्मानुयोगिक 
भेदन्ञानको मोक्ष का कारण मानाटै ओर तदनुद्धुकं ही “आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः" 
इत्याकारक श्रत्यथं मी “श्रक्ृतितो विवेक्तव्यः” स्वीकार क्ियादहै। नैयायिकं 
तथा वेगोषिर्को ने इतरपदायं प्रतियोगिक आत्मानुय्ोगिक भेदं जान से आत्यन्तिक 
दुःखोच्छेद रूप मोक्ष माना टै परन्तु श्रुति स्मृतिमेसेद दशनकी निन्दाका 
लल्केख मिलता ठे । अतः भेद ज्ञान मोक्षका दतु नहीं प्रत्युत अनथका हेतु 
है । तथाहि शश्रुतिः-“उदरमन्तर कुरतेऽथं तस्यं भयं भदति'' “द्वितीयाद्वं भयं 
अवति" “मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पदयति'' स्मृतिः--अच्यथास्थित- 
मात्मानं योऽन्यथा प्रतिपद्यते 1 
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क्रि तेन न क्रतं पापं नौरेणात्मापहारिणा ॥ 
जेते श्रुति स्मृतिमें भेद दरंन की निन्दाकरा उल्लेख दह उसी प्रकार अभेद 
ददन की स्तुति का भी उल्केख है। तथाहि ध्रतिः--श्रह्मविद्घ्रह्मैव भवति” 
"तरति रोकमात्मवित्‌'” इसीवार्ता को श्री सल्लीलालकितनारायण अखिरुलोक- 
ब्रह्माण्डनायक शिव अजादिवन्दितचरण नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र अजुन के 
प्रति कहते ह । “वासुदेवः सवंमिति स महात्मासुदृकंमः 1” 
यद्यपि सास्य ॒प्रवचनमाष्य की भूमिका मे विज्ञानर्भिक्षु ( भाष्यकार} ने 
“मायावादमसच्छास्तं प्रपच्छन्नं बौद्धमेव च । 
मयेव कथितं देवि" करौ ब्राह्मणरूपिणा ॥ 
इत्यादि शिवोक्तं पद्यपुराण वचनो से अद्रेतवाद की अत्यन्त आलोचना की 
है, तथापि श्रुति विरुद्ध होने से उक्तमत संग्राह्य नहीं, अन्यथा साक्षात्‌ विष्णु 
अवतार प्रोक्त बौद्ध दशन मी प्रमाण होना चाहिए । अन्थ^ किसी रेखकने 
य इह॒ नानेव पद्यति'" इस श्रुति का यह अथं कियाद कि जो ब्रह्मा-विष्णु 
त्था दिवम भेद वुद्धिकरतादै। वह्‌ मृत्युसे मी मृत्यु को प्राप्त होता है। यहं 
ूर्वोक्तमत भी समीचीन नहीं दै, क्योकि चान्द वोध मे जेमे आकाङ्क्षा योग्यता 
भआदिको कारण माना गया है, उसी प्रकार तात्पयं ज्ञानको भी कारण 
आना हे । 


१. न्यायसिद्धान्तमुक्तावटी की न्यायतत्वसमीक्षात्मक भूमिका मे कारी 
निवासी निमरु पण्डित स्वामी गोविन्द सिहजीं ने । 
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अन्यथा ( सेन्धवमानय )* वाक्य से एक कालावच्छेदेन लवण तथा अइव कौ 
उपस्थिति होकर विरोधी पदाथं इय विषयक शाब्द बोध होने लगेगा । उक्त 
तात्पयं का आरआहके प्रकरण होतादै। “य इह“ ˆ`" इस श्रुति में ब्रह्मा, 
विष्ण्‌ के एेक्य का कोई प्रकरण है नहीं । अतः उक्त श्रुति को उपासना परक 
मानना निष्फक हे । | 


पूवोक्ति श्रुति स्मृति सिद्ध ब्रह्मात्मेक्य प्रमाज्ञान ही मोक्ष का सावन दहै । इसी 
प्रसद्धमे प्रमा के विषयमे मी प्रकार डालना नितान्त आवश्यक टै! नेयायिक 
मतानुसार प्रमा का यह्‌ लक्षण दै । तद्रति तत्‌प्रकारकोऽनुभवो यथाथ: सेव प्रमा । 
जसे “घटः” इस ज्ञान में घटत्वप्रकार ( विदोषण ) है, घट विशेष्य है । उक्त 
ज्ञान-घटत्ववानु ( षट ) मे घटत्वप्रकारक है । तात्पयं यह दै कि जेसी वस्तुहो 
वसी ही प्रतीत होने का नाम प्रमा दहै। यदि अनुभव पद नहींदेते तो स्मृति 
ज्ञान मे अतिव्याप्ति होती दै क्योकि “स॒ घटः इत्याकारक स्मृति ज्ञान भी 
घटत्व प्रकारक घट विोष्यक दै । इस अतिव्याप्ति के वारणाथं अनुमव^पद का 
लक्षण में सन्निवेश किया । यदि तद्वति पदन देते तो शुक्ति में जायमान “इदं 
रजतम्‌” यह्‌ भ्रमन्ञान मी रजतत्व प्रकारक दै। उक्त अतिव्याप्ति वारणां 
“तद्रति' पद दिया । अथवा इस लक्षण का एेसा परिष्कार करना उचित ठै 4 
^तद्वल्चिष्ट॒विदेष्यतानिरूपित तच्निष्ट॒प्रकारतादयात्यनु भवत्वं प्रमात्वम्‌!" ° पूर्वोक्त 
नेयायिकों के लक्षण में दोष यह्‌ है कि जव हम क्रिसी वस्तुको समन्न कर अनु- 
वाद करते है तो एतादश प्रमात्व अनूवादमे भो चला जायगा । अनुवाद वस्तु 
की विलक्षणता किच्िन्मात्र मो सिद्ध नहीं करता इस दोपको ही उदृभावन 
कर मीमांसा दडंन के “मानमेयोदय'' म्रन्थमें प्रमा का लक्षण अन्य प्रकार से 
किया दै तथाहि “प्रमा चाज्ञात तत्त्वाथंज्ञानमेवात्र भिद्यते" अन्ञातपदेनात्र स्मृति 
अनुवादयोनिरासः' तव्रानुवादानामप्रामाण्यं ताकिकादीनां नानुमतम्‌ । वयं तु 


र. स्मृति को अनुमव स्वरूप नहीं माना आता क्योकि अनुभव दाब्द की यह्‌ 
व्युत्पत्ति है--अनु-प्रमाण व्यापारानन्तरं भवति यः सोऽनुमवः, अर्थात्‌ जो प्रमाण 
व्यापार के पद्चात्‌ उत्पन्न हो उसक्रा नाम॒ अनुमव है । स्मृति की उत्पत्ति में 
किसी प्रमाण की अपेक्षा नदीं होती किन्तु पूवं नुमवजन्य संस्कार द्वारा उद्बोधक 
सन्निधान से वस्तु का स्मरण दो जाता दहै । 

२. अस्यलक्षणस्य तकककशविचारचातुरीधुरीणंरेताहश अनुगमः कतंग्यः 1 
“विशेष्यता विडिष्ट प्रकारताकोऽनुमवतवं प्रमात्वम्‌ । बंरिष्टय.ख-स्वनिरूपितत्द्‌, 
स्वसमानाधिकरणनिष्ठत्वोमयसम्बन्धेन । , , द) 
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ब्रूमः--अनुवादो ह्यथं परिच्छेदे व्यवहारे वा न पूरव॑ज्ञानात्‌ कञ्िद्‌ विदोषमाधत्ते । 
अतः फल विरोषामावात्‌ फराथंच प्रमाणानां स्वीकारात्‌ स्मृत्यादिवत्‌ अनुवादो- 
ऽपि वदहिष्कायं एवेति" । वेदान्त मत मे मी “व्यवहारे माद्रनयः'* एतादद नियमा- 
नुसार मदरपाद की प्रक्रिया ही अनुसरणीयदहै। इसी माव को हृदय में स्थापन कर 
पूर्वोक्तं लक्षण को अथतः वेदान्त परिमाषाकार ने उद्धृत किया है । “प्रमात्व- 
मनधिगताबाधितविषयकन्ञानत्वम्‌'* अर्थात्‌ जो विषय पूवं ज्ञात न हो तथा 
जिस विषय का व्यावहारिक दामे वाधन हो तद्‌ विषयक ज्ञान का नाम प्रमा 
है । इस क्षण में यदि “अनविगत' पद न देते सो यथाथं स्मृति ज्ञान में अति- 
व्यास्ि होतो अतएव अनधिगत पद का सत्रिवे् किया । अवावित पदन देने पर 
श्रमन्ञान मे अतिव्यास्ि होती क्योकि शुक्ति मे “इदं रजतम्‌” इत्याकारक चरम 
ज्ञान का विषय अनिवंचनीय रजत मो पूवं अन्ञातदै। इस अतिव्याप्ति के 
वारणाथं अवाधित पद दिया । अवाधितपद देने से अतिव्याप्ति नहीं होगी 
क्योकि शुक्ति मे अनिवंचनीय रजत शुक्तिरूप अधिष्ठान ज्ञान से बाधित है। 
इस प्रम। के लक्षण में नेयायिकों की इस प्रकार शंका हैः--एक ही घट व्यक्ति 
को देखकर जव निरन्तर ज्ञानां की “अयं घटः“ “अयं घटः इत्याकारक धारा 
उत्पन्न होती दै वहां उत्तरज्ञान का विषय घट पूवंज्ञान से अधिगत है । इस 
दाङ्का का परिहार वेदान्तदास्तर मे इस प्रकार किया टै-नीरूपस्यापि कालस्ये- 
न्द्रियवेद्यत्वाम्युपगमेन धारा बाहिकबुद्धेरपि पूवंपूवंज्ञानविषयतत्‌ततक्षण विद्येष- 
विदिष्टविषयकत्वेन न तत्राव्याक्षिः । अर्थात्‌ “इदानीं घटो बतंते" इस 
प्रतीति के आधार पर रूपरहित काक कामी चाक्षुष प्रत्यक्ष स्वीकार किया 
जाता दै। अन्यथा घट में वतंमानता का सन्देह होने रगेगा । अतः पूर्वक्षण 
विशिष्ट घट ज्ञात होने पर उत्तर क्षण विशिष्ट घट अनधिगत टै । यद्यपि चाक्षुष 
प्रत्यक्ष मे महत्त्तसमानाधिकरणउद्‌भूतरूप को कारणता स्वीकार की जाती 
दै । कारु मे परममहत्‌ परिमाण होने पर भी तत्समानाधिकरण अदभुत रूप का 
अभाव है, इसलिए कारु का चाक्षुष प्रत्यक्ष सम्मव नही, तथापि रूपगुणकामभी 
चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है “गुणे गुणानङ्गीकारात्‌" नियम से रूप गुण मे अदूम्‌त 
रूप नहीं अतः आपको कायंकारणमाव का “द्रव्यचाक्ुषत्वावच्छिन्तं प्रति 
महत्वसमाधिकरणोद्‌ भूतरूपं कारणम्‌“ एसा स्वरूप स्वोकार करना होगा । हम 
१. स्वोपादानेन सह्‌ स्वनिवृत्तिर्बाधः तस्य विषयत्वं बाधितत्वम्‌ । 

२. नन्वेकस्मिन घटे प्रत्यक्षेण यदा निरन्तराणि ज्ञानान्युत्षयन्ते तत्र द्वितीया- 
दिज्ञानेषु पूवंपूवंज्ञानविषयीकृता्थंषु प्रमालक्षणस्याव्या्षिः । ( वेदान्त परिमाषा 


दिखामणिः ) 
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मी “इदानीं घटो वतते इस प्रतीति कै अनुरोध से “कारुव्यतिरिक्तद्रव्य 
चाक्षुष प्रति महत्त्वसमानाधिकरणोद्‌भूतरूपं कारणम्‌” एेसा कायं कारण माव 
का स्वरूप स्वीकार करगे । अतः पूर्वोक्त दोष का उद्धार समीचीन दै। 


पूर्वोक्त वेदान्ती के सिद्धान्त मे नेयायिक की इस प्रकार शङ्का टै--आपने 
“कालातिरिक्त द्रव्य चाक्षुषं प्रति मर्ह॑त्वसमानाधिकरणोदूभूतरूपं कारणम्‌" इस 
कायकारणमाव को परिष्कृत क्िया। हम मो “आका वलाकः'' इस 
प्रतीति के आधार पर “आकाशव्यतिरिक्तद्रव्यचाक्षुषंप्रति महत्ततसमाना- 
विकरणडदुमूतरूपं कारणम्‌” एेसा कायकारण भाव परिष्कृत करेगे उक्त 
कायंकारणभावानुसार आकारका भी चाक्षुष प्रत्यक्ष स्वीकार करना होगा! 
यदि वेदान्ती कटे कि हम आकार का मी चाक्षुष प्रत्यक्ष स्वीकार करेगे तो 
माष्यकार से विरोध" होगा क्योकि भाष्यकार ने “अप्रत्यक्ष ह्याक्ाये वाला- 
स्तल्मकिनताद्यध्यस्यन्ति'” ( ब्र ° सू० अध्यास माप्य) एसा कहा टै। अतः 
आपको मी “्रव्यचाक्षुषेप्रति महत्वसमानाधिकरणोदम्‌तरूपं कारणम्‌" एेसा 
ही कायकारण माव स्वीकार करना होगा। तव तो धारावाहिक वुद्धिमें 
अव्याप्ति तादस्वस्थ्य रहेगी । पूर्वोक्त दोष का परिहार इस रीति से समज्लना 
चाहिए । धारावाहिक वुद्धि स्थल मे ज्ञान का भेद नहीं माना जाता किन्तु 
यावत्‌ काकघटका स्फुरण होता टै तावत्‌ पयंन्त घटाकार अन्तःकरण की 
वृत्ति एक ही स्वीकार की जाती हैर । 

इस दुसरे समाधानानुसार भी पूर्वोक्त प्रमा का लक्षण निदु ्ट नहीं क्योकि 
प्रथम दिनमेदेखे हए घट व्यक्तिकाटी जव हम दूसरे दिन प्रत्यक्ष करते हैँ 
तव वह॒ घट व्यक्ति अनधिगत नटीं । अतः पूर्वोक्तं दोष के निरासाथं अनधिगत 
दाब्दं का एेसा परिष्कार विवक्षित दै--“स्वाव्यवहितपूवंक्षणवृत्तिवर्माविषय- 
विषयकत्वं प्रमात्वम्‌” दूसरे दिन जायमान घट व्यक्तिविषयकन्ञान, स्वराब्द से 
ग्राह्य है । उससे अव्यवहित पूवं क्षणवृत्ति पटः" इत्याकारक ज्ञानात्मक धमं, 
उसका अविषय “वट” तद्‌ विषयकत्व घट ज्ञानमेंहै। यद्यपि यह्‌ लक्षण मी 
मसम्मव दोष ग्रस्त है, क्योकि स्वाव्यवहित पूवं क्षण वृत्ति धमंपदेन ईदवरज्ञान 
को ङेकर तादृश वमं अविषय विषयकत्व किसी मी ज्ञान मे सम्मव नहीं तथापि 


१. “अप्रत्यक्ष ह्याकादे वाकास्ततमकिनतादयध्यस्यन्ति'" इति माष्यकरद्‌ वचन- 
विरोधाच्च ( वेदान्त परिभाषा रिखामणि ) । ` 

२. किशधारावाहिक बुद्धिस्स्थरे न ज्ञानभेदः किन्तु यावत्‌ घट स्फुरणं 
तावत्‌ घटाकारवृत्तिरेकंव नतु नाना ( वे° परि० ) । 
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पूर्वोक्त दोष निरासाथं स्वान्यवहित पूरवक्षणवृत्ति स्वसमानाधिकरण जो धमं 
तादश धमं अविषय विषयकत्व एेसा परिष्कार करना चाहिये । ईइवर का 
ज्ञानात्मक धमे हम छोगों के ज्ञान के अन्यवहित पूवं वृत्ति होने पर भी स्वसमा- 
नाधिकरण नहीं । अतः पूर्वोक्त प्रमात्व लक्षण सवंदोष विनिर्मुक्त" टै। 


पूर्वोक्त लक्षण लक्षित ब्रह्मात्मेक्य विषयक अपरोक्षप्रमा मनोजन्य दै। 
शब्द सहकारी कारण टै-एेसा मामतीकार का मतदै। सनब्दप्रमाण जन्य दै 
संस्कत मन सहकारी कारण है एेस्रा विवरणानुसारी साम्प्रदायिकों का मत दहै । 
हमारे प्रकृत ग्रन्थकार मी विवरणानुसारी है क्योकि चतुथं निवासमे शब्द 
प्रमाण से ही ब्रह्यात्मक्य बौध होतादै इस सिद्धान्त को “दशमस्त्वमसि 
ट्स दृष्टान्तानुसार ग्रन्थकार ने सिद्ध कियादै। दानव्द बोध तमीदहो सकता हे 
यदि उससे पूवं पदाथं उपस्थिति हो, पदाथं उपस्थिति दाक्तिन्ञान के अधीन दै । 
दाक्तिनज्ञान व्याकरण कोडा आष व्यवहारादि के अवीनदै। तत्‌ तथात्वं पदके 
दाक्ति का ज्ञान दास्वर॒ विना अन्य प्रमाण से सम्मव नहीं । इसी वार्तां को 
श्रीमल्टीखारकितकरृष्णमगवच्चरणारविन्द चच्चरीक श्रीमदूमधुसूदन सरस्वती 








१. श्री स्वामी निश्चल्दास जीने “वृत्ति प्रमाकर' तथा “विचार सागर"” 
मे प्रमाकालक्षणदोप्रकारसे कियादै। वृत्ति प्रमाकर में “श्रमाण जन्य ज्ञान 
कानामप्रमादहै।'' एेसाप्रमाका लक्षण कियादै। सुख दुःख का ज्ञान तथा 
ईदवर का ज्ञान, स्मृतिज्ञान, प्रमाण जन्य नहीं अतः प्रमा नहींएेसा लिखा दहै 
परन्तु विचार कर देखा जाय तो यह प्रमा का लक्षण अन्योऽन्याश्रय दोष ग्रस्त 
है क्योकि “प्रमाण जन्य ज्ञान कानामप्रमादै तथा प्रमाके करणका नाम 
प्रमाण है । एसे दोनों लक्षणों को परस्पर सापेक्ष होने से अन्योऽन्याश्रय स्पष्ट 
ही टै ओर विचार सागरम “स्मृतिसे भिन्न अबाधित अथं को विषय करने 
वाला ज्ञान प्रमा है ।'' यह्‌ लक्षण कियादै। 

पूर्वोक्त लक्षण की स्मृति में तो अतिव्याति नहीं क्योकि स्मृति ज्ञान स्मृति 
से भिन्न नहीं किन्तु ईश्वर के ज्ञान में तथा सुख दुःख के ज्ञान मे अतिन्याक्षि 
अवश्य है, क्योकि सुख दुःख का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान तथा ईश्वर का ज्ञान स्मृति 
से भिन्न दै तथा अवाधिताथं विषयक है। इस अतिव्याक्षि के निवारणं 
“स्मृति भिन्न" इस शब्द के स्थान पर अनधिगत शब्द का निवेश करना चाहिये । 
अनधिगतपद का अन्ञातमात्र अथं स्वीकार करने पर ही सुख दुःखके ज्ञान में 
अतिव्यासि वारण सुकर है । क्योकि सुख दुःख की अज्ञातसत्ता सिद्धान्त मे 
स्वीकृत नहीं । ग अपन 
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ने कहा दै-““तस्य चात्म तत्त्वस्य ( “'ततत्वमसि'" }) “अह्‌ ब्रह्मास्मि" इत्यादि 
वेदान्त वाक्यमेव प्रमापकम्‌ । वाक्य पदाथंज्ञानद्रारंव ज्ञापकमिति तत्‌त्वं 
पदाथंयोः प्रकृतवाक्यार्थानुक्ूकल्योरन्यतोऽसिद्धत्वात्‌ तावपि शास्त्रेणव प्रमातव्यौ 
( सिद्धान्त बिन्दु }) वेदान्त सिद्धान्तमे “यतो या इमानि भूतानि जायन्ते" 
इत्यादि श्रुति सिद्ध जगत्‌ कत्र त्वादि विरिष्ट परमात्मा तत्‌ पद का वाच्याथंदहै 
जगदुत्पत्ति विषयक अनेक प्रकार के विवाद ददंनकारों के दृष्टि गोचर होते हैं । 
जसे सांख्य ददानानुयायी रोगों का उत्पत्ति के विषयमे एेसा सिद्धान्त कि 
“अजामेकां रोहितशुक्छकृष्णाम्‌" ` ˆ इस श्रृति सिद्ध जड प्रधान दही जगत्‌ का 
अभमिन्ननिमितोपादान कारण है 1 पुरुष पुष्कर पलाशवन्निलप दै । ईदवर पदाथं की 
सांख्य मे स्वीकृति नहीं प्रत्युत ““ईङ्वराऽसिद्धेः' ( प्र ° अ० सु० २) इत्यादि 
सूत्रों से ईदवर का खण्डन किया गयादहै। यद्यति इन सूत्रोंके व्याख्धानमें 
माष्यकार श्री विज्ञान भिक्षु ने “अयच्चेदवरप्रतिषेव एकदेिनां प्रौढवादेनेवेति" 
इत्यादि व्याख्यान से कपिलदेव को सेदवरवादी सिद्ध करने का रला + घनीय प्रयास 
कियादै। तथापि हमारे प्रकृत ग्रन्थकार को उक्त पक्ष स्वीकार नही इसकी 
स्पष्ट ज्लंकी निम्नांकितपंक्ियो मे देखो जा सकती है- 
सांख्य बनायो जाहिने सो भगवत ते आन , 
ईश निरासन कोन तहि हेतु परम पषछठान \। 

अर्थात्‌ जिसकी मगवदवतारत्वेन गणना श्रौमद्‌मागवतादि मंकी गयीदहै 
वह कपिरृदेव सांख्य शास्त्र के प्रणेता नहीं किन्तु सांख्य शास्त्र के प्रणेता कपिक- 
देव अन्य हीदै तथावे निरीदवरवादी हँ इस सांख्यमत की प्रक्रिया का 
खण्डन ग्रन्थकार ने विदादर्पेण “ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ (ब्र. सू. १।१।५) इस सूव्रानुसार 
प्रथमनिवास में किया है । तत्पइचात्‌ सेदवर सख्यि पातञ्जलमत का तथा पादयु- 
पति मत का तथा नारद प्वरात्रानुयायी रामानुजाचायं के मत का तथा नेया- 
यिक वैशोषिक्रादिके मत का युक्ति श्रुति सूत्र से खण्डन कियाहै। एकं बात 
यहां व्यान देने योग्य दै । मुक ग्रन्थकार ने कारणवादों का निरूपण करते समय 
प्रतिज्ञाग्रन्थ में पातञ्जलमत तथा पाडुमत का पृथग्‌ उपादान किया है। 
यथा- क्लेशा कमं ते जो असुङ्धः । पुरुषविरोषनित्य चिद अङ्धः। 

ताही ने सब जग उपजाओ । यों पातञ्ञर आप दिखायो ॥ 

इस पद्य मे पातञ्जकमत का निरूपण है तथा- 


१. उक्त बिषय का विदोष विचार विज्ञान मिक्षुकृतत्रह्म सूत्र विज्ञानमृत 
माध्य मे देखना भाहिये । 
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चेतन पशुपति जो इक हइये । जीवभिन्न रूपतिह पडये ॥ 

जगकारण ताते नाह आने । परगट पाञ्युपत ताहि वखाने ॥ 

इस दूसरे पद्य भे पदुपतमत का दिग्दशंन कराया हैँ परन्तु खण्डन करते 
समय जसे अन्यमतों का खण्डन किया हे वेमे पाशुपत-मत का खण्डन नहीं किया 
तथापि दवमत तथा पातञ्जल मत में ईदवर को निमित्त कारण तथा प्रकृति को 
उपादान कारण माननेमे प्रक्रिया साम्यदै 1 अतः ग्रन्थकार ने ८ सांख्य मतों 
उर हेर हतो अव योग महेश्वर वेन वखीाने ) इस पद्य में योग शब्द से पातञ्जल 
मत तथा महेद्वर शब्द से पाशुपतमत क। उल्लेख किया है तथा खण्डन भी दोनों 
काएकसाथहीकरदियादै। यद्यपि हमारे प्रकृत ग्रन्थके टीकाकारने योग 
महेदवर शब्द का अथं पातञ्जलं हव ( पृ० ५४ ) करके पातञ्जलक्रो दीवका 
अभेद सम्बन्ेन विलोषण माना है । तथापि एसा अथं करने पर मूककार के ऊपर 
प्रतिज्ञाताथं त्याग रूप दोष आयेगा । अतः योग॒ शब्द से पातञ्जलमत तथा 
महेदवर दाब्द से पाशुपत मत का ग्रहण करना चाहिए तथा “चुसांख्ययोगदोव 
वेदटोन जो वखानियो'' इस पद्य में मी सांख्य योग एवं दव पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहु- 
णीय हँ । इन सम्पूणं मतो को उत्पत्ति विषयक प्रक्रिया का खण्डन कर माया 
विशिष्ट परमात्मा से जगदुत्पत्ति का निरूपण क्रिया हैँ । भूवं पचमूत उपजाये । 
बहुरो प्चीकरण बनाये ।'' 


तत्‌ पद वाच्याथं ज्ञान के पर्चात्‌ त्वं पद वाच्याथं विषयकं ज्ञान होन। 
आवर्यक टै । अतः हमारे प्रकृत ग्रन्थकार पूवं ्रन्थ सङ्खति प्रददांन पूर्वक त्वं 
पद वाच्याथं निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैँ । 
पुवंवादी करे निरास । प्रथम पवं में सुकली निवास ॥ 
तत्‌ पद वाच्य निरूपण भयो 1 सीतापति उद्यम उर दयो॥ 
त्वं षपदवाच्यार्थं है जोई । करौं निरूपण सुनिये सोई ॥ 
साक्षो सवं सदा सुखरूप ! बाघ विहीन असङ्कः स्व्य ॥ 
एसो चेतन भाख्यो जोई ! भयो जीव भव भोतर सोई ॥ 
जाग्रत, स्वप्न ॒सुषुप्तितीन 1 यही अवस्था उर मे चीन ॥ 
तीन अवस्था संगी जोई 1 त्वं पद वाच्य कही जं सोई ॥ 
बुद्धि उपाधि जीव तिहु नाम 1 सुखी दुःखी सो अपूर्ण काम ॥ 


अर्थात्‌ जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति रूप अवस्थात्रय का सम्बन्धी जीव है । वही 
त्वं पद वच्प्रदै। इष पूर्वोक्त सिद्धान्त में द्ेतवादी नैयायिक आदिकों की इस 
भ्रकार की शङ्का दै-एक ओर तो अप जोग यह कहते हैँ कि जामा असङ्गं 
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है। दूसरी ओर यह भी कह रहै हैँ कि अवस्शरात्रय सम्बन्धी जीव पद वाच्य दै । 
यह आपका कथन तो इस प्रकार है । जैसे कोई पुरुष कटे इस मूतर मँ घट है 
एवं घटामाव भो दहै। रसे पुरुष का कथन उन्मत्त प्रकापवद्‌ विपदिचदपर्चिमों 
के द्वारा स्वंथंव उपेक्षणीय होता दै क्योकि अत्यन्तामाव का तथा प्रतियोगी का 
सहदानवस्थितिरूप विरोध दै 1 इसीवातको ताक्रिक शलेटखीमे पेसे उपनिवद्ध 
किया जा सकता है । “प्रतियोनितावच्छेदकावच्छिन्नाघेयतानिरूमिताधिकरणतया 
सहात्यन्तामावस्य विरोधित्वम्‌ यद्यपि जहां भूतल मे घट विद्यमान रहता है, 
वहां ही अन्यदेशावच्छेदेन तद्‌ अमाव को भी सत्ता दृष्टिगोचर होतीदै। इस 
प्रकार दीधितिकार शिरोमणि { रघुनाथ ) भद्राचायं ने द्रव्यमात्र के अत्यन्ता 
माव को ““इह्‌ पवते नितम्बे हुताचनो नतु दिखरे'' ( सिद्धान्त लक्षण ग्रन्थमें)} 
इस प्रतोति के वक पर अब्याप्यवृत्ति सिद्ध किया है । तथापि जहाँ यत्‌ देशावच्छेदेन 
घटादि द्रव्य रहेगे वहां तद्‌ देशावच्छेदेन तद्‌ अत्यन्तामाव का विरोध होगा अतः 
पूर्वोक्तं नियमानुसार आत्मा मे असङ्धता तथा अदस्थात्रय सङ्घ का कथन नियम 
विरुद्ध प्रतत होतादै। इस पूवकं गृढशङ्काकोदही हमारे प्रक्रत ्रन्थकार ने 
सरर सरस तथा सार गर्मित भाषा में अंकित किया है-- 


नचु आत्मा असङ्कः बताये 1 अवस्था संग कथं तिन पाये ॥१२॥ 
इस पूर्वोक्त नयायिक की राङ्काका परिहार इस प्रकार हैः-यह्‌ आशङ्का 


तुमरी जोई \ करौं परिहार सुनो अब सोई 11 


असङ्धः चिषे नाहि तात्त्विक संगा\ अध्यासिक हो सकर पर संगा ॥ 
सीपि वषि ज्यों रूपो भासे त्यों आत्ममे सकर परकाले ॥ 


अर्थात्‌ व्यावहारिक रजत का व्यावहारिक रजतामावके साथं विरोध होने 
पर मी शुक्तिमें प्रातिभासिक रजत तथा व्यावहारिक रजतामाव का साथ रहने 
मे जसे विरोध नहीं उसी प्रकार आत्मा मे मी आव्यासिक अवस्थात्रयसम्बन्ध 
तथा पारमाथिक सम्बन्धामाव का एक साथ रहने में विरोध नहीं । प्रतियोगी 
का अभाव के माथ सहानवस्थानल्प विरोध है, इस नियम का भी यह मावदै, 
समसत्ताक अमाव ओौर प्रतियोगी का विरोध है विषम सत्ताक का नहीं । आत्मा 
मे अवस्यात्रय सम्बन्धिता की प्रतीति अध्यासवद्ात्‌ दै। अध्यास का लक्षण 
अघ्यात्म रामायण में श्री राघवे सरकारने इस प्रकार किया हैः - 


+ यदन्यदन्यत्र . विभाव्यते ्रमादध्यासमित्याहुरमुं विपर्चितः । असप मूतेऽदहिं 
:विभावनं-यथा रज्ज्वादिके तद्वदपीइवरे जगत्‌ । तः त= स 


1 


इस पूर्वोक्त इखोकका व्याख्यान हमारे ग्रन्थकार स्वविरचित अध्यात्म 
रामायण नामक भाषा ग्रन्थ मे इस प्रकार करते है- 


भ्रमात्‌ ओर ओर मे जु होय के दिखाय है। 
अध््रास् रूप कोविदा इसो जगत्‌ गाय है॥ 
अघपंर्प रज्जु मे यथा अहिं विभास दहै) 
जगत एं परेश मे तथा सुश्रात! भास हे॥ 
हमारे अन्धकार के श्रीराम उपास्यदेव हु, अतः भगवान्‌ कृत छक्षण का 
टी यहाँ पर उपन्यास करके भगवानु कौ सम्मति को मी उद्धृत किया है1- 
अन्धत्‌ अन्यत्र हुं सान । याही को अध्यास पषछान 
यही “सालगौता!' विषे राम भाद्यो। 
गुणं सपं करोहि दृष्टान्त राख्यो ॥ 
छुपा क वतायो गुभं सिन्धु नीके । 
जपे नासं जाके मिटे दुःख जीके ॥। 
पर्व्तं लक्षणम श्रौ राम की सम्मतिदेकर तत्‌ पइचात्‌ मगवत्‌ पाद 
श्री चंकराचायं की सम्मति देते है । 
स्व्यकटर श्नीहंकरनासा । सवं करं जिह पद परनामा । 
क्तिनि भी सुख ते योह गाय 1 ज्ारीरक भाष्य विषेदिद्वलायो ॥ 
श्रौ भाष्यकार ने अध्यास. माप्य मे “अध्यासो नाम अतस्मिंस्तवृद्धिरित्य- 
वोचाम'' यह अघ्यामका लक्षण क्रिया है। इस लक्षण का इस प्रकार 
अनुगम किया जा सकता है । विदेष्यताविरिष्टप्रकारताशाशीवुद्धित्वमध्यासत्वम्‌ । 
विष्ट स्वनिरूपितत्व, स्वसमानाधिकरणामाव प्रतियोगिनिष्ठत्वोमय सम्बन्धेन । 
परवाक्ति व्यास दौ प्रकार काटै रान्ति तथा आहायं । रुक्तिमें रजत का 
अध्यास भ्रान्ति हें ओर शालिग्राम मे विष्णु बुद्धि आहायं है। “यांच सम- 
ञ्जसम्‌'* ( त्र०° अ० ३ पाद ३ सु०" ) इस सूत्रके भाष्यमेंश्री शंकराचायं 
ने “यथा वा प्रतिमादिषु विष्णवादि बुद्धयध्यासः'* । 
"इत्यादि ग्रन्थ से प्रतिमा मे विष्णु बुद्धि तथा मगवन्नाम में ब्रह्य वृद्धिको 
अध्यास छ्िखा है । इस भाष्ध की टीका करते हुए श्रीमद्‌-अद्रेतानन्दसावंमौम 
ब्रह्य विद्यामरण मे इस प्रकार स्पष्ट रूपेण लिखते हैँ । नन्वाम्बनस्य नामादेरन्थ- 





१. यद्यपि “स्मृति रूप परत्र यह अध्यास का मख्य लक्षण है तथापि उसः 
लक्षण काही यह सार भूत रघु लक्षण है एसा मामती कार कामत है । 
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तरस्य नामत्वाकार बुद्धौ अनिवत्तितायां कथं तत्र विष्ण्वादि वृद्धिस्स्यात्‌ । 
विष्ण्वाद्यमेदग्रहरूपस्याध्यासस्य भेदाग्रहरूपकारणाधीनत्वात्‌ नामत्वादेर्भैदकस्य च 
ज्ञानं मेदाग्रह विरोधीति चेत्‌, न । इहाव्यास पदेनाहार्यारोपो विवक्षितः तत्र च न 
मेद ज्ञानं विरोधि अनाहायं श्रम एव तस्य विरोधित्वात्‌ । इस पूर्वोक्त सिद्धान्त 
को ही हमारे प्रकृत ग्रन्थकार ने सर तथा सरस माषा में व्यक्त किया दैः-- 


चस 


ताके है अब दोय प्रकार । दोषज एक आहायं धार \ 

प्रथमो हइये आन्ति स्वरूप 1 द्वितीय मानस क्रिया अनूप 1 

रुक्त रजत रान्ति उर आनो । भेद भान यामो नाह सानो ॥ 

मेद ग्रहण दूसर मो होई \ इच्छाकर उपजावे सोई । 

कुछ रोग यह समक्त ह कि अध्यास समी रान्ति स्वरू्पदहीहोते हैँ 
परन्तु एसा समन्षना उचित नहीं क्योकि रालिग्राम में विष्णु बुद्धि अध्यास तो 
हं परन्तु दोष जन्यनदहोनेसे रान्ति नहीं किन्तु इच्छा जन्य होने से आहायं 
है । रान्ति ज्ञान मे अधिष्ठान का विदोष रूपत्वेन अज्ञान रहता दै एवं आहायं 
ज्ञान में आरोप्थवस्तु के अधिष्ठान का विडोष रूपत्वेन ज्ञान रहता ह । जसे गाछि- 
ग्राम का पाषाणत्वेन ! यद्यपि इस ग्रन्थ के टीकाकारः ने तथा विचारसागर ग्रन्थ 
मे श्री स्वामी निङ्चल्दास जीने सा किला दै-श्रान्ति ज्ञान का विषय जो 
मिथ्या वस्तु ओर भ्रान्ति ज्ञान दोनों का नाम अध्यासदहै परन्तु क्षीरनीरविवेकी 
सज्जनो को इस बात का सूक्ष्म विचार कर खेना चाहिए कि उक्त अध्यास का 
लक्षण केव शुक्ति रजतादि भ्रान्ति ज्ञानकाही उपयोगी दैन करि आहायंका 
मी । अथवा अध्यासके विषयमे इस प्रकार समञ्लना चाहिये । अन्धासत्व 
व्यापक धमं है 1 श्नान्तित्व तथा आहायंत्व उसके व्याप्य धमं हैँ । दोषजन्यत्वं 
श्रान्तित्वम्‌, इच्छाजन्यत्वमाहायंत्वम्‌, एसे दोनों के लक्षण कर खेने चाहिये । 
आहायं अध्यास के विषय में हमारे मूलग्रन्थकार तथा टीकाकौर ने पयक्षि विचार 
क्रियादै। हमने तो केवर दिग्दश्णंनमात्र कराया है । पूर्वोक्तं आान्तिज्ञानरूप 
अध्यास के कारण ही अवस्थात्रय सम्बन्धिता की तथा “अह्‌ सुखी" “अहं दुःखी" 
इत्याकारक अन्तःकरण के सुख दुःखादि धर्मो की आत्मा मे तथा आत्मा के चेतन- 
त्वादि धर्मो की अन्तःकरण में प्रतीति होती है । “कामः संकल्पोविचिकित्साश्चद्धा- 
श्रद्धा धृतिर धृतिर रषीर्मीरित्येतत्सवंम्मन एव” इस श्रुति में इच्छादि को अन्तः- 
करण का धमं कहा गया है, आत्मा का नहीं । ्रान्तिके कारण आत्मामं 
प्रतीयमान होते ह । यद्यपि नैयायिक महाशयो ने “एतत्सवंम्मनएव ˆ “ˆ ˆ * "° इस 
श्रुति का अथं यह किया दे- इच्छादि सम्पूणं धमं मनोजन्य हैँ अर्थात्‌ मन 
इच्छादि का निमित्त कारण है। उक्त भ्रत्यार्थानुसार ही, ज्ञानम्‌ नान्तःकरणो- 
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पादानकम्‌, मानस प्रत्यक्षत्वात्‌ कामनादिवत्‌, इत्याकारक अनुमान की भी कल्पना 
की है तथापि ताकिकाभिमानियों का यह मत समीचीन नही क्योकि “ृद्वटः"' 
जसे यहाँ पर समानाधिकरण्य १ श्रुति से मृदभिन्नघर है गह शाब्दबोव होता है वैसे 
ही एतत्सवंम्मनएव एेसे स्थान में मी काम॒ संकत्पादि से अभिन्नमन है यह्‌ गान्द- 
बोध होना युक्ति युक्त दै । वह तमी सम्मव टै यदि मन को इच्छादि का उपादान 
कारण माना जाय क्योकि उपादान कारणस ही कायं का अमेद होता दै, निमित्त 
कारण से नहीं । यदि निमित्तकारणसे मी कायं का अमेद माने तो “क्रुलालो- 
घटः*' यह प्रतीति मी होनी चाहिये । इस पूर्वोक्त प्रकरण से सिद्ध हुमा कि इच्छा 
सुख दुःखादि मन के धमं टँ ओर ्नान्तिके कारण आत्मा में प्रतिमासित होते 
हैँ । इस विषय में ताकिक रोगों कीइस प्रकाररङ्कादटै। घर्मोका धर्मीमें 
अध्यास तभी सम्मव है जब उससे पूवं धर्मी एेक्य अध्यासो क्योंकि धर्मी 
ेक्याव्यास ध्मध्यास का व्यापक होता दै। व्यापक के निवृत्त होने पर व्याप्य 
की निवृत्ति स्वतः सिद्ध दै, जंसे शुक्ति रजतादि स्थल में शुक्ति रजत का एेक्या- 
ध्यास होकर ही रजतत्व धमं क। अध्यास देखा गया है परन्तु यहां एेसा दै नहीं 
यदि अन्तःकरण तथा आत्मा का एेक्याध्यास प्रथम हो तमी अन्तःकरण के सुखा- 
दिक धर्मों का अध्यास आत्मा ( धर्मी ) में सम्मव टै । इसी बात को रिखामणि- 
कारने स्पष्ट कियाद । “न चान्तःकरण धममस्य जानादेरात्मन्यघ्यास्र परस्पर 
विरुद्ध धमंवत्‌ अन्तःकरणात्मनोरेक्याव्यासामावात्‌ वम्येक्याघ्यासस्य धर्मव्यास 
व्यापकत्वात्‌" तात्पयं यह ह कि अन्तःकरण तथा आत्मा का एेक्याघ्यास तमी 
उपपन्न हो सक्ता है जव दोनों वस्तुभों का किसी रूप से ब्लादृश्य हो । परन्तु 
ेसा टै नहीं । इसी बात को प्रकृतग्रन्थक्रार ने कहा है-- 
ञार्म ओर अनात्म जोई । अहै विलक्षण दोनों सोई ॥ 

हमारे पूज्य ग्रन्थकार ने इन पूर्वोक्तं पंक्तियों द्वारा चयारीरिक माष्यकी 
निम्नलिखित पंक्त्यां की ओर पाठकों की दृष्टि को आकर्षित किया है- 

““युष्मदस्मत्‌प्रव्ययगोचरयोविषयविषयिणोस्तमः प्रकायवद्विरूद्धस्वमावयोरित- 
रेतरमावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतरामितरेतरमावानुपपत्तिः? 
{ अन्यास माष्य } 


किच अविष्ठान तथा आरोष्यवस्तु के भेदाग्रह ( भेदाज्ञान ) से अभेदाध्यास 
जन्य होता है । आत्मा तथा अन्तःकरण का भेदज्ञान अभेदाज्ञान का विरोधो 


१. विमक्तिसे 
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है । अतः भेदाग्रह ( भेदाज्ञान ) की निवृत्ति होने से अ।त्मा तथा अन्तःकरणरूप 
घमक्याघ्यास कदापि सम्मव नहीं । इस वात को षड्दशंन टीकाकारः श्रौ 
वाचस्पति मिश्र ने मामती में स्पष्ट किथा है । 


“अध्यासो भेदाग्रहेण व्याः तद्धिरूद्श्चेहास्वि भेदग्रहः, स भेदाग्रह निवतं- 
यस्तद्‌ व्याक्चमव्यासमपि निवतंयतीति"? 1 


इसी बात को हमारे ग्रन्यक्ारने मी लिखा है-- 
नचुसीपोको जो वहीं जाने तौ द्ये वर रजत बश्यानं ॥ 


यदि वेदान्ती एेखा कहे --धर्माध्यास से पूवं घर्मेक्याध्याख अनिवायं नहीं है 
क्योकि (लोहितः स्फटिकः? दस स्थल मे घर्मेक्याघ्यास तो है नहीं किन्तु 
पुष्वृत्ति रक्तिमा (धमं } का अध्यास छोक असिद्ध है! इसी बातको 
श्रीमदटेतानन्दाचायं ने व्यक्त किया है । “ननु मास्तु धम्यंमेदाध्यास्षः, तदभावेऽपि 
जपाक्रुसुमाभेदाव्यासरदहिते स्फटिके अपाकुसुमाङ्णिम्न इव चयरीरे आत्मघमंस्य 
चेतन्यादेरव्यासः किन्न स्यात्‌ बेदन्ती का पूदोक्तिपक्ष समीचीन नहीं वर्मेद्या- 
ध्यास वर्माष्या्च का व्यापक होतादहै। इषका तात्पयं यह है किि धर्मी करा 
घम्यन्तर से एेक्याघ्याद तथा धम्यन्तरके प्रतिबिम्ब का धर्मी दे एेक्याष्परास् 
एवादशान्यतराष्यास को वर्माध्या को व्यापकता विवक्षित दै! “इदं रतम्‌ 
मे घम्यन्तर के एेवयाध्यास से रतत्वधमं का अण्यास उपपन्न दै ! एवं "लोहितः 
स्फटिकः इस स्थल मे वम्यंन्तर ( कुषरुम ) के प्रतिविम्ड के ( स्फटिकमें) 
एेक्याघ्यास से रक्तिमाधमं को स्फटिकं मे तीति होती है । आत्मा तथ। अन्तः- 
करण के चेतनत्व जाङ्धादिविण्द्ध घर्मो से घर्मेक्याध्यास अनुपपन्न है 1 अष्मा 
को नीरूप होने से घम्यंन्तर कै प्रतिविम्ब का एेक्याघ्याख अनुपपन्न दहै1 जब 
एतादशान्यतराष्यास अनुपपन्न है तो सुतरां धर्मान्तिराष्यास्र की असिद्धिदै। 
पूर्वोक्तं सम्पूणं पक्ष का उद्धार इस प्रकारसे है-शास्वकते दवारा यात्मातथा 
अन्तःकरण का परोक्षभेदग्रह होनेपर मो वह भेदग्रह अपरोक्ष भेदाग्रह का 
विरोधी नहीं । अतः भेदाग्रह से धर्म्येक्याध्यास द्वारा निरस्तखपस्तश्चङ्काकलङ्क- 
पङ्क प्रत्युहब्युह विनिमुंक्त धर्माव्यास को सिद्धिदटै। इस प्रकार से अत्मामें 
आध्यासिक त्वं पद वाच्पतादहै कुछ वादिर्योने देह को त्वं पदवाच्छ मानार्ह, 
अन्य रछोगोने प्राण, विज्ञान, ईन्द्रियेत्यादिमें त्वं पदव।च्यता मानीदै। इन 
समी मतमवान्तरों का खण्डन करके हमारे ग्रन्यक्रार ने द्वितीय निःखवास के 
अन्त में यह निष्कषं प्रकट किया -- 
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अनि्च्यि अज्ञान ये रचे सक्र संघार । 
चित्‌ यहु अन्तःकरण भिर भोगे दुःल तिहु भार 
नाना योनि जन्प को पाये । धघटीयभ्जवत्‌ सषि जाये 
अन्तःकरण भिय॒नता पाई । निज शातमता जीव भुलाई ४ 
सुख दुःख पाये सदा उर माहीं । ग्रत स्वप्न सदधि साहं # 
अवस्था तीन सु संभी जोई । त्वं पड वाच्य पानो सोई # 
हमारे पूज्यग्रन्थकार तृतीय निवास मे अखण्डार्भं निरूपण को प्रतिज्ञा 
कृरते है । 


दोनों पदार्थं सोधक, अखण्डाथं या साहि, 
प्रकट होय नीके सुनो, निवि देत ्षिंट जाघ ॥ 
इसी अर्थं का स्पष्टीकरण करते है- 
जब उपजे निज आतम ज्ञान । तभी होय स्षब बन्धन हान ॥ 
अर्थात्‌ जब जीवन्रह्यं अभेद विषयक अखण्डाकार वृत्ति उत्पन्न होती दै । 
तमी सम्पूणं कतूंत्वादि बन्धन की निवृत्ति होती है 1 द्वितीय निवासोक्त प्रकार से 
कतृस्वादिक बन्ध मिथ्या है। मिथ्या वस्तुकी ज्ञान से ही निवृत्ति होती है। 
क्रिया खे नहीं । जसे--रज्जु मे प्रतीयमान सपंमिथ्या है वह रज्जुके ज्ञानसे 
निवृत्त होता टै घन्टा घोषादि से नहो । प्रकृत मे मिथ्यास्व क्या है इस जिज्ञासा 
का उत्पन्न होना मी आनिवायं है । अतः उक्तलिज्ञासा निवतंक भिथ्याके 
लक्षण का उल्केख किया जाता रै। 


सर्वेषामपि भावानामाक्नयत्वेन संडते । 
प्रतिथोगित्वमत्यन्तामावं प्रति उबात्मता ॥ ( चित्‌ सुखी ) 
इस कारिका का स्पष्टाथं यह्‌ है कि ““स्वाश्रयत्वेनान्सिमत-निष्ठात्यन्ता- 
माव प्रतियोगिदेवं मिथ्यात्वम्‌ । जि पदाथं मे मिथ्यात्वं विवक्षित हो उसका 
. स्वद्यब्द से ग्रहण करना । यदि ष्ट में भिध्यात्व विवक्षित हो तो स्व-पट, तदा- 
श्रयत्वेनामिमत तन्तु; तन्तु मे रहने वाला पारमाधिक ख्पसे जोपटका 
घत्यन्ताभाव ताह अत्यन्तामाव-प्रतियोगित्व पट मेंरहै। पूर्वोक्तं प्रकरण से 
यह अनुमान न्व हुमा व्यावहारिको, प्रप्योमिथ्या हद्यत्वात्‌ शुक्ति 
रुप्यवत्‌ । इस भिथ्यात्व साघकानुमान मे अन्यवादियों का अनेक प्रकारका 
विवाद है । जसे मटुतनय प्रमाकर का कहना है कि इस अनुमान मे ₹ष्टन्ता- 
सिद्धि दोषदहै। तथाहि-शुक्ति में रजत मिथ्या नहीं किन्तु सत्य है। क्योकि 
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रुक्ति मे रजतन्ञानको प्रत्यक्षश्रम ङ्प माने तो उक्तज्ञान का विषय रजत मिथ्या 
हो परन्तु वह्‌ भ्रम नहीं किन्तु पूर्ववर्ती ( शुक्ति ) का यथां प्रत्यक्षात्मक ज्ञान दहै 
तथा कान्ताकरस्थ रजत का यथाथस्मृतिज्ञान है । हमारे प्रक्र ग्रन्थ के टीकाकार 
ने इस विषयं छा प्रतिपादन करते हुए एक विचारणीय वाच का उल्केख किया 
है ॥ वह यह है कि अन्य शास्द्रकारो के मत मे उद्ज्ञान सच्चा ओर आधाज्ञान 
क्ूठा एेसा स्वीकृत है । प्रभाकर का कहना दै आधे ज्ञान को क्लृठा स्वौकार 
करने में गोरव है 1 अततः उस आधेकोमी सच्चा ही स्वीकार करना चाहिये । 
यहां पर टीकाकार का तात्पयं यह है-कि रजत मे “इदं रजतम्‌'' यह्‌ एक विशिष्ट 
ज्ञान है। इदमा में तादारम्य उखम्बन्ध से रजत तिदोषणांदा रै । इस प्रकारसे 
वाधा इदमद्य दै शाधा रजतांयदै) इसी प्रकारसे शुक्ति मे “इदं रजतम्‌" यह्‌ 
एक विधिष्ट ज्ञानदं | इसमे मो शावा इदमंच्च है आघा रजतां ! दोनों ज्ञानो 
को मिकाकर दो अंश हए इदम॑ तो दोनों ज्ञानो मे सच्चा दहै } सत्यं रजत्तष्यल 
मे आघा रजतां भी सच्चादै इख प्रकार से डढन्लान हृ, शुक्तिभे रजतां 
काजोज्ञान दै वह्‌ आधा अददे! वह प्रमाक्रसे भिन्न दशंनकारोंके मते 
ठा दै । प्रमाकर का मत दहै रजठांश की स्मृति मानकर उस अआधेको भो सच्चा 
क्यों न माना जाय ? इसी दात्पयं चे प्रमाकरके मत मे “सं प्रत्यया यथार्था 
यह स्वीकार दै । इस प्रमाफर के मत का प्रत्यकार ने उच्छी तरह से ङण्डनक्तर 
` तत्पस्वाद्‌ शन्यथाख्याति आदिक्मतों का खण्डनकर भिथ्यात्व को चिद्धि पूर्वोक्तः 
अनुमान से की है 1 तत्पश्चात्‌ अंशअंचिमाव आदिक संसर्गा माननेवाके देत 
वादियों का खण्डन कर महावाक्य में केव अखण्डाथं परतः सिद्धक्तर अषण्डाथं 
का यह्‌ लक्षण किया दै- 


संसं ते जो हीनं लाघहीन धीन कटुके न, 
दाक्य में अखण्ड अथं सोई सानीबत हं। 
मू ग्रन्थकार तथा टीकाकार ने अखण्डार्थं निरूपण में ^चित्सुखी ' ग्रन्थ को 
पर्याप्त सहायता ली दहै । चित्सुखाचायं ने अखण्डा्थं का निम्नलिखित लक्षण 
कियादहै। 
संद्व्णसिद्धि शम्यग्धीहेतुता या गिराभियम्‌। 
उक्ताखण्डायंता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता ॥ 
^“संसर्गासङ््गि'" इस वाक्य का अर्थ प्रकृत प्रन्यकार इस प्रकार करते 
ह-^संसगं ते जो हीन भर्थात्‌ ससर्गानवगाहित्वे सति, (सम्यग्धीः' इसका 
अर्भ यथार्भज्ञान होता है। यदि रएेस्रा हि प्रकृतग्रन्थकार रखते तो छन्दानु- 
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प्रास में हानि होती है । अतः प्रतिन्युर्पन्नमति ग्रभ्यक्तार ने “तम्यग्धी'" के स्थान 
यर “वाधहीन' पद का उपन्यास क्या! तात्पयं तो दोनों का एकहीदहै। 
क्योकि यथार्थ ज्ञान का विषय ही वाधरद्धित हृञा करता दै । सम्पूणं लक्षण का 
आक्रार यह भा क्रि “ंसर्गानवगाहित्वे सति यथार्थं ज्ञानजमकत्वं-अखण्डार्थतवं 
यह अखण्डाथं का प्रयम लक्षण है। प्रक्ृष्टष्कायरचन््धः इ लौकिक वाक्यम 
भ्रकरत लक्षण का सम्रन्वय इस प्रकार से है--यह्‌ वाक्य प्रवृत्ति निमित्त धर्मोको 
तथा तादय धर्मो के व्यक्ति से सम्बन्व को विषय करनेदाला नहीं । केवल व्यक्ति 
मान्न को विषय करने वाका दहै । तथा यथार्थ ज्ञान का जनक है । प्रवृत्तिनिमित्त 
घर्मो का तथा ताह धर्मो के सम्बन्धका प्रष्ठा फो इच्छा फे अत्रिषय होने से 
तथा वक्ता के तात्पयं का अचिषयहोनेसे शाब्द बधमें मान नहीं होता। 
इख दिषय का स्पष्टौकरण । “ज्योँको हैर नक्षत्र सारे" इत्यादि ग्रन्यके द्वारा 
मूल्कारने दही करिया दहै । इस क्षण सें ““संसर्गानवगाहित्वे सति“ यदिनदेतेतो 
उक्तं लक्षण री दण्डी पुरुषः!" इस वाक्य मे अति व्याक्षि होती क्योकि उक्त 
वाद्य मी यथां ज्ञान का जनक है! अतः “संसर्गानिवगाहहित्वे सति" दिया । 
“दण्डी पुरषः?" इत्याक्षार वाक्य "दण्ड पुरुष? के संयोग सखम्बन्धक्छो विवय करनेवाला 
दै इसील्यि उक्तं दाब्य मे अतिष्या्ि नहीं, शक्तिम रजत का वधक “इदं रजतम्‌" 
यह वाक्य शी संसर्गानवगाही दहै क्योकि वेदान्त अतभ अभेद को संखगं नहीं 
माना जाता किन्तु अभेद वस्तु का स्वङ्प स्वीकार किया जातादै! इसी कारणं 
से “सम्बन्धियों से चिन्न होकर छिन अधि होवे सो घम्बन्ध कहिि है * अक्रत 
ग्रन्थक टीकाकारने एेखा सम्डन्व का छक्षेण किया है 1 अतः उक्तं वाक्य में 
अतिव्याक्षि वारणार्थयथार्भज्ञानजनक्त्व दिया। इस संदभं में कितने ही 
आचार्यो का देषा सत यावत्‌ लक्षण वाक्य खखण्डार्थं केही $ऽतिपादकर्है । 
अतः नित्य सम्बन्धः समवायः इस छक्षण वाक्यम अखण्डार्थं के लक्षण को 
अव्याप्ति है । इस क्षव्यास्ि के वारण के चयि प्रक्रत अ्रन्थ के टोङ्ाकार ने “जन्यः 
पद का निवेश कियाद । इसक्ता साव यहु दै करि लक्ष्यार्थं रूप संखगं से अन्य जो 
लक्षणत पदार्थो का संसग उससे श॒न्य चाहिये ! . इस पूर्वोक्त राङ्क, समाधान 
फो ही श्री दित्घुखाचायं ने इस प्रकार से व्यक्त किया है--““नन्वेवपपि नैतल्क- 
क्षणम्‌, अप्राप्यः प्राप्ति संयोगः रित्य्म्बन्धः खपवायः इत्येवमादि सम्बन्धं 
प्रतिपादक लक्षणवाक्येष्वग्याप्तेः, तेवां संसर्गागोचरं प्रसिति जनकषत्वादिति चेत्‌ 
मेवम्‌, तेषामपि स्दस्रपदस्मारिततपदार्थानामन्योन्यसंसर्गागोच र प्रमिति जनकत्वात्‌ 
संसर्गागोचर प्रमितिजनकत्वशब्देन चास्यंवार्भस्य विदक्षितत्वात्‌'* “यद्रा तत्प्राति- 
पादिकार्थताः अर्थात्‌ “अपर्यायश्चब्दानां प्रतिपादिकार्थमात्रपरत्वम्‌ यह्‌ दवितीय ` 
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खखण्डार्थ का लक्षण है इस लक्षण को ही मूर्कारने “घीन काके न'" इस पंक्ति 
से व्यक्त क्रिया है। अर्थात्‌ “गुणक्रियादि दन्य वस्तुत्व'" इन दोनों लक्षण का 
विचार टीकाकारने बहुत स्र्ष्ट ङ्प से किया रहै [ अतः विस्तार अपेक्षित 
नहीं । टीक्ाक्रार श्रो नरोत्तम जी तकककंश्वुरीण।ग्रगण्य है भापने शाब्दबोध 
करा विचार व्युत्पत्तिताद धादिकत न्यायग्रन्थोँा मननकर सूवरलोमे किया है। 
उतः उसकी एष्टचर्भं यत्किञ्चित्‌ प्रयास आवश्यक हे । चान्दोध के लिये पद 
की यक्ति वुत्ति का ज्ञान आवश्यक है। उस शक्ति वृत्तिका ज्ञान व्याकरणादि 
अष्ट कारणों से होतार! अष्टक्रारणो का विश्चद निरूपण टोकाकार ने प्रथम 
निनासमे प्रमाकरमत निङ्पण मेँ किया है} “घटमानय त्वम्‌"? इत्याकारक वाक्यसे 
श्रोता छो शक्तिज्ञान खहंकछृत घट षद स करूप अर्ण की स्मृति होती दहै । "अम्‌ 

पद से कमंत्वर्पर अर्थ की स्मृति होती है । “अङ्‌ पूवेकनीौ घातु से आनयन 
रूप अर्थकीस्मृति होती दै! अाद्प्राठ से कृति तथा प्रेरणा की उपस्थित्ति होती 
है । त्वं" पद स कृत्याश्चय ( करवा ) की उपस्थिति होती है। तत्‌ पश्चात्‌ घट 
पदायं का द्वितीयाथं कमता मे अधियता सम्बन्धसे, कर्मठा का “आङः पूर्वंक 
घात्वथं शानयन म निरूपकतः सम्बन्ध उ, आनयन का आख्यातायं कृति में जनु- 
हुलत्व सम्बन्ध से तथा प्रेरणा! से दिषयङत्व सम्बन्ध से कृत्ति का सत्वं" पदाथं 
मे आश्रयता सम्बन्धसे तथा प्रैरणाका तत्वं पदाधं मे विषयता सम्नन्धसे 
खन्वय होकर “घटक्मंतानिल्पक्अानयनानुक्ुरू कृत्याश्चरयः प्रेरणा विदयदरच 
त्वं पदाथः यह्‌ चन्दवोध होता है! चखानब्दरबाव का यहु लक्षण है “एक पदाथ 
अपन्पदार्थ संसर्गावगाहिवुद्धित्वम्‌' । इस; बातको हूदयस्थकर प्रकृत टोकाकार ने 
^“संसगं वा विचिष्ट वाक्यार्थं किये है'' एेसा लिखा है । इका तात्पयं यहद कि 
“नीलो घटः” इषं छौ किक वाद्य सें नीलपद की नोलत्व विशिष्टमे शक्तिटै गौर 
धटपद कौ कारचल्प अर्भसें रक्तिर। दोनों पदोंके अगे “वस्षगंःः शाब्द 
साधुत्वार्थक दै । नीक आर घट फे अभेदं का वाचक कोई चन्द है नहीं किन्तु 
(अभेदः; चाब्दवबोध की भयादि ({ आक्षा } से प्रतीयमान दै । इसी बात को 
महामहोपाध्याय ताङरिक शिरोदछि श्रंषदृगदाधर मदुाचायंने ग्यक्त किया है 
“लाब्दनोवे चक पदार्थेऽपर्‌ पदार्थस्य संगे: संसगंमयदिया भाते" ( व्युत्पत्ति- 
वाद } उक्त आकांक्षा से भासमानं अभेदको यदि विदेषण बनाया जाय तो 
नीामिन्न घट है” यह्‌ खन्द बोधं होया । यदि संसगंकोटिमे कायाजायतो 
‹'अभेदसम्बन्धेन नीर विचिष्ट घट है यह्‌ चान्दबोध होगा । ये दोनों पक्ष न्याय 
जगत्‌ में संसगंतावादी तथा प्रकारतावादी इन दोनों शब्दों से व्यवह्कियमाण है 1 
अतः दोनों मतों का उल्छेख विज्ञ टोकाकारने क्ियादहै। महावाक्य जन्य 
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अखण्डाकार वृत्ति से अज्ञानतककरायं की निवृत्ति तथा परमानन्द कौ प्राप्ति होती है । 
यहां यह शङ्का उपस्थित होतो है क्रि जिस अखण्डाकार वृत्ति ने अज्ञान तत्कार्यं ` 
की निवृत्ति की है उस वृत्ति का नाद्यक साधन कौन है इस शङ्का को सिद्धान्तरेच- 
संग्रह मे इष रूप से प्रतिपादन किया है ““नन्वस्त्वेतदेवम्‌, तथापि सविलासनाद्क- 
ब्रह्मज्ञानं कथं नश्येत्‌ ? नाशकान्तरस्यामावादिति चेत्‌" इस पूर्वोक्त पेक्तिकाही 
सरस तथा सरलानुवाद ग्रन्याकार लिखते ह- 


ननु जाने सब दे संहारयो ¦ सो बहु ज्ञान कहो किन मारयो ॥ 


इस पूर्वोक्त यद्भु का समाधान अनेक प्रकार से बिद्धान्तकेशसंग्रह में 
चखा है उस सम्पूणं प्रकरण को ही भ्रकृतमग्रन्थकारने रखा है। अब हम दोनों 
ग्रन्थों को उद्धृत करते है- 


या से उत्तर बहुत भरकर ! पण्डित जल सव करे उचार \। 
कतक रज ज्यों जरको भथ 1 सकर नीर फे उशहि निटाप्य ॥ 
मरू के संग आप धिड जावे । कतक नहीं पाछे ठहरावे \। 


यथा कतकरजः संछ्किन संयुज्य पूवंयुक्तरजोऽन्तरविरङेषं जनयत्‌ 
स्वविररेषमपि जनयति तथाऽऽत्मन्यव्यस्यमानं ब्रह्यज्ञान पूर्वाव्यस्तसवंप्रपन्ं 
निवतंयत्‌ स्वात्मानमपि निवतंयति इति केचित्‌” इस प्रकार ब्रह्माकारवृत्ति के 
नादका प्रकार अक्षरः सिद्धान्त चेश के तृतीवपरिच्छेद का अनुवाद है! 
इसके पश्चात्‌ यह रंक ोतोदहै किं जिस केशाविचयाके आश्रित ज्ञानवानरू के 
देह की स्थिति रहै वहं लेशाविद्या छि स्वखू्पादै? इषी बाततको ्रत्थकार 
क्खते है- 

ननु व्ह उेच्ा्विधा जोई) ताको रूप क्षो ष्णा होई \। 

इसी बात को सिद्धान्तरेशमें स्पष्ट क्रियादहै। “अथ कोऽयं विदययालेशचः 
यदनुवृत्या जीवन्मुक्तिः ?'“ इस लेशाविद्या के स्वल्पका मी अनेक प्रकारसे 
निरूपण है- यथा ““आवरणतिक्षेपलक्तिमत्या म्‌लाविद्यायाः प्रारज्यक्सततंमान- 
देदानुवृत्तप्रथोजको विक्षेपयक्त्यं खं इतति केचित्‌” इसी पक्ति के मावार्थभकोही 
अभिव्यक्त करते टै, 

मुलािदा साखें जाह । जएवरण चिक्षेप चक्तिटप दष्टं ॥ 

तामों द्वितीय राक्ति रै जीई1 जेश्ञाविद्या भादी सोई \॥ 

यह एक मतानुसार छेडाविद्या का स्वरूप कहकर अन्यमत का उल्लेख 
( भप्यय दीक्षित ) करते हैँ “श्षाकितकशुनमाण्डानुवृत्त्यकष्युनवाखना कल्पोऽविद्या- 
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संस्कार इत्यन्ये इस पूर्वोक्त सिद्धान्तर्ेच को ही प्रकृतग्रन्धकार ने स्पष्ट 
किया है- 

क्षाछितलगुन भाण्ड मे जसे! कश्चुनवासना होवे तसे ॥ 

ञविद्या संस्कार हे जोई। लेश्ादिद्या माने सोई 

यहां ग्रन्थकार ने सिद्धान्त के संग्रह भ्रन्थ का यथावत्‌ उल्लेख करते हए 
सर्वज्ञात्ममुनि के मत को चर्चा नदींको इसका कारण यह्‌ है कि संक्षेप्ारीरक- 
कार ने जोवन्मुक्ति प्रतिपादक शास्र को अर्थवादरूप मानादै। उनके मत में 
जीवन्मुक्ति नाम का पदार्थं कोईदहै नहीं । प्रकृतग्रन्यकार ने जोवन्मुक्ति का 
सविस्तार निरूपण किया है अतः संक्षेपद्यारीरककार के मत की उपेश्ना उचित 
ही टै 1 उसके मत का निरूपण सिद्धान्त ठंडशमे इस प्रकार से है --“क्तवंज्ञात्म 
गुरवस्तु विरोधिसाक्नात्कारोद्ये ऊेयतोऽपि अविद्याऽनुवृत्यसम्मवात्‌ ओवन्मुक्ति- 
चास्त्रं श्रदणादि विष्यथवादमातम्‌ चास्त्रस्य जोवन्मुक्तिप्रतिपादने प्रयोजना- 
मावत्‌” रूर्वोक्त ठेलाविद्या की निवृत्ति ज्ञानवाद्‌ कै देहपात से पृतं जीव- 
बरह्माभेददिषथिणी अखण्डाकारवृत्ति से होती टै उस वृत्ति से सम्पृणं हश्योच्छेद 
होता है । इस विषय को प्रन्यज्ञार ने व्यक्त क्रिया है-- 


लकी उह पठन के फाल ! उयजे ज्ञान सो उदधि छि 

दस पंक्ति में अ्रन्थक्रारने गागरमें सागर यरने क्रा स्तुत्य प्रयास क्ियादहै। 
इस विषयका हम विश्दल्पेण प्रतिपादनं करते ह} तत्वज्ञानं सम्पूणं 
हदयोच्छेद होता दै एेखा अद्रेत सिद्धान्त है वादका कहना ट वह्‌ इदयोच्छेद 
क्या दस्तु? यदि कहा जाय सम्परुणं हस्य का ध्वंस द्री हदयोच्छेद दै तो वहं 
ध्वंस सत्य है या भिथ्या? यदि सत्थ दै तो “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य इति अर्टत- 
प्रतिपादक श्रुत्ति से विरोव होगा। यदि रं दस्योच्छेद मिथ्या दै ठो वहं 
चरममनोवृत्ति से उत्तर जायमान होने ये उसके निवतक का अभावं है 1 यतः 
उसकी तिवृत्तिन होने से “विद्वान्‌ चामरूपादूविमुक्तः' इत्यादि श्रुति विरोध 
होगा । क्योकि उक्त श्रुति विद्रत्ता को उदेशताऽवच्छेदक बनाकर नामरूप रहित्तत्व 
का विवान करती दै। यदि कहा जाये ष्व सत्य दै "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मः 
यह्‌ श्ुत्ति मावाद्वेतपरकदटै। तो यह भी ठीकं नहीं । क्योकि उक्तं श्रुति 
ासंकुचित देतमात्र का निषेध करतोदहै न किं मावाद्रैठका, इस पूर्वपक्ष कफे 
निरासार्थं सक्लविद्यापारावारीण श्रौ गौड ब्रह्मानन्द स्वाम) ने हश्योच्छेदका 
एता परिष्कार किया है--“'हद्याधिकरणक्षणे हश्याधिकरणक्षणप्‌वंत्वानचिकरण्वं 
इश्योच्छेदः'” अन्तिम वृत्तिरूप हद्याधिकरणक्षण में जो इद्याधिकरणक्षणपूर्गत्व की 
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अनधिकरणता है यह्‌ दद्योच्छेद है । भर्थात्‌ अन्तिम वृत्तिरूप हदयाचिकरण से 
उत्तर कोई दश्याधिकरणक्षण है नहीं अतः उसके न होने धै ही सुतरां पूर्वत्व की 
अनधिकरणता है । 

पूर्वोक्त अण्डाकार वृत्तिरूप प्रमा शुद्धमन सहकृत ॒चछव्ड प्रमाणजन्य है 
एेखा विवरण प्रस्थानानुथायी रोगों का मत है। इसी बात्तको प्रकृतम्रन्क्रार 
स्पष्ट करतेर्ह। 

महावेक्य वे उपज्यो ज्ञान। दृढ अपरोक्ष हने अजात ॥ 

इस पूर्वोक्तं सिद्धान्त मे नेयायिक तथा मामतीकार का इस प्रकार आक्षेप 
है-- इन्द्रिय जन्य ज्ञान ही अपरोक्ष होता है चबव्द से “ध्वर्गोऽस्तिः इस वाक्यकी 
तरह अपरोक्षन्ञान हौ अनुमव सिद्ध दहै यदि महावाक्य जन्य ज्ञानं को परोक्ष 
स्वीकार करे तो उससे अपरोक्ष भ्रान्ति की निवृत्ति नहीं होगी । इस पूर्वोक्त 
सिद्धान्त को ही स्तीकार कर पूर्वपक्षो को दका दहै। 

टपरोक्ष जान इन्द्रिय र होई \ दःक्थ च ताहि उषाये कोई ॥ 

यहं पृर्गपक्ष भामती की निस्नकिखितत पक्तिं का आश्रयण कर लिखा 
गया टदै- 

न चेष साक्ञात्कारो मीमांसा सदटितस्यापि चन्द प्रमाणस्य फलमपितु 
प्रत्यक्षस्य इस दांका का समाधान विज्ञग्रन्थक्रार देते टै-~ 

यहु है लिय तुस्हशरे ई ¦ उशम गहि वथसिडारी सोई ॥ 

धर्थात्‌ “"दचमस्त्वमसिः इस खव्द से अपरोक्ष ज्ञान खोक सिद्ध है, यद्यपि 
भामती भस्थानानुयायो दयम का ज्ञानं सो इन्द्रियजन्य हो स्वीकारः करते है। 
इस बात को ङल्पतस्क्रार ने स्पष्ट किया है “द्चमस्त्वमसि इत्यत्रापि तत्‌ सचि- 
वादक्षादेव साक्षाल्कारः अन्घादेस्तु परोक्षधीरेव" इसी बातत को प्रकृत अन्थक्रार ने 
मी पूर्गपक्षके रूपमे प्रकट क्रिया है। 

दशज्न अवरोक्ष दादयते नाहीं । यह सवो अपने सत माहीं \! 

आप्त बेन सुने एह नहं ! इच्छथ कर हेरे तनु तव हीं ॥ 

पनेक्ति चक्रा का समाधानं इस भक्रार दिया है-- 

यह्‌ परिणटी दुश्चरी जोह । दक्षघ् पुरुष धरिहारी सोई ॥ 

इन्द्रिय छर दर्मो मे दथ} रेते वहीं चुल ताहि उताणे ॥ 

आप्त ऊब युहि बेन सुलायौ । दाहो कर दशसों युहि पायो ॥ 

इस प्रकार ग्रन्थकार ने पुणंरूपेण विवरण प्रस्थान का अनुसरण क्रियादहै। 
इसका मुख्य कारण यह है कि प्रकृत ग्रन्थकार के सम्प्रदायाचायं श्न गुरुनानकदेव 
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जी है । उनके सिद्धान्त का विवरण प्रस्थान से साम्यरहै। अब हम यक्तिञ्चित्‌ 
साम्य प्रदान करते ह । विवरण प्रस्यानमे शब्द प्रमाणसे अपरोक्ष स्वीकार 
कियागयादहै। श्रीगुरुजीने मी- 
सब देही ते सहज उपजे \ हरिणाथा खच सोई । 
इस पंक्तिमे ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान चब्दसे स्वीकार किया है। विवरण- 
प्रस्थान ( अनुयायी ग्रन्थो ) मे एक जीववाद, आभासवाद, प्रतिविम्नवाद इन तीन 
पक्षो-का उल्केख है । पूज्य गुरुजी ने मी- 
पुहुप मधि जड बास बसित्त हे सुक्र माहि जसे छाई॥ 
जिउ प्रतिबिस्ब बिम्ब को गख हं । जि एक अरू उक्र सरीरा ॥ 
इन पंक्तियों के दवारा पूर्वोक्त तीनों वादों को स्वीकार किया दहै । अद्ेत- 
वेदान्त मे जीवन्रह्य का अभेद मना गया है गुर जो ने मो 
तत निरञ्कषन जोति सवाई सोऽहं भेद ल कफो \ 
इती सिद्धान्त को सर्वेत्तिम मानादहै। इस सिद्धान्त खाम्यसेही प्रकृत 
ग्रन्थकार ने अधिक स्थानों पर गरूवाणी का उद्धरण देकर स्वसिद्धन्तों को 
पुष्ट किया है । 
इछ प्रकार पुज्यग्रन्थकार ने चतुर्थ निवा नं ज)वन्मुक्ति तथा पंचम निवास 
मे विदेह मोक्ष का सविस्तार निरूपणकर चरम वणंघ्वंसर्प समाप्ति के अनुकल 
प्रयत्न किया ह्‌ । 
प्रकृत ग्रन्थकार पूज्य श्र स्वामी गुराव बिहजी द्वारा प्रणोत चार ग्रन्थ 
वतंमान में उपलब्ध है | 
१-मावरसामृत 
२- प्रबोध चन्द्रोदय नाटक 
इ३-अव्यात्मरामायण 
४-मोक्षपन्थप्काश 
इन समीं ग्रन्थों में प्रस्त ग्रन्थ (सोक्ष पन्य प्रकाञ्चः अतीव पाडित्यपुणं है; 
इका महत्व इसञ उध्यथन से ही ज्ञप्त होया ¦! यह ग्रस्थ चित्पुखी, सिद्धान्तचद्य 
संग्रह, ब्रह्यदिदखाजरण, स्वराज्य सिद्धि, भीता, उपःचषद्‌, ब्रह्मपुत्र भाष्य आदि 
अद्धेत रन्यो काखार के दुमुक्ुभनों के कंस्याणार्भ र्चागयादहं। इस प्रन्थसे 
अच्येताओं को यथेष्ट काम पहुंचे यदी मूत भावन मगवात्रु भव से प्रार्थना हं । 
कारीनाथं समाराध्य अघा काल्ीनिवासिना। 
भूमिका शेरसिहेन निमंशेन विनिमिता॥ 


यन्थक्ार-चवश्किय 


नवाम्मोजदलइयाम-परमामिराम-कामकोटिकमनीयराम-ददानसमुपजातविखुद्ध 
विज्ञान-निरस्तसमस्तरागरोषाभिमान-मक्तिरससमुद्रायमाण - पञचनदप्रदेशपरिचम- 
जायमान-रामकथा प्रचार सदाचारविचारसारसंरक्षितसनातनधर्माचायें त्याग 
विरागमगवदनुरागाकंकृतान्तःकरण-सक्कयास्व ॒पारावारीण-कविकुर कमुदकखा- 
घर निमलङ्ृतकमकदिवाकर श्रीमत्स्वामो गलानरस्हिजी महाराज का जन्म 
जिका काहौर अन्तगंत सेखमग्राम मे हा था । आपके पिता का नाम “रायाः 
तथा माताका नाम शगौरीः?था। आपका जन्म किस सम्वत्‌ मे हुआ यह 
विषय अमी तक अन्धकार में ही है। परन्तु “गुरूतीथंसङग्रूहु ग्रन्थ मं 
श्री नरोत्तम जीने विक्रम सम्वत्‌ १८२४ मे बरनाला शहर मेँ हुईं निमं सन्तो कौ 
समा में आपका सम्मिकित होना तथा अद्धेत सिद्धि प्रस्य की सुगमप्तार चन्द्रिका 
टीका के प्रणेता श्री स्वामी पण्डित सदारसिह॒ जी का सम्मिलित होना लिखा है। 
इस वृत्तान्त के अनुसार आपका काशी अध्ययन उससे पूदंदही सपाक्चहो गया 
था । तथा आपको बुलाया मी पञ्जावसे ही गयाथा। श्चीस्वाभो सदा सिहजी 
करोतो कारी से हो निमन््रण पत्र भेज कर वुकायाः गयाथा एेा उल्लेख है। 
इससे आपका जन्म सम्वत्‌ १७८५ के ऊपमग हौ प्रतीत रटोता है । आपके गुरु 
श्रीका नामश्रो स्वामी मान्सिह जी था! आपने स्वरचित सभी ग्रन्थों मे उनका 
मंगाचरण कियादहै। इनके गुरुजी महाराज फ विषयमे मी कोई विद्ेष 
जःनकारी प्राप्त नहीं हो सकी है । किन्तु “द्कुबन्धं को मिटायो सुराम को दिखार्‌ 
क?" इस पद्य के बनुस।र इनके गुरुजी में राम मक्ति रघास्वादने पटुता कौ अभि- 
व्यक्ति होती दै । ग्रन्थकर्ता का विद्या अध्ययन के पनात्‌ वहुक्तार तक निवास 
श्रीकृष्ण सगवच्चरणाङ्किति तीर्थोत्तिम कुरक्षे्र हौ रह्‌ । श्रौ अध्यत्मं रामायणकीो 
संरचना इसी पूण्यस्थक पर हृई थी । आए परम्र॑तवाद होते हुये मी परमसगुणो 
पासक थे । अत एव आपक्ती अनुपमेय रचनाओंमे श्रौ रघुनाथ आके प्रति 
विजातीय अनुराग दृष्टिगोचर होता है । अ।प स्वयं को सत्यन्त॒दोन-हौन-मकोन 
समञ्ञ भगवान्‌ को प्रेमोपाकम्म देते हैँ । 


वानरसैक सुतारो, रघुवर सागर धार। 
त्यो हमको नहि तारहो, मनमें कौन विचार ॥ १॥ 
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से कपीन्दर पार परे यह भांति सुन्यो हरि जौ बरू तोरा। 
है मन चच्चर वानर सो गरु सौर समान सुचोत्त कटोरा ॥ 
नाहि करी तपसा तुमरे बर भौसर बेन सुनो प्रभु मोरा। 
नाथ भके बर्वान्‌ हुते समदास की वेर भयो बरु थोरा ॥\२॥ 


गह्‌ तंदुक वामन के करते तव आपद ताह की दूर निवारी। 
गज कंज कर दियो तब ग्राहु कटे फर खाईके भीरसूता सुउधारी। 
गरफूर्न रहौ कूबजा तब कुबर को कटिनाथ सवारी। 
निन मोक न काज करो हरि जी जग रोगन की गति ते उरधारी ।\३।। 


जातत विहीन सुभोर तरी अर्‌ शीर विहीन त्रो गनिका। 
र्प विहीन तरी कुब्जा हरणा छररूपत्तरे वनका ॥ 
पापि अजाभिक पार परे रघुनायक वेन सुरो जनक्ा। 
वै गुण नमे तजे इम नाथ कि जपं त्तियाग करयो प्रजक्ता॥ 
गुण थीरदि ते अभुरीभ रह वहु भूक गई जब बान तुमारी । 
फरुफूरुते वन भीलसूत्ता मथुरापुर में हरि कूबरं तारी 
गनिका गजराज उधार करे तब दयालु हृते सूमुकूद मुरी) 
अबके करुण! हरि पीठ्दद्‌ अङ के फरयो कारक्ागदक्तारी 1 


अप॒ परमदाशंनिक होते हए भमो उच्चकोटिके साहित्यिकयथे। अप 
स्वोपास्यदेव सगदाप्‌ श्री रघुनाथ जी का अतीव मनोहारिणी अल्कारिणी 
उपमां से चित्रण करते है-- 


कुचित है अच्छा श्रु ऊपर कुण्डरु है शुभकाननमाहीं। 
कुण्डल ते ऊन्दमेचक में ऊक्षके तडा घनमेचक माहीं ॥ 
नोक स्मे छवि पज्च तरंग कपोख्न सागरते निकूसाहीं। 
नैन हरे मदकंजन को सम आलनके शरि कोटिक नाहीं ॥१॥ 


भृकुटी कुटिला बुश भाक विक सुक्कं कुम की युगरेख सुहाई । 
जुग कांचन कै सर छे रति नारि मनो सणिको सुकमान चढाई ॥ 
कच घुधरवंत सुमंद समीर फुरे तिनकी छवियो मन आई । 
सुमनो मुखकंज अमोदगहे जमरावल्क्रा भ्रम है निगसाई।२॥ 


पदपावन कोम पंकज से अखरूणानख अंगुक के सिख माहीं । 
शुभ अंकुदा ओ पुनि व्र धुजा किक कज्ज से पद पंकज माहीं ॥ 
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शरणागत के भव मोचक ह इक वंदन ते भव फंदन जाहीं | 
धर मानव देह सुभारत खण्ड भजे हरि पाद तरे जग माहीं ॥३॥ 


अधप विद्रत्‌ शिरोमणि होते हुए भी परम निष्काम यथे! यह्‌ उन्हींके भावों 
से अभिव्यक्त होता है । यथा- 


बर कौन सगो तुमते हरि जी थिर रहि रहै जम भोतर कोई । 
नहीं रजं रहै गज काज रहं तनो भिद जाय पिखों जग जोई ॥। 
विनते पदकंज ऊहे न कहू सुख जो नर दौर फिरे तिहूं खोई । 
पद मंजु जो सनकादि भजे तिनको प्रमु सेव दाजे मम सोई \॥१॥ 


कथ आरर्वह्गि मम उपरते दिच देहु अटे मम गंग किनारे। 
सबहि अगते मन शांतरुहे मुल नाम सुप गंगोदकं धारे ॥ 
मुनि वंठ सिखा तच्ये हरि को पदवौ हममेरके नीत चितःरे । 
हरि ध्यान समे तन मोहि गिरे जगमात्त समान सुगद्ध संभारे ॥२॥ 


अप महान विद्वान होते हृए भी परमं विनोतत थे-यथा 


विद्याधन को पाय कर िमृत्त पुरुष उदार । 
कीरति या जग कै घनी, बहुरो सुख अपार \१॥ 
फर भूरि भये तरु भूमिं ठ्टे अरथी नहि छेवन भें दुख पावे । 
नयन्नुतन नीर भरे बदरा रूट भूमि विषे जक्घार वहावे । 
नर उत्तम संपत्ति भार भरे तज ऊर सा उपकार कमावे। 
गुण नौर फलंघन दान करे सुख संपत्ति ओौ जस में जब पावे ॥३॥ 


हरि के पद पंकज प्रेम करे न करे हरि वेमुख रोगन संगा। 
नहि आपन मान सु भूर चहे पुनि भौरन को न करे मन भंगा । 
सम भौर तजे जग रंग महा सुरहे हरि पूरन केर परंभा। 
इक ठौर आहार करे न सदा शुभ संत धरे त्रत नीर विहंगा ।३॥ 


आपके हृदय के शुम उद्गारो को विश्लेष अभिव्यक्त करने वाला “माव- 
रसामृत'” ग्रन्थ है यहां तो केवर दिग्दर्शन मावर कराया गया है । 


इस प्रकार यह म्रन्थरतन प्रकृतितोऽशचिन्न प्रत्ययाद्‌ मिन्न भगवानत्र हरिहर की 
भनुकम्पा से प्रकशित होकर वेदान्त प्रेमी सज्जनो कै दृष्टि गोचर हौ रहा हं। 
इस ग्रन्थ की शुद्धि पत्रादि-निर्भाण मेँ तथा भूमिका छेखनादि कायं मे जिन महावर 
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मावो ने हमारी पर्याप्त सहायता की हं वे उदासीन वयं सवं दशर्नाचायं महन्त 
स्वामी हंस मुनि जी महाराज तथा अनन्त श्रो विभूषिति विरक्त शिरोमणी पूज्य- 
चरण अस्मद्‌ गुरुवयं स्वामी महेर सिहजी महाराज के प्रधान चिष्य स्वामी 
जगदीश हरिजी महाराज, तथा वेष्णव कुलकरुमुद कलानिधि नेयायिक वयं 
मस्मद्‌ सतीथ्यं स्वामी रामनरे्दासजी महाराज तथ त्र चारदानन्दजी महाराज 
यह सवं सुचरि्र विचित्र पवित्र मित्र॒ धन्यवादके पात्र ह मव मवन कतूत्वादि 
विष्ट भूत॒ मावन भगवान्न भव से हदयस प्रार्थना करता हं ये सम्पूणं लोक 
लोकोत्तर प्रतिमा को प्राप्त करे । 


निवेदक -- काची निवासी 


स्वामी शेरसिह 
१ जनवरी "७७ 





श्रय 


श्री मोक पन्थ षकाश 


स्वयंप्रभा टकासहितं 
प्च्रयस्न च्तिव्वाख्न 
प्रारम्भ किये ग्रन्थ को निविघ्न समाक्षि-अथं 
ग्रन्थकर्ता प्रथम श्री गणेशजी का नमस्कारात्मक मंगर करते हैं । 
सवया 
या जग मं जिनके पद पङ्कज, सेवत नीत सुरेश्वर भारी । 
ओर सुरांगन सेवत द, अरु जाहि भजे भव मं युखचारी ॥ 
१ॐ सद्गुरु प्रसाद ॥। श्रीगणेशाय चतसः ॥ श्रीगुरवे नमः ॥ 
दोहा 
तन मन वच विनती करौं, पाद पदम घर माथ । 
मम कृति विघ्न विनाशिये, रङ्करसुत गणनाथ ॥ १॥ 
वरद चढत पुन वरद जो, प्रणवं शङ्कुर नाम । 
कामारि द्धं करत जो, निज जन पूरन काम ॥ २॥ 
दम 
पद पङ्कज न्द्र पराग द्विरेफन चिन्तन चिन्तहि चूर करे । 
खलु काट कल्क कट्‌ मधुरो रस रीठ विषे जिहि नीठ भरे ॥ 
विथृरो ब्रह्मण्डन वीच वपू बल वंचन वेर पच्छान परे । 
अस ईश गुरूवर नानक ज्‌ मन मोर भवाम्बुधि भीति हरे ॥३॥ 


२] मो्ष-पन्थ प्रकाडा 


तात भजे जगमात भजे पुनि, जाहि मनाय जिते त्रिपुरारी । 
सो गणनायक्र होय प्रसन्न, गहे पद बन्दन भेट हमारी ॥ १॥ 


कवित्त 
रुद्ध के प्रबोधहीन बुद्ध लौ मतो मै जीव, 
बन्धन कं बन्धे जग जालनकी रासी मे । 
रख नहीं रेख भेख रग से विहीनाकार, 
बोधन कं चारो चक कीनो जन कासी मै । 


न 


वंदिक विधो के हेत, राखन कं महाराज, 

कीनो सति चारी पथ कूरत कं पासोमें। 

जाहि की कृपा कं कलु कालुख भगने भ्रुर, 

श्री गुरू गोविन्द सिह वन्दौ अविनासी सै ।।४॥। 

त्रोटकं 
गुरुगौरव गूढ अनूप मर्हा, हरि रूठ जु तारक ग्रन्थ कहा । 
भवरूप गुरू पद बन्दन कं. तनुभान परं निज नन्दन कं ॥१५॥ 
प्रारम्भ किये ग्रन्थ को निविघ्न समाप्ति ओर श्रेष्ठ पुरषो में प्रवृत्ति 

हेतु; पुराणो मे दिव पयन्तों को वाञ्छित दान-दाता श्रवण कर गणेरा 
मङ्खल करे ह-“या' इति इन्द्र से उत्करष्ट ब्रह्मादिकों कर सेव्य चरणों 
के सेवक इन्द्र को भारीपना कहने मे चमत्कार के अभावते भारी 
पद-पड्कज का विदोषण है, भारीपना सवं को वाञ्छित दान का दाता- 
पना जानना, ताते यह्‌ अथं सिद्ध भया जो याजगमे नाम प्रत्यक्षादि 
प्रमाण सिद्ध जगत्‌ में जिनके भारी पद-पङ्कुज को नाम सवंको वाञ्छित 
दान-दाते चरण कमलो को सुरेदवर नीत सेवे दै, सुराद्खन-देव-वधू, 
“पुन जाहि भजे भव में मुख चारी जिनको संसार में ब्रह्मा सेवन करे 
हँ; ओर "तत्त भजे नाम भ्राता षडानन सेवन करे हु, पुनः जग मात 
मजे--जगमे निज माता पावंती सेवन करे हे। पुनः जाहि मनाय 
जिते त्रिपुरारी जिनको मनाय कर महादेव जय को प्राप्त भये हं । “सो 
गणनायक होय प्रसन्न" वह गणेशजी आनन्द होकर, गहे पद-वन्दन 
भेट हमारी ` मेरी करी नमस्कार रूप मेटा को ग्रहण करे ।॥ १॥ 


प्रथम निवास [विः 


अव वृद्धि प्रतिमा के छामा्थं सरस्वती मगवती करा नमस्कारात्मक मंगल 
क्रते है । । 
दोहा | 
उर तमके हरणी सदा, करणी बुद्धि अपार । 
सुखदाता वागीद्वरी, बन्दौं पाद उदार ।॥२॥ 
अव मूर सिचन न्यायसे सर्ग प्रपच्चके प्रति ब्रह्म की अमिन्न निमित्तो 
पादान कारणता सूचन करते हृए साक्षात्‌ ब्रह्मयका मंग करते ट । 
सवेया 
जिहते उपे ब्रह्माण्ड अखण्ड, सुतेज प्रचण्ड वली खल हारे 
जिह नाहि पिख वहु भांति भने, जड चेतन के नर मेद्‌ निहार ॥ 


'गणेदा-मङ्खक' से ग्रन्थ मे विघ्न नहीं होवेगा यह्‌ निद्वय कर ग्रन्थ 
रचना के हेतु रूप जो निपुणता आदिकं की सिद्धि हेतु वाणी का द्धक 
करे ट्‌--"“उर'" इति उरतम को हरणी-पद-पदाथं के अज्ञानरूप हदय 
गत तम नाशक स्वभाव वाटी पुनः सदा करणी वुद्धि अपार-सवंदा 
काल भक्तों की वुद्धि को कुण्ठितपने रूप पार से रहित करने वाटी, पुन 
सुखदाता--यदा से लेकर मोक्षप्यन्त सुख देने वारी, वागीरस्वरी- 
वाणी की ईच्वरी के, "वन्दों पाद उदार-“उदार पाद वन्दौ'" अन्वय 
कर श्रेष्ठ चरणो की वन्दना करता हूं 11 २॥ 

पनः मृ सिञ्चन न्याय से ईदवर का मङ्कट करे हं--“जिहते"" इति 
जिहते उपजे ब्रह्माण्ड कहि्ये जिस अभिन्न निमित्तोपादानभूत राम तं 
लिङ्क गरीरसे ठेकर ब्रह्माण्डप्य॑न्त आविभेत भये हुं, पनः अखण्ड 
दा्रुओं कर न दूर होने वाला, पुनः सुतेज प्रचण्ड कटिये--शत्रुओं को 
तपाने वाखा तेज जिन्हों का, एसे उपद्रव खूप बली, खर हारे नाम 
वलवान्‌ मखं रावणादिक जिससे पराजित हुये हं, वली खल हारे पाठ 
उपद्रवो के नाश पू्वंक प्रजा की रक्षा रूप स्थिति की हेतुतापरक है । ओर 
प्रख्य की हेतुता तो ईद्वर को, “जिहते उपज्या नानका रीन ताहि 
म मान" इस गुरु वाक्य ते अथं से सिद्ध होवेदै। सोयह॒ ईच्वरका 
तटस्थ लक्षण है यां ते यह्‌ फलित हुआ जिस अभिन्न निमित्तोपादान खूप 
राम ते उत्पत्ति, स्थिति, प्रख्य होवे है ता सीतापति को मं वन्दन करता 
हं। पुनः जिह नाहि पिखे बहु्माति भने कटहिये जिस ` राम को,“ 
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सनकादिक नारद कोविद के, गण जादि पिखे सब भेद निवारे। 
उर ता जनकातमजा पति के, पद मञ्जुल को अभिबन्द हमारे ॥३॥ 

अव स्वद्षटक्व को सर्गं अथं कौ साधकता शास्त्रों से श्रवण कर श्री गुर- 
नानकदेव जी तथा श्री गुर्गोविन्दसिह जीका कटाह कुण्डल त्यायसे मंगल 
क्रें । 

सवेया 

जा षद पङ्कज नीर हरे मरु, तारत दीन वहे भव भारी । 
वावन के पद पङ्कज ते, मदुगंग गिरी जनतारण हारी ॥ 


अद्वितीय बोध को उपयोगी उपादानत्ता का आश्रय रूप कर ना जानते 
ह्ये, रज्जु केना जानने से ता में सपं दण्डादिक कल्पनावत्‌ जगदु 
उपादान केवल प्रधान है तथा परमाणु हं एेसे कथन करे हं । पुनः तिन 
जगत्‌ उपादानभूत जड़ परमाणु आदिकों काओौर ईदवर जीव रूप 
चेतन का अत्यन्त भेद देखे हं एेसे राम को । पूनः जिस राम के सम्यक्‌ 
जानने से नारदादिकों ने उर का पूवं साथ सम्बन्ध कर, सम्पूणं जीव 
जगतादिकों का हूदयसेमेद दूर किया ता जनकात्मजा पतिकोनाम 
तिस सीता के पत्ति राम को हमारी अनेक बार वन्दना है।३॥ 

जा पद पद्धुज- जिनके चरण कमलो का नीर ह्रे मर जल दूर्‌ करे 
है मल चित्त की, ओर भारी भव वहे दीन तारत अन्वय कर, भारी 
रागादि म्ोयुक्त भव संसार में वहे । जन्म-मृत्यु के प्रवाह में पड़े दीन 
जिज्ञायुओं को तारत अज्ञान तत्कायं से पार करते हँ, जक को मरू हानि 
कथन यातं मख हरेहै, त्ताते तारे है, इस प्रकार सहेतुक दै, रागादिक 
मदछोयुक्त संसार समुद्र का भय ओर विवेक आदि साधन अनन्तर मोक्ष 
की चाह रूप दीनता के जिज्ञासुगों मे सम्भव ते “दीन” कथन दै, बहि 
रद्ध साधन की सम्भावना करे "वामन के' इति । गिरि नाम प्राप्त भई, 
ईहां गंगा की सम्भावना सै यह भी सूचन किया जान लेना जसे गंगाजो 
त्रिवारा रूप तौली खोकों के तारण हेतु है एेसे यह्‌ जल भी तीन प्रकार 
के अधिकारियों को कम, उपासना, ज्ञान दारा स्वगं, ब्रह्यलोक, ब्रह्मभावं 
तीनों को प्राप्षिकारहेतुहै, ओर कहा भी है गुरुजी ने--“सव सिकव्खन 
को सूख दियो, जंह तंह भये सहाय” सुख पूर्वोक्त ही केना एसे गुरुजो 
कीं मूति का ध्यान करने हित्त अधिकाल्ङ्कार हारा वाणीके नेत्रकी 


प्रथम निवास [ ५ 


वैनन नेनन की उपमा रवि, कन ते अति सार निहारी । 
ता गुरुनानक के पद पज, शीज निवाय के बन्द हमारी ॥ ४ ॥ 


मायववक्र छन्द 


गोविन्द्‌ सिह कृषा निधि नाथ, हरे हृद जाडच सदा सुखदाई । 
वही भवसागर पार परे, पद्‌ पङ्कज की जन जे शरणाईं ॥ 
ररे जिन नाम सरे एव काम, रहे भव मण्डर चिन्त न हाई । 
इसो पद्‌ वह्कज न्दत हौ, निज दासन दास के होहु सहाई ।॥ ५॥ 


प्रगंसा करे “वनन '' इति उपमान से उपमेय मे अधिकता भये अधिकालङ्कार्‌ 
होवे टै, सोई अतिसारता कहने से कथन किया अतिसारता यह्‌ जो 
भीतर तम नारकता ओर कण्टकादिहीनता, पूवं कहे प्रभाव वाङ चरणों 
को नमस्कार हेतु कहे 'ता' इति तिन गुरुजी के चरणों को मेरी नमस्कप्र 
है । जिनके चरणों के जक का एेसा प्रताप है॥ ४॥ 


सु वहत कर सारी पोथी मे छन्दो वास्ते जानने, कृपानिधि छपा के 
समुद्र ओ नाथ कटिये भक्तोको आशिर्वाद ओर शत्रुओको तापदेनै 
वाले, ओर हरं हृद जाडय नाम हृदय की अपने ओर पराये हित का 
जानना रूप जडता दुर करने वाले, सदा सुखदायी कहिये नित्य सुख कै 
देने वाके हे, इन्हीं बातों वास्ते उनके, “परम पुरूष काहूना वतावा" 
इत्यादिक वाक्यन ते उनका अवतार सिद्ध होवे है याहीं ते एसे गुरुजी कै 
आशध्ितभयों का ही उद्धार हो्रगा। सोई कहे वही" इति अर्थात 
जिसते ओरों ने तत्त्व का उपदेश छोड कर अपने चिह्व हौ बहुत करं 
व्यि दहुं। याति चिल्ल में हठ छोड कर परम पुरू का उपदेश कर्ता के 
ही गरणागतन का उद्धार होवेगा 1 गुरुओ कौ प्रसन्नता हेतु कोतंन भक्ति 
कहे "“ररे'" इति । सरे प्राप्त होवे, सव काम किये चार पदाथ याही ते 
कहे “रहे'' इति रहे भवमण्डल चिन्तन काई नाम संसार मण्डल मे कोई 
चिन्ता नहीं रहे अर्थात्‌ अप्राप्त की प्रापि हेतु वा दुखदाता प्राप्त भई 
वस्तु की निवृत्ति हेतु चिन्ता होवे है। सो मोक्ष पयंन्त प्रापि होनेखे 
यह्‌ दो ही नहीं बने, भवसागर तरनेके हेतु रूप चरणों को नमस्कार 
करे ""इसो'' इति इसो किये संसार से पार कर्ता ॥ ५॥ 
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अव कृतघ्नता दोप की निवृत्यथं स्वहितोपदेष्टा श्रीगुरु जी का मेगल 
करे हं । 
नराज छन्द 
सनाथ मानसिह के पदार विन्दते गिरे, 
अनूएवार विन्दु को सुखारविन्द में परे । 
सुबागहीन सूप में वचाल मूक को करे, 
निहार रूप आपनो गहे कबन्ध को इरे ॥ ६ ॥ 
तथा प्रभाव हेरियो अनन्त जीव जारुमं, 
पदार विन्द पाइयो सुभाग पृञ्ञ भार मं। 
उत्तम एेद्वयं वाले मानसिह्‌ के पदारविन्दते--चरणकमलों त गिरे 
भनूपवार को विन्दु अन्वय कर, गिरे जो उपमा रहित जट के कणिका 
सो मेरे मुख मो पडे, तिनका फर कथन हेतु अपनी म्‌कता अरु अज्ञानता 
कहे “सुवागहीन'" इति सुवागहीन नाम श्रेष्ठ ““तत्तवम्ति'" आदिक वाणी 
ते रहित, देहली दीपक न्याय से हीन का सम्बन्ध आगे भी कर, रूप- 
हीन कटिये विस्मृति कर कङ्कुणवत्‌ नित्य प्राप्त की अप्राप्षि मान कर 
परमानन्द रूपता रहित, फल कहे--“वाचार'' इति वाचार वाणी कर 
युणं मूक को गृगे को अर्थात पद वाक्य ज्ञान होनता रूप गूगपने को 
दुर कर शुद्ध पद वाक्य के ज्ञान कर पूर्णं किया अजथंमें उपकार कहे 
“निहार '' इत्ति, वाक्याथं के विचार द्वारा साक्षात्‌ करकं निजरूप को, 
गृहे कुबन्ध को वाक्याथं ज्ञान ते पुर्वं जो अपने विषय मान रखे थे “मेँ 
देह ह" यह मेरी जाति दै, इस कमं मे मेरा अधिकार है, यह बन्धन 
करने के हेतुरूप कबन्ध किये खोटे बन्धन, सो हरे नाम अदेह अजाति 
कर्म॑रहितं जान कर दूर करे ॥ ६॥ 
प्रताप कौ प्रसिद्धि टतु कहे "तथा" इति तथा प्रभाव हेरियो नाम 
वागरूप हीनो को ताकी प्राप्ति करने मे अपने समान ही प्रताप देखा हे, 
भ्रभाव का विदोषणं है “अनन्त'" अनन्त किये नहीं है वागरूप हीनो को 
वागरूप क प्राप्षि करने मं समाप्ति जिसकी, कहाँ देखा है ? यह पृछ तो 
कृहे “जीव '" इति जीव जार मे जिज्ञासुओं के समूहो मेँ यद्रा जीव 
जार का ही विशेषण अनन्त है अथं यह्‌ जो जिन समूहो की गिनती 
नहीं करी जाती, . इस रीति से जल प्रभाव को कहु कर जिन चरणों से 
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कूबन्ध को मिटाहयो खु राम को दिखार के, 


करं सुपाद्‌ कञ्ञ को नमामि चीज धारे ॥७॥ 
अव ग्रन्थ रचना की प्रतिज्ञा सूचन करते हृए वस्तु निर्देश रूप मंगल सूचन 
पूर्वक या ग्रन्थ की प्रवृत्ति में अनुवन्ध चतुष्टय रूप को अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति 
द्वारा हेतुता बोधन करते हं । 
सवेया 
ब्रह्म सु धाम चहे नर जे गति, ताहि निमित्त कों युखदाई । 
मारग पाय सखु धाम रहे नर, ब्रह्म सनातन जो अधिकाई ॥ 


वह जल प्राप्त भया तिन चरणों की प्रापि से अपनी धन्यभाग्यता कहे 
^“पदारविन्द'" इति एसे चरणों की प्राप्तिका भी पूर्वत्‌ फल के, 
““कुवन्व'' इति । “सुराम को दिखार कं कवन्धं को मिटाइयो'' यह्‌ अन्वय 
कर अथंयह॒जो श्सु'"का सोकर, सो कटिये तत्‌ पद के लक्ष्य अथं 
सवं योगियो के रमण स्थान रामकामंदहीसो द्रं इस रीति से साक्षात्‌- 
कार करवा कर देहाभिमानादिकवन्धको दूरं किया एसे चरणोंको 
नमस्कार करे करू" इति । 

विषय प्रयोजन शून्य ग्रन्थ में श्रेष्ठो की प्रवृत्ति नहीं होवेगी, यह्‌ 
समञ्च कर ब्रह्म को चाहु वार अधिकारी प्रति ता ब्रह्य के ज्ञान मागंका 
उपदेडा करता हुजा अथं ते जोवाभिन्न परमानन्द रूप ते अज्ञात ब्रह्म को 
रास्तर का विषयपना ओ तिस रूपते ज्ञात को दुख निवृत्ति सहित 
परमानन्द प्राप्ति रूप प्रयोजनता सूचन करे ब्रह्म इति ॥ ७॥ 

मागं का पूवं के साथ अन्वय कर ब्रह्मसुवाम चहे नर जे-जो पुरुष 
ब्रह्य रूप श्रेष्ठ घाम की इच्छा करते ह तिन अधिकारियों को गति ताहि 
निमित्त कटिये प्राप्ति, तिस ब्रह्म की वास्ते कहु सुखदाई मागं कहता 
हुं । केवल्य मुक्ति रूप सुख के देने वाला जीव ईदा का अभेद ज्ञानरूप 
रास्ता, मागं की प्रशंसा करे “पाय'' इति पाय सुधाम लहे नर जिस 
मागं को प्राप्त होकर श्रेष्ठ घाम को प्राप्त होवे अधिकारी पुरुष, सो यह 
मागं को सफलता कथन है । कोन धाम यह्‌ इच्छा भये कहे “(ब्रह्म '" इति- 
बरह्म सनातन जो अधिकाई किये व्यापक ओर नित्य पुनः सवं को 
अपेक्षा कर उत्कृष्ट जो धाम है अर्थात्‌ जिस मागं को प्राप्त होकर अधि- 
कारी व्यापक ओर नित्य पूनः सर्वोत्कष्ट स्वरूप को प्राप्त हो ही जावे 
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ज्ञानहि एक कहे श्रुतिसार, खु या चिन ओर न आस मिटाई। 


दूख भिटे खखसार छहे नर, या भव चिन्त रहे नहिं काई ॥८॥। 

अब यहाँ म्रन्थकार का अभिप्राय अनुवन्ध चतुश्य निरूपण मे एेसा है । अव 
हम प्रथम अनुबन्ध का लक्षण कहते हं । ““स्वविषयक ज्ञान द्वारा शास्त्रे प्रवतंकः 
अनुवन्धः'` सो भेदसे चार प्रकारके है, यथा अधिकारी, सम्बन्ध, विषय तथा 
प्रयोजन । यहां ब्रह्म धाम को चाहने वाला अधिकारी अभेद निदचयरूप मार्ग 
इस ग्रन्थ का विषय । विषय ओर ग्रन्थका साध्य साधक माव या प्रतिपाद्य 
प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है, तथा चतुथं अनुवन्ध चतुथं पादमे दही स्पष्टटह। 

अव मुरु ग्रन्थकार जिज्ञासु के कृतकरताथं तथा निःसन्देह परम प्रयोजन क 
स्पष्टाथं परम्पराहेतु को सविस्तार निरूपण करते हैं । 

तथा च श्रृत्ति 
ज्ञानादेव कैवल्यं नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
एेसा मागं कहता हूं । समुच्चय निवृत्ति हेतु उक्तमागं को सारता कें 
“ज्ञानहि' इति ज्ञानहि एक कहे श्रुति सार किये ज्ञान ही एक कहती 
है श्रुति कैवल्य का साधक, याही ते युयाविन ओर न आस मिटाई नाम 
निरहङ्कार साहद्कार ज्ञान कमं के अधिकारी मेद से, ओर अनित्य संसार 
नित्य मुक्तिरूप फर के भेद से ज्ञान विना कर्मादिकों को इच्छादूर करी 
है वेद ने, श्रुतिसिद्धि विषय के ज्ञान को प्रयोजन साधकता कटे '"टूख '' इति 
दुःख मिटे सुख सार कहे नाम दुःखों के परम मूर अज्ञान सहित तीन 
प्रकार के दुःख निवृत्त होवे है ज्ञान से, पुनः परमानन्द रूप सुख को 
प्राप्त होवे है पुरूष । याही ते कहे “या” इति । या भव चिन्त रहे नहि 
काई नाम चिन्ता कै दोनों बीजों के अभाव ते कोई चिन्ता नहीं रहे 
है, इस प्रकार अज्ञात ब्रह्य को शास्त्र की विपयता कर, विषय ओं ज्ञात 
को प्रयोजनता कर प्रयोजन कहया ओं शास्त्र तत्त्वज्ञान का कायं-कारण- 
भाव पुनः तत्त्वज्ञान प्रयोजन का साध्य-साधनभाव ओर तत्त्वज्ञान तत्तव 
का विषय-विषयीभाव ओ शास्र तत्त्व का प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव 

` आदिक सम्बन्धो का ऊपरसे ओर साधनहीन कोब्रह्यकी चाह के 
असम्भव ते साधनचतुष्टय वाके अधिकारी का अथं ते काभ जान 
लेना ।1 ८ ॥ 

जञानहि एक कहे श्रुतिसार पाठ से कही सारता प्रतिपादक श्रुति 


प्रथम निवास ॥ ९ 


दोहा 
श्रुति बखान्योपन्थ जो, तादी को उर मान। 
वरद हमारे जे भये, नीके गये वखान ।॥९॥ 
सवया 
गुरु अजन कल्याण चखान । भ्रम भय मिटे सु बहमज्ञान । 
उत्तम पन्थ ज्ञान जगसार । दुख मेटन सुख देन उदार ॥१०॥ 
“तथा च'' इति तथा च श्रुति किये तेसे पूनः वेद कटे है, तथा 
च जगे भी जहां होवे तहां यही अथं कर ठेना, ज्ञानादेव-“ज्ञान ते 
ही, कवल्यं'" ब्रह्मभाव रूप मोक्ष होवे है, अयनाय-त्रह्मधाम के ताई, 
अन्यः--ओर, पल्थाः- मागं, न विदते- नहीं है । इस प्रकार वेद जान- 
मात्र को मुक्ति को हितुता कहे ई, कर्मोपासना समुच्चित को नहीं, ननु 
ज्ञानसे टो मुक्ति माने कर्मोपासना से मुक्ति कहते श्रुति वाक्यन को 
व्यथता होवेगी, या आशङ्का के परिहार हेतु कहे श्रुति" इति--उर मान 
के आगे श्रेष्ठ" दोष कर टना, जेती वात की ऊपर से अवद्य आकांक्षा 
होवं तेतौ लगा छेनी इसको “लेव कहे हं । ईहां यह॒ भाव जान केना 
जो अतिराय कठिन वेद का अभिप्राय जानने को तृच्छ वृद्धि जीव असमर्थं 
होवे है, या ते उत्तमजनो की व्याख्या से मार्गो में श्रेष्ठता निङ्चवय करनी, 
उत्तमो ने पुनः फर्‌ कारण फूटी" पाठ से लेकर “कर्महि नाह” पय॑न्त 
से लेकर कर्मो को ज्ञान द्वारा मुक्ति हितुता स्वीकार करी, यातेकर्मो से 
मुक्ति प्रतिपादक श्रुतियों का परम्परा मुक्ति में तात्पयं होने ते, तिनको 
व्यथता नहीं । ९ ॥ 
वृद्धो ने कहा छच्िखा है ओं क्या तिनका नाम है यह्‌ जिज्ञासा भये 

कहे गुरु" इति-कल्याण- कल्याण राग में, अथं ते वृद्ध वाक्य पदे 
“श्रम'' इति कल्याण रागमेतो “साधु संग भ्रम भय मिट कथें 
नानक ब्रह्मज्ञान यह पाठ है", ता का “साधुसंग ब्रह्मज्ञान भ्रमभय मिटे 
नानक कथे" एेसा अन्वय कर, साधु-त्रह्यवेत्ता गरु के संग शिष्यभाव 
सम्बन्ध से प्राप्त भये ब्रहयज्ञान से, अ्रम-संराय विपर्यय, आ भय-- 
जन्मादिकों की भीति, मिटे निवत्त होवे है। 

नानक कथे- गुरु महाराज कहे हँ । साधु शब्द को त्रह्यवेत्ता को 
बोधकता भी “साधु के संग नहीं कद घाल” साधु के संग नहीं आगमा 
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ब्रह्मादिक चीटी रौं जेते। दखमे द्वेष करे सच तेते। 
सदा जिहदासा दुख की करे । दख नाच्चक साधन अयुसरे ॥११॥ 


पादं वस्तु के साधन रूप कर्मो कौ क्लेश, किन्तु “दलन भेटत होत 
निहाल” किये “हरिहरिजन दोऊ एक है विव विचार कु नाहि" 
ओर “तोहीं मोहीं मोहीं तोहीं अन्तर कंसा तथा “ब्रह्मज्ञानी आप 
परमेर्वर”” इन वाक्य से मे ब्रह्म हूं एेसे अपरोक्ष को प्राप्त होता ही होत 
निहाल नाम “मिट गये गवन पाये विश्वाम" इस वाक्य प्रतिपाद मुक्ति 
को जके संग से प्राप्त होवे टै वह ब्रह्मवेत्ता होवे है ।। १० ॥ 

ज्ञानको सारतामे श्रुति गुरु वाक्य प्रमाण कह कर सवैयेमें 
दिखाये विषय प्रयोजन मे आशङ्का समाधान द्वारा प्रयोजन उपपादन 
क इच्छा करता हुआ जौवमात्र कर अवाच्छित दृखों की ज्ञानरूप उपाय- 
जन्य निवृत्ति अंश को प्रयोजनता सूचन हेतु दुख में द्वेष दिखावे है-- 
“ब्रह्मादिक” इति । जिहासा-त्याग को इच्छा, दुखनादक साधन 
अनुसरे नाम आध्यात्मिक आदि तीन प्रकारके दूखों के नादा करने वाले 
उपायन को प्रप्त होवे ह ओर दुखो का नादा विनाज्ञान होवे नहीं, 
काहेते एकं काल मे यतन से नादा किये दुखो को पुनः भी उत्पत्ति देखी 
है, या ते यह्‌ कल्पना होवे है जो कोई इन दुखों का मू रह्‌ जावे है । 
सो मृ अत्यन्त खोजने से अज्ञान ही सिद होवेटे, याते सवंदुखोंका 
मूलभूत अज्ञान के नारा हेतु ज्ञानोपाय अवद्य चाहिये है । ननु अज्ञान 
सिद्धि में कोई प्रमाण नहीं, पूनः तिसका लक्षण भी नहीं वने है, जेकर 
अज्ञान को सिद्धि मे “में अज्ञानी'" यह्‌ प्रत्यक्ष कहो, तव प्रत्यक्षसे 
ज्ञान का प्रागभाव वा प्रध्वंस ही सिद्धहोवे दै, याही ते नैयायिक 
परमाणुओं से सृष्टि माने हं। “में अज्ञानी" इस प्रत्यक्ष को ज्ञान के 
अभाव की साधकता अध्यास विचारमे दूसरे अघ्यायमे लिखेगे, पुनः 
लक्षण भी ज्ञान से जिसका नाड होवे सो कटिये अज्ञान, एेसे कहें तो 
“नेदं रजतम्‌" प्रमाज्ञान से “इदं रजतम्‌'' भ्रम ज्ञान का नाश होवे हे, 
वह॒ भौ अज्ञान हुआ चाहिये, या ते अनादि होवे ओं ज्ञानसेजाका 
नादा होवे एेसे कहो तब अपने प्रागभाव का आप वस्तु नाश करे हे 
यह नियमदहै याते वृत्ति ज्ञानक प्रागभाव का वृत्ति ज्ञानसे नाश 
होने से वह्‌ भी अज्ञान हुआ चाहिये, काहे ते प्रागभावमाव्र को नैयायिको 
ने अनादि माननेसे ज्ञानका प्रागभाव भी अनादिदहै ओ ज्ञानसे 


प्रथम निवास (६: 


सकर दख को कारण देह । ताको धर्मा-धमं विधह । 
विहित निषिद्ध कमं तिह मूक । राग देष कमेन को मूल ॥१२॥ 
मलो बुरो अध्यासहि जोई । राग देष को कारण सोद 


सो यदि भलो बुरो अध्यास । निखिर दवेत ते भयो प्रकाश ॥१२॥ 
नाद होवे हैया ते तहां दोष दूर करने हेतु अनादि होवे भाव रूप होवे 
ओं ज्ञानसे जाका नाड दहोवे एेसे कटो तव ज्ञानके प्रागभावमेतो 
लक्षण नहीं जावेगा । काहु ते वह्‌ अभाव क्प होने ते भाव रूप नहीं, 
परन्तु अनादि भाव की तो आत्मवत्‌ निवृति नहीं वनेगी, काहेते ? 
आत्मा अनादि दै ओं भावदै, ताका नाद नहीं होवे, याते ताके समान 
अज्ञान का भी नाद नहीं होवेगा, एेसे ना माने, ““आत्मा नाही होने के 
योग्य है, अनादि ओ भावरूप होने ते, ज्ञानवत्‌" इस अनुमान ते 
आत्मा को नादीपनेका प्रसंग होवेगा, इस रीति से अज्ञान साधक 
लक्षण प्रमाण के अभाव ते अज्ञान के असिद्ध भया ज्ञानको ताकी 
दाकता के अभाव ते अनथं निवृत्तिरूप अंशा के प्रयोजन में असिद्ध 
ठोने से प्रयोजन का अभाव ओं शास्त्र का प्रयोजन असिद्ध भया 
दास्त्रारम्भ निष्फल दै, याते दुःखो के नादाक सुगम उपायन का चिन्तन 
टी युक्त टै, पूवं कही सम्पूणं आशङ्का को निवृत्ति हेतु मूर चिन्तन व्याज 
से ““दःख अपने नादाक सुगम उपायों से" “ना नाश होने वाके कारण 
वाटे होने को योग्य हं" पुनः उत्पन्न होने से, गाखा विदोषवत्‌,, यह्‌ 


= (4 


अज्ञान का साधक अनुमान प्रमाण सूचन करे “सकल'' इति-- 

सकल दुःख को नाम सिह्‌ व्याघ्रादि निमित्त जन्य आधिभौतिक, ओं 
यक्ष ॒राक्षसग्रहादिकों के प्र वेशजन्य आधि देविक, पुनः क्षुधा-तुषाजन्य 
आध्यात्मिकं इन तीन दुःखों का' कारण देह नाम हेतु देह है ओ त्ताको 
नाम देह को कारण घर्मावमं विधेह्‌ नाम जान, वा धारण कर, देवादिक 
देहों का कारण धमं, -ओं मनुष्य देहो का धर्माधमं, पुनः अन्तरिक्ष का 
अधर्मं, यह्‌ घर्माधमं को कारण ताका विवेक जान ङेना, तिनको कारण कहं 
““विहित'' इति-- विहित विधान किये वेद ने ओं निषिद्ध निषेव किये वेद 
ते, यथा कमं नित्यादिक, गो ब्राह्मण ल्लनादिक, तिनका मूर कहे “राग 
इति-राग-भोग तत्‌ साधनों की इच्छा, द्वेष-परका वुरा चिन्तन ॥॥१२॥ 

राग-टेष का कारण कटे “लो इति-भलो अध्यास-इष् 
साधनता भ्रम, ओ बुरा अध्यास-अनिष्टं साधनता भ्रम अर्थात्‌ जहां 
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सो सब दैत ब्रह्म मं एेसे। सीपि विरूपो जग जेसे। 
ताको कारण ह अज्ञान । सो उर कल्पित सत्य पान ॥१४॥ 
सो अज्ञान अहे उर जौँ । सवं अनथ रहे नर तौलों । 
ताको नाशक आत्म ज्ञान । सो वेदान्त ते नीके मान ॥१५॥ 
पुरुष को यह मेरे सुख का साधन टै एसा भ्रम ज्ञान होवे तहाँ इच्छा 
ओं जहां यह्‌ मेरे दुख का साधन टै एेसा श्रमन्नान होवे तहां देष, सपं 
मेरे दुख का सावन टै इत्यादि सच्चे भान होते ज्ञानं को भ्रमत्वं कथन 
वेदान्तमत मे ब्रह्म भिन्न सवं विषयों को वाधिततपने के अभिप्रायसे टै 
यह्‌ मसं जानना, तिनका कारण कौन यह इच्छा भये कहे “सो यह्‌" 
इति, निखिल पूवं के संग, देतते नाम त्रह्मके संशय विपर्यंयते द्रत 
नाम संशय विपर्यय का दहै । पुनः संशय विपर्यय के विषय सजातीय 
आदिक मेदोकादट। १३॥ 

ठत को मिथ्यात्व बोधन करे “सो इति । “जसे” के आगे मिथ्या 
दोष कर ठेना, दंत का कारण कहे “ताको इति, उक्त रीति से सिद्ध 
भयो अज्ञान को ब्रह्मवत्‌ अत्यन्त सत्यरूप साने तो ज्ञान से ताकी निवृत्ति, 
श्रुतियों, स्मृतियों में सूनी जावे है सो नहीं वनेगी । इस सुनी वात के 
ना बनना रूप अर्थापत्ति प्रमाण ते वह्‌ कल्पित मानो यह्‌ सूचन करे 
““सो'" इति कल्पित्तसत्य कटिये व्यावहारिक सत्य जानो, ब्रह्मज्ञान से 
विनायाका वाघन होवे वह व्यावहारिक सत्य किये टं, ब्रह्मज्ञान 
से बिना अन्थ ज्ञानों से रजतादिकवत्‌ याका वाव होवे वह्‌ प्रातीतिक 
सत्य किये है, कालत्रय में याका बाधन होवे वह॒ पारमाथिक सत्य 
कटिये हे । १४॥ 

सवं अनथं प्राप्ति में ताकी स्थिति को हेतु कहे ““सो"' इति- यह मेरे 
को मत प्राप्त होवे पसे त्ाग की इच्छा रहै भीवलते प्राप्त होवेसो 
अनथं कटिये ह । एसे अध्यात्मादिक दख हं | ज्ञान मागं को ताको 
नादाकता कहे “ताको” इति “ताको नाडाक आत्मज्ञान । सो उर कल्पित 
सत्य पदान” पाठ से सूचित आत्मज्ञान नाद्य विलक्षण भाव रूप वस्तु 
का जन्म काक निणंय विना ताको अनादिता सिद्ध भया, अनादि होवे, 
भाव रूप होवे, ज्ञान से जाका नादा होवे सो कटिये अज्ञान, यह्‌ अज्ञान 
का लक्षण भी सूचन किया जानना । भावरूपता अज्ञान को व्यावहारिक 
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सो वेदान्त दै गुरू अधीन । ता पद्‌ सेवे होय खदीन। 
ता उपदिष्ट पन्थ है जोई । भटी प्रकार अभ्यासे सोई ॥१६॥ 
ता परपन्थी वादी जेते। तकं खड्ग सोंछदेतेते। 
वेद सिपर को देवे ओट । सकर निवारे ताकी चोट ॥१७॥ 
सावधान अति धीरज वन्त । ब्रह्म धाम को पावे सन्त। 
तामे रमे परम सुख पाई । दुःख सकर को मूर मिटाई।१८॥ 


है, या ते परमाथं भावरूप ब्रह्म की समानता बिना अनादि भावकी 
आत्मवत्‌ निवृत्ति नहीं बने यह आशंका भी दूर भई, एेसे भये लक्षण 
प्रमाण के अभाव ते अज्ञान कौ असिद्धि, ओौ अज्ञान के असिद्ध भये ज्ञान 
को तिसर्की नादाकता का असम्भव, या ते अनथं निवृत्तिरूप अंडा के 
अभाव ते प्रयोजन की असिद्धि यह आशंका भी दूर भई, ज्ञान को अनथं- 
नादाकता सिद्ध भया ताकी सिद्धि हेतु शास्त्रारम्भ भी सफल है यह्‌ कहे 
“सो'' इति । १५ ॥ 

ज्ञानजनक वेदान्त भी गुरु मुख द्वारा ही सुने प्रयोजन सिद्ध करे 
है, यह नियम करे “सो'" इति सो वेदान्त- आत्मज्ञान साधन वेदान्त, 
गुर-आधीन-गुरुमुख द्वारा प्राप्त होने के योग्य है, याते अनथं निवृत्ति 
साधन विद्या को अन्य विद्या के समान धन-दान मात्र से सीखने की 
इच्छा न करे यहं कहे “ता'' इति ता नाम वेदान्त वेत्ता गुरुके, ता 
उपदिष्ट नाम- तिस गुरु कर उपदेश किया, अभ्यासे-मननादि क्रमसे 
तत्कथनादि करे | १६॥ 

उपदिष्ट मागं के अभ्यास में विघ्न निवृत्ति का प्रकार कहे “ता” 
इति ता नाम उपदिष्ट मागं के परपन्थी किये विरोधी जेते वादी ह वह्‌ 
सभी तकं नाम युक्तिरूपी खङ्ग से, छेदे नाम परास्त करे अर्थात्‌ कहे 
मागं के विरोधी वादियों को युक्तियों से जीते, परपन्थी खड्गपदों से 
सूचित रूपक कौ सिद्धि हेतु कहे "वेद" इति सिपर-ढारू ताकी चोट 
तिन वादियों के केवल युक्ति रूपी खण्डन अर्थात्‌ अपनी वेदानुसारी 
युक्कियों स तिनकी वेदहीन युक्तयो को दुर करे ॥ १७॥ 

अभ्यास के विशेषण कहे “सावयान” इति सावधान नाम उपदिष्ट 
मागं मे ढ़ निद्चय वाला, धीरजवन्त-परपन्थियों की युक्ति के श्रवण 
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दो 
तटस्थ--श्रुति बखान्यो पन्थ जो, भाखो ताहि स्वरूप । 
जाको पा सुधाम को, पावे शिष्य अनुप ॥१९॥ 
चोपाई 
सिद्धान्ती-- 
जीव व्रह्म एकता जोई । हस्त बिल्व सम भासे सोई | 
श्रुति याहि को ज्ञान बखाने । जाको पाय होय भव हाने ॥२०॥ 
से वा धनादिकों को इच्छा ते चित्त विषय विक्षेप ना खाने वाला, एेसे 
अभ्यासी को फल सिद्धि कहे “ब्रह्म इति, सन्त-मुमुक्षु, प्रयोजन 
की समाप्ति करे “तामे इति, रमे नाम अभेद रूपसे चिन्तन रूपय 
क्रीडा करे, क्या कर रमे तहां कटे “परम'' इति परमसुख पाई 
परमानन्द रूप सुख को प्राप्त टोकर पुनः दुख सक्कं को मूल मिटाई 
कटिये आध्यात्मिक आदि दुःखों का कारण अज्ञान दूर कर अर्थात्‌ अज्ञान 
तत्कायं रूप अनर्थो कौ निवृत्ति ओं परमानन्द को प्राप्त होकर रमे इति 
प्रयोजन संक्षेपः ।। १८ ।। 

( ज्ञान के स्थान पर श्रुति" भो पाठान्तर है ) मुक्तिं जनक ज्ञान 
का यथाथं होना, विषय के अवाध के अधीन है जौ विवय का सवं प्रमाणो 
से बख्वाले प्रत्यक्ष के सुहृद्‌ अनुमान, तथा प्रत्यक्ष क्र वाघ होगा, याते 
विषथाभाव ते पुनः शास्त्रारम्भ निष्फक है या अभिप्राय ते दतवादी प्रदन 
कृरे “ज्ञान'' इति, ज्ञान वखान्यो नाम “ज्ञानहि एक कटौ '" इहां कथन 
किया जो ज्ञान मार्ग, भाखो ताहि स्वरूप किये कहो तिसका असाधारण 
रूप, जाको पाय शिष्य अनूप धाम को पावें यह अन्वय कर अनूप-ओर 
की समानताहीन अर्थात्‌ जिस ज्ञान को पाय कर शिष्य अनूपधाम को 
प्राप्त होवे है वह ज्ञान सांख्य मत मे माना प्रकृति पुरूष का विवेकरूप 
है, वा न्थाय मत में अद्खीकार किया पदाथं तत्त्वज्ञानरूप हं, वा कुछ 


ओर है ।1 १९ ॥ 
उक्त आदांका श्रवण कर निज मत मे ज्ञान का स्वरूप कहे. 


{ 'जीव' 1 इति- 
जीव ब्रह्म एकता जोई नाम॒ जीव ब्रह्यका जो अभेद, सोई वह्‌ 
हाथ में घरे विल्व के समान संशथ विपर्यय रहित होना, शरुत्ति याहि को 
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पूरवंपक्षी- 1 
ननु भव ॒करूमरोस सखदाये । खर पिषाण नीके हम पाये | 
यो प्रत्यक्ष न कोई देखे । तादि अभाव प्रकट जन पेखे ॥२१॥ 
त्यो ही जीव व्रह्म अभेद । हव्यो क्िनिन पेखे मेद। 
नाहं ब्रह्म वखाने सारे । अहं बह्म नहि कोड उचारे ॥२२॥ 
ताते ब्रह्म एकता रसे कूमे पष्ठ रोम जग जेसे। 
सिद्धान्ती-- 
याही रका को परिहार । भाखों प्रकट खनो निर्धार ।॥२३॥ 





ज्ञान वखाने नाम ज्ञानादेव श्रुति या पूवं कटे भानको ज्ञान कहे रहै, 
जाको पाय किये जिस ज्ञानको पाय कर संसार की निवृत्ति होवे हँ 
अर्थात्‌ जीव ब्रह्य के अभेद मात्र को विषय करने वाटी “तत्त्वमसि” 
आदिक वाक्यजन्य यथाथेवृत्ति को ही ज्ञानादेव श्रुति अनथं का नाडक- 
रूप ज्ञान कहे हे, या ते जीव ब्रह्म के अभेद को विषय करने वाला होना 
ही ज्ञान का स्वल्प है सांख्य आदि मत मे मान्या नहीं ।। २०॥ 

जीव ब्रह्म का अभेद असत्य होने के योग्य है, प्रत्यक्ष शुन्य होने ते 
कूर्मरोमवत्‌, यह ज्ञान वखान्यो कथन का अभिप्राय प्रकट करे वादी 
“ननु” इति-- 

यों प्रत्यक्ष नाम कूमंरोम सुन्दर हं खर विषाण भल हं एेसे प्रगट ।।२१॥ 

“हरयो किने न” पूर्वं के संग कर, त्यों ही नाम कूमं रोमादिकवत्‌ 
जीव ब्रह्य का अभेद काहू ने नहीं देखा किन्तु पेखे भेद नाम भेद देखे हें 
मेद का प्रत्यक्न कटे “नाहम्‌” इति-अमेद के प्रत्यक्ष का अभाव कहे 
“अहम्‌ '' इति । २२॥ 

ताते नाम उच्चारण के अभावते, इहां पूवंपक्षी का यह भाव है 
अनुमान आदिक प्रमाण अपने प्रमेय अग्नि आदिकों की सिद्धि करने 
मे यथाक्रम हेतु, साह्य, पद पदाथं के सम्बन्ध आदिकं का प्रत्यक्ष 
से भान चाहने से निवल हं ओ प्रत्यक्ष अपने प्रमेय सिद्ध करनेमें 
काहू की अपेक्षा ना करने ते बल्वानू हैया तेः जो वरूप एक आश्चय 
मे ब्रह्म मेदामेदरूप विरुद्ध विषय वाले ` नाहं ब्रह्य _ त्यक्ष ओर 
“तत्वमसि” दाव्द का विवाद मये; निवं-कों हार दखनं स शब्द 
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यहि कष्ठ नेम नाहि भवमादीं। प्रत्यक्ष न होय सुहोवे नाहीं । 
होय वस्तु अरु भासे नादी । याके अष्ट हेतु भव माहीं ॥२४।॥ 
द्र समीप इन्द्रिय को हान। मन चश्चल क्षम व्यवधान। 
तिरस्कार साजाती संग । यहि आट हेतु धरोचित अङ्ग ॥२५॥ 
अव उक्त अष्ट हेतुओं का वणंन करते है-- 
अधिक द्रते भास नादं । ज्यों खग द्र गमन के मादीं। 
अति समीप ते नजर न आवे । ज्यो निज नैन नीर नदि पावै ॥२६॥ 
इन्द्रिय हानि दोय पुनि जहोँ। अन्धा स्प न हेरे तहँ। 
मन्‌ नटि स्थित जाको होई । निकट पदाथं र्खे न कोई ॥२७॥ 


का विषय अभेद असत्यदटै ओं प्रत्यक्ष का विषय भेद सत्यै वेसे 
जो प्रत्यक्ष शल्य होवे वह॒ असत्य होवे है यह नियम हे । याते, जीव- 
ब्रह्य का अमेद, असत्य होने के योग्य टै, प्रत्यक्ष दन्य होनेते, कूमं- 
रोमादिवत्‌; प्रत्यक्ष के मित्र अनुमान से भी राब्दजन्य ज्ञान का विषय 
अभेद असत्य है या ते ज्ञान का पूव्रं कल्या स्वरूप नासिद्ध होने ते ताको 
प्रयोजन हेतुता नहीं सम्भवे, वस्तु को प्रत्यक्ष रुन्यतादो रीतिसे होवे 
है--एक प्रतिवन्धवश ते, दूसरा ना होने ते, तिनमे ना होने से प्रत्यक्ष 
शून्यता तहां कटनी जहां अनुमान आदिकों से वस्तु को सत्ता निर्चित 
ना होवे, जहां निदिचत होवे तहां प्रतिबन्यवश ते ही कहनी, याते 
पूवोक्त ज्ञान के स्वरूप की सिद्धि निविवाद हैया भाव से सिद्धान्ती कहे 
“याही '" इति 11 २३॥ 
परिहार कहे “यहि इति- यहि कच्छ नेम नाहि भव माहीं किये 
व्यभिचार से यहि कचु नेम नहीं संसार मे जो प्रत्यक्ष ना होय नाम 
्रत्यक्ष शून्य होवे, सुहोवे नाहीं नाम वह असत्य होवे है, व्यभिचार 
स्फ़ट करे “होय'' इति “याके'' होकर ना भान होने के ॥ २४॥ 
आठो के नाम कहे “दूर” इति, व्यवधान- पर्दा, सजातीय संग-- 
अपनी जाति वाके का संग, अंग-हे दिष्य ।। २५ ॥ 


आटो से ना भान होना स्पष्ट करे-“अधिक'' इति, नयन नील-- 
पतली की नीलता ।। २६-२७॥ 
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अति खक्ष्म परमाणू जोई । ताहि न रुखे जगत मं कोई । 
भीतादिक व्यवधानहि होई । नरपति नारी र्खे न कोई ॥२८॥ 
रवि धयुतिसों जाकी द्युति नाञ्च । गगन माहि तारा नहिं भासे । 
तोयद भुक्त बिन्दु जल जोई । मेद न र्खे सरस में कोई ॥२९॥ 
यह सवर सत्य न देखे कोई । कूम॑रोमसमान न होई | 
योगी-पुरूप सक्र को हेरे । नाहि अभाव कदाचित्‌ टेरे ॥३०॥ 
त्योही ब्रह्म एक जग-मादीं । मग्ध बुद्धि तिह हेरे नादी | 
ज्ञानी वद्म अभेद निहारं । अहं्रह्म वह प्रकट उचारे ॥३१॥। 
अव सिद्धान्ती दृष्टान्त को विषम दिखाता है । 
करूमरोम विषे नहि मान । बह्म अभेद मै वेद प्रमाण । 
तत्वमसि यों वेद उचारे । खोकन के सन्देह निवारे ॥३२॥ 


सूर्य के प्रकाश द्रारा अ्रोख्यों के रास्ते दिखायी पडती सृष्ष्म रज 
का छठा भाग परमाणु कहिये ह ।। २८ ॥ 

द्युति प्रकाश, तोयदमुक्त बादल से गिरी, सरस--अधिक जल मे।।२९॥ 

देखे, पाठान्तर है, यह सब सत्य कटहिये पूवं कहे खगादिक सभी 
सत्य टै ओर ना हेरे कोई नाम तिनको देखता कोई नहीं, याते ना देखने 
मात्र अपराध से कूमं रोमसमान न होई कटिये वह्‌ कूमं रोमवत्‌ असत्य 
नहीं । ननु जेकर यह काहू ने नहीं देखे तव॒ इनकी सत्ता का निङ्चय 
कंसे यह्‌ आशंका कर कहे “योगी” इति- योगी पुरुष किये चित्त वृत्ति 
निरोध वाला पुरुष, सकर को हेरे किये योग॒शक्तिवल से सवं का 
प्रत्यक्ष करे है, काहू का अभाव कभी नहीं देखे हं ॥ ३०॥ 

तसे दार्छ्ठान्तिक मे भी अज्ञानियों को ना भान होता अभेद, ज्ञानी 
प्रगट देखे है ओ मुख से एसे कहे हँ यह कहे ““त्योही'" इति त्योही किये 
परमाणु आदिकों को अयोगियोवत्‌ जीव ब्रह्य का अभेद रूप विषय 
जगत्‌ मे, मुग्ध वुद्धि किये वाक्यजन्य प्रत्यक्ष शून्य बुद्धि वाले अज्ञानी 
देखते नहीं ओौ योगियोवत्‌ ज्ञानी पुरुष ताको प्रगट देखे हे तथा मुख से 
कहे हैँ सोई कहे “अहम्‌"' इति ॥ ३१ ॥ 

इहां यह ममं है कौकिक अलौकिक भेद से प्रत्यक्षदो प्रकारका 
होवे है । इन्द्रिय संयोगादि षट्‌ सन्निक्षंजन्य ज्ञान लौकिक प्रत्यक्ष कहे 


र 
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परत्यक्षप्रमाण विखे बहु दोष । वेद्‌ प्रमाण सदा निदपि । 
ताते वेद वखाने जोई । साचो अथं पछानो सोई ॥३३॥। 





हे, तिन विना योगज सम्बन्धादि रूप अलौकिक सच्चिकषं जन्य अलौ- 
किक प्रत्यक्ष कहे हँ, तिस अलोकिक प्रत्यक्ष के विषय परमाणु आदि सभी 
है, याते पूवं कहे प्रमाणाभासरूप अनुमान से जीव ईक अभेदको 
असत्ता नहीं सिद्ध होवे पुनः मेद दन को अनथं हेतुता श्रवण ते 
प्रकृति पुरुष के भेद ज्ञानादिकों को मोक्ष हेतुता नहीं सम्भवे, किन्तु 
अवाधितत रूप अभेद ज्ञान को ही सम्भवे है, याही ते राडाश्रुद्धवत्‌ 
महिषो श्यृद्ध कठोर है एेसे उपमा ना देखने से प्रामाणिक वस्तु 
का अप्रामाणिक वस्तु से ना होना भी षिद्ध नहीं होवे यह्‌ कहे 
कूमं “इति ॥ ३२ ॥ 


ननु रहो अनुमानप्रमाणाभास तथापि बलि रूप “नाहं ब्रह्य '” यह प्रत्यक्ष 
प्रमाण अभेद विषय वाले वेद का वाधक टै यह्‌ आका कर कहे 
““प्रत्यक्ष' इति-- प्रत्यक्षप्रमाण न्यायमतमे इन्द्रिय का नामदटै ओौर 
वेदान्तमत में इन्द्रियजन्य वृत्ति का भी नाम है तिसमे दोष-संदाय, विपय्य, 
प्रमाद, इन्द्रिय विकलता है । निर्दोष-संदायादिक, दोष रहित, ताते-दोष 
रहित होने ते, साचो, अथं नाम अवाधित अथं, इहां यह्‌ भाव है = प्रत्यक्ष- 
प्रमाण प्रमाणाभासमेदसे दो प्रकारका है तिनमें निङ्चय करी प्रमाणता 
वाखा प्रमाणरूप प्रत्यक्ष ही वेद का वाधक कहना, अभासता वाका 
आभास रूप नहीं । ओं दोषयुक्त “नाहं ब्रह्म” प्रत्यक्ष मे प्रमाणता का 
निङ्चय नहीं याते ताको बाघकता नहीं बने ओर वेदको तो, वेद 
प्रमाण है, भ्रम का अकरण होने ते, वेद, भ्रम का अकरण है, दोषरहित 
पुरुष का वाक्य होने ते, इन अनुमानो स प्रमाणता निद्चय भये प्रत्यक्ष 
की वाधकत्ता बने हं | जेकर अव भी अपना प्रमेय सिद्ध करने की निर- 
पक्षता रूप्‌ वल को लेकर प्रत्यक्ष का विषय भेद सच्चा है एेसा हठ करो 
तव तुम्हारे मत मे मी “देहोऽहमु'' प्रत्यक्न स देहासिन्न जाने आत्मा की 
देह से भिन्नता कर॒ अनुमानादिकों से सिद्धि नहीं होवेगी इति विषय 
विचार ॥ अधिकारी सम्बन्थ का खण्डन उपपादन म्रन्थान्तर से जान 
लेना ।। ३३ ॥ 
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९५, 


दाहा 
तटस्थ- 

वेद विरोधी वाद्‌ जो, भाखे वहु प्रकार । 

तिंह जीवित वेदाथे को, सके न को निर्धार ॥ ३४॥ 

अव सिद्धान्तो उक्त शङ्का का उत्तर देते हुए स्व अमिप्राय का विषय सूची 

कहते ह । 
वेद विसुद्र वाद है जे ते। करौं निराश याहिमं तेते। 
चार ख्याति पर पन्थी जोई । करो निराश याहि मं सोई ॥२५॥ 
लक्षणा के जेर परकार। या भीतर ते को विस्तार । 
नव अभ्यास या भीतर गावौ । महावाक्य को अथं दिखावौं ॥२६॥ 
जीवन युक्त अवस्था जोई । यामं प्रकट दोयगी सोई । 
विदेह यक्त परमातम धाम । भाखौसकर सुनो अभिराम ॥ ३७॥ 


“साचो अथं पछानो सोई” श्रवण कर अतिशय भयानकं स्पयुक्त देशं 
स्थित, निधि प्राप्ति की कठिनतावत्‌ वेदविरोधी वादों के खण्डन ना 
भये अवाधित अथं प्रापि को कठिनता की आशंका करे शिष्य “वेद 
इति वेदविरोधी कटिये वेद के तात्पयं से विरुद्ध अथवा न्यायादिक 
वादी, जो अनेक प्रकार के विरुद्ध पदार्थो को प्रतिपादन करें हं । तिह्‌- 
जीवित कहिये तिनवादो के अखण्डित रहे वेदाथं अभेद को कोई निर्धरि 
नाम निणंय नहीं कर सकेगा अर्थात्‌ अपनी-अपनी तर्को सहित तिनको 
प्रवल रहे वेदका अभमेदमें ही तात्पयंदहै एेसे निर्णय नहीं कोई कर 
सकेगा ॥| ३४॥ 

सच्चे अथं निर्णय को रोकने वाखा जीवना दूर करेगे यह्‌ कहे “वेद” 
इति प्रथम दह्ितीय अध्यायो ( निवासो) मे वक्तव्य बातको संक्षेपते 
कह कर तीसरमें वक्तव्य का विवेक कहे “चार इति ख्याति नाम 
रजतादिकों के भान ओ कथन का है ॥ ३५-३६ ॥ 

चतुथं अध्याय ( निवास) मे वक्तव्य को प्रतिज्ञा करे जीवन" 
इति । ` पञ्चम में वक्तव्य कों प्रतिज्ञा करे “विदेह्‌'" इति परमात्म घामरूप 
जो विदेह मुक्तं ।। ३७॥ 


२० ] मोक्ष-पत्थ प्रकादा 


दोहा 
कहं कटं ताटस्थ मुख, पव उत्तर बाद । 


प्रकट हतु याम कहा, सञ्च दाय नवाद | ३८ ॥ 
अव जिज्ञासु को अश्रद्धाथं वेदहीन म्तौ को कहते दै । 
सवया 
वेद्‌ विहीन सो सीह अधीन, सदा नर ओपन रूप युखाने | 
ईश सु जीव विपे छुनियो, बहुसेद कंडे नहि तच पकाने । 
वाद कारमे वादी प्रतिवादी तथा ओर सभ्यजनो के स्थिर भये, 

मध्यस्थ जीवनब्रह्य की एकता बनेट वा नहीं, पसेदो कोटियोंका 
प्रतिपादक वाक्य कटके, एक एकर कोटि का ग्रहण करवा कर वादी 
प्रतिवादी का विचार प्रवृत्ति करके पूवंपक्षी का कथन सुनकर सिद्धान्ती 
के आगे ताका अनुवाद कर सिद्धान्ती को कहे है दोष देहि, ओं सिद्धान्ती 
कृ. कृथन सुनकर पूवंपक्षी को सुनाकर कटे है सिद्धकर, ओ दोऊमें 
जहां कोऊ अनुचित कहे तहां एक कौ हार कट्‌ कर विवाद मिटाय देवे 
हे, यह शास्त्र मे विचार को रीति च्खिी है, अव पाचों अध्यायो 
( निवासो ) में वक्तव्य को प्रतिज्ञा करके वहौ निज म्रन्थ रचना मं बतावे 
“कहूं '' इति कहूं कहूं ताटस्थ कटियि काहू काह स्थान में, पूवेपक्षौ कौ 
ऊपर से आशंका श्रवण कर ताका अनुवाद रूप मध्यस्थ का कथन्न 
होवेगा, जसे सांख्य मत के खण्डन हये पी, ननु युक्तियों से हमारी वाणी 
वन्द भये भी सवंज्ञ ऋषि प्रोक्तमत असंगत नहीं यह्‌ सांख्य की आांका 
श्रवण कर, ताका अनुवाद रूप मध्यस्थ का सिद्धान्ती आगे “नयु कपिलं 
मत जे अनुसारे'" इत्यादि कथन है ओर मुख कदिये प्रधान अर्थात्‌ बहुत 
कर तो पूवं उत्तरवाद कहिये पूवं पक्ष ओर उत्तर पक्ष ही होवेगा । 

तटस्थ की वाणी कहने में हेतु वतावे “प्रकट” इति था मे कटिये 
तटस्थ की वाणी कहने में प्रसिद्ध हेतु यह दं जो पूवं पक्ष सुनकर यह्‌ दोष 
देने योग्य है एेसे सिद्धान्ती को कहया ताने दोष दिये पीछे पूवंपक्षी ने 
अनुचित विवाद न करो एेसे तटस्थ डर्‌ से समञ्ञ कर विवाद रहित होना 
ही तटस्थ की वाणी कहने में प्रसिद्ध दहेतु टै ओं कटं कहूं या अ्रन्थ में पूवं 
मत खण्डन कर उत्तर का आरम्भ तटस्थ ओर अङ्खछि कर सिद्धान्ती 
मख से ही टोवेगा यह्‌ विहोष है ।। ३८ ॥ 

अव परमतो के त्याग में प्रथम जिजार की अश्वद्धाको ही परमवीज 
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कारणमा विवाद सदा पुनि ओर सु ओरहि भोति वखाने । 

ताहि निवार सदा युखसार सो आतमरूप निरन्तर जानें ॥२९॥ 
ूव॑पक्षी- कैसे करं विवाद को, अपनो रूप शराय । 

सिद्धान्ती सावधान मनक यनो, नीके देँ वताय ॥४०॥ 








समञ्न के मतो में अश्रद्धा देतु मतप्रवतंकों मे दोष कट “वेद'' इति वेद 
विहीन कटिये वेद तात्पयं ज्ञान से रहित, वेद विहन का वेद रहित मात्र 
अथं क्रें तव॒ मात्नको तैद रहित होने से ओरों के मतो में अश्रद्धा नहीं 
होदेगी या ते वही अथं करना, वेद के तात्पयं ज्ञान रहित होने से ही, 
मोह अधीन कटिये वह श्रम के परव दै ओं श्रमके परवश होनेते ही, 
सदा नर आपन रूप भुलाने कटहिये सवंदा काल वह्‌ अपने स्वरूप ज्ञान 
से रहित टै अर्थात्‌ वेद का तात्पयं न जाननेसे भ्रमज्ञानीटै ओ श्रम 
ज्ञानी होनें ते ही, स्वरूप के वास्तविक वोधे रहित है, वेद के तात्पयं का 
न जानना स्पष्ट करे ““ईदा'' इति ईश ॒सुजीव विष सुनिये वहु सेद कहे, 
ताम ईड ओं जीव विषं एकवृक्ष मेदो पक्षीहं एेसे भेद प्रतिपादक 
श्रुतियीं से श्रवण किया हुआ बहु मेद कहे हं, नहि तत्तव पछाने--श्रुतियों 
का ओपाधिके भेद कटने मे तात्पयं है पेस्े ममं को नहीं जानते पुनः 
तात्पयं ना जानने सेही कारणों मे विवाद करे हुं सोई कटे “कारण 
इति कारण माहिनाम जगत्‌ कारण मे अर्थात्‌ ततपदाथं मे सदा विवादं 
करे टे, पुनः ओर-आत्मा मे अर्थात्‌ त्वं पदाथं मे, पुनः बु ओरहि भांति 
वग्वाने नाम आत्मा के परिमाणादिकों में ओर रीति कहे दहैंयाते ताहि 
निवार पसे वेद के तात्पयं ज्ञान-हीनों को परास्त करके, “सदा सुख 
सार सु आतम रूप निरन्तर जाने'' नित्य परमानन्द खूप आत्मा को एक- 
रस जाने । ३९ ॥ 


तत्त्वज्ञानहीनों के विवाद का प्रकार पू शिष्य केसे" इति कंसे 
करे विवाद को किस प्रकार करतेहुं वादको अर्थात्‌ कंसे पदार्थोको 
अद्खीकार करके तर्कोँते ओरो का खण्डन पुनः प्रमाण ते अपना स्थापन 
रूप वाद करे है, प्रकार कथन हेतु सावधानता करावे “सावधान इति, 
सावधान मन कं सुनो नाम ओर व्यापारो से रहित चित्त कर श्रवण 
करो 11 ४० || 
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अब तत्पदाथं अर्थात्‌ कारणवादियों मे नानाप्रकार के मेदवादियों के मतोंमे 
से सास्य मत का निरूपण करते ह । 
चौपाई 
प्रधान अचेतन जो इक अहे । जगकारण सांखी तिह कहे । 
ता विन दहेतु न मानं अन । सांखीकोमत्यों पहिचान ।॥४१॥ 
अव ईश्वर वादी सांख्य पतञ्जल का मत कहते | 
प्रधान अखं खतगुण सं जोर । परे प्रतिरव सव भासे सोई । 
जीव भिन्न पुनि ईश्रनास । पात्र मत कारण अभिराम ॥४२॥ 





यथा क्रम बाहर भीतर घटादि सुखादि रूप जगत्‌, सुख दृंख 
मोह रूप उपादान वाखा होने के योग्य है, तिसके साथ अन्वित होने ते, 
जो जिसके साथ अन्वित होने टै वह्‌ तिस उपादान वाला होवे टै । जसं 
मृद्‌ अन्वित घटादिक मद्रूप उपादान वाटे ह इस रततिसे जो सुख दुख 
मोह रूप कोईक उपादान सिद्ध भये वही सत्त्वे रज तमो गृण खूप 
प्रधान है पन ताही के अदवादक “यत्तो वा" इत्यादिक वेदान्त हे, एेसं 
युक्ति ओर श्रुति से कथन करते सांख्य के मत को ही “प्रधान मल्ल जीतन 
न्याय" से आदिमे निरास योग्यता कथन हेतु ताकी प्रक्रिया कटे 
“श्रवान'' इति । ४१ 1 


लोक मे विचित्र कार्यो की केवट जड से रचना ना देखने से प्रधान 
जड़ से भी नहीं वने, याते “'क्षित्यङ्कुरादिक कर्ता जन्य ह, कायं होने ते 
घटवत्‌" या अनुमान से सिद्ध भया ईइ्वर निमित्त है ओ प्रधान उपादान 
हे, एेसे ईख्वर को निमित्त सात्र मानते गेव पातञ्जलों की प्रक्रिया कटे 
“श्रधान'' इति “परे प्रतिविम्ब'' पूवं साथमिलाकर प्रधान के सत्य अदा में 
जो परे प्रतिविम्ब = जीवों को ज्ञान धमं के उपदेश दित धारण करे दहे 
सम्बन्ध, सव भासं सोई वही स्वं को प्रका टै परे प्रतिविम्वि का 
धारण करे सम्धन्ध यह्‌ अथं करना, परे प्रतिविम्ब कथन को किसका ? 
एसे विम्ब की आकांक्षा कर प्रतिविम्ब भिन्न विम्ब के सिद्ध भया 
गुद्धादिक भेद ना मानते पातञ्जल मत में कथन असंगत होवेगा या 


अभिप्राय से है । ४२॥ 
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० ९५ ^ ॥ (4 = [4 
क्रुश कमं ॒ते जो असंग । पुरुष विशेष नित्य चिद अङ्ग । 
तादीने सव॒ जग उपजायो । यों पातज्ञक आप दिखायो ॥४३॥ 
अब पादुपत मत कहते ह । 
चेतन पञयुपति जो इक हदये । जीव भिन्न रूप तिह पये । 
जगकारण ताते नहिं आने । प्रकट पाशुपत ताहि बखाने ॥४४॥ 
अवे वासुदेव नारदप्रात्र अनुयाई गेष्णवां का मत कहते है । 
बासुदेव ही है जगकर्ता । दयानिधान भक्त दुखहर्ता । 
एसे सात्वत प्रकट दिखे । वासुदेव विन ओर न गावे ॥४५॥ 
अब नेयायिकों का मत कहते है । 
नित इच्छा पुनि निर्य ज्ञान । तामं नित्य यत्न पहिचान । 
जीव भिन्न ईशर उर धार । नैयायिक कारण ताहि उचारे ॥४६॥ 
अथं ते ईच्वर के स्वरूप क “प्रतिपादक क्छेदा कमं विपाका शया- 
परामृष्ट पुरुप विरोषा ईदवरा यह्‌ पातज्जल सूत्र पठ “क्छेदा'' इति 
क्टेा पुरुषों के तपावने वाजे अविद्यादिक पाँच ओं कमं विदित निषिद्ध 
मिश्रित रूप तोन, पुनः विपाक तिन कर्मो के फल ओ आशय वासना रूप 
संस्कार इन्‌ सवो से अपरामृष्ा तीनो कालों मे सम्बन्ध रहित अर्थात्‌ 
क्लेदा आदिकों से असंग याही ते पुरुष विशेषा अन्य पुरुषों की अपेक्षा 
कृर श्रेष्ठ परुष नित्य चिद अंग सत्‌ चित्‌ रूप ईदवर टै, हे शिष्य 1 ।४३॥ 
पश॒पति-शिव ॥ ४४ ॥ 
अनेक श्तियों स्म॒तियों से पुनः जो जिसके साथ अन्वित होवे है वह्‌ 
तिस उपादान वाला होवे दै या युक्ति के ग्राहक “घट सत्य है एसे 
प्रत्यक्ष से जगत्‌ का निमित्त उपादान उभय रूप वासुदेव ही है यह्‌ 
रामानुज मत की प्रक्रिया दिखावे है “वासुदेव” इति सात्वत-भक्त 1 ४५।। 
ईूदवर कर्ता को सिद्ध करता हुआ पूवं कहा अनुमान जगत्‌ क 
उपादान को विषय करने वारे अपरोक्ष रूप नित्य ज्ञान नित्य इच्छा 
नित्य प्रयत्न रूप कतुंत्व को केकर ही ईदवर को सिद्धि करे ह, वह्‌ पुनः 
“घट ईख्वर है'", “पट ईइवर है" एेसा प्रत्यक्ष न होने से निमित्त मात्र है 
यह्‌ नेयायिक की प्रक्रिया कहे “नित इच्छा" इति, तामे नाम ईइवर में 
यत्न-उद्यम ।। ४९६ ॥। 
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अव बुद्ध मत कटते हैँ । 
बौध करै पुनि बहुपरकार । आप आपनी बुद्धि अनुसार । 
के परमाणु के विज्ञान । केचित्‌ शुन्य करे विख्यान ॥४७॥ 
अव जनों का मत कहते हैँ । 
परिणामी ओ पुनि नित्य बखाने । खक््मथूल सकल को जाने । 


च 


भिन्नामिन्न जीव ते आहि । जगकारण जनी कि ताहि ॥४८॥ 
९ ‡ ८ अव मीमांसक मत कहते हैँ । 

सवज्ञता मं नाहि प्रमाण । वेदवखाने क्रिया प्रधान । 

कहं सवेज्ञ राब्द जो हये । वागधेनुबत ताको ठदिये ॥४९॥ 


सवंदा चल रूप परमाणुजों का स्वतः ही खल कपोत न्यायेन युगपत्‌ 
घात भाव होने से ईद्वर कर्ता का प्रयोजन नहीं यह सौत्रान्तिक वंभा- 
पिक की, ओर वक्ष्यमाण ““सो परमाणु" इत्यादि युक्तयो से वृद्धि भिन्न पदाथं 
नहीं यह्‌ योगाचार को पूनः वीजादिकों की पूवं अवस्था के नादा विना 
अङ्कुर को उत्पत्ति ना देखने से अथं से गन्य कारण टै यह्‌ माध्यमिक की 
स्वंथा वेद बाह्य वृध्यनुसारी प्रक्रिया कटै “बौध '' इति ॥। ४७ ॥ 
जड़ पुष्पो का स्वतः मालारूपता न देखने से पुनः ज्ञानमिन्नो की 
उपव्वि ओर सत्य साथ कार्यो का अन्वय देखने से सिद्ध भया जो जगत्‌ 
का कारण चित सत्य ता को परिणामी न माने उपादेय वटादिकों साथ 
सत्य रूप का तिसका अभेद नहीं प्रतीत होवेगा याते परिणामी ओं नित्य 
रूप है पूनः सूक्ष्म स्थल सवं का ज्ञाता टै ओर सवंथा जीवसे भिन्नन 
माने जडतापत्ति के भय से अभिन्न दै पूनः सवंथा अभिन्न माने जीववत्‌ 
अल्पज्ञतापत्ति के भयकर भिन्न है अर्थात्‌ भिन्नामिन्न टै यह जनी को 
प्रक्रिया कहै “परिणामी” इति ॥ ४८ ॥ 
सिद्ध पदाथं में शक्ति ज्ञान हए विना सूक्ष्म स्थ सर्वंको जानने वाले 
सर्वज्ञ ईङ्वर की सिद्धि में वेद प्रमाण नहीं, किन्तु अर्थवाद रूप है, ओं 
ओर प्रमाण से ईद्वर की सिद्धि हम माने नहीं याते जगत्‌ के कारण 
सांख्यमत मे अदृष्ट प्रकृतिवत्‌, जड रूप अदृष्ट परमाणु ह॑ यह्‌ मीमांसक 
की प्रक्रिया कटै “सवंज्ञता” इति वेद पूवं साथ मिलाय के स्वंज्ञता 
कृटिये “सूक्ष्म स्थू सवंको जानें” पाठ से पूवं जेनी ने माने सवंज्ञ ईदवर 
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दोहा 
सर्वज्ञ जान उपासिये, जगकारण जो होय । 
या विधि कारण सेवनो, यहे बखाने सोय ॥ ५० ॥ 
चौपाई 
परमाणु आदिजगकरारण होई । जीव अदृष्ट संग मिर सोई । 
सकर जगत इनदही ते भयो । ओर कष्ठ कारण नहिं हयो ॥*५१॥ 
सोरठा 
कृद्यो मीमांसक आप, जग कारण वनाइके । 
उरमं धरही थाप, जो ताके पाछ चङे॥.२॥ 


को सिद्धि में वेद प्रमाण कहिये प्रमाका करण नहीं, याते क्रिया प्रधान 
कटिये क्रियायुक्त साध्य वस्तु को ही अर्थात्‌ प्रवृत्ति निवृत्तिरूप क्रियायोग्य 
को ही वेद प्रतिपादन करे है ताते-प्रवृत्ति निवृत्ति के अयोग्य सिद्ध रूप 
ईख्वरकी सिद्धि मे वेद प्रमाण नहीं, किन्तु अर्थवाद रूप दै, स्तुतिनिन्दा में 
ई एक का प्रतिपादक वाक्य अर्थवाद रूप कटहिये हुं सोई यह्‌ सूचन 
करे कटु" इति कटं नाम “यः सवंज्ञः" इत्यादि श्रुतियों मं जो सवं- 
ज्ञाता का बोधक स्वंज्ञ पद है ताको नाम तिसको, “वाचं धेनुमुपासीत 
श्रुति मे उपासना अथं वाणी को घेनु पदाथंवत्‌ जो जग कारण हे ताकी 
सर्वज्ञ जान उपासना करे एेसे उपासना अथं जग कारण की स्तुति में 
जानिये, या ते अर्थवाद ह एसे ओर भी अथवाद ह सो आगे कटहूंगे ।४९॥। 


सवंज्ञ पद को वागघेनुवत्‌ लेना स्पष्ट करे “सवंज्ञ'" इति, या विधि 
नाम सर्वज्ञ ज![नकर जगत्‌ कारण को उपासना करणीय है, वखाने सोय 
नाम स्वंज्ञ चाब्द वाला वेद कहे है । ५० ॥ 


उपास्य भूत जगत्‌ का कारण कहे “परमाणु इति, परमाणु आदि 
इहां आदि शाब्द से कालादिक निमित्त लेने ओर कच्छ कारण नहि 
हयो नाम ईख्वर ओर अज्ञानादिक ओर कोई कारण नहीं हे ॥।५१। 

तनाइ के कहने में वेदिक मान कर मीमांसक के कथन में श्रद्धा 
नहीं करनी यह सूचन किया याही ते श्रेष्ठो कर अग्राह्यता सूचन करे 
“उर मे” इति । ५२ ॥ 
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अव हिरण्यगमं के उपासकों का मत कहते हैँ । 
सवया 
केचित्‌ वेद्‌ सो मान उरे पुनि, कारणं को निर्धार सुनावै । 
ओर न कारण को भव में, चतुरानन एक सु हेत बतावे । 
बेनन भास सु मान कहे, इमवेदन की नर साखि दिखापै । 


स्मृतियो ओर तिनको मूलभूत श्रुतियो से ब्रह्मा ही सवं का आदि 
कर्ताहे, ताके परे ओर कर्ता नहीं यह्‌ कहते हिरण्यगभंवादियोकी 
प्रक्रिया कहू केचित्‌" इति, कोडइक पुनः मीमांसक सम वेद दही हृदय 
मे मानकर कारण का निणंय करे हुं “केचित्‌” कह्ने से वेदिक जानकर 
इनके कहू का भी निर्चय नहीं करना यह्‌ अरुचि सूचन करी, श्रुतियो 
स्मृतियों से किया हज तिका निणंय कहे “ओर न'" इति, “केचित्‌, 
कटने से सूचन करी अरुचि प्रकट करे ““वेनन'" इति वेनन भाससु मान 
कहे नाम ब्रह्मा को आदि कारणतामें वचना भास रूप स्मृति प्रमाण 
कहे है, ननुप्रमाण रूप श्रुतियों के आभास भूत स्मृतियों को तिनके समान 
अवाधित अथं कहने से अग्रमाणता नहीं, याते अग्रमाणता कटाक्षसे 
आभासता कथन असंगत ( दै ) यह्‌ आशंका कर्ता हृष्टं अथं वोधन मे वेद 
को ही प्रथम अभासता कटे “इम” इति एसे वेदन को अर्थात्‌ प्रमाणा- 
भास रूप वेदन की नर--हिरण्यगमंवादी साखि दिखावे-ताहश अथं 
बोधन में प्रमाणता दिखावे है इहां यह्‌ हादं है जो सापेक्षिक कारणता 
बोधक श्रुतियां जब सापेक्षिक कारणता कटे तव तो अपना अथं बोधन 
से प्रमाणता होवे परन्तु वह तो तिनको निरपेक्षिकं कारणता पर लगावे 
हे, या ते उस अथं मे तिनको प्रमाणता नहीं किन्तु प्रमाणाभासता है 
ओर तत्मृक होने से स्मृतियों को भी तिस अथं मं प्रमाणामासता दे । 
यदि एेसा न माने तो घट पद को पट रूप अथं बोधन मे भा प्रमाणत्ता 
चाहिये, एसे उकृटा कटने मे रहस्य जानने वारे गुरु के उपदेश विना 
नुद्धिके वर से विचारनादही हेतु सूचन करे ^ते" इति ते, मतिमान 
विचार करे वह हिरण्यगभं वादी बुद्धिके प्रमाणानुसार विचार करे 
है अर्थात्‌ वुद्धि के वरुसे विचार करे है याही ते भवगोपमतो नर 
ताहि न पावं किये संसार मेँ अद्वितीय सच्चिदानन्द जगत्‌ का अभिन्न 
निमित्त उपादान दै इस गृह्यमत को नहीं पावते ।। ५३ ॥ 
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„९ ॥ 
घ 


अव स्वमत वेदान्त का निरूपण करते हँ । 
नराज छन्द 


सु एक सूप है सदा सु जीव मेद भानिये। 
अनन्दपूर्‌ धारमे न दुःख ठे आनिये। 
सुज्ञान रूप धाम में ख मोह एक जानिये । 


आकाशश्च आदि देह लों सखु चुताहि मानिये ॥५४॥ 
चौपाई 


माया युक्त खु बह्म महान । ताहि ते सव दहोयो भान । 
यों वेदान्ती प्रकट बखाने । रज्जसपं ज्यों देत पाने ॥५१५॥ 


वेद विहीनो के वादों का प्रकार कहकर गोप्य मत की प्रक्रिया कटे 
“सु एक'' इति शु कटिये सो अर्थात्‌ वह्‌ जगत्‌ का कारण एक खूप हे नाम, 
सजातीय भद रहित दै, सजातीय भेद रहितता कथन उपलक्षण हे याते 
विजातीय स्वगत भेद रहितता भी जान लेनी ओ सदा-नित्य दै, 
सजातोय भेद हीनता ही स्पष्ट करे “सुजीव"' इति सजीव मेद भानिये 
कटह्यि सत्यरूपं जीव के मेद रहित दे पुनः परमानन्द रूप हँ, सोई कटे 
“आनन्द इति आनन्द किये विषयानल्दादिको के पूर- प्रवाह की 
धारा में मुख्य स्थान ब्रह्मानन्द मे न दुख ङ्दा आनिये नाम दुख ठग 
मात्र नहीं, सदा ओौ आनन्द पदों से नित्यता ओ निरतिराय सुख स्वरूपता 
कर्टुकर चिद्‌ रूपता कटे “सुज्ञान'' इति ज्ञानरूप- चैतन्य रूप है, ननु 
जीवाभिन्न अद्वितीय सच्चिदानन्द मे रचनानुकूर क्रियाशक्ति के अभाव 
ते जगत्‌ की अभिन्न निमित्त उपादाता कंसे ? यह आरांका कर ना 
बनती के बनावने वाली माया के प्रभाव से वह्‌ भी बने है यह्‌ कहे “घाम 
मे इति धाम मे- सच्चिदानन्द ब्रह्म स्थान मे, सुमोह एक जानिये = 
जगत्‌ की कारणता का साधक अज्ञान रूप एक शक्ति जानो, तंत्त- 
रीय श्रुति के अनुसार रचना का प्रकार कह “आकाड'' इति आका- 
रादि-आकाश से लेकर समष्टि स्थूल शरीर पयंन्त, सुसूनुतादहिं 
मानिये- पुत्र तिसके दँ अर्थात्‌ कायं अज्ञान के मानो ।॥ ५४॥] 
ननु गृह मे स्थित पुरुषवत्‌, ब्रह्मधाम मे स्थित भई मायाको 
आकाश आदिकों की हेतुता कहने से ब्रह्म को अभिन्ननिमित्तोपादनता केसे 
वने ? यह्‌ आशंका कर मायोपहित को हेतुता कहे-““माया इति “नेह 
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दोहा 
कारण माहि पिवाद ज्यों, त्यो आतम मं जान । 
बहु विधि ताहि उचार है, सो मेँ करां वखान ॥ ५६॥। 
अव त्वां पदाथं के स्वरूप मे वादियों के विवाद का निरूपण करते हैँ । 
चौपाई 
तन को आतम एक सुने । ओर सु इन्द्रिय आतम गवै । 
एक कह पुनि प्राण पानो । ओर कटै मन आतम जानो ॥५७॥ 
विज्ञान आतमा केचित धारे । इख अंश्ञपुनि ओर उचारे । 
जड चेतन पुनि भाट वतायो । केवर जड़ नेयायिक्‌ गायो ।५८॥ 


नानास्ति निषेध की अन्यथानुपपत्ति कर स्वकाल मेँ ही स्वउपादान 
मे प्रपञ्च का अभाव प्रतीत होनेते सदुपादानक भये भी प्रपञ्च को 
रज्जु सर्पवत्‌ सत्यता नहीं वने यह्‌ सूचन करे “रज्जु” इति ।॥ ५५ | 

पुनः ओर पद से त्वं पद में कहे विवाद का आरम्भ करे “कारण” 
इति कारण माहि नाम-जगत्‌ कारण रूप तत्‌ पदाथं में, आतम मे- त्वं 
पदाथ से, ताह्-आत्मा को । ५६ ॥ 

अहन्ता वारे मे आत्मा का काहु मत में विवाद नहीं ओर अहन्ता 
प्रतीति स्थृटता गौरता धर्मो वाके देह मेहोवेदै यातेदेहही आत्मा 
टे, यह्‌ देह आत्मवादी चार्वाक का मत कहे “तन को” इति देह के 
व्यवहारो को इन्द्रियो के आधीन होनेसे ओर अहन्ताको काणां 
वधिरा हं इत्यादिक प्रतीतियो से इन्द्रियो मे भान होने से इन्द्रिय आत्मा 
है यह दूसरे का म॑त कहे “ओर सु इति, सुषुप्ति मे इन्द्रियों के रीन 
` भये भी प्राणों से जीवन के निक्वय से ओर भूखा हूं प्यासा हूं इन प्रतो- 
तियों से अहन्ता को प्राणों मे भान होने से प्राण आत्मा है यह्‌ तीसरे 
का मत कहे-“एक'* इति, प्राणो के होने कारुमे भी मनकी स्थिरता 
अस्थिरता द्वारा ज्ञानादिकं का होना न होना देखने से पुनः मे संकल्प 
वाला हं एेसे अहन्ता के भान से मन ही आत्मा है यह्‌ चौथे का मत 
कहे “ओर इति ॥ ५७ ॥ 

मेरा मन स्थिर नहीं एसे मन से भिन्न मन का ज्ञाता क्षणभङ्ुर रूप 
वुद्धि ही आत्मा है यह योगाचार का मत कहे, “विज्ञान” इति । आत्मा 
मे क्षणभङ्खगरता अंगीकार किये “सोमं ह" या प्रत्यभिज्ञा के असम्भव 
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मान मादिं बहु मेद विचरे । अणु मध्यम महान उचारे । 
इत्यादिक बहु मेद उचारै । भूखे जन नहि वेद विचारे ॥५९॥ 


ते स्थिर ङ्प कतंत्वादिक धर्मो वाखा ईख्वर की अंशभूत आत्मा दै यह्‌ 
सात्वत मत कहे “ईश अंश" इति, कतुंत्वादि विकारो को आत्मधमता 

ने तिन विकारो कर साविकार भये को धटादिकवत्‌ अनित्यता होवेगी 
या ते वह गणो के परिणाम रूप है ओर आत्मा असंग उदासीन रूप हं 
तिस को प्रकृति के गणो के अविवेक से भोक्तापना रूप बन्धै ओर 
विवेक से मुक्त होवे है एेसे कल्पना करते हुए सुखादिकों कर रहित पुन 
अहंकारादिकों के प्रकाडा करने से चंतन्य रूप आत्मा को सांख्य कहे है 
यह ऊपर से जान ठेना । कतंत्वादिकों को प्रकृति धमं माने ओर के किये 
मे ओर को भोगना देखना से कयि कानादा ओरना किये की प्राप्ति 
होवेगीयाते आत्माका ही कोरईक जड अंडा कर्तापने आदिकं के 
आकार परिणाम को प्राप्त होवे है ओर दूसरा चेतन अंश जड़ को विषय 
क्रे है यह्‌ कल्पना करते हृए खद्योतवत्‌ चित्‌. जड उभय रूप मीमांसक 
के हैँ “जड इति आत्मा मे अंश अद्धीकार किये घटादिकवत्‌ अनि- 
व्यता होवेगी याते मन के संयोग द्वारा उत्पन्न भये ज्ञानगुण सहित हुआ 
देतन ओर वा से बिना आकारादिकोवत्‌ जड दै यह्‌ नंयायिक कहे हं 
सोई कहे “केवल” इति, सो ह॒ सभो जगत्‌ को सत्यता ओर आत्मा को 
नानात्व मानने वालों के प्न कहे ओर गोप्य मत मे आत्मा का स्वरूप 

आगे कहुंगे । ५८ ॥ 


सो “ओौरहि" कथन से सूचन किये आत्मा के परिमाण मे विवाद 
दिखावें "मान" इति, आत्मा को विभु माने सुख-सुख का सांकयं होवेगा 
ओर मध्यम माने घटादिकोवत्‌ अनित्यता होवेगी याते अणु परिमाण 
वाला आत्मा को शेव सात्वत कहे है ओर अणु माने एक ही समय सवं 
दारीर में शीतोष्ण का ज्ञान नहीं होवेगा, याते छोटे बड़े शरीर मे संकोच 
विकास वाखा होने ते मध्यम परिमाण वाखा जेन कटे हँ । “आत्मा 
अनित्य होने को योग्य है, मध्यम परिमाण वाला होने ते, एसे अनित्यत्ता 
दोष से” विभु परिमाण वाला नैयायिक कहे है सोई कहे “अणु 
इति अणु मध्यम महान्‌ में जिसके नाम ल्य वह सभी वादी आत्मा का 
मन से प्रत्यक्ष माने है ओर सांख्यवादी सदा तिसको सत गुण प्रधान 
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अविद्या युक्त करे सब कमं । स्वतः असङ्ग सदा निर्धर्म । 
सच्चिदानन्द खु आत्म रूप । वेदांति भाखे ताहि अनुप ॥६०॥ 
दोहा 

तटस्थ- 

चेतन एक असङ्ग जो, माया संगति पाय । 

शुद्ध मलिन के मेद ते, ईश्वर जीव कहाय ॥ ६१॥ 

यो वेदान्ति भाख हे, सम्यक्‌ वेद विचार । 

जो ताके उर धार हे, सो भव उतरे पार ॥ ६२॥ 


बद्धि की वृत्तयो के प्रकाशन से जाना जावे है एसे अनुमान से सिद्धि 
मानते है ओर नास्तिक आप ही विषय है आप ही विषयी है एेसे आपसे 
ग्रहण मानते है ओर मीमांसक सम्पूणं ज्ञानो मे आत्मा, ज्ञान, विषय-- 
यह्‌ त्रिपुटी प्रतीत होवे है, तिनमें विषय ज्ञान का भास्य होकर ओर 
आत्मा वाका आश्य होकर भासे है ओर आप वह्‌ स्वप्रकाड है एेसे कहते 
ज्ञान से आत्मा का ग्रहण माने है “यह इत्यादिक बहु मेद उचारे"' पाठ 
मे कहे आदि शब्द से आत्मा के ग्रहण में विवाद जान लेना ॥ ५९ ॥ 


कर्ता भोक्ता स्वरूप ओर परिदिन्न परिमाण पुनः स्वतः ग्रहण 
अविद्या दशा मे ओ अकर्ता अभोक्ता सच्चिदानन्द स्वरूप पुनः विभु 
परिमाण ओ स्वप्रकाराताकर स्वतः ही ग्रहण वास्तविक दशा में यह 
निज भत मे आत्मा का स्वरूप, परिमाण, ग्रहण तीनों सूचन करे 
“अविद्या” इत्ति अविद्यायुक्त नाम अवियार्वच्छन्न भये आत्मा, करे सव 
क्म- सम्पूणं कर्मों को करे हं अर्थात्‌ कतुंत्व भोक्तृत्व धमं सहित कर्ता 
भोक्तारूप है ओर स्वतः असंग सदानिधंमं नाम अविद्या सम्बन्ध विना 
सदा कतपने आदिक धमं रहित है पुनः सच्चिदानन्द रूप है सोई कटं 
““सत्‌"' इति अर्थात्‌ अविद्यावच्छिन्न भये का ह्‌। कर्ता भोक्ता स्वरूप ओर 
परिछिन्न परिमाण होवि है अनवच्छिन्न के नहीं होवे ।॥ ६० ॥ 

ननु अद्वितीय असंग मे प्रथम जीवादि कल्पना ही कंसे ? यह्‌ 
आशंका कर गुद्ध मलिन रूप माया के भेद से वने ह सोई कहे “चेतन” 
इति शुद्ध मछिन के आगे माया अविद्या दोष ( कर छेना ) ॥ ६१-६२॥ 
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चौपाई 
ध. 4. ३ 
तकं गाढ पृं मतमादीं । क्यों कर जीवसु त्यागे तादी । 
विना व्याग नदिं याम अवे । ताते जीव बद्योभव जवे ॥&३॥ 
वेद दीन पुनि तकं विहीन । रंति मूक मत ताको चीन । 
ताते ताको दूरहि डरे । शबुश्च जन नहिं ताहि विचारे ॥६४॥ 


तटस्थ- 
नचु प्रतिज्ञा करी उदार । भयो न ताते ता परिहार । 
कौन युक्ति सो ताहि निवार । जाते नर नहिं ताहि विचारे ॥&५॥ 


मतो मे उत्तमता अनुत्तमता के हेतु रूप युक्तियों विना एक में उत्त- 
मता ओौर में अनुत्तमता का निर्वय ना भये कपिलादिकों का माहात्म्य 
प्रतिपादक श्रुत्तियों से तिनके मतो मे भी उत्तमता जानकर प्रवृत्त भयों 
को वास्तविक रूप के बोध निना मुक्ति नहीं होवेगी याते “सो भव 
उत्तरे पार” कर कटै तरण की याही मत मे सिद्धि हेतु मत कौ उत्तमता 
कहो यां अभिप्राय से आशंका करे “तक इति गाढ़-हढ, क्यो कर- क्रिस 
प्रकार, सो यह हेतु सहित कथन है अर्थात्‌ जिसते उन मतो में तकं बहुत 


हे, याते कैसे त्यागे ? मत त्यागे तौ भी इस मत में आवने से कंसे तरेगे 
यह्‌ आशंका कर कहे “विना'” इति ताते ना आवने ते ॥ ६३ ॥ 


वेद ओौ वेदानुसारी तकं से रहित होने कर भममू्‌लकता ही पर- 
मतों मे अनुत्तमत्ता कहे “वेद” इति तकं विहीन- वेदानुसा री युक्तयो से 
रहित, सो यह मतो के आ्रान्तिमूलकतामें हेतु है । ताते नाम भ्रम- 
मूकक होने ते ॥ ६४ ॥ 

तिनके मत॒ श्ममूलक हैँ इतनी प्रतिज्ञा माच्रसे दी मत्तो का 
त्यागना बने तौ तिन मतो वालों के वेदान्त मत ही भ्रममूलक दै यह्‌ 
कह्ने ते याका भी व्याग हु चाहिये, या ते पवत अग्नि वाखाहे,या 
प्रतिज्ञाकी सिद्धिम धूम हितुवत्‌ मतो को श्रममूकता का साधकं 
युक्ति रूप हेतु मी आवद्यक कहना या भाव से कहे “नयु इति प्रतिज्ञा 
करी उदार किये तिन के मत भ्रममूलक है एेसा वचन मात्र जो कहया 
भयो न ताते-हेतु कहे विना हुमा नहीं इतने मात्र से ताहि परिहार 
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सिद्धान्ती- 
परमत दार तक्‌ गण जोई । वेदव्यास भाखि यौ सोई। 
बहुर आचायं सो विस्तान्यो । भाष्य शारीरकमाहि उचान्यो॥ & ६॥ 
तटस्थ- 
नु करिह मति निवारे व्यास । कीजे सो परकार प्रकाश । 
सो प्रकार कहो अव तोसो । सावधान मन सनियो सोसो ॥ £ ७॥ 
सिद्धान्ती-- 
अव प्रधान मल्छ मदन न्यायसे प्रथम सांख्यमत प्रक्रिया का निराकरणं 
करते हे । 
पञ्चम खत्र ते ठे व्यास | सांखीकोमतफियो निरास । 
ते सांखी पुनि या विधि गाघै। निज परिपाटी भाखि सुनावे ॥६८॥ 


मुमुक्षु को त्यागने योग्य तिनका खण्डन, कौन युक्ति सो-किस युक्ति 
रूप हेतु से श्रममूककता निङ्चय कर, ताहि निवारे- तिनको त्यागे, या 
ते नर नहि ताहि विचारे कहिये जिस युक्ति रूप खण्डनसे दूर हये को 
देखने ते पुरुष ना विचारे । ६५ ॥ 

ब्रह्मसूत्र मे व्यास भगवान्‌ की कही पुनः तिनके भाष्य में आचायं 
की कही युक्तियों से भ्रममूलकता निर्चय कर “ना विचारे" यह्‌ कहे “पर 
मत" इति परमत-दार परमतो के विदारण करने वाका अर्थात्‌ खण्डन 
करने वाला सोई के आगे ब्रह्मसूत्र मे रोष, कहां विस्तारया है ? तहां करै 
“भाष्य इति भाष्य शारीरक माह्--शारीरक भाष्य विषे ।। ६६ ॥ 

ब्रह्य सूत्र मे कही तर्को के इहां जानने वास्ते प्रद्न करे “ननु'" इति, 
सो प्रकार-- व्यास का कल्या प्रकार, कथन हेतु सावधान करे सिद्धान्ती 
सो" इति ॥ ६७ ॥ 

व्यासोक्त प्रकार कथन का आरम्भ स्थर कहे “पंचम इति, पंचम 
सूत्र ते किये पूवं चार्‌ सूत्रों से ब्रह्म जगत्‌ का कारण है, यह सिद्धान्त 
किये, परन्तु वह॒ भी वास्तव से ज्ञान क्रिया शक्ति वाला है वा रहित है ? 
यह संदाय भया तहां कूटस्थ ब्रह्य में ज्ञान क्रिया रूप विकार बनते नहीं 
ओर ज्ञान क्रिया वालाः कारण हके याते यथाक्रम सत्‌ रज प्रधानता 
को केकर प्रधानमे ज्ञान क्रिया सम्भव सेवही कारणदहैओौ ताही 
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गुण की साम्य अवस्था जोई । नाम प्रधान काव सोई । 
जव वह साम्य अवस्था त्यागे । जग को जनन तवे बह कगे ॥&९॥ 
पूवं सो महतत्व उपै । बहुरि हंकार त्रिधा उपजावै । 

प \ भ 
बहुरो भूत मात्रा जोई । ता द्वारा उपजे मव सोर ॥७०॥ 
के प्रतिपादक “यततो वा” इत्यादिक वेदान्त वाक्य हं एेसे भये “सत्‌ 
नाम कर्ता पुरुष यह्‌ पुरुष को कर्तापना भी नहीं, यह सांख्य की 
आशंका श्रवण कर सांख्य मत कल्पित प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं, 
वेद प्रमाण कर रहित होने ते, ओप्रधान वेद प्रमाण कर रहित है, जगत्‌ 
कारण मे चेतन का धमं भूत “एकोऽहं बहुस्याम'' एेसी इच्छा श्रवण ते, 
इस अथं वाके “इक्षतेनाराब्दम्‌'” या पञ्चम सूत्रसे लेकर बारहू्वे सूत्र 
पयंन्त से वेद प्रमाणहौनता सिद्ध कर प्रथम अध्यायमें ओ जडकी 
प्रवृत्ति को अनुपपत्ति प्रतिपादन से युक्तिहीनता सिद्ध कर दूसरे अध्याय 
मे कूटस्थ ब्रह्मम भौ माया प्रभाव ते जगत्‌ कारणता का निर्वाहक ज्ञान- 
क्रिया मानते व्यास भगवान्‌ ने सांखौ को मत-- कापिखो का मत, कियो 
निरास--खण्डन किमा, तहां तिनहीं खण्डनो के दिखावने हेतु "सति कूडये 
चित्रम्‌" न्याय से मत प्रक्रिया कहे "ते" इति, परिपाटी-ग्रक्रिया 11 ६८ ॥ 

प्रक्रिया कहे “गुण कौ" इति गुण को नाम तीनों गुणों को, महदादिक 
तेरईसविकारो को अपने विषे धारण करं प्रख्य में निविक्रार ङ्प समानता 
से जो स्थिति ( अवस्था ) नाम प्रधान कहावे सोई- वह्‌ निखिल विकारो 
का आदि कारण रूप प्रधान नाम तत्त्व कहावे है । प्रधान जगत्‌ को कब 
रचे है ? तहँ कहे “जव '" इति त्यागे- काट कमं की प्रेरणा से दोष । ६९॥। 

कंसे रचे है ? तहां कहे “पूवं” इति पूवं सो महत्तत्त्व उपावें किये 
सवं ते प्रथम वह॒ अल्प रजो तमो पुनः अधिक सतोगुण वाले अपनी 
इच्छा रूप स्फटिकवत्‌ शुद्ध परिणाम महत्त्व को रचे है अर्थात्‌ जसे 
काहू महासरोवर मे वड़ी वस्तु के गिरने से वाका जल बहढेहै एेसे काल 
कमं को प्रेरणानुसार ज्ञान हेतु रूप सत्वगुण बढ़ है, तिस सत्वगुण प्रधान 
प्रकृति “एकोऽहं बहुस्याम्‌'* एेसे इच्छा रूप महत्तत्त्व नाम परिणाम को 
रचे ह, तदुक्तं भाव प्रका ““शुद्ध स्फटिक संकाशं तदिच्छाभयमी रितम्‌” 
इति । पुनः क्या रचे हं ? तहां कहे “बहुरो'” इति, भूत मात्रा कहिये सूक्ष्म 
भूत, ता द्वारा अहंकार द्वारा ॥ ७०॥ 

२ 
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वहुरो उपजे निखिरु विकार । षोडश संख्या ता निर्धार । 
पचो महाभूत पहिचानो । एकादङ्च इद्रिय उर आनो ॥७१॥ 
मूर प्रकृति अविकृति हदये । प्रकृति विचरति सपन पुनि पद्ये । 
पोडरा ते पुनि अहे विकार । प्रकृति न विकृति पुरुषविचार ॥७२॥ 
या विधि जग प्रधान उपाव । नरको भोग मोक्ष दिखलवे । 
तट०-ेसे सांखी मापै ज्ञान । सिद्धा०- तामे नदिं पय प्रमाण ॥७३॥ 

एनः क्या उपजे हं ? तहां कहे “वहुरो'' इति निखिल विकार-- 
सम्पूणं काय, संख्या-गिनती, षोड्डा विकार कौनसे? तहां कटे 
““पाचो' इति महाभूत--स्थूलभूत पृथ्वी आदिक, एकादश इन्द्रिय, मन 
सहित 11 ७१ ॥ 

पुरुष को असंगता बोधन दहेतु कायं कारण भाव की व्यवस्था कहे 
““मूक'' इति प्रकृति नाम उपादान कारण का है, विकृति नाम कायं 
काटे, महत्तत्व से टेकर भूत ॒सात्रा पर्यन्त आगे वाके कारण है 
ओर पीछे वाटो के कायंदहै। षोड्डा कार्यं साच्रहं यह्‌ कहे “षोडश 
इति, अहे विकार हे कायं मात्र, यद्यपि पृथ्वी आदिक विकार भौ घट 
पट आदिक विकारो के प्रकृति है याते तिनको कायं सात्र कहना नहीं 
वने तथापि घटादिकों को स्थूलता ओ इन्द्रिय ्राह्यता कौ समानता 
से घटाद्कि पृथ्वी आदिकों से भिन्न तत्त्व नहीं ओं इहां प्रकरेति शब्द 
से अपने से भिन्न तत्त्व के उपादानं कटिये है, याते तिनको कायं मात्र 
कहना बने है ओर याही ते घटादिकों को तत्वान्तर न होने से तत्तव भी 
चौवीस से अधिक नहीं बने, पुरुष को असंगता कटे “्रद्रति'" इति 
अर्थात्‌ पुरुष कायं कारण दोनो से असंग है ।। ७२॥ 

या विधि नाम कही प्रक्रिया से, जगत्‌ रचना का प्रयोजन कहे “नर 
को" इति पुरुष को भोगमोक्ष दिखावना ही जगत्‌ रचना का प्रयोजन 
टै “किह मति निवार व्यास” पूते को व्यासोक्त प्रकार युनावन हेतु 
प्रथम ˆते साखी इहां ते लेकर कही प्रक्रिया को अप्रामाणिक कहता 
हा समाप्ति करे एसे" इति “एसे” से लेकर “पद्ये प्रमाण" पर्य॑न्त 
को तटस्थ का कथन्‌ माने “सो प्रकार कहो “ते सांखी एनि या विधि 
गावें" इत्यादि कथन की असंगति होवेगी एेसे आगे भी जहाँ विन्दुंभो से 
उखटी तरह होय तहां ना कहा भी दोषचिन्तन कर छेना ।। ७३ ॥ 
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साम्य अवस्था त्यागन जोई। करे प्रधान सो किह विधि सोई। 
त्यागन को वह नहिं प्रवीन । जाते चेतनता ते दीन ॥७४॥ 
नहिको चेतन ताके संग । पुरुप एकह सो आसंग) 
माटी सोना चेतन संगा । कायं हेतु होय सबं अङ्गा ॥७५॥ 
एसे वष्ट माहि ज्यो होई । अदृष्ट माहि मानिये सोई । 
दृष्ट विरक्षण कल्प्यो जोई । वेद विहीन वने नदिं सो ॥७६॥ 

जव साम्य अवस्था त्यागे हं तव जगत रचे है यह्‌ कल्या तहां जगत्‌ 
की उत्पत्ति का हेतु रूप साम्यावस्था का त्याग प्रधान स्वतः करेहैवा 
पर चेतन के सम्बन्यसे करे है इत्यादि रीतिसे खण्डन करना रूप 
व्यासोक्त प्रकार सुनावे सिद्धान्ती “सास्य'' इति पूवं “जव वह्‌ साम्य 
अवस्था त्यागे” पाठ से कल्या त्यागन किह विधि नाम किस प्रकार 
अर्थात्‌ स्वतः करे है वा पर चेतन के सम्बन्ध से ? उत्तर विकल्पों में 
प्रथम को असिद्धि कहे “त्यागन'' इति, ना त्यागने में हेतु कहे “याते” 
इति, जिससे चेतनता रहित है ताते त्यागने को समथं नहीं ।। ७४॥ 

दूसरे कौ असिद्ध कहे “नहि इति, नासंग होने में हेतु कहे 
“पुरुष '' इति, एक के आगे चैतन दोष, अर्थात्‌ पुरष ही एक चेतन है 
वह्‌ पुनः असंग नाम प्रधानं साथ सम्बन्धे रहित है ओ लोक मे मृत्ति- 
का स्वर्णादिकं जड़ को प्रवृत्ति चेतन के सम्बन्ध सेही देखी है, याते 
अहृष्ट कल्पना को हष्टानुसारिता के नियम ते प्रधान जड की प्रवृत्ति 
चेतन सम्बन्ध से ही कटो सोई कहे “माटी” इति, माटी सोना,नाम . 
मृत्तिका स्वर्णादि जड वस्तु चेतन रूप कुखाक स्वणंकार के सम्बन्ध से 
घट कुण्डल रप कार्यो के हेतु होवे हैँ सवं अवयवो से 11 ७५ ॥ 

एसे हृष्ट नाम देखे माटी स्वर्णादिकों मे जसे चेतन सम्बन्ध से प्रवृत्त 
होना है तेसे अदृष्ट माहि कटहिये अनुमानगम्य जड़ प्रधान मे भ्म, सोई 
नाम चेतन सम्बन्ध से प्रवृत्त होना अवर्य अद्धीकार करों.अन्यथा 
रशग्धृद्खो को प्रसिद्धि का भी प्रसद्ध होवेगा, काहे ते ? शशश्ुङ्क सत्य 
है एेसी प्रतिज्ञा कर दृष्टान्त की इहां मी चाह नहीं, किञ्च“एकोऽह्‌ 
वहस्याम'” इत्यादि वेद विरुद्ध ॒होने से भी दष्ट विलक्षण ` कल्पना नहीं 
बने यह्‌ कहे “दृष्ट” इति ष्ट ॑नाम दृष्टो से अर्थात्‌ चित्‌ सम्बन्ध से 
कायंके हेतु होने वाखी माटी आदिकों से विलक्षण कल्पयो जोई नाम 


+ + 
¢" क 
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अव सांखी चेतन निरपेक्ष जङ प्रधान कौ प्रवृत्ति मं दष्टान्त कहता ह्‌ । 
दोहा 
पूवपक्षी-- 
जसे बछर के निमित्त, सवे थननते दघ । 
चेतनता विन ज्यौ चङे, सागरं को जर सध ।॥७७॥ 
तेसे खनो प्रधान यह, पुरूष मोग अरु मोक्ष 
कारण जग उर धारके, करै न लके दोष ॥७८॥। 
अव सिद्धान्ती सांखी के दृशन्त को विषम कहता ह । 
चौपाई 
सिद्धान्ती- 
द्ध ॒सखवन मं हेतु पछानो । धेनु प्रेम उर अन्तर आनो । 
सुत चोसन चेतन व्यापार | निभ्न देख फो चाह वार ॥७९॥ 


जड प्रधान में स्वतः सुष्टि करण रूप जो ओर कार की कल्पना करी हे 
वह॒ वेद विहीन नाम जगत्कारण में “एकोऽहं बहुस्याम्‌'' इत्यादि 
इच्छा प्रतिपादक वेद रहित होने से वने नटीं अर्थात्‌ वेद इच्छा वाटे को 
जगत्‌ कारणता कहे है ओं प्रधान जड़ में वह वने नहीं याते तामे 
जगदाकार प्रवृत्ति होना भी नहीं बने । ७६॥ 

` ननु तेज इच्छा करता हुजा जक इच्छा करता हुभा एेसे वेद विषे जं 
मे इच्छा श्रवण ते प्रधान में भी गौण इच्छा रहो याते वेद विहीनता नहीं, 
पुनः जलादि ष्टान्त के सम्भव से हष्टानुसारिता भी बने है यह्‌ आशंका 
करे “जंसे"" इति | ७७ ॥ 

कारण जग उर धार कँ पूवं के संग, पुरुष को भोग मोक्ष का कारण 

जगत्‌ को हृदय में मानकर प्रकृति करे है, या ते दृष्टान्त का अभाव ओं 
वेद विहीनता रूप दोष नटीं रागे ।॥ ७८ ॥ 


कहीं भी मुख्य ना भई इच्छा को प्रधान मे गौणता नही बनेयाते 
वेद विहीनता पुनः दुग्धादिकोकों मे निमित्तान्तर सापेक्षता तथा अन्त- 
यामी कर प्रेरकता श्रवण से स्वत-प्रवृत्ति में हष्टान्त असिद्धि रूप दोष 
वेसे ही है यह परिहार करे “दूध” इति, हेतु कहे-““घेनु" इति, धेनु 
परेम- गौ की प्रीति) सुत चोसन चेतन व्यापार नाम-बछ्डे का चूंगना 
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अन्तर्यामी सव मै हो । चेतन विन कर्तानि कोई । 

अन्तर्यामी वेद वचखाने । चेतन विन कर्ता नहिं मानै ॥ = ०॥ 
अव प्रधान कारणवादी प्रकारान्तर से स्वमत की सिद्धि करता है । 

पूवंपक्षी- 

नलसादिक गुणलघुप्रकाशच। तमगुरू अहं अवरण विरस 

सतो तूढबत उभे जावे । तम पाथर सम अधहि खिसावे ॥< १॥ 

रजगुण ता धारनको होई । चलन स्वभाव कीजे सोई । 

आप स्वतः वह चलन स्वरूप । ओरन चाके रजो अनूप ॥८२॥ 


चेतन की क्रिया है जक के चलन मे निमित्त कहे “निम्न इति निम्न- 

देदा को नीची जगह को ।। ७९ ॥। 

निमित्तान्तर सापेक्षता तो प्रधान प्रवृत्तिमे भी काल कमंकी प्रेरणा 
रूप वने है या ते चेतन विना प्रवृत्ति नहीं होवे यह नेम नहीं यह आशंका 
कर, अन्तर्यामी ब्राह्मण मे सबके भीतर होकर चेतन प्ररे है यह्‌ 
कल्या है याते नेम वने है यह्‌ कहे “अन्तर” इति अन्त्यमिी सवमें होई 
नाम भीतर होकर प्रेरने वाला सव मे है यह्‌ वात कहां कही है ? यह्‌ 
आरांका कर कहे “अन्तर '' इति अन्तर्यामी वेद वखानं नाम ॒वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ मे अन्तर्यामी ब्राह्मण है सो यह्‌ वात कहे है ओ कहता हआ 
चेतन विना ओर कोई कर्ता नहीं माने है याते जड़ की प्रवृत्ति मे कोई 
दृष्टान्त नहीं बने, ब्राह्मण मन्त्र वेद के दो भाग हुं तिनमें छन्द रूप वेदः 
मन्त्र भाग है, विना छन्द रचना से खटी संस्कृत ब्राह्मण भागरै यद्रा 
मूक रूप वेद ब्राह्मण भाग है टीका रूप वेद मन्त्र भाग है ।॥ ८० ॥ 

अ्थपित्ति प्रमाण ते प्रधान की प्रवृत्ति सिद्ध होवे है याते दृष्टान्त कै 
असिद्ध भये भी दोष नहीं यह आशंका करे “ननु” इति ननु सात्विक 
गुण कघु प्रकाश नाम सतोगुण हका है ओ प्रकाश है, तम गुरु अहै = 
तमो गुण भारी है, ओ अवरण विङास किये आवरण स्वरूप है, ल्घु 
होने ते अग्निकी शिखा ओ आक कौ रूरदूवत्‌ ऊपर को जाना चाहे है 
ओं गुरु होने ते तमो पाषाणवत्‌ तरे जाने की इच्छा करे है यह करे 
“सतो” इति । ८१॥ 

तिन दोऊ को च स्वरूप रजो रोके है, पुनः अग्नि उष्णवत्‌ 
स्वाभाविक चलन वाकाहोनेते ओरोको चखावेदहै इस प्रकार अथं 
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यो तीनों में क्रिया भई सृष्टि सकर ताते निमेई । 

अव सिद्धान्ती तटस्थ को अभिमुख करता हुजा प्रधानकारण वादीकी 
पर्वा उक्ति का खण्डन करता दहै । 
सिद्धान्ती- 
याविधि सांख्य व्यवस्था गाई। जाते काम सरे नहिं राई ।८३॥ 
एसे जे वह चलन स्वभाव । सगं होय नहिं कदे अभाव । 
प्रय होय कदे जग नादी । सास्य अवस्था पायत नादी ॥८४।॥ 

अव साखी स्वमत मे उत्पत्ति प्रलय रूर दोष का प्रहार करतादै। 
पवंपक्षी-- 
¢ € ०५७ ०९ (9 

नु कमन ते व्यवस्था होई । जामं दूषण रहे न कोड । 
पूं घछगं भोगनके योग । कसं रचे बहूुविधिके भोग ॥८५॥ 
ते गुण तीनों की साम्यावस्था खूप प्रधान की प्रवृत्ति सिद्ध भया ताते 
सृष्टि वने टै यह्‌ वात ““निमंई'" पर्यन्त से कहे “रज'' इति ता धारण 
को-तिनके रोकने को ॥ ८२ 1 

ताते निमंई नाम त्तीनोंकी क्रियाते वनी, यह भी तुच्छदहै यह 
तटस्थप्रति पुनः कटै सिद्धन्ती-“या” इति व्यवस्था-प्रवान से जगत्‌ 
रचना का प्रकार । ८३ ॥ 

कारण के विद्यमान भये कायं विम्ब ना देखने से स्वाभाविक 
चलन से सवंदा सगं भये प्रख्य की असिद्धि पुनः प्रलय के असिद्ध भये 
विकारो से रहित होकर वराबरपने से गुणों की स्थिति रूप साम्य 
अवस्था की असिद्धि होवेगी यह्‌ कहे सिद्धान्ती “एसे” इति सगंकेना 
अभाव भये दोष कटे “प्रख्य” इति ॥ ८४ ॥ 

यावत्‌ कारण सामग्री के होने से कायं होवे है यत्‌ किञ्चित्‌ से नही, 
याते जगत्‌ कारण प्रधान के होनेसे भी पूवं सगं के प्राणियों के भोगने 
योग्य भोगों को देकर पूवं सगं के कर्मो के नाशभया ओर वतमान सगं के 
भोग देने योग्य कर्मो के परिपाक ना भया बीच में अथं ते प्रख्य कौ पुनः 
तासे साम्यावस्था की, सिद्धि भया दोऊ दोष नहीं यह्‌ आका कर कहे 
“ननु” इत्ति, जामे--कर्मो ते व्यवस्था मे, व्यवस्था कहे ““पूवं'" इति, पूवं 
सगं भोगन के योग नाम वत्तंमान सृष्टि से पूवं सृष्टि मे भोगने के योग्य जो 
कर्मो के रते हुए अनेक प्रकार के सुख-दुःख के साक्षात्काररूप भोग हैँ ।।८५॥ 
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देकर भोग होय क्य जवी । प्रख्य जगत की होवे तवही । 
या विधि साम्यावस्था होई । नदिं दूषण या भीतर कोई ॥८६॥ 
याहि चष्ट के कारण जे । लीन सूप प्रकटे नहिं तेईं । | 
लीन कर्मं पाके पुनि जवदी । मिरु प्रधान उपावे तवही ॥८७॥ 
अव सिद्धान्ती प्रधान बादी की उक्ति का खण्डन करतामे दोपान्तर 
हता टे । 
दोहा 
सिद्धान्ती - 
कमं नियम ते नियमको, कहां बखाने कोय । 
जग पूं नहिं ते भये, ते जग उत्तर होय ॥८८॥ 
चौपाई 
प्रथम प्रधान एकी होड । पुनि महतख उपावै सोई । 
करमही क्रम सो तन उपजा्रै । ताते कमं जन्मको पावे ॥८९॥ 


जवदहीके आगे वत्तंमान सृष्टम भोग देने योग्य कर्मोका जव 
परिपाक नहीं मया यह्‌ दोष कर॒ ( लेना ) । देकर भोग हो क्षय जव ही 
नाम तिन भोगों को देकर वह्‌ कमं जव नाश को प्राप्त होवेहै ओ 
उत्तर सगं मे भोग देने योग्य कर्मो का परिपाक ना होने से फक देने को 
सन्मुख नहीं भये तव अथं ते प्रल्य की सिद्धि पुनः ता से साम्थावस्था 
को सिद्धि होवे ठै सोई कहे “प्रलय” इति ।1 ८६ ॥ 

सगं के आदि कार में कर्मो के परिपाक निमित्त से प्रधात कौ प्रवृत्ति 
सिद्ध भया, प्ररकुयवत्‌ उत्पत्ति भी अथं ते सिद्ध भई यह कहे “याहि” 
इति ।। ८७ ॥ 

अन्योन्याश्रयादिक दोष से कमं द्वारा व्यवस्था नहीं बने यह परिहार 
करे सिद्धान्ती “कमं'* इतति कमं नियम दे नाम पुवं सगं मे सञ्चित 
र्माधमं ते, नियम को नाम व्यवस्था को कहाँ बखाने कोय- क्या कटै 
कोई, नियम ना कहने में हेतु कहे “जग” इति । ८८ ॥ 

उत्तर होना स्पष्ट करे “श्रथम'' इति क्रम ही क्रम किये पहर आप 
होकर पुनः महत्तत्त्व को रच कर सृष्टि को रचे है ॥ ८९ ॥ 
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कमेन ते पुनि चे प्रधान । अन्यो अन्य आश्रयता मान । 
उत्पत्ति पालन अरु संहार । कमं नियम ते दूर विचार ॥९०॥ 
दोहा 
अव सखी ते मत विषे, दृषण भाषो ओर। 
जगत जन्म जैसे गयो, वंध मोक्ष नहिं ठर ।॥९१॥ 





कर्मो को प्रधान कौ अपेक्षा सिद्ध कर प्रधान की प्रवृत्तिमें कमं की 
अपेक्षा सिद्ध करे “कमं'" इति परस्परपेक्षा से अन्योन्याश्रय दोष होवे 
है । अधिक अपेक्षा से चक्रिका आदिक होवे है यह्‌ दोष भी कर्मोसे 
प्रधान कौ प्रवृत्ति होवे है यह्‌ मान कर कहे वास्तव ते तो सांख्य मतत में 
रीतिदही ओरटै सोई दिखावे हं जसे क्षेत्र वाला पुरुष एक केदार से 
ओर केदार में पानी देने की इच्छा करता हृ पानी को हाथ से नहीं 
खैचे है किन्तु प्रतिबन्ध दूर कर देवे है जर पीछे आपदटी पर्ुचे है एसे 
घमं से अधमं का किया सुखरूप सृष्टि का प्रतिबन्ध ओ जधमं से धमं 
का किया दुख रूप सृष्टि का प्रतिबन्ध दुर होवे टै वह्‌ प्रधान प्रवृत्ति में 
हेतु नहीं, प्रधान आप ही प्रवृत्त होवे है यह रीति है सो यह्‌ भी प्रख्य 
कामे प्रतिबन्ध दूर करनेके कारण घर्माघमंके रहे तां भी सृष्ट 
के प्रसंग की प्राप्ति से असंगत है ।। ९० ॥। 


किञ्च असंग उदासीन पुरुषों मे वास्तविक वा कल्पित रूप प्रकृति 
का सम्बन्ध ना मानने से विना कारण अग्निडष्णवत्‌ स्वभाव सिद्ध वा 
सम्बन्धाभाव रूप कारण वाला बन्ध मानना होवेगा, तिनमो प्रथम में 
अग्नि के उष्णवत्‌ बन्धं को पुरूष स्वभाव भया अनेकं साधनों से ताकी 
निवृत्ति न होने से मोक्ष की असिद्धि होवेगी या भय से दूसरा मानो तब 
मुक्तों मे बन्ध की अतिन्यास्ति होवेगी, या भाव से जगत्‌ जन्म को असिद्धि- 
वत्‌ जगत्‌ रचना के प्रयोजन की असिद्धि कहे “अव” इति, अव नाम 
“जव वह॒ साम्य अवस्था त्यागे” से लेकर “या विधि जग प्रधान उपाव" 
पाठ से कहे जगत्‌ जन्म की असिद्धि कथन कारमे ही तेरे मत्तमे “नर 
को भोग मोक्ष दिखखाये"' या प्रयोजन का असम्भव रूप जर दोष कहता 
हं सो कंहे “जगत्‌” इति ॥ ९१ ॥ 
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दोहा 
उदासीन है पुरुष असङ्ग । प्रधान साथ भेटे नहिं अङ्ग । 
से सांख्य तन्त्रम गायो । वन्ध मोक्षको हेत्‌ गंवायो ॥९२॥ 
चौपाई 
विना सङ्ग प्रकृति ञे, वंधन करे बनाय । 
मुक्त होय नर जे गये, तिन भी बंधन पाय ॥९३॥ 
अव प्रधान वादी स्वमत मे उक्त दोष का प्रकारान्तर से परिहार 
करता ट । 
चौपाई 
पूवपक्षी- 
प्रधान नाम र वध्‌ पछानो । पेशल ते अति पेशर मानो । 
अन्य पुरुष हेरे इकवारा । बहुरि न दश्ेन देइ उदारा ॥९४॥ 
ने कूलवध्‌ निहाच्यो मोही । यह मो को है वृषण दोही । 
यद्यपि रहै एक पर मादी । तदपि दशेन देवे नादी ॥९५॥ 


भेटे नहि अद्घ नाम नहीं मिकावत अद्ख अर्थात्‌ नहीं रखता वास्तव 
वा कल्पित सम्बन्ध, तन्त्र-गास्त्र, बन्ध मोक्ष को हेतु गंवायो किये 
वन्ध मोक्ष का हेतु दूर किया अर्थात्‌ विना कारण स्वभाव सिद्ध बन्ध 
कल्या याते ताकी निवृत्ति नहीं होवेगो ।। ९२ 1 

मोक्ष को असिद्धि प्रसंग दोष ते प्रथम पक्ष छोड दूसरा मानते प्रति- 
मुक्तो मे वन्ध की अतिव्याप्ति कहे “विना” इति विना संग नाम अपने 
सम्बन्धाभाव रूप कारण से हो जेकर प्रकृति बन्धन करे है तब सम्बन्धा- 
भाव रूप कारण को मुक्तं मे भी समान होने ते, जो पुरुष मुक्त हो गये 
हँ तिनको भी बन्धन प्रावेगी ॥ ९३ ॥ 

मुक्तो मे बन्ध की अति व्यापि दूर करने हेतु दृष्टान्त कहे पूर्ववादी 
“प्रधान” इति प्रधान नाम कूर वधू पछानो नाम प्रधान जिसका नाम 
है एेसी कोई कुलीन स्त्री जाननी, पेश ते अति पेश मानो नाम कोमक 
ते अति कोमल है अर्थात्‌ लज्जावारी ते अति छज्जावाखी है ॥ ९<४॥ 


पुनः ना दशन देने में हेतु कहे दोही" इति दोही-भारी ॥ ९५ ॥ 
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दोहा 
त्योही पुरुष प्रधान की, यद्यपि संगति आहि | 
तदपि बंधन नहि करे, पुरुष षिवेकी माहि ।॥९६॥ 
नाराचं छन्द 
प्रधान खानि दोष की यदासु आप पेखिये। 
असङ्ग भङ्ग हीन सूप आपनो सख रेखिये। 
तदा प्रधान बन्धको सु स्याग दूर ते गई। 
सदोष मोहि देरियो छ्जायमान सो भई ॥९७॥ 
अव सिद्धान्ती साखी को उक्त युक्तिका परिहार करता हुआ प्रकारान्तर 
कर्‌ दोष दिखाता टै । 


सिद्धान्ती- 
विकारी चेतन जो भव होई । पर दोषन को जाने सोई । 
पुरुष निर्विकार नहिं जाने । नहिं प्रधान जाते जड़माने ॥९८॥ 
दार्ष्टान्तिक मे कटे ““त्यो” इति त्योही कटहिये ष्टान्त मे कूटीन 

स्त्री के अन्य पुरुष साथ समानाधिकरणता सम्बन्धसे एक पुरमे रह्‌ 
कर भी ददान ना देनेवत्‌, बन्ध मुक्तसवं मे रहने वाटे सम्बन्धाभाव 
से अधिक दोषदर्शी मुक्त के साथ यद्यपि संगति आहि नाम जेकर कोई 
संयोगादि सम्बन्ध भी प्रकृति का होवे तदपि किये तौ भी, वहु विवेकी 
पुरुषों मे उक्त हष्टान्त से लज्जित हुई बन्यन नहीं कर सके है, यह कटे 
जो सम्बन्धाभाव की समानता से बन्धन करे | ९६ ॥ 

बन्धन को ना करना स्फुट करे “"प्रधान'' इति, भद्धहीन नाम नाश- 
रहित, तदा नाम असंगादिक रूपो से ज्ञान कारु मे ॥ ९७ ॥ 

यह्‌ बात भी परस्पर अभिप्राय ओर प्रयोजन केः जानने वारे चेतनो 
मे बने है, ज्ञानडाक्ति रूप विकार रहित पुरुष मे पुनः जड रूप प्रधान में 
नहीं बने यह्‌ कहे सिद्धान्ती “विकारी” इति, विकारी नाम ज्ञानदाक्ति 
आदिक, विकारो वाखा, सतगुण प्रधानता को ठेकर ज्ञानराक्ति के सद्‌- 
भाव ते प्रधान ही अपने दोषो को आप जानकर पुरुष से निवृत्त होवे है 
यह्‌ आका कर कहे “नहि इति नहि प्रघान जाते जड़ मानं नाम 


चौपाई 
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सखखते दीन मोक्ष ते भाषे | बुद्धिवान तिह नदिं अभिरषे। 
पुरुष सांख्य मं होय न रक्त । जाते मोक्ष ते भयो विरक्त ॥९९॥ 


जिसते जड मानता है याते काच आदिक रूप शुद्ध मृत्तिका से भी पुरूष 
की हृष्टि बिना काह वस्तुका ज्ञान ना देखने से, चेतन प्रतिविम्ब 
विना सत्वगण प्रधान प्रकृति भी नहीं जान सके । प्रकृति जाते 
निवृत्ति होवे अर्थात्‌ घट के वनने पीछेभी कलाक चक्रमे श्रमण 
देखने ते जडों को प्रयोजन कौ सिद्धि असिद्धिका ज्ञान ही नहीं 
होवे ॥ ९८ ॥ 


किञ्च आत्मा सत्‌ ओर चित्‌ रूप दै, आनन्द रूप नहीं, काहेते 
आनन्द सत्‌ गुण प्रधान प्रकृति का परिणाम है इस रोति से असुख रूप 
आत्मा कौ प्राप्ति का नाम सांख्यमत मे मुक्ति कहें ओं लोक में सुख- 
हीन वस्तु मे काहू की प्रयोजन जान कर प्रवृत्ति देखी नहीं याते तिनकी 
मुक्ति को अप्रयोजन होने ते ताकी इच्छा ना भये ताका प्रतिपादकं चास्व्र 
भी हेय दै, यह बात कथन का आरम्भ करे “सुख ते इति “वुद्धिमान्‌ 
तिह नहि अभिलाषे" नाम वुद्धिमान्‌ पुरुष तिसं सुख कर रहित मुक्ति की 
अभिलाषा नहीं करते अर्थात्‌ पाषाण जंसे असुख रूप पदाथं में यह मेरे 
को प्राप्त होने के योग्य है एसे जानकर श्रेष्ठो को इच्छा नहीं होवे है 
याही ते कहे “पुरुष सांख्य मे होय न रक्त" ना रक्त होने में पूव॑ला हेतु 
कृहे “जाते इति यद्यपि स्वतः अनिष्ट रूप भी निम्ब पानादिकों में रोग 
निवृत्ति हेतु इच्छा देखने से स्वतः असुख रूप भी मुक्ति को अतिशय कर 
द्खो का नामरूप जानकर ताको इच्छा होने ते “नहि अभिलाषे" 
इत्यादि कथन असंगत है यह आशंका होवे है, तथापि आत्मा स्वतः 
सुख रूप है वा नहीं, मान खेवे तव॒ असुख रूप मान तेने वैसे मानने से 
मत हानि, ना माने तव पाषाणवत्‌ तामे प्रेम के अभाव ते काहू वस्तु 
कीभी ताके ल्यि इच्छा नहीं होवे याते कंसे कहे जो अतय कर 
दुखनाश की इच्छा होवे है, किञ्च आत्मा का सदा सांख्यमत मे अनुमान 
से ही ज्ञान माना है याते अपने पराये आत्मा मे अपरोक्षता परोक्षता 
मेद ना होने से पराये आत्मावत्‌ अपने आत्मा रूप धर्मी के प्रत्यक्ष विना 
दुःख रूप धर्मो का प्रत्यक्ष न होने से तिनके नाश की इच्छा नहीं बने 
यह सार है ॥ ९९॥ 
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तव जो भोग मोक्ष उर माने । ताको हेतु प्रधान वखाने । 
सो हम करके अंगीकरार । दूषण मापे है बहुसार ॥१००॥ 
दोहा 
अव सांखीते मत विषे, बने भोग नहि मो्च। 
छृतहानि ते आदि ठे, रगे बहुविधिदोप ॥१०१॥ 
चौपाई 
` पुरूष अकतां तोहि वतायो । भोक्ता तादी को पुनि गायो । 
अकता जे मोक्ता भव होवे । अकृत रुगे कृत सव खोवै ॥१०२॥ 
खाय ओर ओरे तपता । ओर जरे ओर दख पावै । 
या विधि नियम गयो जगमाहीं । नियम हैतुको पायत नादं | १०३॥ 
पूवं भोग मोक्ष का अद्धीकार करके तिनके वास्ते प्रधान की प्रवृत्ति 
ओर वुद्धिमानों की शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं बने यह कथन किया अव 
वह भोग मोक्ष ही नहीं वने यह्‌ कहे “तव” इति तव जो-तुमने, जो 
ताको हेतु-भोग मोक्ष का हेतु, प्रधान बखाने नाम प्रधान की प्रवृत्ति 
कही, सो नाम भोग मोक्ष 11 १०० ॥ 
ना वनने में हेतु कहे “कृत हानि ते” इति करत नाम किये की 
हानि नाम निष्फक्ता से लेकर अक्रत की प्राप्ति आदिक अनेक दोष 
लगने से वह्‌ नहीं वने । १०१॥ 
कृत हानि आदि स्पष्ट करने हतु अनुवाद करे ““पुरुष'' इति, अकतां 
नाम॒ “श्रकृति ना विकृति पुरुष विचार” इहां प्रकृति ना कह्ने से 
उपादानतावत्‌ कतपिना रूप निमित्तता से रहित, ताही को नाम 
अकर्ता को, सांख्यमत मे एसे अद्खीकारदै जो पुरुष अकर्ताहै पूनः 
भोक्ता है प्रकृति करे है । भोगे नहीं ।। १०२॥ 
“अकृत कगे" इत्यादि पाठ से कही वार्ता स्पष्ट करे “खाय'' इति, 
या विधि नियम गयो किये कही रीति से जो खाय सोई तुप्ति होवे 
यह लोकप्रसिद्ध नेम दूर हमा जगत्‌ मे, जाते विना इस वात जो पुरुष 
करे सोई भोगे ओर कोई इस नेम का हेतु नहीं प्राप्त होवे, याते कर्तापने 
साथ जो पुवं करे सो उत्तर भोगे एेसा भोक्तापने का नेम दूर भया देह 
भिन्न आत्मा की भी सिद्धि नहीं होवेगी, काहे ते जो पुवं सोई उत्तर 
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दोहा 
कैसे भोग असङ्ग भै, सकफे न करो निर्धार । 
अथे कौन प्रधान को, कदो सकर सु विचार ॥१०४॥ 


भोगे से नेम मानेही कर्तारूप देह को परलोक मेना जाने से तहां 
कमफल का भोग नहीं होवेगा, याति कमंफक्भोग के ओर प्रकारना 
वनने से पुवं देह से भिन्न कर्ता रूप जीव अवस्य मानना यहं “कृत हानि 
ते आदि ले'" इहाँ कहे आदि शब्द से दोष जान ठेना 11 १०३॥ 


ननु असंगमें ओर रीतिसे भोगका निणंय वने हं यह्‌ आशंका 
कर कहे “कैसे'' इति, कंसे भोग असंग मे कटिये वास्तविक ते गणो के 
साध सम्बन्यरहित मे, ओ याही ते निविकार में काहू रीतिसेभोगका 
निणंय नहीं बने इहां यह भाव है = सांख्य यह्‌ कहे है जो करे सो भोगे 
फेसा नेम ना माने, पूं जो तुमने किये कमं को निष्फकता ओं अक्रत की 
प्राप्ति का प्रसंग पुनः ओरके भोजनम ओरको तृप्िका प्रसंग तथा 
देह्‌ भिन्न आत्मा को असिद्धि का प्रसंग कल्या सो कोऊ नहीं वने, काहे 
ते ? पूवं हमने कर्मोकी गुणों की प्रवृत्ति के प्रतिबन्ध नादा की हेतुता 
कटी है याते कर्मों के कर्तापने से पुरुषों को भोक्तापना ही बने ठै, किन्तु 
भोक्तापना पुर्व ओर गुणो की राक्तियों का किया है काहे ते ? पुरुष 
दगंन राक्तिवालादहै याते भोक्ताहै ओं गुण रचना शक्तिवाले हं याते 
भोग्य हूं वह भोक्ता भोग्य दोनों हमारे राक्तियों को व्यथंता मत होवें 
एसे जानकर उत्साह से प्रवृत्त होवे हँ याते गुणों साथ पुरुष का “अहुं- 
भोक्ता" इस प्रतीति सिद्ध अभिमान रूप सम्बन्ध सिद्ध होवे दै तासे 
अर्थं ते पुरुष को तापरूप भोग सिद्ध होवे है यह सांख्य ओर रीति कहे 
ठै सो भी वने नहीं काहे ते ? पुरुष वास्तविक ते गुण सम्बन्ध रहित है । 
याही ते निविकार हे याते अभिमान आत्म सम्बन्व रूप विकारकेही 
तामेना रहने से तिस द्वारा होने वाला ताप रूप भोग काह रीति से 
नहीं बने । किञ्च स्वामी के भोग हेतु प्रवृत्ति भये सेवकों की प्रवृति स्वाथ 
से देखी है ओ मोक्ता शक्तिहीन प्रधान का भोगादि रूप प्रयोजन सम्भवे 
नहीं, याते ताको प्रवृत्ति नहीं बने यह्‌ सिद्ध करने हेतु पूरे “अथं कोन" 
इति अथं कं न प्रधान को कटिये प्रयोजन क्या है प्रधान का, पुरुष को 
भोग मोक्ष देने मे यह्‌ कहो, यदि चेतन की प्रवृत्ति में ही स्वाथं कारण 


=-= 
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अव सांखी पूर्वोक्तं अथं मे प्रयोजन कहता टै । 
चौपाई 
पूवंपक्षी-- 
हम अविवेक ते भोग बखाने। नहिं को अथं प्रधानदहि डाने। 
दयाल निजाथे बिना जगमा । करे कमं छाने कषु नाहीं ॥१०५॥ 


अव सिद्धान्ती पूर्वोक्त तकं का विक्रत्पों कर निराकरण करता टै । 


काहे को अविवेकि गावो ताको रूप सुमोहि वतावो । 
पुरुष एक दूसर प्रधान । तादी को जो एेक्य ज्ञान ॥१०६॥ 


ताको तुम अविवेकि मावो । नरको जाते भोग वतायो | 
अथवा संस्कार ता केरे । तादीको अविवेकि रे ॥१०७॥ 


होवे दै, जड़ की में नहीं, यह्‌ आशंका होवे तव तो पर के प्रयोजन 
सिद्धि हेतु प्रवृत्त होना भी चेतनम ही बने है, जड़ में नहीं, याते भोग 
मोक्ष रूप प्रयोजन हेतु प्रधान की प्रवृत्ति कटनी भी असंगत, याही ते 
उत्साह को भी चेतन धमं होने ते उत्साह से राक्तियो की सफरता हेतु 
प्रवृत्ति होवे है यह भी कथन दूर हुआ ॥ १०४॥ 


अनादि अविवेक बीज से ही प्रकृति के प्रवृत्ति के सम्भव कर स्वाथं 
विना भी प्रकृति की प्रवृत्ति से भोग वने ह यह्‌ आदांका करे ““ठेम'' इति 
स्वाथं विना प्रवृत्ति में दृष्टान्त कहे “दयाु' इति । १०५ ॥। 


अघट दाब्द मे आकार के घटाभाव अ्थंवत्‌ अविवेक शब्द मे आकार 
का विवेकाभाव अथं दहं वा अधमं राब्दमे अकार के ध्मंविरुद्ध अथंवत्‌ 
अविवेक शब्द मे अकार का भेद ज्ञान विरुद्ध अभमेदज्ञान अथंहै,वा 
अभेद ज्ञान को अधिक कालना रहनेसेताका कायं संस्कार अथंहै 
यह्‌ खण्डनाथं अविवेक शब्दाथं पूरे “काहे को इति, विकल्प करे 
““पुरुष'' इति एेक्य ज्ञान--अभेद ज्ञान अर्थात्‌ पुरुष प्रकृति है एेसा श्रम 
रूप विशिष्ट ज्ञान ॥ १०६ ॥ 


ता केरे-अभेद जान के ।। १०७ ॥ 


प्रथम निवास | ४७ 


दोहा 
अथवा मेद ज्ञानको जो भव माहि अभाव। 
जो अविवेकि स्प हे, सोई कटो प्रभाव ॥१००॥ 
चौपाई 
भिन्न पदाथं एेक्य ज्ञान । शक्‌ सुङ्गवत ताको मान । 
अन्यथा ख्याति नते मतमाहीं। ओर ठेर को अवि नादी ॥१०९॥ 


मेद ज्ञान को = प्रकृति पुरुष से सिन्न है एेसे निङ्चय का जो भव माहि 
अभाव नाम जो संसार मे अग्रह दै अर्थात्‌ अख्याति के अंगीकार ते भेदा- 
ग्रह॒ को अविवेक कहता है, सोई कहो प्रभाव नाम वही कहो अविवेक 
का स्वरूप | १०८ ॥ 

भिन्न पदार्थो का अभेद ज्ञान भी श्रमरूपदहीहोवेगा तामे असत्‌ 
ख्याति आदिक अनेक मत हैँ तिनमो क्रमते असत्‌ख्यात्ि अन्यथाख्याति 
अनिव्चनीयख्याति का प्रकाल कर खण्डन करे “भिन्न इति, ताको 
नाम सिच्च पदार्थो के एेक्य को, “ताको शव्द से ज्ञान का आकषण 
किये भिन्न पदार्थो का प्रमा रूप अभेद ज्ञान नाभयेभी विपयंय रूप 
““इदं रजतम्‌” आदिक ज्ञान को सवं के अनुभव सिद्ध होने ते रागश्रद्ख- 
वत्‌ कथन असंगत होवेगा याते “ताको” शाब्द से भिन्न पदार्थो का अभेद 
ही लेना, यद्वा विशेषणाभाव प्रयुक्त भी विशिष्टाभाव होवे हं जसे दण्ड 
मात्रदूर होनेसे दण्डी दूर हुभा कथन हीवेहै याते एेक्य ज्ञानम 
ठेक्य नाम अभेद रूप विषय को असत्‌ होने से तिस प्रयुक्त ज्ञान को 
दाराश्णङ्ख तुल्यता कथन है याते “ताको राब्द से अभेद ज्ञान छेनेमेभो ` 
दोष नहीं, सो यह असत्‌ रूप अभेद के ज्ञान को अविवेकता मनवावतेने 
अख्याति मानते को असत्‌ ख्याति का प्रसंग दिया भाव जानना । ननु होवे 
असतख्याति का प्रसंग जव हम पुरुष ओ प्रकृति मे अपने अभने प्रसिद्ध 
रहे अभेद को केकर अभेद ज्ञान न माने यह आशंका कर कहें "अन्यथा 
इति, ना होने में हेत्‌ कहे “ओर” इति ओर ठोर को-अपने अपने 
प्रसिद्ध रहे भी । प्रकृति आदिकों का आवे नाहीं नाम प्रकृति पुरुष रूप 
दो पदार्थो मे भान होवे नहीं अर्थात्‌ दोष वंशते अन्य देश का वस्तु का 
अन्य मे भान अन्यथा ख्याति कहावे है सो तेरे मत मे है नहीं, याते तासे 


भ्र निर्वाह नहीं । १०९ ॥ 
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अन्यथा ख्याति सूप है जोई । आगे प्रकट कहेगे सोई । 
अनिर्वाच्य जो एेक्यज्ञान । सो मत वेदांती परिचान ॥११०॥ 
ताको कहे अविवेक बनाय । हमरे मत में परिहे आय। 
उभयपान् रजञ्जूगल तेरे । एसे मनमि आवत मेरे ॥१११॥ 
एेक्यज्ञान जाते नदिं दोयो । संस्कार को तते खोयो | 
या विधि दोनों पश्च निवार । अव तीसरको करौं प्रहार ॥११२॥ 
अमाव नाम तचांतर जोई । सख्यमाहिं मान्यो नहिं सोई। 
अधिकरण खूप अभाव वखाने। सो बिवेक ते दोय न हाने ॥११३॥ 


इहां सामान्य ते कह रूप को थोड़ा मान कर कटे ““अन्यथा'* इति | 
ननु टोवे अन्यथा ख्याति का प्रसंग, जब हम ॒पुरुषादिकों मे रहने वाले 
अभेद का भाव माने, हम तो पुनः वेदान्त मत में अविद्या के तादात्म्य- 
वत्‌ अनादि अनिवंचनीय अभेदका पुरुष प्रकरति में भान माने हं यह्‌ 
आशंका कर कहे "अनिर्‌'" इति ।॥ ११०॥ 


अनिर्वाच्य का भान मानते को अपने मतत का प्रसंग कटे "ताको 
इत्ति, अनिवव्यि का अंगीकार किया वेदान्त मत मे प्रवेदाका भय कर 
उसका त्याग करे तव असत्‌ वा अन्यथा च्यात्ति को अंगीकार ओ तिन 
मतो के भय कर उनका त्याग करे तव याका अंगीकार यह्‌ कहे "“उभय'' 
इति | १११ ॥ 


कंमुतिक न्याय से संस्कार का परिहार करे “एेव्य'' इति, तीसर 
को-अख्यातिवादी के सिद्धान्त रूप भेदाग्रह को ॥ ११२ ॥ 


अभाव-अधिष्ठानरूपता कर॒ चौवीस मे अन्तगं टै वा अधिष्ठान 
रूप ना होने कर अतिरिरिक्त रूप है यह्‌ विकल्प कर तीसरे का परिहार 
करे अभाव" इति तत्वान्तर नाम चौवीस तत्त्वो से भिन्न त्व, सांख्य 
माहि मान्यो नहि सोई नाम वह्‌ सांख्य सिद्धान्त में मान्य नहीं सोई नाम 
वह्‌ सांख्य सिद्धान्त मे मान्या नहीं या भय ते प्रथम मानों तव तत्त्व 
तो चौवीस ही र्हैगे परन्तु बन्धके हतु प अविवेकं का विवेकं ज्ञान 
से नारा होने कर पुरुष कौं मुक्तिं होवे सो नहीं होवे यह्‌ कहे “अधि- 
करण" इति ॥ ११३ ॥ 
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सोरठा 
आतम ओर प्रधान, है अधिकरण अभाव का। 
होयन ते मतदान, मोक्ष न कोई दोय जग ॥११४॥ 
तोटक छन्द 
नहिं नाश्च बखानत दो तिनको । जगहेतु बखानतदो जिनको । 
नहि चेतननाश्च उचारत हो । विधि कोन सु मोक्ष खुधारतदो॥ ११५॥ 
भूजंगप्रयात छन्द 
प्रधानं विनाशी बखानो विचारो। हने जीव बंधं मतं जाय थारो। 
अनाशी प्रधानं सद्‌ा तोहि मानी । हनीवात सोई विनाशी बखानी ११६ 
तोटक छन्द 
पुनि जीव विनाशी तोहि कहे । कहु मोक्षवधू अवकोन गहे । 
पति संग सती वह मोक्ष भई । पति हेरत श्वास निकार गई ॥ ११७॥ 
दोहा 
नर॒ दयाढु दृष्टात जो, भाख्यो तोहि बनाय | 
छ अ ९ [+ (~ © 
सो एसे नहिं हेरियो, परहित कमं कमाय ॥११८॥ 
परको दुःख निहार के, दुखी होय नर द्या । 
स्वदुख के परिहार हित, करे सु कमं विशार ॥११९॥ 
ना हानि स्पष्ट करे “आतम” इति ॥ ११४॥ 
पुरुष प्रधान का न नार होना स्पष्ट करे “नहि इति ॥ ११५ ॥ 
मोक्ष सिद्धि हेतु प्रधान का नादा कटे हं यह्‌ आदांका कर मत हानि 
कहे “प्रधानं '" इति, मत का जाना बतावे “अनाशा'” इति, सोई अनारो 
मानना रूप | ११६॥] 
मोक्ष सिद्धि हेतु जोव का नाश माने है यह कहते प्रति, “व्याज 
चाहते को मूक हानि” रूप न्याय का अवसर सूचन करे “ुनि'" इति 
तोहि कहे- तुं कहे ॥ ११७ ॥ 
अविवेकं को भोग हेतुता अंगीकार स्थल में स्वाथं विना प्रवृत्तिमें 
हृष्टान्त को विषमता कहे “नर” इति ॥ ११८ ॥ 
स्वाथं कहे “परको'' इति, स्वदुःख के परिहारहित नाम अपने 
र्ट 
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चोपाई 
नहि अविवेक को धसी कोई । जाहि अधार जगतमों होई 
एक . पुरुप . दृसर प्रधान । एकअसंग दहितीय जड सान्‌ ।॥१२०॥ 
अविवेकादि जडमाह न दोई। असंगसाहिं हे नहिं कोई । 
ज्यों या धर्मी नहिं निर्णीत । तगो विवेक को धारो चीत ॥१२१॥ 
सो अव धमं कनको होड । धर्मी ताहि बने नदिं दोई | 
एक असंग द्वितीय जड हदये । दोनोमादहि विवेक न पये ॥१२२॥ 
विना विवेक बने नहिं मोक । केसे जीव ख त्यागे दोव | 
पूवंपक्षी- अव सांखी स्वमत में युक्ति कटे टै । 
[क ¢ ४० कध ^ ५९ क 
नचु-बोध बुद्धिको धमं पानो । ओर न धमी ताको मानो ।॥१२३॥ 
सोई देय जननको मोक्ष । ताते जीव खु त्यागे दोप । 
अव सिद्धान्ती पूर्वोक्त युक्तिका विकल्पों कर खण्डनं करता ठे । 
सिद्धान्ती- 
नदिं सम्यक्‌ यहमतो तुम्हारो। जडता हेतु तादहिमो धारो ॥१२४॥ 
दुख के परिहार वास्ते, सो यह्‌ अपने दुःख कापरिहार ही प्रयोजन हे ॥ ११९ 
रहो विना विचार अविवेक का जेसा कंसा स्वरूप पुनः भोगों के 
जनक अविवेक रूप धमं का धर्मी कोई नहीं वने यह्‌ कटे “नटि '' इति 
जाहि अधार- जिस धर्मी के आधित, धर्मी ना होने मे हेतु कटे--'"एक 
असंग" इति ॥ १२० ॥ 
बन्ध के हेतु अविवेक के धर्मवत्‌ मोक्षके हेतु भूत विवेक का भी 
वर्मी कोई निणंय नहीं होवे याते ताको मोक्ष हेतुता नहीं बने, यह्‌ मोक्ष 
की असिद्धि कथन का आरम्भ करे ““ज्यों'" इति या धर्मी नाम अविवेक 
का धर्मी | १२१॥ 
सो-विवेक, अव- विचार काल मे| १२२ ॥ 
ननु मत होवे प्रकृति पुरुष में विवेक, सत्गुण प्रधान प्रकृति के 
कायं बुद्धि मे ताके सम्भवते ताही कर पुरुष को मुक्ति होवे दै यह 
आशंका करे “ननु” इति ॥ १२२ ॥ 
सोई बुद्धि का धमं विवेक, दोष नाम वन्ध । बुद्धि विवेकहीन दै, 
जड़ होने ते, घटवत्‌, यह परिहार करे “नहि” इति ॥ १२४॥ 
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होय विवेक बुद्धिके माहीं । बन्धन हरे जीदके जारीं | 
सो कहु आतम सङ्गति पाय । उत विना धङ्कति वादि मिटाय।।१२५॥ 
प्रथमे जीव ससङ्कहि भयो । असङ्ग सिद्धांत तम्डारे गयो । 
द्वितीय करे न श्राह मोक्ष । अथवा हरे सरु नर्दोप ॥१२६॥ 
यह नर वंध यही सवयुक्ता । याहि विखे नहिं हैरी युक्ता । 
तक्रं गाद्‌ शंकाथी जोई | भई निरान्न सांख्छमत सोई ॥ १२७॥ 
देश्षण पूरे सृष्टि वखान | वेद्‌ करे सांखीमतदहान । 


याते वृद्ध॒ हमारे ई । कर्ता पुरुप वखाने तेद ।॥१२८॥ 





टोवो विवेक का विना विचारे वुद्धि से सम्भव, तथापि ताको बन्ध 
नादाकता आत्मा कै सम्बन्धसेटै वाचिना सम्बन्ध टै इन विकल्पों से 
खण्डन हेतु कहे “होय'" इति होय नाम होवो, जाही नाम जावे, सो नाम 
वुद्धिगत विवेक, सङ्खंति = सम्बद्ध । १२५ ॥ | 


सम्बन्थे पक्ष मं मतहानि कहे “प्रथमे' इति दूसरे सम्बन्धाभाव 
को सवमे समान हीने ते यके साथ सद्खति है ताकी मोक्ष करे है । जाके 
साथ सद्खति नहीं ताको वन्ध रहे दै एेसे एक पक्न के सिद्धे करने वारी 
युक्ति के अभाव कर मोक्ष होवे तो सवकी ना होवे तो सवको यह्‌ कहे 
“द्वितीय '' इति ॥ १२६ ॥ 


विनिगमना विरह सूचन करे “यह्‌'' इति, युक्ता नाम एक पक्ष का 
साधक प्रमाण | “तकं गाढ्‌ पूवं मत माहीं" यह्‌ आशंका करते का 
राजी नामा पूछे तकं" इति, भई निरा हई खण्डन-सो यह्‌ राजो 
नामा पूछा दै ॥ १२७ ॥ 

ननु होवे य॒क्तियो से मत का वाध, वेद से तो वाघ नहीं, यह्‌ आशंका 
कर व्यासोक्त पञ्चम सूत्र के मूकभूत वेद को वाधकता कहे “ईक्षण 
इति ईक्षण पूवं सुष्टि बखान किये ““एकोऽहम्‌ वहुस्या प्‌” एेसी इच्छा 
है पूवं जाके एेसी उत्पत्ति को कहता हुआ वेदं सांख्यमत को हानि करे 
है याही ते पुरुष को कर्तापना भी सम्यक्‌ है सोई कहे “ याते" इति 
याते--ईक्षण पूर्वंक सुष्टि कहते केदका चेतन पुरूषको हेतुता में 
तात्पयंते ॥ १२८ ॥ ु 


५२ | मोक्ष-पन्थ प्रकाश 


अव तटस्थ ओर सिद्धान्ती के प्रदनोत्तर । 
तटस्थ-- 
ननु कपिरमत जे अनुसार । ते सव॑ज्ञ ताहि उचारे | 
ताते ताहि बखान्यो जोई । साचो नर उर धारे सोई ।॥१२९॥ 
सिद्धान्ती- र 
शिष्य बखान्यो सवे ज्ञान । बुद्ध अहत समान परान | 
ते भी तिह सवज्ञ वखाने । तादी को उर कयो नदिं माने॥१३०॥ 
दोहा 
तटस्थ-- 
कपिर वनायो सांख्य को, सो मगव्त अवतार । 
कैसे खण्डन सो कियो, सिढान्ती-यहि शंका नहिं धार ॥१२१॥ 
सांख्य वनायो जाहिने सो भगवतते आन । 
ईश निराश्च न कीन तिहि देत्‌ परम पछान ॥१३२॥ 

स्वंज्ञ ऋषिकर कथित होने ते ही मत सम्यक्‌ है, याते युक्तयो से 
हमारी वाणी वन्द भये भी मत असम्यक्‌ नहीं यह पूवंपक्षी का हादं 
सून कर तटस्थ कहे "ननु" इति ताते-सवंज्ञ होने ते, ताहि--कपिक 
मुनि ने ॥ १२९॥ 

रिष्यो ने गुरु को कही सवंज्ञता ताके मत मे प्रवृत्तिकी हेतु रूप 
प्रामाणिकता का साधक नहीं होवे अन्यथा बौद्ध मतमे भी प्रवृत्ति 
होनी चाहिये यह परिहार करे “शिष्य'* इति सवंज्ञान-सवंज्ञता, ते भी- 
वुद्ध अह्‌न्त के शिष्य भी ॥ १३० ॥ 

वेद प्रतिपाद्य को अवेदिकों की समानता कथन उन्मत्तता का 
सूचक दै यह्‌ कापिलों की आशंका का तटस्थ पुनः अनुवाद करे 
“कपिल” इति, वेद प्रतिपाद्य कपिल ओर ट यह कहे सिद्धान्ती 
“यहि” इति ।॥ १३१ ॥ 

आन होने में हेतु कहे “ईड इति, ई निराश नाम ईस्वर का 
खण्डन, सो यह्‌ ईद्वर का खण्डन करना ही आन होनेमें बड़ाहितु दै 
आप ईदवर होते तौ अपना खण्डन करना तिनमे ना होता यह्‌ भाव है । 
यद्यपि आप ईद्वर भी वुद्ध ने अपना खण्डन क्रिया दै याते उक्तहेतुको 


प्रथम निवास [ ५३ 
चौपाई 
कपिल नाम ते अहै समान । आर विलक्षण सकर पान । 
ऋषि म्रहनु कपिर वड़भाग । ज्ञान परम अर्‌ भरे विराग ॥१३३॥। 


हि क क 


या [वाध वेद्‌ महात्म मख | कदमश्रन ष उर २खि | 
संगर तनय प्रप्रा जड । त{हह महत्य जाखं साद्‌ ॥१३२५॥ 
कपिखसादहिं गति साखी जोई । गोतममाहिं पछानो सोई । 
जो जो वेद्‌ विरुद्र वखाने । ताता भो गति एेसी जनं ॥१३५॥ 
सवया 
तटस्थ-- 
सांख्यमतो उरहेर हतो अव योग मदेश्र वेन व्खाते । 
हं परमेश्वर चाक ताहि सुनादहिं प्रधान स्वतन्त्र उने । 
~ ¢ ० (५ = (९ 
आह कख समान सदा वह काय कराद्‌ अनक पहन । 
या बिधि वेन वखानत दे 
सिद्धन्तो--अव्र होत सुनो सत ताहि को हने ।॥१३६॥ 
अनीदाता सिद्धि की हेतुता नहीं वने यह्‌ आशंका होवे दै, तथापि काहू 
के प्रतारणाथं न होकर ईद्वर का खण्डन करना हेतुहै याते कपिक 
अनीश्वर हे, काहू के प्रतारणाथं न होकर ईद्वर का खण्डन करने ते 
यह्‌ अनुमान जान लेना ।। १३२॥ 
अनीता सिद्ध भये कपिर नाम ही समान है यह्‌ कटे “कपिल 
इति, विलक्षणता कहे “ऋषि” इति ऋषि प्रसूनु-कदंम ऋषि का पुत्र, 
कपिर वड भाग-उत्तम एेडवयं वाला, उक्तस एेद्वयंता का प्रका करें 
““ज्ञान'” इति ज्ञान परम- तीनो कालों के ज्ञान वाटा, पूनः भरे वैराग- 
वराग्य कर पण ॥ १३३ ॥ 
सगर तनय प्रतप्ता-सगर राजा के पुत्रों का दाहकर्ता, सोई-वेद । १३४ 
जगह-जगह मत प्रवतंको के रिष्यों की रीति से तटस्थ की आडांका 
वारण हेतु कहे “कपिरू'" इति 1] १३५ ॥ 
( इति सांख्यमत खण्डन ) 
तनु उक्त दोषों ते जड प्रधान को स्वतः जगत कारणता की असिद्धि 
से सांख्य मत को अग्राह्य भये भी पूवं कहे अनुमान सिद्धि ईद्वर रूप 
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चोपाई 
देह विहीन परात्म थारो करण विहीन सदा निर्धयि । 
कायं अगुण इच्छा जोई । ताहि विहीन वखानो सोई ॥१३७॥ 


निमित्त कारण सहित प्रचानको कारणता की सिद्धिते प्रधानक 
उपादान ओं ईखइवर को निमित्त मात्र मानता पातञ्जलं मत सवंथा 
ग्राह्य हँ यह पातञ्जलो की आशंका सुनावे तटस्थ “सांख्य इति, योग 
महेखवर-प्रातञ्ञख डव, किस प्रकार बेन कटे है यह्‌ पूछते को बखानत्‌ 
प्यन्त से उत्तर कटे टे “टै' इति है परमेदवर चालक ताहि किये 
पूवं कहे अनुमान सिद्ध ईश्वर है प्रेरक तिस प्रकृति का, पूर्वंमतवत्‌ हम 
प्रधान की स्वतन्त्र प्रवृत्ति नहीं मानें अर्थात्‌ प्रकृति को ही उभय रूप्‌ 
कारण नहीं कट किन्तु वह॒ उपादान, पुरुष निमित्त मात्र एेसे कहं हें 
दृष्टान्त से निसित्त मात्रता बोधन करे ““आहि'' इति, जो जिसका निसित्त 
होवे है सो तिसका उपादान नहीं होवे यह्‌ नेम है याते, ईद्वर अनुपादान 
होने को योग्य है, निमित्त होने ते, कूलाक्वत्‌ या अनुमान से आहि 
कुलाल समान सदा वह नाम ह सो ईद्वर घटादिकं के निमित्त कारणं 
कुलालवत्‌ सवंदा कार निसित्त मात्र कारण पुनः घटत्वादिधर्मो से 
घटादिकों के जानने वाटे कुखाखादिकों को ही तिनकी कौ निमित्तता 
देखने से सम्पूणं कार्यां को असाधारण धमं से जानकर हौ त्िनका 
निमित्त होवे है यह्‌ ईख्वर को स्वंज्ञता कहं “कायं '" इति, कायं कोटि 
कटिये कार्यो के असाधारण धमं अनेक जाने है अर्थात्‌ असाधारण धर्मो 
से सम्पूणं कार्यो को ओ तिनके उपादानों को जाने हं याते सवज्ञ ं। 
भाव यह्‌ = सवं के जानने वाटे को सवंज्ञ कहे है सवं का जानना सवं 
पद से जीवों को भी सन्भवे है जौ सवं वस्तु की रचना तिनसे चित्त कर 
भी नहीं होवे याते ईङवर के जानने मे विशेव कहना सो विशेष यह है-- 
जीव सवंपद से स्वपने रूप साधारण धमं से सवं को जाने है, ओ ईच्वर 
तिन घटादिक धमियों को घटत्वादिक रूप विरोष धर्मो से सवं को जाने 
दै याते ईरखवर सर्व॑ज्ञ है । या विधि कटिये-इस प्रकार योग महेद्वर 
वेन कहे है, तटस्थ का कथन सुन कर सिद्धान्ती खण्डन की प्रतिज्ञा करे 
अब"" इति । १३६ ॥ 

अदृष्ट की कल्पना इष्ट के अनुसार होवे है या ते कुलाल इष्टान्तं 
वाठ ५ वं कह अदमान से ईदवर में निमित्तता मात्र माने प्रेरक ईदवर में 
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यत्न विहीन परात्म थायो । प्रधानादिक निरवयव उचारो। 
खूपादिक तहीन प्रधान । सदा अतीन्द्रिय ताको मान ॥१३८॥ 
विना ्रत्यक्च॒ चवे केसे । उदाहरण नदिं पये तैसे । 
चेतन रूप कुलाल प्रानो । तन अरु करण तादिके मानो ॥१३९॥ 


हष्टान्त रूप कुलालवत्‌ स्थूल देह बाह्यान्तरः इन्द्रिय तथा, जाने है, इच्छा 
करे है, यत्न करे है, नेम से प्रथम जगत उपादान प्रधान गोचर अपरोक्ष 
ज्ञानं तदन्तर जगत्‌ रचो यह्‌ इच्छा ता से पीछे जगत्‌ रचना का उद्यम 
ओं प्रेयं प्रधान में प्रेयं मृत्तिकावत्‌ अवयव तथा रूप यह सभो कह्ने 
होवेगे ओर ईङवर मेँ तथा प्रधान मे तुम्हारे मत विषे इनमे एक का भी 
सम्भव नही, काहे ते ? ईदवर को असंग चिन्मात्र कहने से देह इन्द्रिय, 
तथा जगद्‌ उपादान प्रधान मेखूपना होने से ताका चाक्षुष अपरोक्ष 
ज्ञान ओं इच्छा उद्यम सन्भवे नहीं ओ प्रधान में अवयवो का अन्यथा 
भाव रूप परिणामी उपादानता के वोज अवयव, तथा अपरोक्ष का हेतु 
नीक पीतादि रूप सम्भवे नहीं । याते प्रेरक प्रेयं दोनो अंश में दृष्टान्त को 
समानता के अभाव ते ईदवर में प्रेरकता रूप निमित्तता भो सम्भवे नहीं 
यह्‌ कहु “देह'* इति, करण विहीन नाम-वाह्यान्तर इन्द्रिय हीन, कायं 
अनुगुण इच्छा नाम जगत्‌ रूप कायं के रचनानुकूर इच्छा, ताहि विहीन 
नाम-वंसी इच्छा रहित ॥ १३७ ॥ 

ई्दवर मे प्रेरकता योग्य सामग्री काअभाव कहकर प्रधान मे 
प्रय॑ता की सामग्री की न्यूनता कहे “प्रधान” इति “प्रधानादिकं” पाठ से 
आदि शब्द से परमाणुओं का ग्रहण जानना, परमाणुओं का ग्रहण यह्‌ 
दोष न्याय मतमेंभी अआवेदै यह सूचनाथं है, प्रधानादिकं निखयव 
उचारो कटहिये प्रेयं प्रधान को तुम अवयव हीन कहते हो याते तामें 
अवयवों का अन्यथा भाव रूप परिणामी उपादानता नहीं बनेगी, पूनः 
रूपादिकं ते हीन कहिये प्रकृति चाक्षुष अपरोक्ष के हेतु नीलादि पुनः 
त्वाच प्रत्यक्ष के हेतु स्पशं ते हीन है याते सदा अतीन्द्रिय नाम नित्य ही 
धर्मादिकों वत्‌ इन्द्रियजन्य ज्ञान का अविषय अर्थात्‌ सवंदा ताको अनुमान 
गम्यमानो ॥ १३८ ॥ 

ओ मानकर यह कटो प्रेयं के प्रत्यक्ष बिना ईदवर ताको कंसे प्रर 
कोई हष्टान्त नहीं बने सोई कटे “विना” इति । उदाहरण नहि पद्ये 
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माटी आदि सावयव स्वरूप । रूपादिक जामा अनूप । 
निज नयनोकर ताहि निहारे । बहुरो हस्तमारिं निधरे ॥१४०॥। 
चक्रादिक में डारे जवी । वहुरो घट उपजावे तवदी । 

[3 ¢ त (9 (4 ०७ 
याहि अथेको सगरे जाने । नाहं विवाद याहिमें ठाने ॥१४१॥ 
तें माख्यो परमेश्वर जोई । आहि कुखार विलक्षण सोई । 
प्रानादिक जेडईं जग हेतू । सद विलक्षण धरे निजकेत्‌ ॥ १४२॥ 
ताते जग उपजावन जोई । अहे असंगत तामं सोई । 

अव पूर्वपक्षी स्वमत मे युक्ति कटे ट । 
पवंपक्षी- 
नच देदी निज देहदहि प्ररे । करण विनादी बुध जन टेरे ॥१४३॥ 
तेसेदी परमात्म जोई । करण विहीन पानो सोई । 
अव सिद्धान्ती कर उक्तं युक्ति का खण्डन । 
सिद्धान्ती-- 
धानादिक ईशर की देहा । जो उर अन्तर मानी एहा ॥१४४॥ 
तंसे कटिये एेसा कोई उदाहरण नहीं प्राप्त होवे जिसमें प्रेयं उपादान कै 

प्रत्यक्ष विना प्रेरक से प्रेरणा समञ्चे उल्टा पूर्वाक्त कुलाल दृष्टान्त म 
प्रेरक प्रियं दोनों अंश में ओर रीति टै सोई कहे “"चेतन'' इति, करण 
नाम वाह्यान्तर इन्द्रिय ॥ १३९ ॥ 

नेत्रो से देख के हाथ में तौलने से उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान 
कट्या ॥ १४० ॥ 

याहि अथं को नाम चेनन रूप कुखार से लेकर कटे अथं को ॥१४१॥ 

दृष्टान्त से दार्ष्टान्तिक की विषमता कटं ““ते'* इति मृद विलक्षण-- 
मृत्तिका से विलक्षणता अर्थात्‌ जुदाई, धरे निज--रखते हँ अपनी केतु 
कितनीक अर्थात्‌ प्रधानादिक जगत्‌ हेतु मृत्तिका आदिक दृष्टान्त से 
निरवयत्ता आदि रूप बहूत सी विलक्षणता रखते है ॥ १४२ ॥ 

शरीरादिहीन को प्रेरणा मे दष्टानुसारिता कहे "ननु'" इति, देही- 
जीव ॥ १४३ ॥ 

देह इन्द्रियशून्य जीव को देह इन्द्रियों को ही प्रेरकतता देखी दै, 
घटादिकं की नही, याते तिसके समान ईख्वर को प्रधान की प्रेरकता, 
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शरीरी कतां जो भवमादीं । भोगे फल संशय कष्ठ नाहीं । 
ज्यो वह जीव शरीरी ददये । पण्यपाप को कारण पये ॥१४५॥। 
भोगे ताके फलि अपार । त्यों परमात्म उरमैं धार । 
पुण्य पाप उपज जोई । ताको फर भोगे पुनि सोई ॥१४६॥ 
ताते भयो सो जीव समान । बन्ध मोक्ष अवता मान । 
सृष्टि उपावन द्रहि गयो । उरुटोजीव ईशते भयो ॥ १४७॥ 
कुलारु ससान देहको मानो । दूषण या विधिके पदिचानो। 
करुणानिधि परमात्म जोई । दुःख हेतु जग रवे न सोई ॥१४८॥ 
सवेया 
हे करुणानिधि एक स्वतन्त्र, सुराग विहीन परातम जानो । 
जीवन दुःखनिदान सदा जग, नाहि रचे उर अन्तर आनो ॥ 
ओर अधीन वखानत ताहि सु, ईर को अवजीव पानो । 
ईशदि प्रेरक ओर कटे अव, ओरन ओरहि ओर वखानो ॥१४९॥ 
प्रान को ईदवर की देह मानकर ही कहनी होगी, यदि कटो मान कर 
ही कटेटहं तवजोजो शरीरै सोसो भोगायतनदै एेसे शरीर को 
भोगायततनता का नेम है याते ईङ्वर भोक्ता होनेके योग्यै, शरीरी 
होने ते, जीववत्‌, या अनुमान से जीव तुल्यता कर ईदाताका बाध 
भये, पूवेक्ति दोषों के दुर होने से भी निस्तारा नहीं यह्‌ कट “श्रधान' 
इति, आदि शब्द से नैयायिक मत मे परमाणु आदिक जानने | १४४ ॥ 
दारीरी कर्ता-शरीर वाखा पाप पुण्य का कर्ता, हष्टान्तमें नेम 
दिखावे ““ज्यो'' इति पण्य पाप को कारण- पुण्य पाप का कर्ता ॥ १४५॥ 
ताके-पुण्य पाप कै, त्यों होना स्पष्ट करे “पुण्य पाप” इति ॥१४६॥ 
ताते- भोक्ता होने ते, समान मये पुरुष विरोषादि प्रतिज्ञा की हानि 
कहे “वन्ध इति ॥ १४७ ॥ 
किञ्च ईख्वर को, करुणानिधि ओ वीतराग ओं स्वतन्त्र होने ते भी 
जीवो के दुःखो के मूर भूत॒ जगत्‌ की रचना करती नहीं वने यह्‌ करे 
करुणा" इति दुःख हेतु-जीवों के दुःखों का आदि कारण ॥ १४८॥ 
ना रचना स्पष्ट करे “हि इति, करुणा निधि एक को भी पराधीन 
होकर रचना की निवृत्ति हेतु स्वतन्त्रता कही, पूनः करुणानिधि स्वतन्त्र 
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चौपाई 
ताते मई अनवस्था भारी । जो किन्ते जाय न टारी। 
अरु जे ताहि स्वतंत्र गावो । बहुरो भवको हेतु वतावो ॥१५०॥ 
विना निमित्तविषम उपजवे । सो केसे जगदीश काव । 
दुःखाटय प्रपश्च उपजायो । दोष युग्म परमेश्वर आयो ॥१५१॥ 
देवनको वह सखी उपाव । नरकमाहिं जन दुःख दिखवे । 


[#. \ 


सुखी दुखी मानव उपजाये । विषम निघ्रण्यदोपदयआये॥ १५२॥ 
दोष युक्त अनीश्वर दोई । ताते भयो अनीश्वर सोद । 
क्लेशा्दिंक ते जो असंगा | इत्यादिक रक्षण ते भंगा ॥१५३॥ 


को भी, इच्छा वडाते रचना की निवृत्ति दिखावने हेतु राग-विहीनता 
कही, निदान-- दुःखों का आदि कारण, रचेहे, हरसे एेसे कहौ तव 
पराधीन होकर रचेटै वा स्वतन्त्र, स्वतन्त्र भो अपन प्रयोजन को 
इच्छा से रचे, यह विकल्प कर प्रथम मे परतन्त्र को जोवता ओं 
अनवस्था कहे “ओर'' इति, ओर अधीन-अटहृष्टादिकों के परतन्त्र, 
जीव पछानो-जीव जानो अर्थात्‌ ईङइवर जोव होने के योग्य हे, परतन्त्र 
होने ते, या अनुमान से जीवता जानो, जीवता कहू कर अनवस्था कहे 
““ईाह्" इति, “ओ रन'' यह्‌ “देहली दीपक न्याय'" से दोनो ओर लगा 
लेना ।। १४९. ॥ 

तात-ओर ओर मानने ते, भारीपना कहे “जो इति, स्वतन्त्र भी 
अपने प्रयोजन की इच्छा से रचेटैयादूसरेमेभी, ईद्वर जीव होने को 
योग्य है, दोष वाला होने ते, या अनुमान से जीवता, पनः लक्षण हानि 
कहे “अरु'" इति ॥ १५० ॥ 

विना निमित्त नाम विषमता के कारण रूप कर्मादिकों से विना सुखी 
दुखी, सो- निमित्त से विना विषम उपजावने वाला, दुःखाटय- दुख हें 
बहुत जिसमे एेसा । १५१ ॥ 

ईद्वर मे समदर्शापने का नाडाक पंक्तिभेद रूप विषमता ओ दयाटुता 
का नाडाक क्रूरतारूप निधृण्णता दोप स्पष्ट करे “देवन को'' इति ।॥१५२॥। 

दृष्टान्त कहे “दोष इति, दोषयुक्त अनीखवर होई किये दोषों वाखा 
जीव है, ताते-जीववत्‌ दोषयुक्त होने ते, अनीडता भये ताको क्छेशादि- 
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भयो, निहदारे काहे नादी । पू अपर चितारे नादी । 
अव पूवं पक्षी स्वमतमें दोष का उद्धार करतादट। 
पूवंपक्षी-- ६ 
नु जग प्राणी कमे अपार । पुण्य पाप ह वहत प्रकार ॥१५४॥ 
सो जाके जा विधिके पाये । ता प्रति तैसे तन उपजाये । 
¢ (^ च (^ * 
सुखी दुखी कमन अनुसार । होवे सकल जीव संसार ॥१५१५॥ 
ताते दृष्ट न नाथ हमारे । काहे ताप्रति दोष उचारे। 
अव सिद्धान्ती कर पूवं पक्षी की उक्त युक्ति का खण्डन । 
सिद्धान्ती- 
कसं अपेक्ष्य रचे संसार । जो परमात्म तो उर धार ॥१४६॥ 
अन्योअन्यआश्रयता दोष । ईधरमाहिं न दोव मोक्ष । 
४४५ (8 त्र 
कमे अचेतन आप न चङे | ताको नाथ चरे भरे ॥ १५७] 


युक्तता कर क्लेशादि हीनता रूप लक्षण हानि से पूर्वापर ग्रन्थ का विरोध 
ना देखते को उन्मत्तता सूचन करे “क्लेडा'" इति, लक्षण ते भंगा-- 
लक्षणों ते रहित ॥ १५३ ॥ .. 

“मयो पुवं के संग, भयो--होयो ईद्वर, उन्मत्ता श्रकट करे 
“निहार” इति, पूवं- पीछे कही क्लेशादि हीनता ओौ अपर किये अब 
जीवताकर युक्तता, चितारे नाहीं नाम चेते नाहीं । 

आवे ईद्वर में दोष ओ लक्षण हानि, जव कर्मों से विषमता ना माने 
यह्‌ आशंका करे “ननु'" इति ॥ १५४ ॥ 

ता प्रति नाम तिस का ॥ १५५ ॥ 

ताते-कमं को सुख-दुःख रूप विषमता का हेतु होने ते, दुष्ट-- 
विषमता आदि दोषयुक्त, अन्योन्याश्रय से उक्त व्यवस्था के परिहार हेतु 
कहे “कमं इति, तौ उर धार-हृदय मे धार ॥ १५६ ॥ 


क्या ? कहते को कटे “अन्योअन्य'' इति, मोक्ष-निवृत्ति, अन्योन्या- 
श्रयता प्रकट करे “कमं'' इति ॥ १५७ ॥ 
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नाय (य कम अपार । फर उपजा्वे या उर धार | 
१ हे ४५९ (५ (ओ क 
बहुरो कमं प्रेरहे जैसे घृष्टि उपाव इधर तैसे ॥१५८॥ 
(~ (~, 6 ¢ ^^ गं श 
या विधि ईश्वर कमं अधीन । परस्पराश्रय यो उरचीन । 
अव तटस्थ के आक्षेप द्वारा सिद्धान्ती ओौर प्रूवं-पक्षी का उत्तर प्रन । 
भ < 
न॒ न्क ९ = 
-पूवे सगं कमं को पव । तासो उत्तर सगं उपाधे ॥१५९॥ 
सिद्धान्ती - 
पूर ¢ (= ४ ~ ^ = 0 = 
व सगं कमं पुनि कसे । दपण ताहि विपे पुनि तसे । 
सगं कमे की माखा जोई । अनवस्था परिहारी सोई ॥१६०॥। 
पूवंपक्षी-- 
ननु-वींजांङरकी माखा जैसी । होहि तादिकी माला तेसी । 
सिद्धान्ती- 
बीजक्रिकी माला जोई । मान प्रत्यक्ष दिखाई सोई ॥१६१॥ 
कर्मो की प्रवृत्ति में ईदवर की अपेक्षा कहु कर ईदवर की प्रवृत्ति में 
कमं की अपेक्षा कहे “वहुरो" इति वहूुरो-अपने चलने से पीछे ॥१५८॥। 
परस्परान्योन्याश्चय = ईडवर प्रवृत्ति पर कर्माधीन ओं पूवं अवस्था 
को छोडकर अवस्थान्तर होना रूप कर्मो का परिपाक गुणों कौ 
परवृत्ति के अधीन ओ गुणों की प्रवृत्ति ईदवर के अधीन ओौ ईद्वर कौ 
प्रवृत्ति पूनः कर्माधीन एसे अनेकों का भ्रमण रूप चक्रिका भी इहां जान 
लेनी । होवे अन्योन्याश्रय चक्रिका जव हमतासगके कर्मोसहीता 
सगं की व्यवस्था कहे यह आांका करे “ननु " इति ॥ १५९ ॥ 
पूर्वं सगं की व्यवस्था ता सगं के कर्मोँकोहीक्करदै वाता से पूवं 
सगं के कर्मो को ठेकर है यह्‌ विकल्प करं प्रथम में उक्त दोष कटे “पूवं 
इति, ताहि विषे- पूवं सगं के कर्म विषे, तंसे-मूवंवत्‌--अन्योन्ाश्रय 
आदि, दूसरे में अनवस्था कहे “सगं'" इति माखा- पंक्ति | १६० ॥ 
ननु अनवस्था मात्र को दोपत्ता माने बीजाङ्कुर का भी कायं कारण 
भाव नहीं वनेगा ओौ प्रसिद्ध देखिये हैयाते इहां भी ताके समान 
अनवस्था हानिकर नहीं, यह्‌ आहांका करे “ननु इति, होवे इहां भी 
अनवस्था को दोषता का अभाव, जव बीजाद्कुर के अन्वय व्यतिरेक को 
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तामालामहिनहिकोमान । काहे ताको करे वखान । 
चिन प्रमाण माननो एेसो । अन्धासुप पने जैसो ॥१६२॥ 
अरु पुनि इश्वर चालक जोई । ताहि सम्बन्धकदो को होई । 
अध्यस्तसंबंधनमान्यो तोदी । साचो कोन वतावो मोदी ॥१६३॥ 
निराबयव अक्रिय प्रधान । तेसेदी परमात्म जान । 
ताको नहि संयोगि होई । निरावयवब अक्रिय हे दोई ॥१६४॥ 





प्रत्यक्ष सिद्धता कर तिनकी अनवस्था को प्रामाणिकतावत्‌ प्रकरण की 
अनवस्थौ को प्रामाणिकता होवे, इहां तो पुनः अनुमान सिद्ध पवंत 
कौ अग्नि मे कम्बारई-चौडाई आदिक विदोषों के प्रत्यक्ष समान अभान 
होन्ेवत्‌, कमं ओर ईइवर पुनः परम्परा कर सर्गादि रूप प्रधान को 
आप ही अनुमान गम्यता कर तिनके अन्वयन्यतिरेक के ना भान 
दोने से अनवस्था को प्रामाणिकेता नहीं वने यह परिहार करे 
'वीजाङ्कुर'' इति ॥ १६१॥ 


मत होवे प्रमाण तौ भी अद्खीकर करे है तहां कहूं “विन' 
इति ॥ १६२॥ 


किञ्च प्रेयंसाथ कार्यानुकूल करण रूप प्रेरणा योग्य सम्बन्ध है वा 
नटीं ? है पक्त में भी कल्पित है वा वास्तविक है ? इन विकल्पो से पुनः 
प्रपञ्चासिद्धि हेतु कहे “अर'" इति, ताहि सम्बन्ध-चाख्क का सम्बन्ध, 
कटा को होई कहो कौन है अर्थात्‌ अध्यस्त है वा वास्तविक दै ? प्रथम 
को असिद्धि कहे “अध्यस्त'' इति, अध्यस्त सम्बम्ध न मान्यो तोहौ नाम 
अख्याति के अङ्गीकार से काहु विषय को अध्यस्तता ना मानने ते, तेने 
हमारी तरह ईदवर प्रधान का अनिवंचनीय तादात्म्य मान्या नही, या ते 
तां से चाल्य चा्कता नहीं बने, दूसरे के निराश दहतु पृ “साचो' 
इति साचो कौन नाम वास्तविक कौन है अर्थात्‌ संयोग दे वा समवाय 
है वा तादात्म्य है ॥ १६३ ॥ 


संयोग की असिद्धि हेतु अवयव क्रिया रूप सामग्री का घाटा कहू 
“निरावयव'' इति ॥ १६४ ॥ 
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अपरिच्छिन दोनो ते माने । केसे ताहि संयोग वखाने । 

अरुजो ताहिसावयवबखानो । क्रियावंत उर भीतर सानो ॥१६५॥ 

तौ सावयव सक्रिय ह जोई । घटसम अहे विनाशी सोई । 

त्यों प्रधान परातम थारो । भयो बिनाशषी योंडउर धारे ॥१६६॥ 
भुजद्धं ब्रवत छन्द 

गुणं न प्रधानं गुणी इश नादी । समवाय केसे बने दोनमादीं । 


नहीं व्यक्ति दोई तथा जाति माने। समवाय केसे ख ताको खानं १६७ 
चोपाई 
अत्यन्त विलक्षण दोनो हइये । नहिं तादात्म्य ताको पडये । 
विना सम्बन्ध चरावन जोई । शक्च शृङ्ग सम जानो सोई ॥१६८॥ 
निरवयव या अक्रिय भी आत्मा का न्यायमतमे मन से संयोग 

मानने वत्‌ ईद्वर प्रधान का बने है यह्‌ आदंका का कर विना विचारे 
विभ्‌ अविभ का कथित्‌ भये भी अवयव क्रियाहीन विभुका किसी 
प्रकार नहीं बने यह्‌ कटे “अपरिच्छिच'' इति अपरिच्छिन्न-विमु अर्थी 
दोषं न पश्यतति” या न्याय से मत में ना माने भी अवयव क्रिया अद्धीकार 
करते को, पुरुष प्रकृति नागी है, सावयव सक्रिय होने ते, घटवत्‌, या 
अनुमान से परास्त करने हेतु कट्‌ “अरु जो" इति ॥१६५-१६६ ॥ 

गृण गणी, अवयव अवयवी, क्रिया क्रियावान्‌, जाति व्यक्ति, विहोष 
नित्यद्रव्य, के अभाव ते ईदवर प्रधान का समवाय भी नहं बनं यह्‌ कट्‌ 
““गुणं' ` इति तथा जाति माने नाम दोनों जाति माने अर्थात्‌ पुरूष व्यक्ति 
ओ प्रधान जाति वा प्रधान व्यक्ति ओं पुरुष जाति एेसे नही अद्खीकार्‌ 
किये, यद्रा नहीं दोई तथा व्यक्तिं जाति माने, यह्‌ अन्वय करना तथा 
नाम गृणगणी भाववत्‌ | १६७॥ 

तयायिक के समवाय की जगह मीमांसक ने मानें भेदाभेद रूप 
तादात्म्य को भी अत्यन्त भिन्नोंमेना होने ते तीसरा भी नहीं बने यह्‌ 
कहे ““अत्यन्त'' इति, अत्यन्त विलक्षण- जडता चेतनता आदि से अत्यन्त 
भिन्न, ताको-अत्यन्त विलक्षणो को, प्रेरक के प्रेयं के साथ सम्बन्ध के 
नहीं पन्च में प्रेरणा की असिद्धिरूप दोप कहू “ विना” इति, चशवन-- 
प्रणा ॥ १६८ ॥ 
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अव पूर्वंपक्षी ओर सिद्धान्ती का प्ररन उत्तर रूप सम्वाद कहते हँ । 
यूवंपक्षी- 
नसु-{विना सवन्व चलाचन जाई । चश्च शङ्क सम कस हाड । 
कृष्णायसको चुस्बक प्ररे । विना संवंध सकर जन टेरे॥ १६९॥ 
सिद्धान्ती-- 
रोह चलावन चुभ्वक मादी । विना संबंध बने वह नाहीं । 
जो बह बिना संवंध चखाद । अति ्रसङ्ग भव भीतर आवै।। १७०॥ 
जेतो छह अहे भव माहीं । दार चरे सब ता दिग माहीं । 
लोह धिदीन जगत सब होवे । निज व्यवहार सकलजन खोवे ॥ १७१॥ 

पूवंपक्षी-ननु-ताहि संबंध वताओ कौन । 
सिद्धान्ती-भाखो प्रशूट सुनो वह जोन । 
निरावरण हे सन्निधि जोई । ताहि संबंध पानो सोई ॥ १७२॥ 
पूवपक्षी-- 
ननुचुम्बक ससंग उचारे । अरु जे म्रंथकार है भारे । 
असंग होय के प्ररे जोई । तामं कहे उदाहरण सोई ॥ १७३॥ 
टोवे यह्‌ उक्तं दोष के वारण हेतु आशंका करे “ननु'" इति, कृष्णायस- 
खोटे को, विना सम्बन्ध = पूवं के संग ॥ १६९ ॥ 
ति प्रसंग दोष के भयकर तहां भी सम्बन्ध सिद्ध भये सम्बन्धरदित 

को प्रेरकता में टृष्टान्तासिद्धि से उक्त दोष वेसेहीटहै यह परिहार करे 
““ लोह" इति अति प्रसंग-अतिव्याप्ति ॥ १७० ॥ 

अति प्रसंग स्पष्ट करे “जतो इति ॥ १७१ ॥ 

संयोग आदिक दो तीन से अतिरिक्त को सम्बन्धता ही न जानता 
प्रशन करे “ननु इति, ताहि सम्बन्ध नाम रोह्‌-चुम्बक का सम्बन्ध, 
अनेकों को सम्बन्धता का ज्ञानी उत्तर कहे “भाखो" इति, सम्बन्ध कहू 
“निरावरण इत्ति, निरावरण सल्चिधि--आवरण रहित समीयता, ताहि 
सम्बन्ध--चम्बक का सम्बन्ध ॥ १७२ ॥ 

वद्धो के अभिप्राय को ना जानता ह वद्धो के कथन साथ विरोध 
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ताते बद्ध विरुद्ध बखान्यो । जो संबंध तादहिको मान्यो | 
सिद्धान्ती- 

संयोग संबंध आदि दहैजेते। वही निषेध करसे तेते ॥१७४॥ 
यह संबंध निपेधे नाहीं । अति प्रसंग हैर उरमादीं। 
सन्निधि सत्ता सकर उचारे । ताते यदह संबंध न टारे ॥१७५॥ 
पूवंपक्षी-- 

नच-वदही संबंध हमारे हदये । प्रेरक नाथ ताहि को पडये । 
सिद्धान्ती-- 

निदश्ेनमं सनिधि हे जोई । ते मतिमां ने नहिं सोई ॥१७६॥ 
ज सिन्निधि बह नित्य बखानो । सदा चष्ट प्रख्य नहि मानो । 

सख्य निराश्च दूषण है जेई । आये निखिख यदहँ अघ तेईं ॥ १७७ 





की आका करे “ननु'" इति ससंग-सम्बन्ध सहित, भारे-यथाथंवक्ता, 
तामे-असंग होकर प्रेरणा वाले मे ॥ १७३ ॥ 

ताते-ससंग कहने से, प्रसिद्धो के निषेधमे ही वुद्धो का तात्पयं हे 
अन्यथा अतिप्रसंग होवेगा यह वृद्धो का अभिप्राय कहे सिद्धान्ती “संयोग” 
इति, वही नाम संयोगादिक, ते--वृद्ध, तेते- सारे अर्थात्‌ सम्पूणं 
ग्रन्थकार संयोगादिकों का ही निराश करे हं ।। १७४ ॥ 


ना निषेध में हेतु कहे-अतिप्रसंग' इति, सन्निधि सत्ता- 
निरावरण समीयता रूप सम्बन्ध का चुम्बक में होना, ताते नाम अति 
प्रसंगते ॥ १७५ ॥ 

दींदृष्टिहीन प्रकरण में भी ता सम्बन्ध का अङ्गीकार करे-ननु' 
इति, वक्ष्यमाण दोषों से वह कायं साधक नहीं बने यह्‌ परिहार करे 
“निदान इति, निदशंन मे--दृष्टान्त मे, बने नहि सोई के आगे नित्य 
अनित्य विकल्पों से रोष । १७६ ॥ 

प्रथम मे कारण कँ विद्यमान भये कायं विलम्ब ना देखने से सदा 
उत्पत्ति भये, प्रलय की असिद्धि होवेगी ओ कमं रूप सहकारी से व्यवस्था 
मानो तव सांख्यमत मे, “कमं नेम ते नेम को” इत्यादिक पारस्कर कहे 
अन्योन्याश्रयादिक दोप होववेगे यह्‌ कहे "जे सिधि" इति ॥ १७७ ॥ 
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अरु जे कहे अनित्य बनाय । कारण ताको मोहि बताय । 

एक परात्म द्वितीय प्रधान । तामहि कारण कोन वखान ॥१७८॥ 
वने न कारण यामहिं कोई । निरावयव अक्रिय है दोई । 

ततीय जीव जे हेत उचारो । निरावयव अक्रिय बह धारो ॥१७९॥ 

अव पूवं पक्षी सिद्धान्ती को व्यवस्था मे प्रतिवन्धी रूप प्रदन करता है । 

पूवपक्षो-- 

नजु-तुमरे मत ईयर है जोई । फिह बिधि सृष्टि उपावै सोई। 
निर्विकार परमात्म जोई । सो अधिष्ठान कोन विधि होई ॥१८०॥ 


उक्त दोषों ते दूसरा माने तब तहां भी ताकी अनित्यता मे सावयव 
सक्रिय प्रकृति पुरूष रूप अनित्याश्रय वीज है वा सावयव सक्रिय रूप 
तीसरा जीव रूप पटल बीज है वा आकाश के दाब्द गुणवत्‌ सिधि की 

जन्यता वीज हैया भाव से कारण पे अरु जे” इति, ताको 

नाम अनित्यता को, मोहि वताय से पूरे कारणोंमे भी उत्थानिकामें 
कटु प्रथम पक्ष के निषेध अथं पूरे “एक'' इति ॥ १७८ ॥ 

दोनो मे कोई एक माने तहां कहे “वने न'" इति, ना वनने मे हेतु 
कह “निरावयव'" इति, निरावयव अक्रिय है दोई किये पुरुष प्रकृति रूप 
आश्रय अवयव क्रिया शल्य है याते अनित्य न होने से वहु अनित्यता में 
वीज नहीं वने, याते दो घटो की समौपता नादामे तृतीय घट रूप 
पटलवत्‌ तृतीय जीव रूप पटर कटो तब वह्‌ भी नहीं वने यह्‌ दूसरे 
विकल्प को असिद्धि कहे “तुतीय' इति, जे कर पुरुष प्रकृति कीं 
समोपता दूर करने मे सम्भव जानकर तृतीय नाम तौसरा जीवरूप 
पट कटो तव अवयव क्रिया के अभाव ते ताको पटलता ही नहीं बने 
यह्‌ कहं “निरावयव इति, तीसरे विभुओं की सन्निधि को जन्यता के 
अभाव ते तासे अनित्यता की तो सम्भावना ही नहीं बने ॥ १७९ ॥ 

वेदान्तमत में निविकार असंग को मायाकी प्ेरकतामे मानी 
युक्तयो को साधक बाधकं की तुल्यता से मानने हेतु आका करे “ननु 
इत्ति, किह विधि कर कही वात स्पष्ट करे “निविकार” इति, निविकार 
परमात्म जोई नाम क्रिया शक्ति आदिक विकार शून्य जो परमात्मा 
सो-वह्‌ निविकार अधिष्ठान कौत्न विधि होई नाम माया सम्बन्धादिकों 

५ 
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ता प्रतिबन्धी का उत्तर 

सिद्धान्ती- 

माया अनिर्वाच्य है जोई । अहे अनंत शक्ति मत सोई । 

ताहि सवर परमात्म जोई । निखिल प्रप॑च उपावे सोई ॥१८१॥ 
स्वप्नदुष्टिको ज्यों प्रमाता । त्यों अधिष्ठान ईश विख्याता । 

स्वप्न समान धृष्टि उपजावे । कोविद वेद सकर यो गावै ॥१८२॥ 
याहि पक्ष उपपादन जोई । वादि निरास अंतमे होई । 

युक्ति उक्ति जेती कछु ओर । भाखंगे सव तादी टौर ॥१८३॥ 


विना माया का प्रेरक केसे बने, इहां यह भाव है = माया--सम्बन्ध विना 
तो परमात्मा को जगत्‌ कारणता नहीं, ओ माया संग माने असंगता 
आदिक लक्षणों की हानि आदिक अनेक दोष होवेगे याते जिस प्रकार तुम 
दारीरादि रहित पुनं: सम्बन्धादिक हीन को माया की प्रेरकता कटोगे 
वेसे हम भी कहेंगे ।॥ १८० ॥ 

कहो हमारी तरह प्रेरकता जव अनिर्वचनीय सवंशक्ति-सम्पन्न माया 
के साथ वास्तविक संग के अभावकालमे ही कल्पित संग मानो, पुनः 
अनुमान सिद्ध ईश्वर में ही दृष्टान्त की समानता को अपेक्षाकर 
शरीरादिकों की कल्पना होवे है, रूप आदि विषयों के सिद्ध करने में 
चक्षु आदिकोवत्‌, अपना विषय सिद्ध करने मे दृष्टान्त को समानता 
की चाहु ना करने वाली श्रुति के कहे अथं मे काह वात को कल्पना 
नहीं होवे एेसे शरीरादिकों की कल्पना का वारण मानो या अभिप्राय से 
उत्तर कहू--“माया'” इति, ताहि सबल = कल्पित्त तादात्म्य सम्बन्ध 
से तदाश्रय ॥ १८१ ॥ 

माया सबक को जगत्‌ कारणता दष्टान्त से स्पष्ट करे “स्वप्न"' 
इति ॥ १८२ ॥ 

माया सबल को जगत्‌ रचना मे बाधक ॒युक्तियों के परिहार हेतु 
के ““याहि"” इति, उपपादन- युक्ति सहित कथन, वादि निराश अन्त 
मे होई वादो का खण्डन कर, “ननु ब्रह्म असंग ना कारण होई 
इत्यादिक से छेकर कर्टेगे उक्ति स्वप्न दृष्टान्तादिक, युक्ति-अथं ते 
“ते गतत को आचायं कहे" एेसी श्रुतियां ॥ १८३ ॥ 


प्रथम निवास | ६७ 


पूवंपक्षी--अव पूवं पक्ष सांख्य गौर सिद्धान्ती का प्रदन उत्तर रूप सम्वाद । 
ज्यों कोविद्‌ अरु वेद बतायो । सबल ब्रह्म तँ कारण गायो । 

त्योही इश हमारो जोई । मम आगम सं माख्यो सोई ॥१८४॥ 
सिद्धान्ती- 

ताहि षिपे भाख्यो प्रधान | ताहीको उर कारण मान । 

नहिं ते आगम स्वति प्रमाण । वेद्‌ विरुद्ध तारि पहिचान ॥१८१५॥ 
वेद॒ विरुद्ध सान अ होई | बोद्धमाहिं अपराधन कोई । 

वेद एक अद्धेत बताये । ते आगम नानाजी गाये ॥१८६॥ 
जीव ईको मेद निवारे । त्चमसि आमद उचारे । 

ते आगमं भाख्यो मेद्‌ | ताते मूर न ताको वेद्‌ ॥१८५७॥ 


नु होवे उक्त दोष जब हमारे आगम में भी प्रधान सहित को उपा- 

दानता ना मानी होवे यह पर को स्वमत का अदशंनमाच्र मानकर जीतने 
वास्ते आशंका करे “ज्यों '" इति । १८४॥ 

ताके कथन को कपटरूपता प्रगट करे “ताहि” इति प्रधान के 
आगे जगत्‌ का उपादान शेष (कर छेना) ननु होवे तब तर्को की 
प्रतिष्ठा के अभाव ते आगमोक्त प्रधान को ही जगत्‌ को उपादानता यह्‌ 
आशंका कर, प्रथम आगम भी स्वतः प्रमाण दैवा वेदमूककं होने ते 
है यह्‌ विकल्प कर वेद विरोध ते प्रथम को असिद्धि कहे “नहि” इति, 
आगम शास्त्र, स्वतः न प्रमाणता में हेतु कहे “वेद'' इति । १८५ ॥ 

वेद विरुद्ध को भी स्वतः प्रमाणता अंगीकार मे बाधक कहे “वेद 
इति, बौद्ध माह्-वुद्ध के शास्र मे, एक उक्ति से दुसर को असिद्धि ओं 
पहले मे वेद वि रोध कहे “वेद इति । १८६ ॥ 

तत्त्वमसि आभेद उचारे नाम महा वाक्यरूप वेद “तृ ब्रह्य दै" एेसे 
अभेद कहे है, ताते-जीव ईड का अभेद ओर जीवों को नाना कहने से, 
यद्यपि मत होवे स्वतःप्रमाणता पुनः वेद अमूरक होने ते प्रमाणता वेद- 
वत्‌ सवंज्ञ ईद्वर ऋषि का वचन होनेते ही प्रमाण है यह आशंका होवे 
है, तथापि आगम को प्रमाणता सिद्ध भये ताके कर्ता को स्वंज्ञ ईदवरता 
की सिद्धि ओ सर्वज्ञ ईदवरता के सिद्ध भये आगम को प्रमाणताकी 
सिद्धि रूप अन्योन्याश्रय से यह पश्च का भी सम्भव नहीं ।। १८७ ॥ 
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अव सिद्धान्ती तटस्थ को अभिमुख कर सांख्य योग की वेद-विरुढता को 
स्पष्ट कर इ) 
( नराज छन्द ) 
रैव वेद्‌ दीन जो बखानियो | 
दुष्षम शुजीव मेद मानियो॥ 
मेद भान भ्रु ज उचारही। 
निहार वेदसार विदग्ध सो निवारही ॥१८८॥ 
खषेद्‌ मूल जो हे न॒ ताहिको निवारदी। 
असङ्ग जीव चेचनं व्यापकं उचारदही॥ 
ख अष्ट अङ्ग योग जो पततंजसी उचार हे। 
तिसे निषेध नाशं विचार चित्त धार ३॥१८९॥ 
( भजंगप्रयात छन्द ) 
निषेधं प्रभाम इदा जार ऊेजें। 
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रही अश्च जई ख आने कदहीजे॥ 
महादास्य अथं जहो घै बानो | 


सु जीवेकश्षमेदं तहं हानि जानो ॥१९०॥ 


वेद विरुद्धो के निरा की प्रतिज्ञा कर्तां को वैदिकों के निराशसे 
प्रतिज्ञा हानि हई यह तटस्थ की बात सुनकर “वेद विरुद्ध वाद ह जेते" 
इहां प्रतिज्ञा मे अंश ते वेद विरुद्धं का भी ग्रहण सूचन करे “ससंख्य 
इति, विदग्ध-पण्डित । १८८ ॥ 


सूचित को स्पष्ट करे “सुवेद'' इति ॥ १८९ ॥ 


वेद विरुद्धो का निराकरण भी अघ्रकरण में अनुचित है यह सूचन 
करे “निषेध इति निषेधं प्रधानं- निषेध प्रधान का अर्थात्‌ सांख्य मत में 
केवर प्रधान का ओर पातञ्जलं देव मत मे प्रधान को उपादानता 
का, आगे का निणंय कटे “महा वाक्य” इति, अंश कहे “सुजीवेश"' 
इति।। १९० ॥ 
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अव तटक््थ नारदपंचरात्र अनुधायी मत का सिद्धान्ती को अभिमुख कर 
प्रतिपादन करता है । 
चौपाई 

तटस्थ- 
याहि ठर कषु अवसर पाय । सात्वतमन्य बोल्यो तब आय । 
वासुदेव सव ष्टि उपादं । नारद पेचरात्र मं गाई ॥१९१॥ 
वासुदेवं इक अहे नियंता । जाक्रो निश्दिन सेवे षता | 
ज्ञानस्वरूप निरंजन जोई । परमाथ त्च एङ्‌ पएनि सोई ।१९२॥ 
प्रकृति निमित्त सो उसय स्वरूप | वाश्ुदेद दी अहं अनुष । 
आत्म चार प्रकार वनायो । चतुव्युदह्‌ ताते शराय ॥१९३॥ 
वाशुदेव इक्‌ व्युह पानो । द्वितीय संकषण मर नसं आनो | 
ततीय प्र्युस्न भये जगमादीं । अनिरुद्ध साअ सथो पनि अद्री! १९४ 
वादेव परमात्म जानो । संक्षणनासं जी हियानो 

युम्न नाम मननीके मायो । अनिरुद्र नास अहंकार उतायो।।१९५॥ 


ननु होवे ईइवर को वेद विरुद्ध निमित्त मात्रता कहता पातञ्ञलमत 
अग्राह्य, पुनः जीव प्रकृति रूप चिद्‌ अचिद्‌ तत्त्वों विशिष्ट ईदवर को, 
वेद सिद्ध अभिन्न निमित्त उपादानता कहता, पञ्च रात्रमत तो सर्वथा 
ग्राह्य है, यह कहते सात्वतो के मत का अनुवाद करे तटस्थ “याहि" 
इति, याहि ठोर नाम शास्व्राथं के स्थान में, अवसर-समय, सात्वत सन्य 
नामना-भक्त होकर आपको भक्त मानने वाखा सात्वत का वावंय कहे 
““वासुदेव'' इति, स्वकपोल-कल्पितता दोष को निवृत्ति हेतु कहे “नारद” 
इ।त ।। ९९१ ॥ 

नियन्ता-चिद्‌ अचित्‌ का प्रेरक, सन्ता-नारदादिक, परसाथं तत्तव 
चिद अचिद्‌ से श्रेष्ठ तत्त्व | १९२॥ 

प्रकृति निमित्त-उपादान निमित्त, चतुव्यृह-चार सूति ॥ १९३ ॥ 

चारों के नाम कहे--“वासुदेव'' इति ॥ १९४॥ 

यदुवंश प्रसिद्ध॒ वासुदेवादिकों मे स्वसंकेत कहे “वासुदेव" 
इति ॥ १९५ ॥ 
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तिनमें बासुदेव ह जोई । परम्‌ प्रकृति पानो सोई । 
®" 16 ७ प्व = क 9 अ 
इतर संकषण सखदहेजते | कायं सूप पछानोते ते॥१९६॥ 
९ ° ¢ +*९ ४५३ 
प्रयु ते जीव संकषण भयो । सन प्रद्युम्न ताते भव ल्यो । 
मनते लीनो भव्‌ अहंकार । अनिरुद्र नाम तादहीको धार ॥१९७॥ 
यािधि घृष्टि उपाई सारी । बासदेव  भक्तभयहारी | 
जीव जगत सं आयो जोड । वेद पदे हरि सेवे सोई ॥१९८॥ 
योगं करे वंदन पुनि धारे । पूजा ताकी बहु विस्तारे | 
< 0 + ० ० १९७ ^\ 
शतं वपे रौं सेवे जवहीं । दोय क्रेया क्षीण सवं तवदही | १९९॥ 
वासुदेवो प्राप् दोव! दःख अनेक आपने खोवे। 
हे परमात्म ते वह न्यारी | सेवक ताको सदा विचाये ॥२००॥ 
एसे सात्वतमन्य वखाने । अपनो पक्ष नीड उर नाने | 
अव सिद्धान्ती पवंपक्षी को वेद विरुद्ध जान के खण्डन करे है । 
सिद्धान्ती- 
[क 9 न (५ ¢ 
याहि पक्षम दषण सार । बद्र चखानं सन नधार ।॥२०१॥ 
जीव जन्म भाख्यो तुम जोई । प्रथम बने नदिं सम्यद्ध्‌ सोई । 
जन्मवानभव भीतर जो है । घट अयो सकर विनाशी सोहे ॥२०२॥ 
परम प्रकृति नाम-सवं की अपेक्षा कर अवधि रूप उपादान ॥१९६॥ 
अत्तिरिक्तों को कायंता अरु अवान्तर उपादानता स्पष्ट करे “श्रभु 
ते" इति 11 १९७ ॥ 
जीव की मुक्ति का प्रकार कहे “जीव'' इति, वेद पढे यह्‌ उपलक्षण 
हे, याते यथाधिकार पाठ करे ॥ १९८ ॥ 
दातं वषं रौ-सौ वषं पर्यन्त, सो यह्‌ भी यावत्‌ जीवन पर है ॥१९९॥ 
प्राप्त के आगे समानता दोष ( कर केना ) । समानता को प्राप्त होना 
स्फुट करे “है” इति, समानता-निदुंखादिक रूपों से जाननी ॥ २०० ॥ 
अनुवाद की समाप्ति करे तटस्थ “एसे” इति, नीठ उर आने-ह्‌ 
हदय में मानकर, सिद्धान्ती कहे “याहि” इति ।। २०१ ॥ 
युक्ति श्रुति सूत्र गीता इन चारों के विरोध से प्रथम जीव जन्म के 
परिहार का आरम्भ करे “जीव'' इति, जीव जन्म भास्यो तुम जोई 
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जीव विनाश्ची जाते भयो | मोक्ष पक्ष अव तेरो गयो। 
काये कारण पावै जही । हवै लीन रहै नहिं तवहीः ॥२०३॥ 
त्योदी जीव परमात्म पाय । होवे लीन आप मिट जाय। 
अरु पुनि बाशुदेव ह जोई । चेतन सूप वखान्यो सोई ॥२०४॥ 
चेतन हे परिणाम विहीनो । साचो उपादान नदिं चीनो | 
जो परिणामी चेतन होई । श्चीर समान विनाशी सोई ॥२०५॥ 


कहिये “प्रभु ते जीव संकषंण भयो'" इस रीति से जीव का जो जन्म क्या 
प्रथम वही यथाथं नहीं सम्भवे, जीव विनारी होने के योग्य है, जन्य 
होने ते, घटवत्‌, यह्‌ जीव जन्म के असम्भव मे अनुमान रूप युक्ति कहे 
“जन्म'' इति ।। २०२॥ 

विनाडता सिद्ध भये वेद पाठ आदिकों को निष्फलता, सूचक्र विनाशी 
को, मोक्ष कौ असिद्धि कटे “जोव '' इति हष्टान्त से मोक्ष पक्ष का जाना 
स्पष्ट करे “कायं'' इत्ति, जवहौ कं आगे निमित्त वहते नाश द्वारा शेष 
( कर लेना ) । कायं घटादिक उपादेय, कारण मृत्तिका आदिक उपादान 
को, पावे जवही किये काहू दण्ड प्रहारादिक निमित्त वशते नादा होकर 
जव पावे है, तवही-ताही समय कारणमेलख्य हो जावे ह, पृथक्‌ काहू 
काम के योग्य नह्‌ रहते हं 11 २०३॥ 

दार्ष्टान्तिक मे कहे “त्यो ही" इति त्यो ही नाम घटादिक कायंवत्‌, 
टोवे खीन का अथं कहे “आप इति. आप मिट जाय-आप निवृत्त 
होवेगा, एेसे भये आश्वय के अभाव ते, क्लेश क्षीणता रूप मुक्तिक 
असिद्धि होवेगी । किञ्च उक्त युक्तयो से जीव को उपादेय कार्यंताकी 
असिद्धवत्‌, वासुदेव परिणामी रूप वास्तविक उपादान है वा विवर्तीरूप 
अवास्तविक उपादान है इन विकल्पो के दोषो से वासुदेव को उपादानता 
भी नहीं वने, यह्‌ कहे अरु पुनि" इति । चेतन रूप बखान्यो सोई नाम 
“ज्ञान स्वरूप निरज्ञन सोई” एसे पूवं तुमने वह्‌ चेतन रूप कथन किया 
ओ एकरस चेतन में वास्तविक अन्यथा भावरूप परिणाम बने नहीं याते 
तामे परिणामी रूप वास्तविक उपादानता भी नहीं बने ।। २०४। 


सोई कहे “चेतन” इति साचोउपादान- वास्तविक रूप परिणामी 
उपादान, होवे परिणामी उपादान दोष क्या ? तहाँ कहे “जो” इति, 
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यह है पक्ष तुम्हारो जोई । मूलङ्ठार पानो सोई । 

विवते बाद नहि उरमं माने । किह विधि चेतन हेतु वखाने ॥२०६॥ 
अव सिद्धान्ती वेष्णव मत का विकल्पों कर खण्डन करे है । 

अरु पुनि जीव उपायो जोई । नाम संकषण भाख्यो सोई। 

उपावनते पूवं वह आहि । अथवा नयो उपायो तादि ॥२०७॥ 

उपावन ते जो पृषे होई | केसे ताहि उपवे सोई। 

जाकी सत्ता पवं होई । ता उत्पत्ति करे नहिं कोई ॥२०८॥ 


चेतन नारी होने को योग्य है, परिणामी होने ते, क्षीरवत्‌, या अनुमान 
से विनाता होवेगी, यह्‌ दोष है, या ते निज सिद्धान्तरूप वृक्ष के नादा 
हेतु यह्‌ परिणामी उपादानता कुठार है ॥। २०५ ॥ 

सोई कहे “यह्‌” इति, ननु उक्त दोष ते मत वनो परिणामी उपादान 
हम अवास्तविक अन्यथा भावरूप चेतन का विवतं ही जीवको मानेदहेै 
यह्‌ सुनकर कहे “विवतं'” इति ऊपरसे जे मेरे प्रतारण हेतुं कहता हृञा, 
सवं को वास्तविक मानता अवास्तविक अन्यथा भाव चित्त विपे नहीं 
माने, याते किस रीति से चेतन को उपादान कारणता कहेगा अर्थात्‌ 
निरवयव चेतन को आरम्भकता के भी अभाव ते काहु रीति से 
उपादानता नहीं कहु सकेगा । २०६ ॥ 

किञ्च होवे वासूदेव को कथच्चित्‌ उपादानदा, तथापि उत्पत्ति ते पूवं 
रहे को उत्पन्न करे वा नया उपावे है, इन विकल्पो से जीव के जन्म की 
असिद्धि कथन का आरम्भ करे “अरु पुनि" इति विकल्प करे “उपावन"" 
इति, उपावन ते नाम असत्‌ का सत्‌ करना रूप नेयायिक मत मे मानी 
उत्पत्ति ते, पुनः तिरोभूत का आविर्भावरूप शाङ्कुर मत मे मानी 
उत्पत्ति ते, पूवं वह्‌ है अथवा नया उपाया है । २०७॥ 

उत्पत्ति ते पूवं, सत्‌ मे असत्‌ का सत्‌ करना रूप उत्पत्ति ना करने 
ते कारण निष्फक होवेगा यह प्रथम का परहार करे “उपावन'” इति, 
उपावन ते--उत्पत्ति ते, कंसे ताहि उपावे- किस प्रकार ताकी उत्पत्ति 
करे अर्थात्‌ किसी प्रकार नहीं करे काहू प्रकार सेना करना स्पष्ट करे 
“जाकी” इति, ता नाम पूवं सत्तावाठे को, उत्प्ति-असत्‌ कीं 
सत्ता | २०८ ॥ 
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तामे कारण होवे व्यथे | लहे न ताहि विषे कठ अथं । 
द्वितीय पक्षम दूषण जोई । भाखं श्रद्ध खनो तम सोई ॥२०९॥। 
नतन जंतु उपायो जोई । ताको पुण्य पाप नहिं दोईं | 
विना पुण्य पाप नहिं देह । यह है पुण्य पापको गेह ॥२१०॥ 
सुख दुखके जो भोग अपार । देह॒ विना कैसे निर्धार । 
मोग बिना बंधन नदिं होई। वंध नाञ्च मोक्ष पुनि खोई ॥२११॥ 
मोग सोक्ष विन सेवन जोई । ईंखवरमादिं करे नहिं कोद । 
इश उपासन भाख जई । भयं अन्थ्‌ व्यथ अव तइ ।२९२॥ 
या विधिको दपण गण आयो । जीव जन्म कृद काते गायो । 

अव पूवं पक्षी स्वमत की साघकं श्रुति दशान्त रूप युक्ति प्रतिपादन करे ट । 
पूवंपक्षी- 
विस्फुलिग दष्टांत दिखायो । जीद जन्म वेद मं गायो ॥२१३॥ 

मत करो असत्‌ कौ सत्ता रूप उत्पत्ति. दोष क्या ? तहँ कहे “तामे” 
इति, व्यथं का अथं कहे "लहे" इति, अथं-सफलता 1 पूवं -पूवं के अभाव 
ते उत्तरोत्तर की असिद्धि दोष देकर दूसर का परिहार करे “द्वितीय' 
इत ।। २०९ ॥ 

““दोई'' के आगे अपने पदं अपने कारण रूप विहित निषिद्ध कमं के 
अभाव ते रेष ( कर ठेना ) । देह ना होने में हेतु कहे “यह्‌'' इति, पुण्य 
पाप को गेह्-पृण्य पापों का घर अर्थात्‌ पुण्य पापों कर रचित स्थान 
विरोष । २१० २११ ॥ 

““ईदवर मांहि'" पूं के साथ । २१२॥ 

काते-कौन प्रमाण ते, वा दोष युक्त होने ते किस वास्ते । नु निर्दोष 
पुरुष का वाक्य होने ते अप्राभाणिकता की आशंका रहित श्रुति प्रति- 
पाद्य अथं में युक्तियो का विरोध तुच्छ होवे है, याते जीव की उत्पत्ति में 
कोई आशंका नहीं या अभिप्राय से आशंका करे “विस्पफुखिग'” इति । 
विस्फुकिग-अग्नि के कणिका, वेद में-जेसे अग्नि ते विस्फुल्किग 
उपजे हं एेसे अक्षर परमात्मा ते जीव उपजे हं एेसे अथं वाली 
श्रुति मे ॥ २१३ 1 
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अव सिद्धान्ती पूवं पक्षी की उक्त युक्ति काश्रूति, सूत्र, स्मृति, हारा 
निषेध करते हुए विकल्पों कर निराकरण करे ह । 
सिद्धान्ती-- 
पिस्फुरिग टरटतहि जोई । जीव जन्म नदिं माखे सोई । 

00 = क 
कारण कायं संघात अपार । उपजे जो कर्मन अनुसार ॥२१४॥ 
वही उपाधि जीवको माने । उपाधिक आविर्भाव बखाने | 
याही ते भ्रुत्यंतर जो । निषेधे जीव जन्मको सोई ॥२१५॥ 
सो यह आतम अजहि महान । अजर अमरं असरत पहिचान । 
या बिधि श्रुति अनंत उचारे । जी जन्म को दूर निवार ॥२१६॥ 
घरुत्रकार व्यास है जोई । जन्म असंभव भाखं सोई | 
ताते काहे जन्म उचान्यो । तरकार जिह दर निवान्यो ॥२१४७॥ 

जन्म प्रतिपादक श्रुति का घट के जन्म मात्र से घटाकादा कोपेदा 
हुआ कथनवत्‌, सूक्ष्म स्थूल संघात रूप उपाधियों के जन्म से, जन्म कथन 
मे तात्पयं हे, याते युक्ति विरोध भी तुच्छ नही, एसे ना माने अनेक 
श्रुतियों से विरोध होवेगा, यह्‌ परिहार करे “विस्फुख्िग'" इति, सोई के 
आगे निरुपाधिक दोष (कर लेना) कायं कारण संघात नाम स्थूल 
सूक्ष्म शरीर । २१४॥] 

उपाधिक आविर्भाव वखाने-उपाधि सम्बन्ध से जन्म कह टै 
अर्थात्‌ घट रूप उपाधि के जन्म मात्र से आकाड का जन्म कथनवत्‌ 
कायं-कारण संघात के जन्म से जन्म कहे है, याही ते नाम ओपाधिक 
आविर्भाव कहने ते । श्रुत्यन्तर = ओर श्रुति 1! २१५. ॥ 

अथं ते जन्म निषेधिक श्रुतिये पडे “सो यह्‌" इति । अजहि = जन्म 
विकार रहित, महान- व्यापक, अजर = अवस्था हानि रहित, अमर = 
प्राणवियोग रूप मरण रहित, अमृत = मोक्षरूप, अनन्त = अनेक ॥२१६॥ 

कही श्रुत्तियों के अथं की दढता हेतु श्रुतियों के तात्पयं निणंय कर्ता 
व्यास की स्मृति कटे “सूत्र” इति, अल्पाक्षरों से बहुत अथं बोधन करने 
वाटी जो वेदान्तादि शास्वों का मृकरूप ऋषियों को वाणी ताका नाम 
सूत्र है, जन्म असंमव किये पूवं वेदानुसारी युक्तयो से जीव के जन्म का 
असंभव, ताते = असंमव कह्ने ते 1 २१७॥ 
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तथाच सूत्रं = ““उत्पत््यसंमवात्‌"' 
अरु पुनि जीव जन्म है जोई । गीतामादहि निपेर््यो सोईै। 
उपज्ञे जीव कदाचित्‌ नादी । ताते मरण नाहि या माही ॥२१८॥ 
अज अर्‌ नित्य जीव यह जानो । ज्ाश्चत अयं पुराण पानो । 
यो निज बाखदेवदहदी गायो । साचो वहके तोहि वतायो ॥२१९॥ 
वाश्ुदेवको र वखाने । फिह विधि सात्वत तोहि पकाये। 
ताते बासदेव जो गाई । साची यात पानो साई ॥२२०॥ 


व्यास सूत्र दिखावे “तथा च'" इति, उत्पत्यसम्भवात्‌ = उक्त युक्कियों 
से जीव की उत्पत्ति नहीं बने, जन्माभाव मे सूत्र रूप व्यास स्मृति कह 
कर वासुदेव स्मृति कहे “अरु पुनि" इति, सोई जोव जन्म, वा जिनसे 
जीव का जन्म मानते हो वह्‌ वासुदेव ही, घटादिकोवत्‌ भाव रूप होने 
से जीवम भी षट्विकारों की आशंका कर तिनकी निवृत्ति हेतु कहे 
वासुदेव के वाक्य को अथं ते पडे “उपजे" इति जन्म का निषेध कर 
मरण का निषेव करे “ताते” इति । ताते-जन्म रहित होने ते ।२१८॥ 


आद्यन्त विकारो कानिवेध करके अस्ति ओौर वृद्धि रूप विकारो के 
निवेध मे क्रम ते हेतु कहे “अज'' इति, अज होने ते, जन्य वस्तुको 
जन्मान्तर होने वाला सत्ता का सम्बन्ध रूप अस्ति विकार नहीं बने ओ 
नित्य सदा एक रस होने ते, परिणाम द्वारा होने वाखा अवयवो का 
वृद्धि रूप विकार नहीं बने, चारों का निषेध कर क्रमते क्षीणता ओ 
विपरिणाम का निषेध करे “शाद्वत'' इति राद्वत-निरन्तर अर्थात्‌ 
अवयव रहित कहने से अवयवो का संकोच प क्षीणता का निषेध किया, 
ओं पुराण- पुरातन कहने ते प्रथम नूतन को ही पूवंरूप को छोड़कर 
रूपान्तर होना रूप सूतनता भूत॒ विपरिणाम का निषेध किया, यो नाम 
एसे, चार विरोध श्रवण कर नीचे नेत्र किये को पुरे “साचो' इति 
वहु- वासुदेव कर कथित जन्माभाव |} २१९॥ 


“आरत काहि न करे कुकर्मा" या न्याय से ताके कहे को चूर कहते 
को भगतपने का घाटा कहे “वासुदेव इति वासुदेव को चूर बखानं- 
वासुदेव को च्लूठा कहे, ताते = ताको ज्चूठा मानते को सात्वता के धोखे 
ते | २२० ॥ 
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युक्ति श्रुति अरु खत्रकार । चौथो वासुदेव निधरि । 
जीव जन्म यह पश्च तुम्हारे | चदं विरुद्र सदा निधी ॥२२१॥ 
अरु पुनि जीव संकषण जोई । कैसे मन उपजावै सोई । 
देवदत्त भव कर्त्ता जोई । करण खार जने नहिं सोई ॥२२२॥ 
जीव तुम्हारे कर्ता हृदये । मनदी करण तादिक्रो पये । 
ताते मन उपजावन जोई । युक्ति दीन पदिचानो सौद ॥२२३॥ 
मनको जीव उपा जव्रदीं । करणांतरको चाहे तथी | 
सो करणां तर जीव उपायो । अथवा स्वतः सिद्ध बह गयो ॥२२४॥ 
प्रथम पक्ष अनवस्था होई । कृरणांतर विन चने न सोई | 
द्वितीय जासो सन उपजायो। वही करण मन अनपे आयो ॥२२५॥ 





जीव जन्माभाव प्रतिपादन की समासि करे ““यृक्ति' इति य॒क्ति- 
अनुमान ॥ २२१॥ 


किञ्च वासुदेव से जीवों की उत्पत्ति के असम्भववत्‌, युक्ति ओं सूत्र 
विरुद्ध होने से जीव से मन की उत्पत्ति भी नहीं बने यह कहे “अरु पुनि 
इति, केसे--किस प्रकार, अर्थात्‌ तासे ताको, वा करणान्तरसे,वानाता 
से, नाकरणान्तर से, प्रथम की असिद्धि कहं ““देवदत्त'' इति “जने नहि 
सोई" के आगे ता से शेष ( कर ठेना ) ॥ २२२ ॥ 


मत जनो देवदत्त तासेताको, प्रकरण में क्या? तहां कटे "'जीव'' 
इति, ताते नामता मनसे, ता मन की उत्पत्ति करनी, युक्ति हीन 
कहिये- देवदत्त से ता कटार की ताही कर उत्पत्ति ना देखने से दृष्टान्त 
रहित है | २२३ ॥ 

विकल्पों से दूसरे के परिहार हेतु प्रथम करणान्तर को चाह कह 


न 


“मन को" इति, विकल्प करे “सो” इति ॥ २२४ ॥ 


प्रथम में अनवस्था कहे “प्रथम” इति, अनवस्था से हेतु कहे “करणा- 
न्तर” इति, दूसरे स्वतःसिद्ध करण ही मन होवे ? एसे भये मन को 
जीव जन्यता का कथन व्यथं है यह्‌ कहे “द्वितीय” इति, मनमें आयो- 
मेरे चित्त विषे अवे हे ॥ २२५ ॥ 
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प्रथम करण जीव को जोद। मन इत नाम कीजे सोई । 
स्वतः सिद्ध करणांतर जोई । जो उरसं मन मानो सोई ॥२२६॥ 
तो अघ कषे जन्म वखानो । स्वतः सिद्ध तादिक्छो मानो। 
अव पूवं पक्षो का व्याकुलता से कथन । 
पूवपक्षी-- 
नच करणांतर चाहे चादीं । स्वतंत्र जीव उपारे तादी ॥२२७॥ 


नाह अनवस्था साम दाद । अरर न दृषण यसाम कोड्‌ । 
अव सिद्धान्ती वादौ के मत मे दोषान्तर कथन करतार 

सिद्धान्ती-- 
अय इक दपण अर अबि सनक्रा कल्पन दर मटावे ॥ २२८ 
करण रहित जीव हं जोई। जो समथं.कायं को दोर । 
ता अनकल्पन ताह व्यथ । सन या जाव जनं संव अथं ॥२२९। 
ताते मन उपजावन जोई । अहे भस्षंगत जानो सोई | 
याही ते भव सूत्रकार । याहि पक्षको करे परिहार ॥२३०॥ 

मन में आवने में हेतु कहे “प्रथम इति, मन इत नाम कीजे कटिये 
मन एसे नाम कर वही कहा जावे है ।। २२६ ॥। 

एसे भये स्वतः सिद्ध करणान्तर को मन में मन मानो तौ जन्म मत 
कहो यह्‌ कटे “'स्वतः सिद्ध” इति । तीसरे को लेकर आशंका करे “ननु 
इति, करणान्तर चाहे नाहीं नाम जर करण को नहीं चाह पूनः ताकी 
उत्पत्ति में ताको भी नहीं चाहे यह ऊपर से जान छना ॥ २२७॥ 

अंगीकार का फल कहे “नहि'" इति, ओर न दूषण या में कोई नाम 
ताकी उत्पत्ति यें ताकी अपेक्षा ना करने ते, आत्माश्रयादिक रूप ओर 
रोव भी इस पक्षमें कोई नहीं| करणते विना मनकेदहेतु जीवको 
ही मनवत्‌, जगत्‌ कौ हेतुता होवे, मनसे क्या काम? यान्थाय से 
परिहार करे “अव'' इति । २२८ ॥ 

द्षणं स्पष्टं करे “करण” इति । २२९ ॥ 

ताते--उक्त दोष ते, मन उपजावन-- जोव ने जगत्‌ कौ रचना हेतु 
मनं का रचना, अहे असंगत-है व्यथं, याही ते-उक्त युक्तियों कर रचना 
के असम्मव ते ॥ २३० ॥ 
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तथाच सूत्र--“नच कर्तुःकरणम्‌'' 
कर्ता जीव बखान्यो जोई । ताते करण मनो नहिं होई । 
¢ (५ ५५९ 
याही ्त्रका अथं पानो । ताते जीव हेतु नहिं मानो ॥२३१॥ 
अव पूवं पक्षी प्रकारान्तर से स्वमत का स्थापन करता है । 
पवंपक्षी-- ध 
संकषंणादि तीन दै जई । नहिं जीवादि पानो तेई । 
वासुदेव सम इख्वर जानो । ज्ञानस्वरूप सकर पदहिचानो ॥२३२॥ 
सम शयं समवरु जानो । तेज सक्त सम ताटि पानो । 
चा इश्वर रूप समान । वदुरो एक व्यवस्था जान ॥२३३॥ 
वासुदेव सम तीनों जडं । उपजं वायुदेव ते तेई। 
से हमरे अंगीकार । जीव जन्म नहिं करे उचार ॥२३४॥ 
अव सिद्धान्ती उक्त वादी के मत में विकल्प कर दोप निरूपण करे है । 
सिद्धान्ती 9 (4 २ = क 
कुशा काश अवर्वन जंसो । यह सिद्धांत तस्दाये तैसो । 
चारो ईश वखाने जोई । प्रथम असंगत जानो सोई ॥२३५॥ 
“नहि होई" के आगे उक्तं युक्तियों से शेष (कर टेना ) ताते- 
सूत्र विरुद्ध होने ते ।॥ २३१ ॥ 
उक्त दोषों के परिहार हेतु आ्ंका करे “संकषंणादि'" इति, जीवादि 
मे आदि शब्द से मन अहंकार जान लेने । जीवादि नहींतो क्या? 
तहां कहे “वासुदेव इति, समानता कहु "जान" इति । २३२॥ 
सम एदवयं नाम॒ तुल्य ही स्वतन्त्रता है, ओ समवबल नाम तुल्य 
ही रचना मे सहकारियों का सम्पादन है ओ तुल्य ही नादवना रूप तेज 
दै ओ शक्ति सम नाम तुल्य ही पदार्थोके रचनाकी सामथ्यं है एवं 
पराक्रम रूप वीयं भी समान दै तात्पयं जीवों से ईद्वर की विदोवता 
द्योतक ज्ञानादि षड्गुण सवके समान दै सोद कटे “चारो” इति ॥३३३॥। 
व्यवस्था कहे “वासुदेव इति जीवजन्महि करे उचार नाम जीवा- 
दिकं मानकर जन्म नहीं कहते है किन्तु ईख्वर मान कर कहे हं याते 
जीवादक पक्षो मे कहे दोष नहीं होकेगे यह्‌ भाव है ॥ २३४ ॥ 
कही व्यवस्था खण्डन मे उक्त दोषों को प्रवर रहै भीएकसेही 


प्रथम निवास [ ७९ 
नाराच छन्द 


वासुदेव एकदी अनेक काज को करे। 

न अस ओर ईश को विचार चित्तमं धरे॥ 
अजागरे स्थनंसमं न ओर ईश मानिये। 
सुचार कोन काज तोहि भाखिये बखानिये ॥२३६॥ 
भृजद्धं प्रयात छन्द 


च॒ इख माने सुनो बात मेरी । नियंता स एकं गई बात तेरी । 

खचारो नियंता भये इख जाते । नदीं जे नियंता गहे ताहि काते॥२३७ 
चौपाई 

प्रमाथं तच्च एक पुनि सोई । यहभी वात सुनो अव सोई । 

चारो इईदवर सरूप वखानो । परमाथ त चार ही मानो ॥२३८॥ 


प्रेरणादि व्यवहार सिद्ध भये चारों को ईव रता पूनः चारों को ईइवरता 
माने एक हौ नियन्ता हैं ओ परमाथं तततव है इस सिद्धान्त को हानि रूप 
दोषोन्तरो को समन्ञ कर उपहास करे “कूला काश" इति नदी के प्रवल 
वेग मे पड़ा पुरुष जसे अकिचित्कर कुदा कादा नाम॒ दभ-काही के तुण 
का पार गमन हेतु आश्रयण करे तिसके समान यह तुम्हारा निष्फल 
सिद्धान्त हे ॥ २३५ ॥ 

निष्फकता प्रकट करे “वासुदेव '” इति, भाखिये वखानिये- कहता 
हैँ कहो, अर्थात्‌ चार किस वास्ते कहता है कहो ॥ २३६ ॥ 

सिद्धान्त हानि कहे “चहुं” इति, गई बात तेरी किये “वासुदेव 
इक अहे नियन्ता" यह्‌ सिद्धान्त नाश हा तुम्हारा, बात जानेमें हेतु कहे 
““सुचारो” इति होवे सिद्धान्त हानि जब हम संकषंण आदिकों को 
नियन्तृता माने, यह्‌ आशंका कर अङ्धीकार को निष्फकता कहे ‹ नही 
इति ॥। २३७1 


अपर सिद्धान्त हानि कहे “परमाथं' इति, खोई जने मे हेतु के 
“चारो” इति ॥ २३८ ॥ 
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तुमरे मत ईश्वर है जोई । परमाथ तख कीजे सोई । 

अरु पुनि वासुदेव सम जई । उपजे कौन प्रकारदहि तेई ॥२३९॥ 
भुजंग प्रयात छन्द 

यथा वासुदेवो तथा ते पछानो । समं जाते सु आपे वखानो। 

जनेताहि केसे नहि जान जाई । नदीं सक्ति कोई सतामं बताई ।२४०॥ 

चौपाई | 

चारों के गुण समहि बखाने । अतिक्य नादि किदमहि मने। 

अतिक्ञय शक्तिवान है जोई । जगत माहि कारण है सोई ॥२४१॥ 

अव पूवं पक्षी को मौन देखकर तटस्थ पूवं पक्षी के सिद्धान्त का अनुवाद करता है 

तटस्थ 

पच रात्र सिद्धांती जोई | तारतभ्य नहिं मने सोई। 


५.५ ५ 


ज्ञान रेद्वयं शक्ति हे जोई । ताको भेद न माने कोई ॥२४२॥ 





मानना गरे पावे “तुमरे इति, कायं की अपेक्षा कर उत्पत्ति ते 
पूवं अपने मे कायं की सूक्ष्म अवस्था रप जो अधिक शक्ति, तिस वाला 
कारण होवे है ओ तुमने राक्ति सम कटने से अधिक राक्ति मानी नहीं 
याते वासुदेव से तिनकी उत्पत्ति कहनी हमारी अकर मे नहीं आवे हैँ 
यह्‌ उपेक्षा करे “अरु पुनि" इति, कोन प्रकार-किस प्रकार अर्थात्‌ 
काहू रीति से नहीं ।। २३९ ॥ 

काहू रीति न उपजना स्पष्ट करे “यथा. इति कोई के आगे “अधिकः” 
दोष कर लेना ॥ २४० ॥ 

पुनः भरी प्रकार स्पष्ट करे “चारों के” इति, अतिशय-- 
अधिकं |) २४१ ॥ 

ननु पञ्चरात्र सिद्धान्ती ने अन्तको ज्ञानादिकं गुणों का, पुनः 
वासुदेवादिकं गुणियों का, आपस में अभेद माना हं याते उक्त दोष नहीं 
यह. शंका करे “पंचात्र” इति, तारतम्य--अधिक न्यून, ज्ञान एेदवयं- 
दक्ति- ज्ञान ओर एेद्वयं ओर शक्ति ओ ईख्वर को अर्थात्‌ गृण 
गुणी को 1 २४२ ॥ 


प्रथम निवास [ ८१ 


आत्म चार प्रकार बनायो । चतुव्यृह॒ ताते कहलायो । 
अव सिद्धान्ती तटस्थ उक्ताथं का युक्ति पूर्वक निराश करे दै । 
सिद्धान्ती-- 
या भीतर कष्ठ अहे विचार । सो नियो नीके निर्धार ॥२४२॥ 
चतुरसंख्या भाखी जोई । केसे वासुदेवमदहि दोई। 
# ०४९ रे ४० (५ 
एक अनेक व्युह सब सो ह । वासुदेव विन ओर न को है ॥२४४॥ 
ब्रह्मादिक चीटीरौं जतो । भगवत व्यूह पानो तेतो । 
आत्म सवं प्रकार वनायो । सपे व्यूह ताते कसायो ॥२४१॥ 
स्प्रात वद पुराणन मादा । मगवत्‌ वन कष मान्यो नादीं। 
वासुदेवही सवे स्वरूप । बहु विधि भयो सु एक अनूप ॥२४६॥ 
रहो विचारांतरथो जोई । सार अथे प्रकट अव होर । 
जीवा दिक उपजावन जोई । वेद विरुद्र॒ निराशे सोई ॥२४७॥ 
भुजंगप्रयात छन्द 

निमित्तं उपादान ईशं खाने । निराञ्चै न सोई मी भोति माने । 
यतो वेदनीके सु एेसे उचारे । अहै कोन भूमे जो ताको निवारे॥२४८॥ . 

मेद नहीं तो चार प्रकार कंसे यह आशंका कर कहे “आत्म इति |, 
आत्मा को अनेक प्रकार वनावने से अनेक व्यूहुता सिद्ध भये, चार 
व्यूहुता का नेम असंगत यह्‌ परिहार करे “या भीतर” इति, या मोतर- 
अभेद मान कर भी चार प्रकारता कथन में ।। २४३ ॥ 

विचार कहे “चतुर” इति, केसे- करस प्रकार अर्थात्‌ किसो प्रकार 
नहीं, किसी प्रकार न होना कहे एक" इति ॥ २४५-२४५ ॥ ट 

अनेक ॒व्यदरृता कथन को प्रामाणिकता कहे “स्मृति इति, अथं ते 
स्मति श्रुति पड़ “वासुदेव'" इति ॥ २४६ ॥ 

आगम मे तसा कहने से मत सम्यक्‌ है यह आशंका कर आगम स्वत 
प्रमाण है वा वेदमूकक होने से प्रमाण है इत्यादि विचार को निष्फकु जान 
कर कहे “रहो इति, विचारान्तर-ओर विचार, सार अथं कटे 
“जवादिक'' इति ॥ २४७ ॥ 

ग्रहण योग्य सारांडा कहे “निमित्तं” इति, निमित्तं उपादान ईशं 


€ 
: 
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चौपाई 
ओर उपासन भाख्यो जोई । मानँ शीश धार हम सोई 
वेद पुराण अहे भव जे ते | ईश उपासन भां तेते ॥२४९॥ 
वृद्ध॒ हमारे वेदी जेई। ईस उपासन भाखे तेई। 
सोटीवंश केत रौं जेते ईश उपासन भाखं तेते ॥२५०॥ 


वखानं किये “प्रकृति निमित्त सो उभय स्वरूप" या पाठ से जो उभय 
विध कारणता ईदवर को कही, सोई कहिये--उभय विध कारणता हम 
खण्डन नहीं करे किन्तु भली प्रकार परवादियों कौ अनेक तर्को को दूर 
करके माने है, यततो नाम जिस कारण ते, ऊर्णनाभितन्तु आदि इष्टान्तो 
से वेद भी प्रकार एेसे कटिये- निमित्त उपादान उभय स्वरूप ईद्वर हँ 
यह्‌ कहे है या ते श्रुति सिद्ध वार्ता को कोन आस्तिकवादी हैँ जो केवल 
युक्ति से दूर करे अर्थात्‌ श्रुति सहित युक्ति से केवर युक्ति को निठंल 
होने से कोई दूर नहीं कर सके ॥ २४८ ॥ 


ईखवर को निमित्त उपादानतावत्‌, वेद पुराण गुरुवचन सम्मत 
होने से पूवं कही ईदोपासना भी हम सत्कार से माने हँ यह्‌ कटे "ओर" 
इति, पूवं जो उपासना भाख्यो किये “जीव जगत्‌ मे आयो जो" से 
लेकर ईदवर भक्ति कही सो भी हम माने है मानने मे हेतु कहे “वेद' 
इति ॥ २४९ ॥ 

गुरु सम्मति कहे “वृद्ध '" इति, वृद्ध-बडे, अर्थात्‌ परम गुरु नानक, 
ईरा उपासन भाखैँ तेई किये “राम न जपो अभाग तुम्हारा “पत्तित 
पुनीत आसंख होहि हरि चरणी मन लाग'' एसे कहे है, सोदी वंडा केतु 
लौ जेते किये सोडियों के वंश मे ध्वजारूप, “जप मन सत नाम सदा 
सत नाम” एेसो कहते गुरु रामदासजी से लेकर “विन हरि नामना 
वाचन प है एेसे गुरूगोविन्द सिहजी पर्यन्त ईइवर कौ भक्ति के 
है । या ते ईहवर को निमित्त उपादानता ओ उपासनांश मे यह्‌ मत हमको 
प्रमाण है याते उपादानता आवश्य माननी, न माने पातञ्जल मत में 
असंग ईदवर को अमूत्तं प्रधान की प्रेरकतारूप निमित्तता के भी 
असम्भववत्‌, ओर मत मे भी निमित्तता नहीं बनेगी याते पृथिवी में 
एेसा कोई नहीं जो इस प्रामाणिक बातत को न माने ॥ २५० ॥ 
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जव तटस्थ शास्त्राथं के छ्िये सिद्धान्ती को अिभख करके कटे टै । 
दोहा 

तटस्थ- 

नयु उपासन जो क्यो, साची वात प्रमान । 

उपादान पुनि ईश को, केसे कोन वखान ॥ २५१॥ 

भजंगप्रयात छन्द 

निमित्तं उपादान ईशं उचारे । ज माखे ख भूमं न कोई निवारे । 
इसो जो वखानो नदीं चित्त अपे । यतो तक वेत्ता ख ओरे वतावे॥२५२॥ 





ननु पातञ्जलं मतमें ईद्वर को असंग मानेहै ओ प्रधान को 
अमतं मने ओ खोक में संगी कुलारु को मू्तंरूप मृत्तिका को 
परेरकता देखो दै, याते असंग को अमूत्तं की प्रेरकता के असम्भव ते 
निमित्तता न वने भी हम ईच्वर को सवं मत्तं द्रव्य का संयोगो माने हं ओं 
परमाणुञओं को मूत्तं माने है, याते संगी ईइवर को मूत्तरूप परमाणुओं 
की प्रेरणा से निमित्तता बने हं ओ “मृद्घट दै" एेसे मृद्‌ साथ घट के अभेद 
वत्‌ ““ईद्वर घट है" एेसे ईदवर साथे घटादिकों का अभेद न देखने से 
उपादानता ईश्वर को काहू रीति से नहीं वने, या नेयायिक को आडंका 
का तटस्थ अनुवाद करे “ननु इति, पूवं जो ईङ्वर क। उपासना 
अद्खीकार करीसो साची नाम यथाथं वार्ताहे यातेवेदपुराणतामें 
प्रमाण हैं पुनः ईखवर को जो सहित अहङ्कार से तुमने उपादान कथन 


किया सो केसे कोन वखान नाम वह तुमसे काहु रोतिसे नहीकल्या 
जावे | २५१ ॥ 


“कैसे कोन बखान'" से कटी वात स्पष्टं करे निमित्तं" इति जु भाखें 
सुभूमे न कोई निवार किये “अहै कौन भूमेजो ताको निवार” 
इस रीतिसे जो कहते हो पथिवी में ताको कोई वादी नहीं दूर 
कर सके" नहीं चित्त आवे किये तुम्हारा एसा कथन उपादानता 
अंडा विषे हमारे चित्त विषे नहीं अवि, यतो नाम जिस कारण 
ते, तकं वेत्ता नाम युक्ति को जानने वारे नेयापिक ओर प्रकरार 
कहे है 1 २५२॥ 


८४] मोक्ष-पन्थ प्रका 


चौपाई 
उयो नैयायिक वैन उचारे । सो सुनिये नीके निर्धार । 
निमित्त हेतु ईशको गावे । उपादान परमाणु बतावे ॥२५३॥ 
तामं युक्ति कहे इक भारी । कोय न सके सताहि निचारी । 
 म्रदअन्वित घट देखे सारे । ईश युक्त नहिं कोड निहारे ॥२५४॥ 
उपादान जाको जो होई । ताहि युक्त कायं सो होई। 
एखी व्याप्चि सकर वखाने । अहे कोन जो याहि न माने ॥२५१५॥ 


ओर बतावना स्पष्ट करे “ज्यों'' इति, तिनके कटे वचन कटे 
“निमित्त'' इति, आगे कहनी व्याप्नि से उपादानता को बाध कर ईङ्वर 
निमित्तमाव्र कारण है यह्‌ कटे टै पुनः ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान को 
भाव रूप जगत्‌ की उपादानता न होने से जगत्‌ का उपादान कारण 
चार भूतो के परमाणु को वतावे हं ।। २५३ ॥ 

ओर तामे कटिये ईडा को निमित्तता ओ परमाणुं को उपादानता 
मे, एक आगे कहनी व्याप्ति रूप भारी नाम प्रबल युक्ति कटे हैँ जिस 
प्रवता से ताहि नाम तिस युक्ति को कोई नहीं दूर कर सके, उपादान 
साथ उपादेय के अभेद का प्रत्यक्ष जो प्रवल युक्ति का ग्राहक प्रमाण 
ताका द्रचणुकादि क्रमसे कपाल रूप भई घट हेतु रूप मृत्तिका मे भावे 
ओर ईद्वर मे अभाव दिखावे “मृद्‌ इति, मृद्‌ रूप उपादान साथ, 
अन्वित नाम युक्त अर्थात्‌ ““मृद्‌ घट है" इस रीति से अभिन्न घट को सम्पूणं 
लोक प्रत्यक्ष करे है ओ ईश किये ईदवर रूप उपादान साथ युक्त नाम 
घट ईदवर है" एेसे अभिन्न कोई प्रत्यक्षवादी भी नहीं करे है ओं प्रत्यक्ष 
से ही यह्‌ व्याप्ति ग्रहण होवे हे 11 २५४ ॥ 

प्रत्यक्ष से ग्रहण करी व्याप्ति कहे “उपादान” इति, उपादान कटहिये 
नैयायिक वोटी से समवापिकारण जाको नाम जिन घटादिकोंके, जौ 
होई किये जो मृत्तिका आदिक हैँ । ताहि--युक्त नाम तिन मृत्तिका 
आदिक उपादानों के साथ अभिन्न, सो नाम वह घटादिक कायं होवेहं 
एेसी व्याप्ति नाम नेम सवत्र है, वह नेयायिक उपादान स्थर मे के 
दै । ओ इहां वह उपादान साथ उपादेय के अभेद का नेम भान होवे 
नहीं, याते ईश्वर को उपादानता नहीं बने, किन्तु उपादानता का अभाव 
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भुजद्खप्रयात छन्द 
मई सृष्टि सारी रची ईश जेसी । 
अहे रीति जेसी कहौं आज तेसी । 
प्रोधं सु नित्यं तथा चाहि जानो । 
करति ताहि की जो तथा नित्य मानो ॥२५६॥ 
ध = चोपाई 
मृतद्रव्य जर्टस्ग॒ जोई । ताहि संयोगं करे प्रथ सोई । 
मिकि मूतपरमाणु साथ । धरणी आदि रचे जगनाथ ॥२५७॥ 


हे काहेते ? जसे जो जिस उपादान वाका है सो तिस युक्त होवे है यह्‌ नेम 
दे तसे जो जिस साथयुक्त नहीं वह॒ तिस उपादान वाला नहीं पू्वंसे 
उलटा यह भी नेम है याते, घटादि प्रपञ्च, ईखवर ङ्प उपादान वाखा 
होने को योग्य नहीं, तिस साथ अभिन्न होने ते, जर साथ घटवत्‌, 
या अनुमान से उपादानता अंडा दूर होवे दै कायं का जाके संग अभेद 
होवे वह॒ उपादान कर्हिये है, जाके संग. अभेद न होवे, वह निमित्त 
कहिये है । अहे कौन म्‌ मे इत्यादिक कथन कर्तां को अपना वल 
जनावे “अहे'' इति, याहि न माने--इस नेम को न माने पानी 
मे पत्थर तरे हैया वात मे काहु का विश्वासं न देखने ते वेद 
प्रतिपाद्य अथं का भी युक्ति सिद्धकाही अद्धीकार होवे है, युक्ति रहित 
का नहीं, याते युक्ति से ईरा मे निमित्त मात्रता सिद्ध भये सव को वही 
अद्खीकार करने योग्य है यह भाव है । २५५ ॥ 

ईदवर को उपादानता खण्डनकर्ता निमित्तमात्र से जगत रचना का 
प्रकार कहे “भई इति, प्रकार कहने हेतु प्रथम कार्य के उपादान गोचरं 
अपरोक्ष ज्ञान इच्छा प्रयत्न वाटे ही कलार को निमित्तता देखने से ईदवर 
मे भो रचना योग्य सामग्री तथा जीव ज्ञानादिकों से विशेष कहु ““प्रवोधं '' 
इति, प्रबोधं सुनित्यं कहिये जीवोकं ज्ञानवत्‌ काहू सामभ्री से न जन्थ होने 
ते ईदवर के ज्ञानादिकं नित्य हं पुनः एक एक है, प्रबोधं ज्ञान, चाहि- 
इच्छा, कृति- उद्यम ॥ २५६ ॥ 

पातञ्जलं मत के दोषों की अप्राप्ति सूचन करे “मृतं"" इति, मूतं द्रव्य 
कहिये पुथिवी आदिक चार भूतो के जो परमाणुं, ताहि नाम तिन 
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अव सिद्धान्ती न्याय मत का खण्डन करे हं । 
दोहा 
सिद्धान्ती- 
नैनपाद कणर्‌ तथा, एसे भाखं ज्ञान । 
युक्ति दीन उर हैर के, नहिं माने संज्ञान ॥२५८॥ 
चौपाई 
ज्ञान नित्य तैसे तिदहचाह । यत्न नित्य इल सं आह । 
कायं निखिरु सदा तव होई । ्रर्य जनक हेतु नहिं कोई ॥२५९॥ 





परमाणुञओं का अर्थात्‌ पृथिवी परमाणु साथ पृथिवी परमाणु का, जल 
परमाणु साथ जल परमाणु का, अग्नि परमाणु साथ अग्नि परमाणु का, 
वायु परमाणु साथ वायु परमाणु का वह्‌ परमेदवर मिलाप करे हे याते 
“जगत्‌ रचों'' एेसी अपनी इच्छा से, मिलि मूतं किये परमाणु प मूतं 
द्रव्यन साथ मिक कर तिन परमाणुओं के संयोग से धरणी आदि नाम 
स्थर पुथिवी आदिकं को वह्‌ जगत्‌ का नाथ ईद्वर रचे है । मूतं अमूतं 
मेदसेद्रव्य दो प्रकारसे दै । दोनों में अल्प परिमाण ओर क्रिया वाले 
पृथिवी जरु अग्नि वायु मन यह्‌ पाच मूतं द्रव्य हे । आकाश, काठ, 
दिगा, आत्मा यह्‌ विभु निष्क्रिय चार अमूं द्रव्यै, गुण वारी वस्तु 
का नाम द्रव्य होवे है ॥ २५७ ॥ 

उपादानता न मानते नैयायिक के मत में नित्य ज्ञानादिरूप अपराध 
ते प्रख्य की असिद्धि आदिक दोषों से ईदवर को निमित्तता भी नहीं बने 
या अभिप्राय से तटस्थ प्रति मत को अग्राह्यता सूनावे सिद्धान्ती “नेन” 
इति नैनपाद-गौतम मुनि, ओ कणभुक्‌--कणाद मुनि, ज्ञान- विचारः; 
सु ज्ञान = वृद्धिमान्‌ ॥ २५८ ॥ 

कारण के विद्यमान भये कायं विलम्ब न देखने से प्रख्य की असिद्धि 
कटे “ज्ञान” इति, तव होई नाम कायं मात्र के हेतु ज्ञानादिक जे नित्य 
है तव॒ सवंदा सवंकायं होववेगे, होने मे बीज कहे “'प्रल्य'' इति याते 
जञान्नादिकों विना भाव कार्यो के नाशरूप प्रख्य का जनक ओर कोद 
कारण नहीं, ताते निखिर कार्यो के सवंदा रह्या निखिल कायं द्रव्यन 
का ध्वंस रूप प्रख्य नहीं बनेगी यह्‌ भाव है ॥ २५९. ॥ 
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अव्र सिद्धान्ती विकल्प रूप युक्ति से न्याय मत का खण्डन करे है । 

सवेया | 

फूरनको एक को पुनि नियम सु कोन करे अव हेतु न कोई । 

ईं अधीन खु दृष्टि कही अरु तागुण नित्य मने तुम सोई ॥ 

नाहि विलम्ब सु इश करे पुनि, शीत सु ग्रीषमकी गतिखोई । 

नादिं सहायक ओर कहै पुनि, नियम करे भवभीतर जोई ॥२६०॥ 
चौपाई 

सहकारी ओर ईंशको मान । दूषण को ज॒ करे परहान । 

तामे दृषण प्रकट वखानो । तुमनीके उर अतर मानो ॥२६१॥ 


~ ~ = 


दखवर कै ज्ञानादिकों को नित्यता ओ एकता मानते वादी के मत में 
पुष्प ज्ञान को ही फलज्ञान ओं ताको इच्छा को ताकी इच्छा, ओ ताके 
उद्यम को हौ ताका उद्यम होनें ते सामग्रो वाके कार्यो के समक्रालमें होने 
के नेम कर पुष्पकालमेंही फलके भये व्यवस्थाभी दूर होवेगी यह 
दुसरा दोष कहे “फूलन'” इति | नियम-पहठे फर, पीछे फर एेसी व्यवस्था, 
न करनेमे दहेतु कहे “अब इति, नित्य ज्ञानादिकों को कारणता 
अङ्खीकार कारुमे, हेतुन कोरई-ओौर हेतु कोई नहीं, संक्षेपते कही 
बातकोदो तुकों कर स्पष्ट करे “ईश इति, ईश अधीन सुसृष्टि कहो 
नाम “भई सृष्टि सारो” इत्यादि पाठ से, ता गुण-ईश के गुण, सोई-- 
ज्ञानादिक, किञ्च जाके होने से सदा सवं का होना प्राप्न भया, न होने से 
न होना भी कह सके एेसा कोई सहकारी माना नही, याते ईइवर 
ज्ञानादिकों को नित्य रह्या प्रल्य को असिद्धि ओ व्यवस्था हानि का 
निराश नहीं बने, यह कहे--“नाहि'" इति ॥ २६० ॥ 


जिनके होने, न होने कर कार्यो का होना, न होना बने एेसे देश, 
काल, अहृष्ट. प्रतिबन्धकाभाव, प्रागभाव रूप सहकारी मान यह्‌ 
वुद्धि वतावे “सहकारी इति, दूषण को प्रल्य को असिद्धि ओर अन्यवस्था 


को प रहान-निवृत्ति। मानते को कहे “ता मे” इति, ता मे-सहकारी के 
अंगीकार मे ॥ २६१ ॥ 
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सहकारी ताको नित्यबखानो। अथवा ताहि अनित्यहिमानो। 
सहकारी नित्यसदाही होई । अनित्य माहि दूषण पुन सोई ॥२६२॥ 
दोहा 
जे सहकारी को जने, सहकारी बिन सोय । 
मवरचना में हेर उर, तैसे क्यों नहिं होय ॥३६३॥ 
चौपाई 


सहकारी मं सहकारी ओर । कहे अनवस्था रहे न रौर । 
अरु पुनि ईश्वर इच्छा जोई । ततीय स्वरूप कटी सोई ॥२६४॥ 


दूषण कथन हेतु विकल्प करे "सहकारी" इति ताको--ईद्वर को, 
ताह्--सहकारियों को, अनित्यहि मानो-जन्य कहता है, प्रथम पक्ष 
मे दोष कहे सहकारी" इति, सहकारी नित्य नाम सहकारियों को सवंदा 
माने, सदा ही होई-सवं काट कायं होवेगे, नित्यवस्तुमेन होनेसे 
न होना, कहन को अशक्य होने कर, होने मे होने की आवद्यकता 
भये. प्रख्य की असिद्धि आद्कि वसेही होगे यह भावै, याभय 
से जन्य कहो तब आप भी कायं भये याते तिनको उत्पत्तिकार में 
सवं की उत्पत्ति का ओ सवं की उत्पत्तिकारु मे तिनकी उत्पत्ति 
का प्रसंग होवेगा यह कहे “अनित्य' इति सोरईसवंदा कार्योका 
प्रसंगरूप ही ॥ २६२ ॥ 

किञ्च दुजंन तोष न्याय से रहो जन्य सहकारी का अंगीकार 
तथापि ताको रचना मे ईदवर अन्य सहकारी को अपेक्षा करेटैवा 
नहीं इन विकल्पों विषे दूसरे के स्वीकारमें सहकारी के अंगीकार 
को निष्फकता कहे “जे इति, तसे- सहकारी विना रचने को 
समथं | २६३ ॥ 

प्रथम मे अनवस्था कहे सहकारी" इत्ति, अनवस्था शब्द का अर्थ- 
“लहे न ठोर'' किञ्च ईर्वर की इच्छा को एक होने से जो उत्पत्ति की 
इच्छा है वही स्थिति, संहार की इच्छा है याते कारण क विद्यमान रहे 
उत्पत्तिकारु में ही स्थिति प्रय्यभमी हृए चाहिये यह्‌ कह “अरु 
इति ॥ २६४ ॥ 
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सृषीच्छा रक्षेच्छा दोई । संहारेच्छा तीसर पून होई । 
सत संकल्प ईश ह जई । युगपत्‌ सफल करे त्रयसोई ॥२६१५॥ 
सृजन पालन ओर संहार । सव काये को युगपत्‌ धार । 
कमे व्यवस्था हेतू जोई । प्रथम निराश किये हम सोई ॥२६६॥ 
अरु अनुमानिक इश्चर जोई । उभय प्रकार हेतु सो होई । 
भूम्यादिक कायं है जोई । प्रकृति निमित्त एक ते होई ॥२६५७॥ 


तीनों के नाम कहे ““सुष्टोच्छा इति स॒ष्टाच्छा सृजन की इच्छा 
अथात्‌ उत्पत्ति को इच्छा, रक्षेच्छा--रक्षा की इच्छा अर्थात्‌ स्थिति की 
इच्छा, संहारेच्छा--प्रल्य की इच्छा सत॒ संकल्प-सफल इच्छा वाला 
सो यह्‌ वक्ष्यमाण युगपत्‌ सफर कथन में , अर्थात्‌ जिससे सफ 
इच्छा वाला है याते युगपत्‌ नाम एक कामे ही, सफर करे चय सोई 
नाम उत्पत्ति आदिक फलों सहित करेगा तीनों को वह्‌ । २६५ ॥ 
“युगपत्‌ सफक'' का अथं स्पष्ट भरे “सुजन '' इति ननु सहकारी 
कारणों के समीप होने न होने कर उत्पत्ति आदिकों के होनेन होने को 
व्यवस्था वने हँ यह आका कर कहे “कमं” इति, प्रथम निराश किये 


नाम “सहकारी ताको नित्य बखानो" इत्यादि कथन्‌ से पहु खण्डन 
किये । २६६ ॥ 


किञ्च क्षित्यादिकं, कतुंजन्यं , कायत्वात्‌, घटवत्‌, या अनुमान से 
निमित्त रूप कर सिद्ध होता हुमा ईङइवर अनुमानान्तर से उपादान भी 
होवे है, यह आत्मा को अद्रेत बोधन मे तात्पयंवादी उपादानतता सिद्ध 
करे “अर'” इति, अनुभानिक कह्ये जो “क्षित्यादिकं इस अनुमानसिद्ध 
ईृखवर्‌ हे, उभय प्रकार नाम-निमित्त उपादान दो ही रीति से जगत्‌ का 
कारण वही होवे हे, अनुमानिक कहने का यह्‌ भाव है = नास्तिक साथ 
विवाद काल मे चार भूतों से जगत्‌ रचना स्वभाव से होवे है ओर कर्ता 
कोई नहीं, यह्‌ ताकी वाणी सुनकर स्वभाव से जगत्‌ माने तव चित्रकार 
विना चित्र भी होना चाहिये ओं होवे नहीं, याते यह्‌ नेम मानना जहां- 
जहां कायंता है तहां -तहां कर्ता कर जन्यता है, जसे घटम कायंता हे 
ओ कूलालकर्ता कर जन्यता है, तसे भूत भौतिक प्रपञ्च मे कायंता रहे है 
याते कर्ता कर जन्यता भी अवदय माननी । वह्‌ कर्ता भी जीवों के यत्न 
से ताकी रचना न देखने से ओर ही मानना, वही ईद्वर है, इस रोति 
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कायत्व ही हेतु वखानो । उणेनामि तन्तु सम॒ जानो । 
जो इलार द्टंत वखाने । शुद्ध निमित्त इईश्को माने ॥२६८॥ 
निराज छन्द 

इलारुके समान तो सदेह ताहि मानिये । 

गहे प्रमाणु जादिसो स॒ हाथको बखानिये ॥ 

कुरारकफे समानसो अनित्य बोध हदोवईं | 

सदा प्रमाणु नापिखे कभी कभी ख जोवई ॥२६९॥ 

से प्रथम वह॒ अनुमानसे ही सिद्ध होवे है पस्चात्‌ युक्ति सिद्ध अथंमें 
श्रुति भी प्रमाण होवे टै याते पटी बात को लेकर वह्‌ अनुमानिक कहा 
जावे है उपादानता साधक अनुमान कटे ““भूम्यादिक'” इति, भूम्यादिक 
कायं है जोई नाम जो पुथिव। जलादिक ज घट अङ्कुरादिक अर्थात्‌ भूत- 
भौतिक कायं है, प्रकृति निमित्त एक ते होई नाम उपादान निमित्त एक 
से है अर्थात्‌ भूम्यादिक कार्यो का निमित्त उपादान एक ही हैँ ।। २६७ ॥ 
कहु साध्य की सिद्धिमेंहेतु क्याकटं? ओं दृष्टान्त क्या जाने? 
तहां कहे “कायंत्व'' इति, कायंत्व-कायंपना भूम्यादिक कायं यह्‌ पक्ष है 
“श्रकरति निमित्त एक ते" यह साध्य दै “का्य॑त्व' यह्‌ दहेतु दै ऊणं 
नाभि की तन्तु दृष्टान्त है. साध्यकायामें संदाय होवे वह्‌ पक्ष कहावे 
है, अनुमान से जाकी सिद्धि करी चाहे वह॒ साध्य कहावेदहै, पश्च में 
साध्य की सिद्धि करने वाला चिह् हतु कहावे है, साध्य ओ हितुके 
निङ्चय वाटी जगह दृष्टान्त कहावे है, एेसे भये भूम्यादि कायं, एक 
निमित्त उपादान वाले होने को योग्य है, का्यंपने ते, ऊण नाभि तन्तुवत्‌, 
यह्‌ ईद्वर को उपादानता साधक अनुमान सिद्ध भया । ननु जो जिसका 
उपादान दै वह तिसका निमित्त नहीं याके समान जो जिसका निमित्त है 
वह्‌ तिसका उपादान नहीं, यह्‌ भी व्यापि है, याते, ईङइवर अनुपादान 
होने को योग्य है, निमित्त होने ते, कुलालवत्‌, या अनुमान से ईखवर में 
उपादानता का वाध कर शुद्ध निमित्तता सिद्ध होवे है, यह आशंका 
कर कहे “जो' इति, शुद्ध ॒निमित्त-निमित्तमात्र, अर्थात्‌ अनुपादान 
जेकर कहो ॥ २६८ ॥ 
तव निमित्तमात्र ईद्वर को, निमित्तमात्र कुलालवत्‌ जगत्‌ रचना मे, 

जन्य ज्ञान ओ देहादि सपक्षा भी मानो, एसे भये नित्य ज्ञान मत हानि 
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चौपाई 
अनित्यज्ञान ईधर जब होयो। नित्य ज्ञान मत तेरो खोयो । 
सांग कलाल लये भरद जाक । कय उपजावे षटकी मार ॥२७०॥ 


दोहा 
वह्रो पावे भोगको, सांग इरलालदहि जोय । 
कमे-अधीनदहि भोग सो, ईश यथा नहिं सोय ॥२७१॥ 
चौपाई 
त्यौ ईश्वर परमाणु गहं । सगं उपाय भोग त्यो रहे । 
भोग होय कमेन आधीन । करे कमं नहिं इख्वर चीन ॥२७२॥ 
दोहा 
निमित्त हत॒ता इख्की, मद तक ते हानि | 
अव परसाण हेतुता, तकदीन पदिचान ॥२७३॥ 


ओं पातञ्जल मत में “शरीरी कर्ताजो इत्यादि पाठसे कहे दोषो से 
ईडाता की हानि होवेगी यह्‌ कहे “कुलाल इति ॥ २६९ ॥ 

अनीदवरता स्पष्टं करे “सांग इति, सांग-अंगों सहित अर्थात्‌ 
अंगों वाला कुला, ““क्य'' पद का पूवं सम्बन्ध कर क्य ॒मृद्‌-मृत्तिका 
लेकर, पुनः जाक ल्य-दण्डादिक निमित्त कारणों का समुदाय लेकर, 
उपजावे घट की माल नाम रचे है घटों की पंक्ति || २७० ॥ 

सांग कूलारहि जोय-अंगों वारे कूला को देख, कमं अधीनहि 
भोग सो नाम वह घटादिकों को रचना जन्य सुख-दख मे काहु एक का 
साक्षात्काररूप भोग कर्माधीन होवे है ओौ ईड को यह सम्यक्‌ नहीं सोई 

हे ““ईरा'” इति, ईश यथा नहि सोय वह॒ कर्माधीन भोग ईडा को यथा 

नाम यथाथं नहीं अर्थात्‌ भोक्ता को जीवता के नेम ते इंश को भोग यथाथ 
नहीं यद्रा जव कर्माधीन भोग वारा हुमा तव ईरा यथा नहि सोय-- 
वह्‌ यथां ईङ्वर नहीं, किन्तु कथनमाव्र ईरवर है ओ वास्तविक ते जीव 
ठै यथाथं के स्थान दोहे का पाठ बिगडने से “यथा” लिखा है ॥ २७१ ॥ 

वास्तविक ईदाता का न होना कह ^त्यो' इति, सगं उपाय-- 
जगत्‌ की रचना करके ॥ २७२ ॥ 

परमाणओं को उपादानता खण्डन के आरम्भ हेतु कहे “निमित्त 
इति, निमित्त हेतुता किये “निमित्त हेतु ईश को गवे" इस पाठ से कही 
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चौपाई 
तटस्थ-- १ 
भथ [क भ [द [५ (= (५ 
नेयायिक सप्त पदाथ माने । भिन्न भिन तिहि नाम चखाने। 
सो संक्षेप ते करौं उचार । काक्रदंत सम अधिक विचार ॥२७४॥। 
भुजङ्धप्रयात छन्द 

सु द्रव्यं गुणं कमं सामान्य जानो। 

विशेषं समवाय षष्टो पछानो॥ 

अभावं यही सात संख्या उचारं। 

स॒नोधादि मेदं असारं विचारं ॥२७५॥ 
ईदवर को निमित्त कारणता, तकं ते--“कायं निखिल सदा तव होई" 
इत्यादिक युक्तयो से दूर हई, ओ अव-नमित्तता खण्डन से पीके, 
“उपादान परमाण वत्तवे” पाठ से कही उपादानतता भी वक्ष्यमाण रीति 
से युक्तिरहित होवे है जानो ।। २७३ ॥ 

निषेध को विधान विनान वननेसे परभाणुओंके प्रसंग ते प्रथम 

दूसर अध्यायो मे खण्डन करने योग्य सभी पदाथं कहे “नैयायिक” इति 
तिहि नाम पदार्थो के नाम, संक्षेपते काहे कहते हो विस्तार से कटो 
तहाँ कहे, “काकदन्त' इति, काकदन्त--काक के दन्तो के विचार सम 
निष्फक्‌ हुं ।1 २७४ ॥। 


नाम कहे “सुद्रग्यं '' इति, पदाथं--वस्तु के द्रव्थादिक सात मेदो के 
विचार को असारतावत्‌ द्रव्यादिकों के नवधादिक भेदोका विचार भी 
असार है यह्‌ कटे, “सुनौधादि” इति, आदि शब्द से गुणादिकों के 
चौनीस आदिक भेदो के विचार को असारता जान लेनी, यद्यपि 
नवधादिक भेदो के विचार को असारता कहने से लक्षण परीक्षा छोड 
नाम लेने की अयोग्यता सूचन करी, तथापि नामसे भीन जानी वस्तु 
के खण्डन को अयोग्य होने से नाम दिखावे हं । द्रव्यादिक सातोंमें 
पृथिवी १, जक २, अग्नि ३, वायु ४, आका ५, काल ६, दिशा ७, 
आत्मा ८, मन ९ यह्‌ नव मेद द्रव्यके हं | रूप १, रस २, गन्ध ३, स्पदां ४, 
संख्या ५, परिमाण ६, पृथक्त्व ७, संयोग ८, विभाग ९, परत्व १०, 
अपरत्व ११, गुरुत्व १२, द्रवत्व १३, स्नेह १४, दाव्द १५, वुद्धि १६, 


का [ए क 


+ । ज केकि त 


हि क क मीम 
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सुख १७, दुख १८, इच्छा १९. देष २०, प्रयत्न २१, धमं २२, अवमं २३, 
संस्कार २४ यह चौवीस मेद गुणके हं। मिनती रूप व्यवहार के 
असाधारण कारण का नाम परिमाण है। चार प्रकारका भी आगे परम 

मध्यम मेदसे दो प्रकार का है परमाणुद्रयणुक घट आकाशादिकों में क्रम 
ते रहे हं । उत्क्षेपण १, अपक्षेपण २, आकुञ्चन ३, प्रसारण ४, गमन ५ 
यह पाँच भेद कमंके हं । ऊपर गिरना, तरे गिरना, एकव करना, 
पसारना, यह उत्कनेपण्णदिक चारों के अथं हं । सत्ता जाति यह्‌ दो भेद 
सामान्य के है, है पना रूप सत्ता दै, ओं घटपना आदिक जाति है। 
विदोष अनन्त प्रकार काटै पृथिवौ आदिक चारों के परमाणु ओ 
आकाडादिक पांच इन नित्य द्रव्य मात्र मे रहे ह्‌, अंगीकार तिनकाएेसे 
टै घटपटादिकं के परस्पर भिन्न होने मे कपा ओ तन्तु आदिक अवयव 
कारण है ओ सवं जगत्‌ के आदि कारण परमाणुओ को निरवयव मानने 
से, तिनके अवयव वने यहीं, याते पृथिवी आदिकं तत्त्वों के परमाणुओं 
का परस्पर भेद न सिद्ध होने से पृथिवी जलादि रूप कार्योका सांकयं 
प्रसंग होवेगा याते परमाणुओओं का परस्पर भेद सिद्ध करने वाटी वस्तु, 
अवध्य माननी चाहिये वही विशेष है वह्‌ पूनः स्वरूप ते परस्पर भिन्न है 
ओ नित्य द्रव्यन का तसे भेद करे ह, जसे वेदान्त मत मे अन्ञानका 
स्वरूप ते अध्यास है ओर इन्द्रियादिकन का अध्यास करे है, समवाय 
एक प्रकार है, अंगीकार त्तिसका भी एेसे है, जो-जो विशिष्ट ज्ञान है सो- 
सो काह विदोषण को काट विशेष्य को काहू सम्बन्वे को विषय करने 
वाला हावे दै, यह्‌ नेम दै, जैसे “दण्डी यह्‌ विशिष्ट ज्ञानं दण्ड विशेण 
को, पुरुषविशेष्य को, दण्ड पुरुष के सम्बन्ध को, विषय करे है, तसे ““रूप 
वाला घट है'" यह्‌ विशिष्ट ज्ञान भी विरोषण विक्ञेष्य ओं तिनके सम्बन्ध 
को विषय करने वाला कहना सो सम्बन्ध घट, द्रव्य का ओ रूपगुण 
का, संयोग तो बने नहीं, काहे ते ? संयोग दो द्रव्यनमें होवे है याते 
संयोग का बाध भये समवाय सिद्ध होवेदै ओ एकतातो एकतेहीं 
अनेक व्यवहारो के सिद्ध भये अनेकों को हेतुता मानने को अनुचित होने 
ते है ।। यद्यपि समवाय को एक होने ते घटगत रूप समवाय ही आकारा 
मे शब्द का समवाय है ओ जह जिसका सम्बन्ध रहे तहां तिसके 
सम्बन्धी के रहने का नेम है याते आकादामें रूपका सम्बन्य रहे 
सम्बन्धी रूप के आने कर “रूपवान्‌ आकाशः इस प्रतीति का प्रसंग 
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चौपाई 
तापरिपादी यों पदिचानो । यामं मेद्‌ न र॑चक् मानो। 
क्रियावंत परमाणु माने । तिनदी ते सव जगत वखाने ॥२७६॥ 
अनारब्ध कायं वहं काल । स्वगुण धार रही अणुमाङ । 
वहुर घृष्टि कारके सादी । जीव माहि अदृष्ट जे आदीं | २७७॥ 


होवेगा, याते समवाय को अनेकता माननी उचित है, काहे ते ? अनेकता 
माने शब्द समवाय से रूप समवाय भिन्न हं याते उक्त प्रतीति का प्रसंग 
नहीं होवेगा, यह अशंका होवे है, तथापि रूप विरिष्टं समवाय का 
अधिकरणपना ही वेसी प्रतीति का नियामक टै ओ आकाशम रूप 
विशिष्ट समवाय का अधिकरणपना रहे नही, याते ताहद प्रतीति का 
प्रसंग दूर होने से, समवाय को एकता समीचीन है ओं एक होनेतेही 
समवाय नित्य है, आकारवत्‌, या अनुमान से ताको नित्यता सिद्ध होवे 
है । प्रागभाव प्रध्वंसाभाव अत्यन्ताभाव अन्योन्याभाव भेदसे अभाव 
चार प्रकार का है, “इन तन्तओों में वस्त्र होवेगा'' इस प्रकार उत्पत्ति ते 
प्रागनाम पूवं कायं के उपादान मे सिद्ध भये अभावकानाम प्रागभाव 
हे 1 “नष भया" इल वोली से सिद्ध भये जभावका नाम प्रध्वंसं, 
““इस स्थान में वह्‌ वस्तु नही" एेसी बोली से सिद्ध भये अभाव का नाम 
अत्यन्ताभाव है, “यह्‌, वह॒ नहीं" पुनः वह्‌, यह्‌ नही" एेसी वोखी से 
सिद्ध भये अभाव का नाम अन्योन्याभाव, तथाभेद भी याहीका 
नाम है, रहो अधिक विचार काकदन्त समानता कथन के डर से ।२७५॥। 
खण्डन योग्य पदार्थो के विशेष विचार को अयोग्यता सुचन कर 
खण्डना्थं किञ्चित्‌ प्रक्रिया दिखावे “ता इति, परिपाटी- प्रक्रिया, 
मेद-फक, प्रक्रिया कहे--“"क्रिया" इति क्रियावन्त नाम प्रख्य काक में 
स्वतः क्रिया वारे, तिनदीं ते--क्रिथावन्त परमाणुओं ते । २७६ ॥ 
अनारब्ध कायं नाम- नहीं आरम्भ किया कायं का जिन्होने, एेसे 
क्रियावन्त परमाणं क पंक्ति, बहुत चिर, स्वगुण-अपने रूपादिक गुणों 
को धारण किये प्रख्य में रहतो दै, चार भूतो के परमाणुओं की पंक्ति में 
धारे हये समग्र गण यह्‌ दै, पृथिवी के परमाणु रूप, रस, गन्ध, स्पश, 
संख्या, परिमाण, पथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व 
नैमित्तिक द्रवत्व, वेग रूप संस्कार, इन चतुदेदा गुणो को धारण कर रहे 


प्रथम निवास [ ९५ 


तिनं के प्र होय अधीन । निन इच्छा जग जने प्रबीन । 
प्रमाणको प्रय दियो मिलाय। कायं जन्यो स सहज सभाय ॥२७८॥ 
दुरं भिठे ते भयो दयणुक । तीन ढचणुक ते भयो उ्यणुक् । 

या विधि क्रमक्रर जगतवनाये। कारण गुण कायं गुण जाये ॥२७९॥ 





ह । जल के परमाणु गन्ध को छोड स्नेह को मिकाय यहो चतुदश गुणों 
को धारण कर रहुहं, तेज के परमाणु रूप, स्पशं, संख्या, परिमाण, 
पुथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, नेमित्तिकं द्रवत्व, वेग रूप 
संस्कार, इन एकाद गुणो को वारण कर रहेर्ह।' वायु के परमाणु 
स्परां, संख्या, परमाण, पथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, वेगरूप 
संस्कार, इन नव गुणों को धारण कर रहे ह । गुण क्रिया सहित उपादान 
परमाणुं का स्वरूव कह कर॒ तिन से रचना की रीति कहे वहुर'' 
इति, वहुर नाम- प्रलय से अनन्तर उत्पत्ति के समय विषे, जीव माहि-- 
जीव विषे, जो फर देने को सन्मुख हुये धमाधम ह ।। २७७ ॥ 

तिनहीं के नाम-तिन अदृष्टो के ही फक दातापने स्वभाव से परमेहवर 
अधीन होकर, निज इच्छा किये “जगत्‌ कौ रचना हेतु परमाणुओं का 
मिलाप होवे" एेसी अपनी इच्छा से जगत्‌ रचे है सोई स्पष्ट करे 
“परमाणु इति सहज सुभाय किये जोवोवत्‌ विना विशेष परिश्रम 
दयणुकादि ब्रह्माण्ड पर्यन्त कायं रचना । २७८ ॥ 


दगरणुकादिक कायं केसे हुये तहां कहे “दुह” इति या विधि नाम 
चार व्यणुकों से चतुरणुक ओ पांच चतुरणुकों से पञ्चाणुक आदि क्रमसे 
स्थूल ब्रह्माण्ड पर्यन्त जगत्‌ बनाया, कारण द्रव्योते कायं द्रव्योंकी 
उत्पत्ति का प्रकार कह कर कारणगुणो से का्यंगुणों की उत्यत्ति का 
प्रकार कहे “कारण'' इति । कारण गुण कहिये परमाणु दयण॒कर 
आदिकों के रूप रसादिक गुणों से कायं किये दयणुक त्यणुक आदिकं 
कं रूप रसादिकों को ईदवर रचे है अर्थात्‌ परमाणु कै रूप से दयणुक ; 
मे रूप, रस से रस, गन्धादिकं से गन्धादिक रचे ह, परन्तु परमाणु के 
परिमाणसे दयक का परिमाण ओ दयणक के परिमाण से त्यणक 
का परिमाण इन दो स्थानम परिमाण से परिमाण नहीं स्वे, किन्तु 
संख्या से परिमाण रचे है, आगे परिमाण से रचे है ॥ २७९ ॥ 
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परमाणु मादि दित्व है जोई । दययणुक परिमाण आरंभक सोई । 
दययणुकमा हि व्रित्वसंख्या जोई। यणुकपरिमाणआरंभकसोई।२८०॥ 

परमाणु अणु परिमाणहि जोई । नाहि आरंभक माने सोई । 

अणु परिमाण जन्य जो होई । अणुते अणुतर होषे सोई ॥२८१॥ 


सोई कहे “परमाणु” इति, परमाणु माहि किये दो परमाणुओं में, 
द्वित्व नाम दोपना रूप संख्या है सोदरं नाम वह्‌ द्वित्व संख्या ही दइयणुक 
के परिमाण का आरम्भक है । आगे दरवणुक माहि किये तीन यणुकों 
मे जो तित्व संख्या नाम तीनपना रूप गिनती है सो व्यणुक के परिमाण 
का आरम्भक है ।। २८० ॥ 


संख्या को परिमाण की आरम्भकता छोड़ कर रूपादिकं वत्‌, अणु- 
परिमाण को आरम्भक मानो तहां कहे “परमाणु इति न आरम्भक 
मानने में हतु कहे “अणु'" इति, इहां यह भाव है = तन्तुओं से वस्त्रवत्‌ 
परमाणुओं से हयणुक आदिक उपज हं तन्तु रूप से वस्त्रगत रूपवत्‌, 
परमाणुओं के रूप रसादिक गुणो से द्रयणुक आदिक में रूप रसादिक 
गुण उपजे हं तहाँ भी यह विदोष है- जिस जाति वाला गुण कारण में 
रहे है उसी जाति वारे गृण की कायं मे उत्पत्ति करे है, भिन्न जाति 
वाके की नही, काहे ते ? तन्तु के नीरूप से पट मे नीलर्प ही होवे हे, 
पीत नहीं । पुनः अपने से अधिक को रचेदटै, काहे ते? जेता एक तन्तु 
मेखूपदैदो चार मिलनेसे तासे अधिक दही होवे टै याते कारणगुणो में 
कार्यगुणों की रचना विषे यह्‌ नेम सिद्ध हुजा “जो कारण गुण काय- 
यणकादिकों में परम्परा सम्बन्ध से पहुच कर॒ अपनी जाति वारे ओं 
अपने मे उच्छरष्टरूप गुणोको रचेदेै'', परन्तु परमाणु के परम अणु 
परिमाण में ओ द्रयणुक के मध्यम अणु परिमाणमे, कटै नेम का संकोच 
है, काहे ते ? यह्‌ जगत्‌ मे अनुभव सिद्ध वातदहैजो दो, तन्तुजों से एक 
डोरो वनायी जावे तामे इन एक एक तन्तु के मध्यम महत्व परिमाण 
की अपेक्षा कर महत्तर होवे है, न्यून नहीं होवे, याते जो कारणं गुणों 
से कायंगुण मे विदोषता माने है तिसने यह भी अवद्य मानना, जंसे 
त्व से रचित मे महत्तरता प्रसिद्ध दै, तसे अणुसे बनेमें ताको 
अपेक्षा कर अणुतरता भी अवद्य होवेगी, एसे भये परमाणु कौ अपेक्षा 
कर हयणुक में न्यून परिमाण, ओ दयणुक की अपेक्षा कर व्यणुक में 
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परमाणु निरावयवतें माने । सदा अनाशी ताहि वखाने । 
सिद्धान्ती- 
प्रक्रिया ताकी उर मानो। तामं दृषण प्रकट पानो ॥२८२॥ 


न्य॒न परिमाण होवेगा, याते च्यणुके का नेत्रो से प्रत्यक्ष होवे है सो नहीं 
होवेगा, काहे ते ? परमाणु दरयणुक का प्रत्यक्ष न देख कर शास्त्रकारों 
ने यह प्रत्यक्ष को सामग्री कल्पी-जो जिस वस्तुमे रूप ओौ प्रकाडाके 
सम्बन्ध तथा चक्षु के सम्बन्ध सहित महत्व परिमाण रहेगा ताका चाक्षुष 
प्रत्यक्ष होवेगा ओर का नहीं, ओ परमाणु इयण॒क मे महत्व परिमाण 
रहे नही, याते जंसे तिनका चाक्षुष प्रत्यक् नहीं होवे तसे त्यणुक में 
तिनसे भी न्यून परिमाण सिद्ध होनेसे ताकाभी नेत्र से प्रत्यक्ष नहीं 
होवेगा, ओं होवे है, याते प्रत्यक्ष के ओर रीति से न बनने ते यह मानना- 
जो जेते पदाथं शास्त्रकारो ने मानेसो प्रमाणसे मानेरहै, विना प्रमाण 
गशष्ण्रद्धो को कोई नहीं माने, याते जो वस्तु प्रसिद्ध होवे ताकी काह 
रीति से बनने की कल्पना कर लेनी, एेसे भये द्रयणुक व्यणुक के परिमाण 
को, परमाणु ओ द्रयणुक के परिमाण से रचना नहीं होवे, किन्तु दो 
परमाणुगत द्वित्व संख्या से दरयणुक के परिमाण कौ, ओ तीन द्रयणुक 
की त्रित्व संख्या से च्छणुकं के परिमाण की रचना होवेहै, आगे 
चतुरणुक आदिकं में णक आदिकों के परिमाण से परिमाणकी 
रचना होवे है इत्यलम्‌ ।। २८१ ॥ 


मरु सरसो के परिमाण का भेद अवयवो को न्यूनता ओ अधिकता 
से है ओ अवयवो की न्यूनता अधिकता कहीक अवयवधारा के उहरने से 
सिद्ध होवे है, न खह्रे ताको असिद्ध भये सरसो छोटी, मेरु बड़ा यह्‌ 
कथन दूर होवेगा, या भय से सरसो आदिकों से चली अवयवधारा 
का दयणुक के आगे . परमाणु पर ठहुरना अवद्य मानना, पुनः 
हां ठहरना मान्था ताको अनित्य माने. तव बिना. उपादान उपा- 
देयो को. उत्पत्ति, का प्रसंग्र॒होवेगा, . याते. ; तिनक्रो ` नित्यता भी सिद्ध 
होवे टै सोई कदे. “परमाणुः . इति,. सदाः .अनारो- नित्य, खण्डन 
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अव सिद्धान्ती उक्त त्याय मत का विकल्पों कर खण्डन करे टै । 
[९ (~ हे 9 ¢ ५५३ ~“ 
स्वतः सिद्ध क्रिया ह जोई । कायं हेतु होय नहिं सोई । 
पुनिहेत्‌ ध ¢ ् | 
जो ताको पनिहेतु वखानो । कायं सदा दोय मत हानो ॥२८३॥ | 
¢ 
अनारब्ध कायं बहु कारु । स्वगुण धार रही अणु माल । 
यह मत तेरो भयो विनाश्ी । जाते घृष्टि सदा प्रकाशी ॥२८४॥ 
६ ¢ [9 ् ५ ¢ 
ताते कायं कारण जोई । भाखो क्रिया कोन ते होई । 
यत्नवान ईश्वर हे जोई । ताहि संयोग हेतु तिह होई ॥२८५॥ 
५ नोई [ क ॐ ण [ष क (9 
अथवा कमेवदातम जोई । ताहि संयोग हेतु तिह होई ।` 
¢ € [ क्न ॐ भ [श कर, {^ 
 उत॒मूतद्रव्यांतर जोई । ताहि संयोग हेतु तिह होई ॥२८६॥ 
ईश संयोग हेत नदिं होई । प्रथम निराश कियो हं सोई । 
कमेवान जीव है जोई । ताहि संयोग हेतु जो होई ॥२८७॥ 
.*'“ द्व्यणुकजनक्र परमाणु दो के संयोग का हेतु भूत परमाणु कौ क्रिया 
स्वतः सिद्ध है, वा निमित्त वाते है यह्‌ विकल्प कर प्रथम मे प्रख्य 
को असिद्धि रूप दोष कहे “स्वतः” इति, न होने मे वीज कहे 
“जो” इति ।] २८३ ॥ | 
' `` मत्त हानि प्रकट करे “अनारव्ध'” इति, मत के विनाशमे हेतु कटे 
“जाते” इति । २८४ ॥ 
कहे दोष के भयकर निमित्तवदा ते उपजी क्रिया को संयोग हेतु 
` कहो, तब यह क्रिया कौन कारणते है यह्‌ दूसरे के खण्डन हेतु पूछे 
` “ताते” इति, कायकारण जोरई-क्रिया भाखो-कौन ते होई" यहु अन्वय 
कर “कौन ते होई" शब्द कर सूचित्त विकल्प प्रकट करे-“यत्नवान"” | 
इति, ताहि संयोग- यत्न वाके ईख्वर का परमाणुओों के साथ संयोग, 
हेतु तिहि होई किये कारण परमाणुञों कौ क्रिया है । २८५ ॥ | 
कम॑वदात्तम नाम कमंवानु जीव, उत मूतं द्रव्यान्तर-अथवा पर- 
माणुञों से ओर मृतंद्रव्य ॥ २८६ ॥ . 
प्रथम की असिद्धि कहे “ईरा” इति, न होने में हेतु कटे “प्रथम” 
- इति, सोई नाम वहु. ईरवर संयोगरूप हेतु, “ञान नित्य त्से नित्य चाह" 
इत्यादि पाठ से हमने पले निरा. नाम खण्डन करा, याते नहीं बने, 
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प्रस्य कार होय जग. सारो । तसे जीव सदा निर्ध । 
परमाणु ते प्रख्य मं ओरा । भूतद्रव्य रहे नदिं टोरा ॥२८८॥ 
नहिं तव कीनो अङ्गीकार । कायं कैसे वने तम्हार। 
यथाकथंचित क्रिया होर । तो निरवयव मिरे निं दोई ॥२८९॥ 
एक्‌ देश संयोग वबखाने ! निरावयवता ह्वं॑दहं हानं । 
सवं संयोग बखानो जवी । एक देश मत जावै तवी ॥२९०॥ 
मत वनो प्रथम ? कमंवान्‌ जीव का संयोग हेतु होवे तहां कट्‌ “कमं” 
इति, ताहि संयोग नाम कमंवान्‌ जीव का संयोग, जेकर परमाणु क्रिया 
का हेतु होवे 1 २८७ 1. 

तव “प्रल्यकाल होय जग सारो" किये प्रलयकाल विपे भी सम्पूणं 
जगत्‌ होवेगा, होने मे सामग्रौ का होना कहे ““तंसे'" इति, तसे कटिये-- 
उत्पत्ति स्थिति कालवत्‌, मुक्तिं काल को छोड़कर जीव सर्वदा कर्मो 
वाखा रहे है, याते कारण विद्मान-भये कायं विम्ब न देखने से कर्मों 
वाला जोव रूप सामग्री के प्रल्यकाक में भी र्या परमाण क्रिया से जगत्‌ 
रचना सदा भये प्रख्य को असिद्धि होवेगी । तीसर की तो नांगीकरार ते 
ही असिद्धि है सोई कहे. "परमाणु" इति ठर न छेन मे अनद्खीकार 
कहे "नहि तव” इति ॥ २८८ ॥ 

तव नाम तुमने, यद्यपि मन मृत्तं मान्या दहैतौ भी ताको परमाणु 
क्रिया की हेतुता नदीं -अङ्गीकार करी, याते संयोग रूप कायं तुम्हारे 
काहू रीति से नहीं बने 1 किञ्च उत्यत्ति मे संयोग को कारणता कह्नेवत्‌, 
पूवं प्रलय में परमाणु .प्य॑न्त विभाग को हेतुता कहनी ओं विभाग 
संयोगवत्‌ क्रिया-सापेक्ष है ओँ क्रिया कही रीति से बने नहीं याते पूवं 
प्रलय के ही असिद्ध. भये “अनारनब्ध. कायं बहु काल" यह्‌ सवंथा बिना 
विचारे कथन है, क्रिया बिना प्रसिद्ध रचना की अन्यथा अनुपपत्ति कर 
कथञ्चित्‌ क्रियाःकी कल्पना करो, तौ भी संयोग के हेतुभूत अवयवो 
के अभाव ते संग्ोग नहीं बने सोई कहे “यथा” इति, यथा कथच्चित्‌ क्रिया = 
बिना प्रसिद्ध रचनादिकों की अन्यथानुपपत्ति आदिकं युक्तियों से ॥२८९॥। 

““भिले नहि दोः" ऽति ज्ञा सिद्धि हेतु परमाणु दो का संयोग एक दे 
से होत्रे है बौ सत्रं ददो से होवे है. यह विकल्प. कर प्रथम्‌ मे सिद्धान्त 
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नर्हिं छिद्र एक एकक माहीं । दितीय प्रवेक करे यह नाहीं | 
चिना प्रवेश न सबं क्ष॑योग । ताते सो है त्यागन योग ॥२९१॥ 
दोहा 
सम्पूणं संयोग जो, अदुभवशूढ न दीय | 


सख वषाण संस हर उर, मनं नाहा काय ॥२९२॥ । 
अव पूर्वंपक्षी स्वमत के रक्षणाथं परमाणृगो के कात्पित दें मान कर कटे | 


क ~ ` 1 व ~ 


पूवपक्षो-- चौपाई 
ते ते दिक्च अवद जेर । ल्पतं देश बने तेर | 
कल्पित देशवान अणु जो । प्रदेश संयोगवंत दै सोई ॥२९३॥ 4 


हानि कटे “एक देश'' इति, एक देश नाम॒ एक अवयव से अर्थात एक 
परमाणु के अवयव का संयोग किये मिलाप जेकर तूं कहै, तव एक 
अवयव कथन को द्वितीय आदिक सपक्ष होने ये परमाणुओं को 
सावयवता सिद्ध भये, निरावयवता हं है हानं किये परमाणु निरवयव 
है इस तुम्हारे सिद्धान्त कौ हानि होवेगी | निरवयवता सिद्धान्त क रक्षा 
हेतु दसरा कटो तव जिन पदार्थो में कोई जवभवं से संयोग रे है तिनही 
मे, ओर अवयव से ताका अभाव रहे है इस तुम्हारे ऊब्यप्यवृत्तिता | 
सिद्धान्त को हानि होवेगी, सोई कहे 'सनंः* इति, सवं संयोग नाससतरं अवयवो | 
से मिलाप, एक देशमत- संयोग को अन्माप्यवृत्तिता सिद्धान्तं 11 २९० ॥ | 

किञ्च छिद्ररहित एक वस्तु मे दूसरी का प्रवेश न-देखने से सवं- । 
संयोग पक्ष वुद्धि में भी नहीं अवे यह्‌ इसरे में दूसरा दोष कटे “नदि । 
छिद्र इति, नहि चछ्द्र एक = छिद्र रहित जो एक, वा एक के माहीं । 
कटिये तिस एक के विषे, यह्‌ नाही- कही बात बुद्धिम नहीं अवे 
मत प्रवेश करो हानि क्या? तहां कहे “निना इति, ताते-विना 
प्रवेश सवं संयोग न होने ते, सो नाम सवं संयोग-पक् ॥ २९१ ॥ 


संयोग का बुद्धि मे न आना स्पष्ट करे "सम्पूणं" इति, अनुभव रूढ 
न होय किये वुद्धि में नहीं आवे, बुद्धि मे न आना भी तिसका प्रतिबन्ध. : ` 
वते दै, यह्‌ नट, कन्दु स्वल्प सेहरी न होने. कर है, .यत्तिताको कीरः; ५: 1. 
नहीं माने यह्‌ कदे “रका” इति ।(.२२९२॥ व. 
तनु सवं संोगं पक्ष अनंगीकार से ता पृक्ष के दोष नही. पुनः पर, 3. 
माणं में वौस्ततिक्र अवयवो विना-भौ ` कृल्पित्त अवयवो को मानकर \.-; †#. 
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निरा३यद्‌ मत्‌ होय न हाने ! जाते कल्पित दश्च वखाने । 

अबे सिद्धान्ती वादी के उक्त थन में इष्टापत्ति मानकर वादी 

को निग्रह्‌ कोटि मे गराता टै । 

सिद्धान्ती- | | 
यह प्र॑भापण मरो जोई । मम अनुकर पानो सोई ॥२९४॥ 
कल्पित दश्च बखाने जेई | जो कायं निर्वाहक ते । 
तो यह साया शद्‌ पानो । ते सिद्धांत अव दूर पलानो ॥२९५॥ 
संयोग किये पुन अङ्गीकार । परमाणु मिन दचयणुक असार । 


तिना द्वारा परमाणुओं मे संयोग का अभाव रहै संयोग को एक देश मत 
की भी हानि नहीं, यह्‌ वात कहने हितु प्रथम परमाणुओं मे देशरचना 
का कारण कटू “ते"" इति, ते ते दिहश-सो सो पूवं प्चिम दिशा रूप 
जो अवच्छेदक किये अपने विदोव रूप परमाणुओं का व्यावतंक हं, तई 
किये वही, परमाणुओं मे कल्पित देश रचे हं अर्थात्‌ देश रहित ब्रह्म मे 
माया प्रभाव से देश कल्पनावत्‌ “पूवं मे परमाणु है” ““पर्चिम में परमाणु 
टै'" इन प्रतीतियों से पूवं परिचिम दिशा ओर दिशाके परमाणुओंसे 
अपने परमाणुजों की जृदाई करती हई तिनसे संयोग सिद्धि हेतु कल्पित 
देशो को रचे है, कल्पित देश कट्‌ कर तिनसे फ सिद्धि कहे “कल्पित” 
इति, कल्पित अवयवो वाला जो एक परमाणु है, प्रदेश संयोगवन्त हं 
सोई कटिये वह कस्पित देश वाके दूसरे परमाणुओं के साथ सम्बन्ध 
वाखा है । २९३ ॥। 

ननु होवे संयोग सिद्धि निरावयव मत तो दुर हआ यह्‌ आजंका 
कर संयोग को अब्याप्यवृत्तिता रूप सिद्धान्त की रक्नावत्‌ निरवयवता 
रूप सिद्धान्त भी कल्पित मानने से दूर नहीं होवे यह्‌ कहै “निरावयव'" 
इति । व्याज की इच्छा करते का मूक भी पुर हुआ या न्याय का प्रसंग 
देख कर कुरार मनावे “यह इति यह्‌ प्रमाषणकल्पित देर मानकर 
संयोग मानना रूप कथन | २९४ ॥। 

अपने सिद्धान्त का प्रवेश रूप अनुकूलता स्पष्ट करे “कल्पित” इति, 
निर्वाहिक-साधक, तौ यह्‌ = तब कल्पित को कायं साधकता मानना रूप, 
माया वाद पचछानो कहिये कल्पित होकर विचित्र रचना को हेतुता कथन 
रूप हमारा माया वाद जान, स्व सिद्धान्त का प्रवेश कह कर परसिद्धान्त 
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काये कारण का तादातस्‌ । तातेभिञ रहे नहिं आतम ॥२९६॥ 
अवयव अवयवी को ससंाय । जो तू भाखे मोहि बनाय । 
तो समवाय संबन्धहि जोई । ताहि सम्बन्ध कटो को होई ॥२९७॥ 
जो सम्बन्धे न ताको होई । ताहि संभ्बन्ध कहे नहिं कोई । 
संगीभिनन असंगर जोई । अन्य षदाथं सम है सोई ॥२९८॥ 
की हानि रूप अनुकूलता कहे “ते सिद्धान्त" इति, वास्तविक मानकर 
कायं का हेतु कहना क्प तुम्हारा सिद्धान्तं ॥ २९५ ॥ | 

किच्च रहो विना विचारे संयोग का. अंगीकार तथापि तादात्म्यसे 
भिन्न कायं कारण के सम्बन्धको न कट्या जाने ते, परंमाणुओं से 
अत्यन्त सेद वाले दरयणुक की सिद्धि नहीं होवे, जिसं-लूप से उपादेय 
उपादान का कार्यकारण भाव होवे है तिस रूप से अत्यन्त भिन्नो का 
हीदोवेदै याते कारणम कायं का अत्यन्त भेद - होने कर कारण में 
कायं को अनिर्वाच्यता नही वने इस पक्च के परिहार हेतु कहे ““संयोग'' 
इति, असारता प्रकट करे "कायं" इति-ताते-कायं करा कारण्के साथ 
तादात्म्य होने ते, भित्नं लहे नहि आतम किये कारणस जुदा नहीं 
लेता कार्यं अपना स्वरूप अर्थात्‌ याते कायं कारण का तादात्म्यही 
सम्बन्धं वने ह ताते परमाणुं साथ णुकं का अत्मन्त भेद नहीं सिद्ध 
होवे ।। २९६ ॥ ~ 

ननु हम कायं कारण का समवाय कह टै याते वुम्हारा क्या 
तादात्म्य नहीं सिद्ध होवे यह्‌ आ्ंका कर कहे “अवयव इति, समवाय 
सम्बन्वियो साथ भिन्ने, वा अभिन्न दहै, भिन्न पक्षमे भी ताका 
सम्बन्धियों साथ सम्बन्ध हं, वा नहीं यह्‌ विकल्प कर प्रथम मे प्रथम 
मानते को पूरे “तौ समवाय" इति तौ नाम॒ समवाय को अवयव.अव- 
यवी को सम्बन्धता अंगाकार कार में.|। २९७ | 

प्रथम के मनावने हेतु दूसर में सम्दन्थता-हानि रूप दोघ कहे “जो 
इति जेकर्‌ अवयवी अवयवी रूप सम्बन्वियों साथ समवाय का सम्बन्ध न 
होवे तव, ताहि सम्बन्ध कटिये समवाय करो अवयव अक्यवी का सम्बन्व ` 
कोई नहीं कहेगा, कहौ वात दृष्टान्त से स्पष्ट करे “संगी” इति संगीभिन्न ` 
क्य सम्बन्धियों से भिन्न होकर, असंगहि जोई नाम तिनके साथ 
सम्बन्ध रहित जो समवाय है, वह्‌ अन्यः पदाथं सम है किये तन्तु पट 
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जो सम्बन्ध वखानां ओर । भई अनवस्था नाशी ठौर। 
स्वरूप सस्वधर सभ्वन्ध न होई । उभय अधीन न जाते सोई ॥२९९॥ 
दोहा 
जो सम्बन्धी सों कहे, ताहि अभेद .वनाय । 
तो इक दूषण ओर अव, नीके दयां सुनाय ॥३००॥ 


रूप सम्बन्धियो से भिन्न होकर तिनके साथ समवाय रहित घटवत्‌ है, 
याते उक्त रूप घट जेसे तिनका सम्बन्ध नहीं कहावे है तंसे भिन्न होकर 
तिन साथ सम्बन्व रहित हुमा समवाय भी घटवत्‌ तिनका सम्बन्ध नहीं 
कटावेगा। यद्वा सोद नाम वह॒ समवाय अन्य पदाथं सम है कहिये संयोग- . 
वत्‌ अर्थात्‌ घट पट रूप ॒सम्बन्वियो से भिन्न होकर तिन साथ सम्बन्ध 
रहित हा संयोग जंसे तिनका सम्बन्ध नहीं देखा किन्तु समवाय 
सम्बन्ध से सम्बद्ध, हुआ ही सम्बन्ध देखा है तसे सम्बन्वियों से भिन्न 
होकर तिन साथ सम्बन्ध रहित हुआ समवाय भी संयोगवत्‌ सम्बन्ध 
नहीं कटावेगा याते समवाय का सम्बन्ध तिनमें अवश्य मानना पहा 
दृष्टान्त सम्भवसे हे, दूसरा परम मृ मेक से है ॥ २९८ ॥ 

सम्बन्धियो से भिन्न होकर तिनके साथ सम्बन्य रहित को सम्ब- 
धता हानि के भय कर प्रथम मानते को अनवस्था कहे “जो” इति, 
भई अनवस्था नारी ठोर कहिये सम्बन्वियो से समवाय के सम्बन्ध का 
ओर सम्बल्य न माने असम्बन्धता भय से प्रतियोगिता आदि ओर 
सम्बन्ध माने ताका आगे मानने कर ताका भी आगे मानने कर हुआ 
मर हानि कर्ता अनवस्था दोष । ननु सम्बन्धियों से भिन्न भी समवाय 
का पृथिवी मे घटाभाव के स्वरूप सम्बन्धवत्‌, सम्बन्धियों साथ स्वरूप 
सम्बन्ध कहे है याते अन्य पदाथं समानता नहीं, पनः स्वरूप को ओर 
स॒म्बन्व कौ. अपेक्षा न होने ते, अनवस्था भी नहीं यह्‌ आशंका कर, 
सम्बन्धी स्वरूपत्ता कर तिनके अनाधित स्वरूप मे, सम्बन्धियों से भिन्न 
होकर तिन दो के आधित होना रूप सम्बन्ध लक्षण न॒ आवन से सम्ब. 
त्थता ही नहीं बने यह्‌ कहे “स्वरूप इति, सम्बन्थता हानि में हेतु कहै 
““उभय'' इति ॥ २९९ ॥ 

उक्त दोषों ते, मत होवे सम्बन्धियों से भिन्न कर समवाय की सिद्धि,. 
हम 'ताका तिन साथ अभेद कटे ह ? यह कहते प्रति समवाय. के साथ 


१०४ | मोक्ष-पन्थ प्रकाञ 


चौपाई 
अभेद कहे पुनि कायं जाय । सो प्रकार अव कहो बनाय । 
दवयणुक भयो समवाय अमिन। सो परमाणु ते नहिं भिन्न ॥३०१॥ 
या विधि शेष परमाण होई । कायं दियो सकर तें खोई । 
जो विपरीत सो कहो वनाय । रहे यणु परमाणु जाय ॥३०२॥ 
अब सिद्धान्ती समवाय सम्बन्ध के स्वरूप कौ असिद्धि कथन करता टै । 
अरु समवाय बधान्यो जोई । उभय सम्बन्धी आश्रय सोई । 
एक सम्बन्धी जो मर जाय । तौ समवाय नाश को पाय ॥३०३॥ 


अभिन्न दयणुक का परमाणुं साथ अभेद होने कर परमाणु दोष रह्या, 
यणुक रूप कायं की हानि, ओ याभमयसे उलटा माने दचणुकं रोष 
रहने से नित्य माने परमाणु दूर होने से सिद्धान्त हानि रूप दूषण देने 
हित कहे ““जो" इति ॥ ३०० ॥ 


दूषण सुनावने हेतु कही बात का अनुवाद करे अभेद '' इति, केसे 
जावे है तहां कहे “सो” इति सो प्रकार-कायं जाने की रीति, उत्थानका 
मे कल्या प्रकार सुनावे “द्रयणुक"' इति ॥ ३०१ ॥ 

ननु हम इयणुक साथ समवाय का जौ समवाय साथ परमाणु का 
अभेद माने हैं याते कायं की हानि नहीं यह आदांका कर कटे “जो 
इति, विपरीत-उक्टा अर्थात्‌ दरणुक के साथ समवाय का, ओ समवाय 
के साथ परमाणुं का जेकर अभेद कटे, तव दरयणुक दोष रहे परमाणृओों 
के दूर होने से, सिद्धान्त हानि होवेगी सोई सूचन करे “रहे” इति ॥३०२॥ 


अब समवाय को मूते खोने हेतु ताके साधक “नित्यसम्बन्धः 
समवायः” या समवाय लक्षण के परिहार का आरम्भ करे अरु" इति 
अरु नाम पूनः “अवयव अवयवी को समवाय” इस रीति से जो तुमने 
समवाय कथन किया, सोई नाम वह॒ सम्बन्वियों से भिन्न होकर, तिन 
दोनों के आचित का नाम सम्बन्ध कहने से, परमाणु दयणुक रूप दोनों 
सम्बन्धियों के आश्रय नाम आचरित ही होवेगा, ओर उभयों के आधित 
होकर जीवने वाला सम्बन्ध जो नाम जेकर, दयणुकरूप एक सम्बन्धी 
नादा होवेगा तौ वह समवाय भी अवद्य नादा को प्राप्त होवेगा ।।३०३। 
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नित्य समवाय सम्बन्ध बखानो । वह रक्षण अव हानि पानो । 

एक सम्बन्धी आश्रय होय । तो सम्बन्ध वने नहिं सोय ॥३०४॥ 

दोय सम्बन्धी आश्रय दई । नाम सम्बन्ध कीजे सोई । 

यह लक्षण अव तेरो हान । एके आश्रय कियो वखोन ॥३०५॥। 

कायं कारण माने जेई | भिन्न अत्यन्त वखाने तेई । 

ताहि संयोग सम्बन्धि दोई। कंडवदर ज्यों ओर न कोई ॥२०६॥ 

होवि नाश दोष क्या ? तहां नित्यता अंशके दूर होने कर लक्षण 

हानि यह्‌ कटे “नित्य '" इति, नित्य होवे ओ सम्बन्य होवे सो कटहिये 

समवाय, एेसे तुम समवाय का लक्षण कहते हो, ओ कही रीति से 
नित्यता अंश वने नहीं याते एक अंशके दूर होने से वहु समग्र लक्षण 

अव दूर हुआ पछानो, एसे भये लक्षण की असिद्धि का प्रसंग । ननु होवे 

तव लक्षण हानि जव हम परमाणुञओं के आचित मानकर नित्यता न 

माने यह्‌ आशंका कर समवाय को सम्बन्धिता खोने हेतु सम्बन्ध लक्षण 

को हानि कहे “एक'' इति ॥ ३०४॥ 

न बनने मे, दो तुको से सम्बन्ध लक्षण बताकर, तीसरी मे ताकी 
हानि रूप वीज कहे "यह्‌" इति, क्षण हानि में एक के आधित मानना 
रूप हेतु कहे "एकं" इति । ३०५ ॥ 

किच्च उक्त रीति से समवाय दूर भये अत्यन्त भिन्नता कर अभिमत 
कायं कारण का कुण्ड वदरवत्‌ संयोग ही मानना होवेगा, यह पुनः कहने 
योगथ रीति से वने नहीं या अभिप्राय से संयोग मनवावे "कायं" इति, 
कायकारण माने जई किये उपादेय उपादान रूप जो कायं कारण 
माने है वह्‌ न्यायमत मे अनेक प्रकार से अत्यन्त भिन्न कर रहे है सोई 
दिखावे हैँ, मृत्‌पिण्ड साथ जर का आनयन नहीं बने ओ घट साथ भित्त 
की चिनती नहीं बने, याते कायं मेदते कायं कारण अत्यन्त भिन्न दहै, 
तथा पूवं कारुमे कारण होवे है ओ उत्तर कालम कायं होवे दै, एेसे 
काल मेद से भी अत्यन्त भिन्न है, तथा पिण्डाकार कारण होवेटैओं 
पृथु वुघ्नोदराकार कायं होवे दै एेसे आकार मेदस भी भिन्न है तथा 
तन्तुओं मे पट ओ पट में तन्तु एेसा शब्द न देखने से शब्द से भी भिन्न 
है या ते ताहि नाम अत्यन्त भिन्न कायं कारणों का कुण्ड बदरवत्‌ संयोग 
सम्बन्ध ही बनेगा, ओर कोई समवाय आदि कोई नहीं बनेगा, इहां यह 


१०६ | मोक्ष-पन्थ प्रकाश 


अव सिद्धान्ती उक्त मत मे आचायं उक्त दोप कथन कर 
वेद विरुद्ध जान के उपहास करता ट । 
( तोटक छन्द ) 

अव दूषण ओर वखानत दीं | 

मत ॒वेदविहीन सखुजानत दीं 

जग शकर ते मत. दुर्‌ करे। 

वह दृषण ओधि न जात परे ॥३०७॥ 

भाव है = आधाराेय रूप अयुत सिद्धो के “इसमे यह है" एेसे ज्ञान के 
हेत॒ सम्बन्ध का नाम समवाय है जिनदोमें एक वस्तुन नाद हुई एक 
के आधित ही स्थित रहे वहु अयुत सिद्ध कटिये हं, अवयवी गुण क्रिया 
जाति विशेष पदाथं न नाद हुये अवयवादिकों के आध्रितही स्थित 
रहे है याते अयुत सिद्ध टै, ओ अवयवो आदिक अवयव आदिकांमें 
रहे हं याते आधाराधेय रूप है, तिनका “अवयव मं अवयवी है'' इत्यादि 
ज्ञान समवायसे होवे यातेपेसे ज्ञान का हेतु समवायं यह्‌ कणाद 
आदिकों का मतद, सो असंगतदहै, काहेते? की रीति से समवाय 
खण्डित है ओ “इसमे यह्‌ है" एेसी प्रतीति “कुण्डम वदर है" इस 
रोति से संयोग सम्बन्ध से भी सम्भवे है याते संयोग ही मानना होवेगा, 
सो पुनः क्रिया के अधीन होवे है ओ क्रिया पुवं कटी रीति से वने नही, 
याते ओर गति के अभाव ते सम्बन्वी व्यवहार सिद्धि हेतु तादात्म्य कौ 
आवद्यकता भये सिद्ध हआ “परमाणु भिन्न दरयणुक असार” | ३०६ ॥। 
किञ्च द्रव्य के उपादानों का नाम अवयव होवे दै ओौ तिनके कायं 
का नाम अवयवी होवे है, पुनः वह॒ अवयवी समवाय सम्बन्य से अवयवो 
मे रहे ह यह्‌ नैयायिक कटे हैँ अव समवायवत्‌, ताके खोने हेतु ओर 
रीति से पुनः इयणुकर को असारता कथन का आरम्भ कर्‌ “अव'' इति, 
दूषणो का प्रताप कहु “मत” इति, जानत हौ के आगे “जिन से" शेष 
( कर लेना ), मत में वेद विहीनता का निस्वय ही दूषणो का प्रताप हें 
वह दूषण कौन से हं जिनते वेद विहीनता का निश्चय होवे है तहां कहे 
“जग” इति, जग शंकर ते मत दूर करे किये जिन दूषणो से शंक राचायं 
ने जगत्‌ मे तेरा मत खण्डन किया है, वह्‌ ह, पुनः तिनका प्रताप कहे 
“वह्‌” इत्ति, वह्‌ दूषण नाम आचायं के कहे दूषण, ओधि नाम अन्त 
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चौपाई 
अवया माहि अवयवी जोई । एकि मादिजे पणं होई 


कणे विपेगो होवे सारी । दश्रदृहे ताते नर भारी ॥२३०८॥ 
ओं तामं गो नाना दई एकेगो यह कहे न को 
जो पुनि एक देश कर रह । अवयवांतर ता हित वह गह ॥२०९॥ 


काटे अर्थाद्‌ तेरी युक्ति रूप खण्डन कर रहित दहै, याही ते न जात्‌ परे 
कहिये तेरी युक्तयो से परे नहीं जागे अर्थात्‌ निवृत्त नदीं टोवेंगे, वहु 
पाठ होवे तो बहुत दूषण “ओौधि” यह्‌ मत का विशेषण कर लेना अर्थात्‌ 
तेरा मत्त वहुत दपण को अवधि कू्पहै याहीते न जात परे नाम 
आचायं के दूषणो से नहीं जाना पावेगा ॥ ३०७ ॥ 
अवयवो मे अवयवी पुणं होकर रहे है वा एक देश कर रहे है यह 
कल्प आचाय के कहू दोष देने हेतु, प्रथम का अनुवाद करे “अवयवो " 
इति, एकि माहि ञे पूर्णं होई किये शद्ध पुच्छ खुर कर्णादि रप एक्र 
एक अवयव म ह्‌। जेकर्‌ सारा अवयवी रहें एेसे कहो तव कान रूप 
एक अवयवमेहीसारीगो होवेगी, होवो सारी दोष क्था ? यह्‌ आका 
कर अवयवीको दही स्तन आदि रूप कर दुर्वादकों को हेतुता देखता 
हआ ताके कार्यो का प्रसंग कहे ““दूध'' इति ॥३०८]] 
सवं अवयवो से पूरित घट को एक जगह रह्या दूसरी जगह ताका 
रहना न देखने से कणं पुच्छादि अवयवो मे जुदा जुदा अवयवौ होने से 
अवयवियो को नानापने का प्रसंग भो होवेगा सोई कहे “ओ” इतिं 
होवे नाना, दोष क्या ? यह्‌ आशंका कर रोगों के अनुभव का विरोव 
रूप दोष कहे "एकं" इति, कटे दोषों के भय से एक देश कर रहे है यह्‌ 
दूसरा मानो तव द्रयणुक के रहने हेतु आगे कह्ने योग्य नियम से परमाणु 
आर अवयव चाहृगे एसे भये अनवस्था ओं मेरु सरसों को समानता का 
प्रसंग होवेगा यह कटेः “जो पुनि इति, जो किये जेकर पुनः अवयवी 
अवयवो मे एक देश से रहे है यह्‌ कहौ तव ता हित कदिये-अवयवों में 
एक देदा से रहने वास्ते वहु-अवयवी.अपने अधिकरण रूप अवयवो के 
एक देदादि रूप ओर अवयवो को . अवश्य चाहेगा यह अक्षराथं हं, भाव 
यह्‌ ह = “जो वस्तु जिस वस्तु मे. जिस देदा से रहे है, वह देश रहनेः 
वाटी वस्तु के अधिकरण का अधिकरण होवे है" जेसे-काहू वृक्ष में 
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अवयवांतर मेँ कैसे होई । पूणं कहे दूषण हे सोई । 


बला मं एक देश कर होई । अवयवान्तरको चाहे सोई ॥३१०॥ 
राखादेशमे वानर कासंयोग हौवेदटै मृलदेगमें ताका अभावे, 
तहां वानर का संयोग वृक्ष मे शाखा देश से रहे हं यह कल्या जावे है ओ 
या कह्ने से जो वस्तुः = वानर संयोग वस्तु, जिस स्तु में-जिस वृक्ष मे, 
जिस देश से रहे है-वह शाखा देश वानर संयोग के अधिकरण वृक्ष कर 
अधिकरण ही देखिये है, काहे ते ? वृक्ष अवयवी है, नाला अवयव है, 
अवयव अवयवौ का अधिकरण होवेहै, प्राते लाखामे वृक्ष है' यह 
अनुभव यथाथं है, “वृक्ष मे लाखा है'" यह्‌ जनुभव श्रम, तंसे अवयर्व 
अवयवो मे एक देश से रहे ह, इहां भी वानर संयोग स्थानापन्न जोगो 
रूप अवयवी, वृक्ष स्थानापन्न जिन श्रृद्धादिक अवयवो मे जिस एकः दे 
से रहे टै वह देश भी अवयवी गो के अधिकरण श्युद्धादिक अवयव का 
अधिकरण ही पूवं कहे दृष्टान्त से सिद्ध होवेगा ओ एेसा होने से गोआदिक 
अवयवियों के स्थानम तो नैयायिक मतमें कोई दोष नही काहेते? 
काहू दास्तरसे रेत कर, वा वरीक पीसकर, जसे श्रुगादिकों के परमाणु 
पयंन्त ट कड़े हो सके वह्‌ तिनके अवयव हं याते गो जादिक्र अवयवियों के 
रहने हेतु श्यंगादिक अवयवो के आगे अवयव सिद्ध होने मे कोई दोष 
नही, परन्तु वेदान्ती का अवयव-अवयवी स्थानम ग्रह्‌ स्वंत्र प्ररन दहं 
याते जव द्रयणुक रूप अवयवी परमाणु रूप अवयवो मे एकं देर से 
रह ठे यह्‌ पृेगे तब इहां भी वह्‌ नेम पूववत्‌ अवद्य मानना पड़ेगा भौ 
मानें वानर संयोग स्थानापन्न दरयणुकं के वृक्ष स्थानापन्न परमाणुं मं 
रहने हेतु मान्या वह्‌ चाखा स्थानापन्न पूर्वादि दिशा मेद से सिद्ध हा, 
एक देडा भी दरयणुक के अधिकरण परमाणुञं का अधिकरण ही अवद्य 
कृट्‌ना पड़ेगा एसे भये परमाणुं के आगे अवयव सिद्ध होने से पूर्वं 
कल्या “परमाणु निरावयव ते माने" यह्‌ सिद्धान्त दूर होवेगा, दूसरे 
अवयव धाराके क्हूंमी न दह्रे नेयायिक मतमे मेरु सरसोकी 
समानता का भी प्रसंग होवेगा 11 ३०९ ॥ 


अनवस्था ओ तुञ्य परिमाणता दोष स्फुट करने हेतु तिन अव- 
यवान्तरो मे पूनः वह्‌ केसे रहे है यह्‌ पूरे ““अवयवान्तर” इति, कंसे 
होई नाम किस प्रकार है अर्थात्‌ पूणं है वा एक देहा से है प्रथम मानते 
प्रति पूर्वोक्तं दोष कहे “ूर्ण'" इति, दूषण है सोई किये अवयवी के 
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ठेसे कहे अनवस्था आई । कायं बने न कतदरँ राई 
अरु परमाणु ते दचणुक्र जोई । उपने नाहि कदाचित्‌ सोई ॥२११॥ 
परमःणुमादि दचणुक असत्य । सो कारण ते दोय न सत्य । 
जो असत्य सत्य पून होई । शश शृङ्ग उपज कोई ॥२१२॥ 
असत्य चणुक् को कारणजोईं। शशविषाण को कारण सोई । 
ज्यो ब!लृते तेर न होई । वंभ्यासुत उपज्यो नदिं कोई ॥३१३॥ 
त्यों परमाणु ते ढचणुक नादी । सो असत्य है ताके मादी । 
उत्पत्ति ते पुत्रं तहमं । भापे सत्य असत्ता नाहीं ॥३१४॥ 


कायं के भ्रसंग ओौ नानापने का प्रसंग रूप, कहे दोधों के उर से तिनमें 
एक देशा कर रहै हँ यह्‌ कहो, तब पुवं कही रीति से वह अपने रहने 
वास्ते ओर अवयवो की इच्छा करेगा एसे भये अनवस्था होवेगी ॥३१०॥ 

सोई कहे एसे” इति, एसे कहे नाम अवयवो मे अवयवी एकं देदा 
कर रहे है एेसे कहे । किञ्च न्यायमत मे उपादान मे उपादेय का प्रागभाव 
रूप असत्कायं वाद माननेसेभी शश श्णंगादिकों वत्‌, असत्‌पने रूप 
घमं वाङ दयणुकं क परमाणुओं से उत्पत्ति नहीं बने यह अङ्गलि फेरे 
"अरु" इति ॥ २११ ॥ 


न उपजन मे असत्‌पना हेतु कहे “परमाणु इति, असत्य-उत्पत्ति 
ते पूवं कारण मे सत्ताहीन, सो नाम दयणुक, कारण ते--अदृष्ट आदिक 
निमित्त कारणों ते, होय न सत्यनाम सत्यरूप नहीं होवेगा, जेकर निमित्त 
कारणो के प्रतापसे असत्यभी सत्य होवेटै एसे कटो तब द्रयणुक 
आदिकों के साथ असत्‌पने कौ समानता कर एेसे प्रतापियों से शश- 

ग भी उत्पन्न हुये चाहिये यह्‌ कहे “जो असत्य" इति, जो असत्य नाम 
जेकर असत्यं वस्तु भो काह निमित्त से सत्य होवे दै तव, राशेश्छंग 
उपजावं कोई किये असत्य उत्पत्ति करने के स्वभाव वाखा होने से वह्‌ 
निमित्ति दाश श्म की भी उत्पत्ति करे ।॥ ३१२ ॥ 

कहौ वात हो ` स्पष्ट करे “असत्य इति, कटै दोषों ते असत्यके 
उपजने की. असिद्ध कहे “ज्यों ` इति ॥ ३१३ ॥ ॑ । 

नाहीं मे हतु कटै “सो इत्ति, सो असत्य है तके सही कहिये ` 
मे तकवत्‌; द्यणुक््‌ -असत्य है प्ररमाणुभोःत्रिषे, यदपि “एते सूत्र 
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¢ स ०७ ५ 
कायं सत्यवाद्‌ यह देयो । गोप मतो अपनो तें खोयो । 
पूवं दरचण॒क की असारता का प्रतिपादन किया. अव कायं 
गुणों की असारता प्रतिपादन करे र । 


अरु पुनि कायं गुण है जई । कारण गुण सहि आदहि न तेई ॥२१५॥ 


होवेगा'" “एतौ मृत्तिका मे घट होवेगा'' इस रीति से हम उत्पत्ति से पुर्वं 
कारणो मे कार्यो का प्रागभाव कटेहं ओ काह स्थान मे शश भश्युंग नही, 
इस रीति से दादाश्यंग का स्वेत्र अत्यन्ताभाव, याते चटादिकोंमें 
असत्‌पना प्रागभाव प्रतियोगिता रूपै, ओ दाश श्युगो मे असत्‌पना 
` अत्यन्ताभाव प्रतियोगिता रूप है, याते अज्ञान तत्कायं मे व्यावहारिक 
प्रातिभासिक ओ ब्रह्ममे पारमाथिक सत्तावत्‌ इहां असतूपते का भेद 
होने ते, शचा ग्णंगवत्‌ द्रयणुक भी कारणों ते सत्य नहीं होवेगे यह्‌ कथन 
असम्यक्‌ है यह आशंका होवे टै, तथापि सिद्धान्त से “सदेव सोम्य 

त्यादिक श्रुतियों से उत्पत्ति से पूवं सम्पूणं कार्यों की सत्ता सूनी जावे 
दै याते प्रागभावके ही दूर होने से, असत्‌ कारण वाद असंगत हे यही 
“अरु परमाणु" से लेकर “ताके माहीं '' पय॑न्त पाठ का तात्पयं ह, कहें 
दोषों के भय से उत्पत्तिते पूवं कारणमें कायं की सत्ता मानते प्रति 
असत्‌ कायं वाद रूप सिद्धान्त की हानि हेतु कहे ““उत्पत्ति'" इति, तिह 

माहीं-परमाणुओं में । जेकर तू कहे दरयणुक सत्य है तिनका प्रागभाव 
` नहीं 1 ३१४॥] 


तव यह्‌ कायं सत्यवाद रूप पर मत सिद्ध हआ, होवे कायं सत्यवाद 
दोष क्या ? तहां कटे “गोप इत्ति, गोप मतो कहिये कारणमें कायं 
का प्रागभाव रूप असत्‌ कायं वाद अपना मत तने खोया अर्थात्‌ तेरा असत्‌ 
कार्यवाद जाता रहा, यपि पूरवं“जाकी सत्ता पूवं होई", इत्यादि सात्वत मत 
मे कही रीति से उत्पत्ति ते पूवं कारण में कायं की सत्ता माने कार्यो की 
उत्पत्ति हेतु कारण सामग्री के ग्रहण को व्यथा होवेगी, तंसे प्रागभाव 
साघकं “इन तन्तुओं मे वस्त्र होवेगा”” या अनुभव का ओ “असदेवाम्रे 
असीत्‌" या श्रुति का विरोध होवेगा याते उत्पत्ति से पूवं कारण में कायं 
का भ्रागभाव अवद्य मानना इस रीति से असत्‌ कायं वाद रूप गोप्यमत 
का जाना नहीं बने यह. आांका होवे ह, तथापि सत्‌ कायं वादी सांख्य 
के भत मे याका यह्‌ उत्तर है, शक्तिवाला ही कारण होत्रे है शक्ति हीनं 
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क अ 


सो कैसे काये में जाये | पूवेरे सव दषण आये । 
चणुकमादिं गतिभाखी जोई । कायं गुणमटहिं मानो सोई ॥३१६॥ 


नहीं होवे, सो दाक्तिं कारणम कायंकी सूक्ष्म अवस्था कानाम दह, 
उत्पत्ति नेयायिक मत मे असत्‌ की सत्ता का नाम है सांख्य वेदान्त मतमें 
तिरोभूत का आविर्भाव का नाम है, याते उत्पत्ति से पूवं अपने कारण 
मृदादिकों में सूक्ष्म रूपता कर स्वतः सत्य रहे घटादिकों को स्थल रूप्‌ 
से आविर्भाव किये प्रगट करना रूप उत्पत्ति करने वस्ति सामग्रो के 
ग्रहण को व्यता नहो ओं पूवं कल्या अनुभव “छिपा हुआ प्रकट होवेगा 
या वात को सिद्ध करे टै, श्रुति असत्‌ कहिये अभ्रकट नाम र्य वाला 
प्रपञ्च हुआ इस अथं को कटे है याते विरोध नहीं, उल्टा “सदेव इत्यादि 
श्रुति की समानता दहै जौ असत्‌ पक्षकोतो पुवं कहे दोषों तेही 
सिद्धि नहीं होवे, याही ते सामग्रो वशते घटादिकों कौ तुमारी मानी 
असत का सत्‌ होना रूप उत्पत्ति भी दूर मई यह सख्य रीति से समा- 
घान है । वास्तव ते तो सत्‌ के अ।विर्भाव हेतु सामग्रो के ग्रहण को सफ- 
लता मानते सांख्य के मत में भी वह्‌ आविर्भाव सत्‌ है वा असत्‌ 
पष्छे इन विकल्पों मे प्रथम माने सामग्री के ग्रहण को व्पर्थता, दूसरा मनि 
असत्‌ कायं वादके ग्रहण का प्रसंग, याते नैयायिक मतवत्‌ दोषों को 
समानता से सांख्य मत मे माना स्वत, सत्‌ का उपजना रूप सत्‌ कायं 
वाद भी श्रेष्ठ नहीं, किन्तु जसे एक कार मे घटादिकं पदाथं ब्रह्य सत्ता 
से दी सत्‌ है एेसे उत्पत्तिसे पुत्रंभौ ताहो से सत्‌ है, “वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं म॒त्तिकत्येव सत्यम्‌" इत्यादिक श्रूतियों से ब्रह्म को सत्ता 
विना स्वरूप ते सत्‌ नहीं ओ आविर्भाव तिरोभाव तो मायामथ पदार्था 
के मायावत्‌ अनिर्वाच्य है, याते हमारे मत मे आविर्भाव सत्‌ है वा असत्‌ 
है इन विकल्प पक्षों के दोष भो नहीं अवे हं यह्‌ तत्तव है । किञ्च परमा- 
णुओं से दयणुक कौ असिद्धिवत्‌, कारण गुणों साथ कायं गुणो का 
सम्बन्य का विचार क्रि कारण गुणोको कायं गुणों की जनकता मी 
नहीं बने यह्‌ “कारण गुण कायं गुण जयो” कर कही बात के खण्डन 
का आरम्भ करे “अरु पुनि इति, तिई' के अगे काहू सम्बन्व कर 
ले ( कर ठेना ) । ३१५ ॥ 

सो केसे कायं मे जाये किये वह्‌ कारण गुण काहू सम्बन्व कर 
अपने मे न रहे कायं गुणो को कायं में कैसे रचे, न रचने मे हेतु कहे 
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““पूवं'' इति पूवं दोषों को याद करावे “द्रयणुक'" इति द्रयणुक माहि 
गति भाखी जोई किये “संयोग किये पुनि अद्धीकार'' से लेकर सम्बन्ध 
की असिद्धि आदिक जो दरवणक में रीति कही, व्ही सम्बन्ध को असिद्धि 
आदिक रीति दवणुक के रूप आदिकों मे मानो, इहां यह्‌ तात्पयं 
है = समानाधिकरणत्ता सम्बन्ध वाके पदार्थन काही कायं कारण भाव 
होवे है. व्यधिकरणो का नहीं, काहेते व्यधिकरण पदा्थंनका कायं 
कारण भाव अङद्धीकार करिये ततव कादामीरके दण्डको कशी के घट 
की कारणता होवेगी, याते समानाधिकरणता सम्बन्ध वा पदाथंन 
काही कायं कारणभाव कहना “एक अधिकरण मे वत्तनें को समानाधि- 
करणता सम्बन्ध कहे है" एक अधिकरण मे वतना कायं कारण का 
ओर सम्बन्धसे होवेहै। जेसे दण्ड घट कौ समानाधिकरणता संयोग 
सम्बन्धसे है, घट कपाल की समानाधिकरणत्ता समवाय ओौ तादात्म्य 
सम्बन्य से है, काहे ते ? घट दण्ड दोनो चक्र मे अपने अपने संयोग से रहे 
है, याते समानाधिकरण किये ह । ओं घट कपालो मे समवाय सम्बन्ध 
से रहे है, कपाल कपाल मे तादात्म्य सम्बन्ध से रहे हँ, काहे ते ? अपने 
मे सव वस्तु का तादात्म्य है, इस रीति से घट. कपारु समानाधिकरण 
कटिये है एसे भये कारण गुणो साथ कायं गुणो का समानाधिकरणता 
सम्बन्ध भी अवश्य कहना, सो समानाधिकरणता समवाय, सयोग, 
सम्बन्ध से नहीं बने, काहे ते ? अवयव अवयवी आदिकों मे, पुनः द्रव्यों 
मेही होने के नियम वारे समवाय संयोग कू तिनको सम्बन्धता बने 
नही, याते स्वसमवायिसमवेतत्व ङ्प परम्परा सम्बन्ध से परमाणओं 
के रूपादि द्रयणुक मे रहे हँ । ओ समवाय सम्बन्ध से द्रचणुक के रूपादिकं 
यण॒क मे रहे है, इस रीति से कायं कारण गुणों का समानाधिकरणता 
सम्बन्ध बने ह्‌, इस प्रकार नेयायिक परमाणओं के रूप रसादिक गणो 
से दयणुक के रूप रसादिक, गुणो की उत्पत्ति कहे हं । सो यह भी सम्भवे 
नहीं, काहे ते ? स्वसमवायिसमवेतत्व रूप परम्परा सम्बन्ध समवाय- 
घटित है ओ समवाय पूवं कही रीति से, खण्डित है, याते तिसकर घटित 
परम्परा सम्बन्ध भो असिद्ध है, इस प्रकार सम्बन्धासिद्धि दोष जानना 
ओर “अवयवो माहि" इत्यादि पाठोक्त विकल्पों के पुनः “अर परमाणु ते 
ढयणुक जोई” इत्यादि पठोक्त असत्‌ कायंवाद के दोष नहीं जानने, काहे 
ते ? _ गण .के अवयव नहीं होवं ( दै.) यात अवयवे मे एक देश से रहे 
है वां सवं देशों से रहे ह इन विकल्पों के असम्भव ते, इनके दोषनहीं 
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अरु परमाणु संख्या जोई । नहिं परिमाण अरंभक सोई । 

जो संख्या परिमाणहिं जाये । तौ पुनि रूप गन्ध उपजाये ॥२१७॥ 
जो नहिं रूप गन्ध उपजावे । तो संख्या परिमाण न जावे । 
बिजाती गुण दोनो उर मानो । बाधक साधक तुल्य पछानो ॥३१८] 
ताते अणु परिमाणदि जोई । यणुक परिमाण अरंभक सोई । 

अणुते अणुतर भाख्यो जोई । नहिं आपादन तुम ते होई ॥३१९॥ 
बने, पुनः कायं का प्रागभाव अपने उपादान में होवेदै, ओ द्रव्यमेंही 
उपादानता के नियमन ते, गुणादिकों को उपादानता सम्भवे नहीं, याते 
कारण गुणो मे कायं गुणों को उपादानता न होने से कारण गुणों में ` 
कायं गुणो का प्राग्‌भाव नहीं रहे, याते असत्‌ कायंवाद पक्ष के दोष नहीं 
किन्तु "्रयणुक माहि गति भाखी जोई" इस पाठ को सम्बन्धासिद्धि 


आदिक टीका में आदि शब्द से यथायोग्य द्वयणुकं ओ द्वयणुक के कायं 
रूपादिकों मे दोष जानने ॥ ३१६ ॥ | 





किच्च होवे कपार के परिमाण की अपेक्षा कर घट मे महत्व देखने 
से, अपनी अपेक्षा कर परमाणुजोंके परिमाण को भी द्रयणुक में 
महत्वारम्भकता, याते संख्या को भिन्न जाति वारे परिमाण की 
आरम्भकता नहीं बने, एसे न मानो रूप से गन्ध को उत्पत्ति का 
प्रसंग होवेगा यह्‌ “परमाणु मादि द्वित्व है जोई” से केकर कही बात के 
खण्डन का आरम्भ करे “अर” इति, प्रतिबन्धी से संख्या को परिमाण 
की न आरम्भकता स्पष्ट करे “जो' इति ॥ ३१७॥ 


परिमाण न जावे किये परिमाण को न रचे, न रचने मे बीज 
क्या ? तहां कहे “विजाती'” इति, विजाती गुण दोनों उरमानों किये 
संख्यात्व, परिमाणत्व, रूप जुदी जुदी जातियां वारे संख्या ओ परिमाण 
इन दोऊ गुणों को हृदय मे मानो अर्थात्‌ कायं मे कारण गुणों को अपनी 
जाति वाले पुनः अपने से अधिक गुण कौ जनकता का नेम मानने वाला 
तूं विजातीयपनाही संख्या से परिमाण को उत्पत्ति न होने में, बाधक जान, 
ओं ईहां साधक माने तब साधक जान, सोई कहे “बाधक” इति ॥३१८॥ 

ताते नाम बाधक साधक तुल्यता कर संख्या को परिमाण का हेतु 
न होने ते, अणु परिमाणहि जोई किये परमाणुं का जो अणु परिमाण, 

< | 
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परमाणुते अणुतर जोई । नाहि श्रसिद्ध मानियो कोड । 
अप्रसिद्ध नापादन दो । शश के शुङ्ग समानहि सोई ॥३२०॥ 


वही द्रयणुक के परिमाण का आरम्भक है, भिन्न . जाति. वाटी संख्या 
नहीं, याही ते जाके होने से त्र्यणुकं का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होवेगा एेसा 
पूवं कल्या, अणुकर आरब्ध को अणृतरता का प्रसंग भी “वन्ध्या पुत्रः 
स देवदत्तः सुन्दरः" एेसा कथन न देखने से तुमसे नहीं कहा जाते, 
सोई कहे “अणु"' इति, आपादन--कथन ॥ ३१९ ॥। 

न कल्या जाने मे, ताका प्रसिद्ध न मानना ही बीज कहे “परमाणु 
ते" इति, परमाणु ते अणुतर कहिये परमाणुओं के परम अणु परिमाण ते 
आगे अति सूक्ष्म, अप्रसिद्ध का ही आपादन करे हं ? तहां कहे “अप्रसिद्ध '' 
इति, न आपादन में हेतु कहे “रादा” इति, इहां यह भाव है-जेकर 
कपाखादिकी अपेक्षा कर घट में महत्वतर परिमाण की प्रसिद्धिवत्‌ पर 
माणुञों के अणु परिमाण को अपेक्षा कर कही अणुतर परिमाणकीभी 
प्रसिद्धि होवे, तव तो ता प्रसिद्ध अणुतर की दयणुक व्यणुक मे आपत्ति 
बन जावे, पुनः वह्‌ अणुतर परिमाण तो कहीं जगत्‌ मे प्रसिद्ध नहीं 
याते ता अप्रसिद्ध का दयणुक त्यणुक मेप्रसंग भी नहीं बने,णेसे न 
माने “बन्ध्या पुत्र सम देवदत्त सुन्दर है” यह्‌ भी कथन हुआ चाहिये, “ओं 
होवे नहीं" या ते अप्रसिद्ध अणुतर की आपत्ति दूरहोनेसे संख्यासे ताकी 
उत्पत्ति नहीं माननी, किन्तु परिमाण से परिमाण की माननी योग्य है 
यद्यपि परमाणु में परम अणु परिमाण है, दयणुक मे मध्यम अणु परिमाण 
दै, याते दयणुक के अणु परिमाण की अपेक्षा कर अणृतर को परमाणु में 
प्रसिद्धि है, याते अणुतर के आपादन का अप्रसिद्ध आपादनता कथन 
असंगत है, इस रीति से अणुतर के प्रसंग ते अवश्य संख्या ते परिमाण कौ 
उत्पत्ति माननी योग्य है यह आशंका होवे है, तथापि न्याय मतत मे द्वित्व 
आदिक संख्या की अपेक्षा वुद्धि रूप ज्ञान से उत्पत्ति माने है अपेक्षा वुद्धि 
के नाडा से द्वित्व आदिकों का नाड माने है, “यह एक है” “यह्‌ एक है" एेसे 
कृनेकं मे एकत्व वुद्धि को अपेक्षा बुद्धि कहे ह ओ ज्ञान जीव ईर्वर दो में रहे 
हे, याते प्रथम यह्‌ पूछे है द्वित्व आदिक संख्या रूप कायं की उत्पत्ति जीवों के 
ज्ञान से होवे है, वा ईदवर के ज्ञान से होवे है, इनमें प्रथम कहो त्तव जीवों 
को ज्ञान दारीरेन्द्रिय के सम्बन्धसे होवे, ओर प्रख्य कारु में शरीरादिक 
सामग्री का असम्भव हे, याते जीवों के अपेक्षा बुद्धि रूप ज्ञान के असम्भव ते, 


ये यि 
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अरु पुनि ज्यणुक बखान्येग्जोई । वही निस्य यह क्यो नि दोई । 
( अव -पुवपक्षी की स्वमत में युक्ति ) 
पूवंपक्षी- 


चा्षुष द्रव्य होय भव जोई । अहे अनित्य नित्य नहिं सोई ॥३२१॥ 


अरु सावयव वदुर भव होई । निरावयव नहिं माने कोई । 
अव सिद्धान्ती कर उक्त यक्ति का खण्डन । 
सिद्धान्ती- 


तौ पुनि मूतद्रव्य सु जोई । नहिं निरवयव नित्य क्यो होई ॥२२२॥ 


तासे द्वित्वादिकं संख्या की उत्पत्ति नहीं सम्भवे, याते ईद्वर के अपेक्षा 
वुद्धिरूप ज्ञान से ताकी उत्पत्ति मानो, तव द्वित्वादिक संख्या का नाश 
नहीं होवेगा, काहे ते ? द्वित्वादिक संख्या का नाड न्यायमत में द्वित्वादिकं 
संख्या के जनक अपेक्षा ज्ञान के नासे मान्यादै, ओं ईद्वर का ज्ञान 
त्याय्रमतत मे नित्य है याते ताके नाडा विना द्ित्वादिक संख्या के नाड 
का अभाव प्रसंग होवेगा, याते परमाणु द्वयण॒क का परिमाण ही इयणक 
व्यणुक के परिमाण को उत्पत्ति मे हेतु है यह्‌ मानने की इच्छा रहितो ने 
भी अवद्य मानना ॥ ३२० ॥ 

किञ्च मेरु सरसो कौ समानता प्रसंग रूप युक्तिको व्यणुकमेभी 
समान होने ते, प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध व्यणुक ही नित्य होवे है आनुमानिक 
परमाणु कल्पनासे क्या कामहै? यह्‌ परमाणुओं की नित्यता ओं 
निरवयता खण्डन का आरम्भ करे “अरु पुनि इति, ननु व्यणुक 
सावयव ओ अनित्य होने के योग्य है, चाक्षुष द्रव्य होने ते, घटवत्‌, या 
अनुमान से त्यण्‌क को अनित्यता ओ द्रयणुकरूपता के अवयव सिद्ध 
होवे है, वह भी पुनः अनित्य ओ सावयव होने को योग्य है, महत्व 
परिमाण वारे का आरम्भक होने ते, तन्तुवत्‌, या अनुमान से तिनको 
अनित्यता ओ परमाणु रूप तिनके - अवयव सिद्ध होवे है, पुनः वह मेर 
सरसो की समानता प्रसंग के भय से निरवयव है, ओं निरनयवभयों को 
भी तिनको नाशी माने तब विना उपादान कार्यो की उत्पत्ति का प्रसंग 
होवेगा, याते नित्य हं, या भाव से शंका करे “चाक्षुष” इति, चाक्षुष 
द्रव्य कटिये चक्ुजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय द्रव्य ॥ ३२१ ॥ 

त्यणुक में घटादिकोवत्‌, चाक्षुष द्रव्यता हेतु रह्या भी मेर सरसो के 
समानता प्रसंगरूप रावे मात्र से सावयवता ओं तासे अनित्यता नहों 


११६ | मोक्ष-पन्थ प्रकाश 


तँ मूतं परमाणु माने । ताको फिह विधि नित्य बखाने । 
वद्धरो होये वहि सावयव । कैसे तिह भाखे निरवयव ॥२२३२॥ 
शूतेवस्तु होय अग जोई । अष्टदिश्ला संवंधी सोई। 
अष्ट अवयवनियम कर ताके । नातर बने संबंध न वाके ॥३२४॥ 
त्यो भूतं परमाणू थारो । अष्ट अवयव नियम ते धाय । 
जो सावयव भव भीतर होई । घट ज्यो जान विनाशी सोई।२२५॥ 
यो परमाणु भयो विनाश्ची । केसे ताहि कहे अविनाश्नी । 
भारी युक्ति बखानी जोई । अव निराश्च युन ताको रोई ॥३२६॥ 





रहे, अन्यथा परमाणु सावयव होने को योग्य दहै, मूतं द्रव्य होनेते, 
घटवत्‌, या अनुमान से अष्ट दिदा सम्बन्ध हेतु अष्ट अवयवो के सिद्ध भये, 
पुनः परमाणु अनित्य होनेको योग्य है, सावयव द्रव्य होनेते,या 
अनुमान ते अनित्यता के सिद्ध भये ओर युक्तिकोभी इहांन होने से 
वह॒ डरावा भी नहीं मानेयाभावसे परिहार करे सिद्धान्ती “तौ 
पूनि” इति ॥ ३२२ ॥ 

ननु होवो मूतं को सावयवता, ओं सावयव होने से अनित्यता, 
हमको क्या ! तहां कहे “तं इत्ति, ताको-तिनको-निरवयव के आगे, 
“मूतं होने ते" शेष ( कर ठेना ) ॥ ३२३ ॥ 

कही बात को पुनः स्पष्ट करे “मृतं” इति, नातर- नहीं तो अर्थात्‌ 
एेसे न माने ॥ ३२४-२३२५ ॥ 

पूवं कही रीति से परमाणुओं को सावयवता विनारिता सिद्ध होने 
ते, पुनः “परमाणु घट है" एेसे घटादिकों साथ अमेद न भान होने से, 
वह कारण नहीं, किन्तु “घट जड है", “अनित्य है”, “अनिर्वचनीय है” 
(तथा सत्य है" एसे जडता, अनित्यता, अनिर्वव्यिता तथा सत्यता, 
घमं वाटे अज्ञान ओ ब्रह्य साथ घटादिकों का अभेद भान होने से, तिनको 
उपादानता वने है, यह्‌ पूवं “ता में युक्ति कहै इक भारी" इत्यादि पाठ 
से कही ईद्वर में अनुपादानता के खण्डन हतु कहे “भारी इति भारी 
गक्ति कटय “उपादान जाको जो होई" इत्यादि उपादान उपादेय के 
अभेद मूलकं व्याप्ति | ३२६ ॥ 
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मृदअन्वित घट भाख्यो जोई । परमाणु हैत न चे सोई । 
मृद्‌ अकार परिणत अज्ञान । कारण वाकं करत वसान ॥२२७॥ 
“उपादान जाको'" इत्यादि व्याप्ति की सिद्धि करने वाका कायं कारण 
के अभेद का प्रत्यक्ष होवेदै, ओ इहां वह्‌ परमाणुओं को हेतुता नहीं 
सूचन करे किन्तु कहौ रोति से परमाणु क्रिया, परमाणु संयोग, परमाणु 
दयणुक का समवाय, परमाणुओं मे दयणुक का रहना, परमाणु में 
हयणुक का प्रागभाव तथा तुम्हारे अभिमत नित्य, ओौ निरवयव रूप, 
परमाणुओं को स्वरूपते दूर होने ते महादादि क्रम से मृदृरूप कर परिणत 
हये अज्ञान को ही सूचन करे है “मृद्‌'' इति ““मृद्अन्वित घट भाख्यो” 
कटिये दरयणुकादि क्रम से कपालाकार भये मृद्‌ रूप उपादान के साथ 
अन्वित नाम अभिन्न-घट है एेसा जो तुमने अभेद का प्रत्यक्ष कल्या प्रथम 
वह॒ कही रीति से परमाणु क्रिया ओ यणुकादिकों की असिद्धि तथा 
स्वंथा सत्य रूप कर माने परमाणुओं को स्वरूप ते दूर होने से, तिनको 
अनिवंच्चनीय घटादिकं का हेतु न सूच नाम उपादानत्ता नहीं जनावे, 
किन्तु मृदञकार किये महदादि क्रम से कपालाकार मृत्तिका रूप कर 
परिणत नाम परिणामता को प्राप्त भया जो ब्रह्याध्ितत अज्ञान, वाको 
नाम तिस अज्ञान को ही “मृद्घट है" यह्‌ अभेद का प्रत्यक्ष घटादिकं 
को हेतुता कथन करे हे, इहां यह भाव है = अज्ञान शब्द का अथं ज्ञान 
का अभाव नहीं, किन्तु सत्‌ असत्‌ से विलक्षण अनिवंचनीय भाव रूप 
वस्तु है सो पुनः न्याय मत्त मे द्रयणुकादि क्रम से कपाक रूप मृत्तिका 
भये परमाणुओों को परम्परा घटादिकों की उपादानतावत्‌, महदादि 
क्रम से परिणत भया अज्ञान अनिवंचनीय घटादिकं का उपादान है, काहे 
ते ? कायं को अयने समान स्वभाव वाले कारण की अपक्षा होवे है, 
ओ नेम से सत्य रूप कर माने परमाणुओं में अनिर्वाच्यता प समान 
स्वभाव बने नहीं, याते वहु उपादान नहीं, किन्तु “अनिर्वचनीय घट है" 
एेसे अनिवंचनीय अज्ञान के साथ घटादि कार्यो के अमेद का प्रत्यक्ष 
होकर ता प्रत्यक्ष से “उपादान जाको जो होई" इत्यादि व्यापि ग्रह होवे 
है, याते अज्ञान उपादान है, यह प्रत्यक्ष सूचन करे है एेसे भये ब्रह्य भिच्च 
निखिल को आविद्यक होने से, परमत के परमाणु भी एक मृलाज्ञान 
काही सूक्ष्म रूप परिणाम विरोष है, याही ते अवयव धारा को अज्ञान में 
स्ह्रने से मेरु सरसो को समानता का प्रसंग नहीं होवे, इस रीति से 
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परिणामी हेत यदी जग दये । वितं हेत ईश्वर त्यो पये । 


अज्ञात स्फुरण सत्ताविरिष्ट । भाखे जगकों इष्ट अनिष्ट ॥३२८॥ 





अज्ञान सवं का उपादान है तथा “वट सत्य है यह्‌ भान होवे है, एसे 
सच्चित्‌ रूप ईदवर साथ घटादिकों के अभेद प्रत्यक्ष से उपादान जाको" 
इत्यादि व्यापिश्रह्‌ से ईद्वर सवं का उपादान है ॥ ३२७ ॥ 


ननु अज्ञान को उपादानतावत्‌ “चट सत्‌ है" एेसे प्रत्यक्ष से तुमने 
ईृदवर को उपादानता कटी वह्‌ पुनः ईखर को निरवयव होने ते, 
आरम्भी संघाती रूप वने नहीं, याते अज्ञानवत्‌ परिणामी रूप मानो, तौ 
ब्रह्म अनित्य होने को योग्य है, परिणामी होने ते, क्षीरवत्‌, या अनुमान 
से अनित्यता होवेगी यह्‌ आशंका कर, वां एकरस ब्रह्म मे परिणाम के 
असम्भव ते, ताको उपादानता ही नहीं बने, यह आशंका कर उपादानता 
की व्यवस्था कहे “परिणामी '". इति, उपादान की सत्ता के साथ समान 
सत्ता वाला होकर तिस की अवस्था विशेव रूप जो परिणाम, ताको 
हेतु जगत में यह अज्ञान ही है, जौ विवतं हेतु ईख्वर त्यो पद्ये नाम 
उपादान की सत्ता से भिन्न सत्ता वाका होकर तिसकी अवस्था विदोष 
रूप जो विवतं तिसका कारण तसे ईद्वर है, याते परिणामी न 
मानने कर ताको अनित्यता नहीं बने ओ विवर्ती मानने कर एक 
रसतामें भेद न होने से उपादानता की असिद्धि नही, ईश्वर में 
उपादानता सिद्ध करने वाली व्याक्षि का मूलभूत प्रत्यक्ष दिखावे 
"अज्ञात" इति “अज्ञात स्फुरणः सत्ता विशिष्ट. जग को इष्ट-अनिष्ट 
भाखे'" यह अन्वय कर, अज्ञात नामं अद्रयानन्द रूप से स्वाध्रितं अज्ञान 
का विषय जो ब्रह्य ता ब्रह्य की स्परण सत्ता विशिष्ट, जग को कटहिये 
“चट सत्‌ है" “ट भान होवे है" “सपं सत्त है'" “सपं भान होवे हे 
इन प्रत तियो से सत्ता चेतनता के तादात्म्य सहित जगत्‌ को, इष्ट॒ अनिष्टं 
भाखे कटिये “घट सुख का साधन है” सपं “दुख का साधन है" एेसे कटे 
है याते “चट सत्य है" एेसे ईख्वर साथ घटादिकं का अभेद देखने से 
“उपादान जाको . इत्यादि व्यापि, ग्रहण. होने से ईइवर को उपादानता 
मे आशंका नहीं, पुनः या अज्ञान के प्रभाव से ई्वर में उपादांनता 
आदिक कल्पना वने है ता अज्ञान को-उपादानंता मे भी कोऊ आशंका 
नहीं । ३२८ ॥ र | 
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शकापंक याहिमों जोई । स्वप्ने जलधारा सब धों । 
मारीयुक्त स्वप्नधट होई । चिद अज्ञान विन हेतु न कोई। ३२९॥ 
नैयायिक मत रेस गयो । बोद्ध निराक्च अवसर यह भयो। 





ननु दृष्टान्त कौ अप्रसिद्धि ते घटादिकं को अनिर्वाच्यता दूर होने से 
तिनका उपादान अज्ञान नहीं सिद्ध होवे है, तथा ऊणंनामि के नादा भया . 
भी तन्तुओं के देखने से तामे उपादानता को भावना दूर होने कर दृष्टान्त 
के अभाव ते व्रह्म को उपादानता भी नहीं बने यहु आशंका कर कहे 
"शंका" इति, याहि मो नाम-अनज्ञान ओं चेतन को उपादानतामे जो 
गंका रूप पंक है सो स्वप्न के दृष्टान्त रूप जख्धारा से सन दूर होवे है, 
स्वप्न दृष्टान्त कहे “माटी इति, माटीयुक्त किये मृत्तिका साथ अभिन्न 
जो स्वप्न घट प्रतीत होवे है, ताका चेतन ओ अज्ञान विना उपादान 
ओर कोई नही, इहां यह भाव है = स्थूक . शरीर ते बाहर निकस कर 
क्िग शरीर से बाह्य पदार्थो का अनुभव माने स्थूक देह को मृतकवत्‌ 
अमंगरूता का प्रसंग होवेगा, याते जाग्रत घटादिकों के भान रूप अन्यथा 
के, पुनः “घट को देखता हू" एेसे अनुभव से स्मृति के अभाव ते ख्याति 
अख्याति के पुनः “घट का ज्ञान" या वचन से बुद्धि भिन्नता कर प्रतीत हुए 
बाह्य घटादिको को वुद्धि रूपता के अनंगोकार से, आत्मख्याति के अनंगीकार 
से, सत्‌ रूपता को दूनिरूप्य होने ते, पुनः असत्‌ के साथ इन्द्रिय सम्बन्ध 
विना ताके भान के अयोग्य ते, असत्ख्याति के अनंगीकार से, असत्‌ 
रूपता को स्पप्न घटादिकों मे दुनिरूप्य होने ते, जसे स्वप्न॒ घटादि 
अनिवंचनीय है तदत्‌ जाग्रत घटादिकि भी अनिर्वचनीय होने को योग्य 
है, दद्य होने ते, एेसे अनुमान से जाग्रत घटादिकं के अनिर्वाच्यता 
सिद्ध भये, तिनका कारण स्वसमान अनिवंचनीय अज्ञान सिद्ध होवे हे 
ओर प्रथम तो जिन अवयवो से ऊणंनाभि तन्तु का उपादान दै तिन 
अवयवो को अनादी होने ते, दृष्टान्त का अभाव नहीं बने याते उपादनता 
वने दै । दूसरे “स्वप्न गज सत्य है" एसे स्वप्न पनार्थो के सत्‌ रूप पुरूष 
साथ तादात्म्य से स्वप्नदर्शी पुरूष को तिनको अभिन्न निमित्त उपादानता 
सिद्ध होने ते, मुख्य दृष्टान्त स्वप्न ही है याते दृष्टान्त के अभावतेब्रह्यको 
उपादानता नहीं बने यह आशंका भी दूर भयी ॥ २२९ ॥ 


बौद्ध निराश अवसर यह्‌ भयो कहिये बोदढमत के खण्डन का यह्‌ 
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चार बुद्ध के शिष्य पानो । यामं मेद्‌ न र॑चक मानो ॥३२३०॥ 


सौत्रांतिक नाम एकको दये । दूसर वैभाषिक जग किये । 
योगाचार वतीय पहिचान । माध्यमिक चौथो उर मान ॥३३१॥ 


तिनि चारो में ढै जे आदि । तिनको ्रकट दिखाबौ बाद । 
भूमीजरु अरु अग्नि समीर । चार भूत यदह जानो धीर ॥३२२॥ 


इस रीति से अवसर प्राप्त हुआ, नैयायिक आत्मा को स्थिर माने है, 
अन्य पदार्थो का बार बार उत्पत्ति नाय माने है, जैसे काहूपात्र मे धरा 
स्थित जल जब हिकाया जावे, तब ताके प्रथम स्थानों में मिरे अवयवो का 
विभाग होकर पूवं अवयवी का नाश होवे है, तदनन्तर पुनः अवयवो 
का मिलाप होकर स्थितिकारु में नया अवयवी उपजे है, इस रीति से 
सम्पूणं अवयवी नाशी, आत्मा स्थिर अविनाडी यह कटे है याते नैयायिक 
आधे का विना भानने से अधंवेनाशिक किये हँ । बौद्ध सवं का नाद 
मानने से सवंवेनाशिक कहिये है इस रीति से अधंवेनारिक मत दूर 
हआ, सवंवेनाशिक के निराकरण का समय हुजा याते अब वौद्धमत 
खण्डन होवेगा, बौद्ध नाम बुद्ध के रिष्यन का दहै, सो पुनः चार टँ सोर 
कहे “चार'” इति ॥ ३३० ॥ 


चारों के नाम कटे “सौत्रान्तिक” इति ॥ २३१ ॥ 


क्षणिक होने ते, इन्द्रिय सम्बन्ध . पर्यन्त न रहने वाले वाह्य विषयों 
की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाणः न हुमा भी, बुद्धिम होने वाला प्रतिबिम्ब 
अपने जैसे बिम्बपूर्वंक होने को योग्य है, प्रतिबिम्ब होने ते, दपंणगत 
मुख प्रतिबिम्बवत्‌, या अनुमान से तिनकी सिद्धि होवे है, या सौत्रान्तिक 
के, ओर इन्द्रिय सम्बन्ध हुए बिना बुद्धि में ही प्रतिबिम्बके होने का 
अन्य मागं न होने से, इन्द्रिय सम्बन्ध से तिनका प्रत्यक्ष ही होवे हैया 
वैभाषिक के मतभेद रहै भी क्षणिकता ओ वाह्य पदार्थो के अंगीकार 
गडा को समान मान कर दोऊ को मिला करं खण्डन करने हेतु “तिन 
इति, भोक्ता भोग्य मेद से बाहर अन्तर के दो रूप संघात में, बाहर का 
भोग्य संघात कहे “भूमी इति ॥ ३२२ ॥ ` < याभि 
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ता परमाणु को संधात। बाह्यजगत जानो विख्यात । 
बाह्यको ेसे उर आन । अंतर को अव करौं खान ॥२३३॥ 
मानवादि देह जगतात । जानो पच स्कध संघात । 
पांचा का यह नाम पछान। खूप प्रथम  दृसर विज्ञान ॥२३४॥ 
संला संस्कार मिल चार । वेदन पंचमको निर्धार । 

विषय ओर पुनि इद्रिय जोई। सुप स्कध करंज सोई ॥३२५॥ 
आलयधारावाही ज्ञान । एेन्द्रिक निर्विकल्प विज्ञान । 

द्वितीय स्कंघ रूप यह जान । अव तीसर को करौं खान ॥३३६॥ 


ता परमाणु को संघात किये चार भूतो के 'परमाणुगों का पुञ्ज 
रूप ही वाह्य घटादिकं पदाथं प्रसिद्ध जानो, अर्थात्‌ घटादिकं अवयवी, 


अवयव रूप ही जानो । भोग्य कहू कर भीक्ता संघात के कथन का आरम्भ 
करे “अन्तर '” इति ॥ ३३३ ॥ 


पच्च स्कन्धो का पुञ्जरूप मानवादि देह भोक्ता संघात रूप अन्तजंगत्‌ 
है सोई कहे “मानवादि'” इति, विज्ञान नाम बुद्धि ॥ ३३४॥ 


नाम क्रम से स्वरूप कहे “विषय इति, विषयों को अन्तर कथन 
इन्द्रियो के सम्बन्ध ते पुनः देह की आरम्भकता से जानना, एसे 
न॒ माने विषयों के बाहर होने ते अन्तर संघात मे ग्रहण असंगत 
होवेगा ॥ ३२३५ ॥ 


विज्ञान स्कन्ध का रूप कहे “आख्य” इति अन्य मतो मे “सोऽहम्‌ 
प्रत्यभिज्ञा से अहम्‌ रूप आत्मा को स्थिर माने है, बोद्धमत में क्षणभङ्खर 
माने है, याते जब पूवं क्षण वाले -अत्मा का नाश होवे है, तब उत्तर 
क्षण मे तासे अपने जैसे उत्तर की उत्पत्ति होवें है, इस रीति से प्रवाह 
रूपता कर वह्‌ जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनो अवस्था मे बना रहे है, 
याही ते पट के एक स्थान कस्तूरी रखे, उत्तर तन्तुओं मे पूवं पूं 
तन्तुओों से गन्ध के सच्चारवत्‌ पूवं पूवं ज्ञान से अनुभव किये पदाथं के 
संस्कार उत्तर उत्तर मे जावे है, याते काकान्तर मे वह वस्तु ˆ देखी' 
“सुनी” इत्यादि स्मृति भी बने है, इस जाग्रत से लेकर सुषुप्ति पयंन्त 
धारावाही नाम सन्तान सन्तानी प्रवाहरूपता कर वतमान जो 
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ततीय अहे पुन पांच प्रकार । ज्ञा गुणं क्रिया निर्धार । 
जाति विशिष्ट प्रतीति मिरु दोई। पंच प्रकार प्रकट यह होई ॥३२५७॥ 


सविल्पक, आख्य नाम अहं ज्ञान, पुनः एेन्द्रिकं किये चक्षुरादि इन्द्रिय- 
जन्य, जो निविकल्पक कटिये नाम गुण जात्यादिरूप विहोषणों की 
योजनाहीन “कुछ है” एेसा ज्ञान, द्वितीय नाम विज्ञान स्कन्ध का रूप 
जानो, यह्‌ अक्षरां है । भाव यह है = सविकल्पक निविकल्पकं मेद से 
ज्ञान दो प्रकार का होवे है दोनों मे विरोषण सहित विशेष्य के ज्ञान को 
सविकल्पक कटे ह जेसे “पाचक यह्‌ पाक क्रिया रूप विशेषण सहित 
विरोष्य पुरुष का ज्ञान है, पुनः “अहम्‌” यह अहंता धमंसहित अहं 
विशेष्य का ज्ञान है -याते- सविकल्पक किये है । सविकल्पक से भिन्न 
नाम जाति गुण क्रियास्वरूप सम्बन्ध इनकी योजनाहीन ज्ञान निविकल्पक 
कटिये है जैसे “किञ्चिदस्ति अर्थात्‌ कुछ दै यह्‌ अन्धकारमें वा 
अपरिचित वस्तु मे नाम जात्यादि विरोषणों की योजनारहित ज्ञान होवे 
है, याते इद्रियजन्य निविकल्पक किये है, सो यह्‌ निविकल्पक ज्ञान पुनः 
"'अहम्‌-अहम्‌'” एेसे प्रवाहरूप आक्य ज्ञान “विज्ञान स्कन्ध” कहिये है, 
संज्ञा को विषय करनेते “अयं घटः" इत्यादिक सविकल्पक ज्ञानं 
“संज्ञा स्कन्ध” कटिये है । ताका स्वरूप कहे “अव” इति अव किये 
विज्ञान स्कन्ध निरूपणानन्तर, तीसर नाम संज्ञा स्कन्ध का निरूपण 
करता हूं ।। ३३६ ॥ | 


निरूपण करे “तृतीय” इति, तृतीय अहे पुनि पांच प्रकार किये 
तीसरे संज्ञा स्कन्ध को पांच रूप सिद्ध करने वाके प्रकार पांच हं याते 
वह पांच तरह का है । प्रकार नाम विशेषण का है, पांच प्रकारोके 
नाम कहै “संज्ञा” इति, संज्ञा नाम स्वरूप का ओ वाचकं पद का हे, 
याते संज्ञां किये वाचक पद, ओ गुण--रूप रसादिक, क्रिया-पचन- 
पठनादिक, तीन विदोबंण यह निर्णय कर । तथा जाति--घटलत्व पटत्वं 
आदि सामान्य धर्म, ओ विशिष्ट प्रतीति किये सम्बन्ध मिरु दों नामं 
यह्‌ दोऊ मिला कर, पंच प्रकार प्रकट यह्‌ होई किये पंच विरोषण 
प्रकट है। विशिष्ट प्रतीति शब्द का विरिष्टं ज्ञान अथं त्याग करं 
पारिभाषिक सम्बन्धं अथं करना ग्रन्थान्तरों के विरोध परिहार हेतु है 
अन्यथा विरोध होवेगा ।। ३३७ ॥ (+~ 
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गो प्रकट यह संज्ञा जानो । शुल्ककृष्ण गुण ताके मानो । 
गमन तथा गोक्रिया दइये । गोत्वसतामहि जाति ज पये ॥२३८॥ 
शङ्खी पुच्छवती पदचार । विशिष्ट प्रतीति यदी निर्धार। 
पंच प्रकार बवखाने जे । याविधि प्रकट दिखाये तेर ॥३३९॥ 


विशेषण कह कर तिन पांचो का कथच्चित्‌ एक में सम्भव देखकर, 
परम मूलोक्तं “डित्थः, नीलः, पाचकः, ब्राह्मणः, कुण्डली” इन पाचों के 
स्थानों मे एक उदाहरण कहे “गो” इति, गो एेसा सविकल्पक ज्ञान 
प्रकट संज्ञा नाम वाचक पद को रेकर जानो, पुनः शुक्छ गो में शुक्ल, 
ओ कृष्ण में कृष्ण ज्ञान, ताके शुक्र कृष्णरूपं गुणो को लेकर मानो 
सोई कहे ““लुक्ल' इति, गो मे ““शुक्छा" "कृष्णा" एेसे अविकल्पक ज्ञान 
विपे ताके शुक्छ कृष्णरूप गुण विदोषण मानो, ओर गो मे “गो एेसे 
सविकल्पक ज्ञान मे गमन क्रिया विदोषण है, सोई कहे "गमन" इति, 
गो मे “गो'" एेसे सविकल्पक ज्ञान.मे, तथा नाम पूवंवत्‌ अर्थात्‌ शुक्लं 
जान में शुक्ल गुणवत्‌ “गच्छतीति गो'* व्युत्पत्ति से गौ की गमन क्रिया- 
विदोषण है ओ अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न गो व्यक्तियों में “गो, गो" 
एेसे सविकल्पक ज्ञान मे तिनि विषे होने वाली गोत्व जाति विहोबण 
पाद्ये है ।। ३३८ 1 


पुनः गो व्यक्ति में “गी” इत्यादिक सविकल्पकं ज्ञानो मे रंगादिकों 
का समवाय आदि सम्बन्ध विशेषण है सोई कहे “श्णंगी” इतिं, गो में 
““्युंगी'" तथा ““पुच्छवती' पुनः देहली दीपक न्याय से वती का आगे 
भी सम्बन्ध कर वती पदं चार करिये “चार पदवती" एसे सविकल्पक 
ज्ञानो मे विरि प्रतीति किये श्ुंगादिकों का समवाय सम्बन्ध ही 
निङ्चय करो । कहे पञ्च प्रकारो के कथन की समाप्ति करे “पच्च इति, 
ज्ञान की पञ्च रूपता सिद्ध करने वारे जो पांच प्रकार नाम विशेषण 
कहे वह्‌ यह्‌ “या विधि प्रकट दिखाये' नाम “गो प्रकट इत्यादि पाठ 
से प्रसिद्ध कर दिखाय दिये, याति तिन विशेषणो के भेद से विशिष्ट ज्ञान 
पाच प्रकार का सम्भवे है । यद्यपि परम मूल में “डित्यः" इत्यादि ओ 
या ग्रन्थ मे “गो प्रकट” इत्यादि पंच प्रकार का सविकल्पकं ज्ञान संज्ञा- 
स्कन्धकल्या तहां यह्‌ आशंका होवे है स्वराज्य सिदधि' भे-“डत्थः 
उदाहरण कहने से वस्तु का स्वरूप विशेषण प्रतीत होवे है, ' “गो प्रकट!" 
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इहां संज्ञा पद का वाचक अथं कहने से ज्ञान का विशेषण वाचक पद 
प्रतीत होवे है याते परम मूर का विरोध हुञा ? उत्तर-तथापि विरोव 
नही, काहे ते अ्रन्थन मं बहुत स्थानो मे “स्वरूप, गुण, क्रिया, जाति, 
सम्बन्ध" से शब्द प्रवृत्ति निमित्त पांच छ्खि है, बहुत स्थानों में 
“स्वरूप, गुण, क्रिया, जाति, सम्बन्ध, वाचकपद'” यह्‌ षट्‌ प्रदृत्ति- 
निमित्त लिखे है, संज्ञा शाब्द से “स्वरूप ओ वाचक पद दोनों का ग्रहण 
होवे है काहेते ? देवदत्त संज्ञा यज्ञदत्त संज्ञा इस रीति से वाचक का 
नाम संज्ञा अति प्रसिद्ध है, स्वरूप का नाम प्रवृत्ति निमित्तो के विवरण 
मे “संज्ञा नाम स्वरूपम्‌” एेसे कथन से प्रतीत होवे है आगे जो शब्दों 
के अपने अर्थो मे वतन में निमित्त होवे है वही सविकल्पक ज्ञान मे विशेषण 
होवे है, जैसे पाचक शब्द का रसोइये मे वतंने मे पकावन रूप क्रिया 
निमित्त है सोई “पाचक एसे ज्ञान मे विशोषण है याते जो शब्द के अथं 
मे वतन मे निमित्त होवे है, सोई ज्ञान में विरोषण किये है निमित्त 
क्रिया आदिक प्रसिद्ध है, काहे ते ? पाक क्रिया वाला “पाचक कहा 
जावे है शुक्छ गुण वाला ““शुक्छ'” कहा जावे है, कुण्डक सम्बन्ध वाला 
““कुण्डली' कहा जावे है ब्राह्मणत्व जाति वाला श्राह्यण'' कहा जावे 
है, डित्थपना स्वरूप वाला ““डत्थ कहा जावे है, डत्थपना स्वरूप इस 
रीति से है चछिन्नस्कन्ध अर्थात्‌ कटे डाली वाङ वृक्ष को “डित्थ कहे हँ 
जाको ठठ कहे हैँ तामे डत्थपना धमं “क्रिया में गुण मे सम्बन्ध में" 
गिनती के अभाव ते गुण क्रिया सम्बन्ध रूप नहीं, जातिपना साधक 
के अभाव ते जाति स्वरूप नहीं, किन्तु छिन्नस्कन्थपयना रूप ताका 
स्वरूप है, ता निमित्त को लेकर “डित्थ” कटा जावे है ओ ताही विशेषण 
को लेकर परम मूर में संज्ञा का डित्थ मिला कर पांच उदाहरण कहे; 
ओ मौक्ष पन्थ प्रकारा मे वाचक नाम को केकर कहे । काहे ते? नाम 
भी इस रीति से निमित्त होवे है जैसे कोई कहे--“अमुक पुरुष घट को 
कहता हुआ” तहां धट भूत अथं मे तो कथन सम्भवे नही, काहि ते ? 
उच्चारण मुख से शब्द का होवे है, अथं को अक्षररूपता के अभाव ते 
ताका सम्भवे नहीं, ओ जिसके उच्चारण से जिसका बोध हवे वह्‌ ताका 
अथं होवे है, इहां घट नामोच्वारण ते घट नाम का ही बोध होवे है 
याते घट ` नाम ही घट शब्द का अथं है, पुनः बिना निमित्त शब्द का 
काहू अथं में वतंन होवे नहीं, याते घट नाम ही घटनाम्‌ के उच्चारण 
मे डत्थवत्‌ स्वरूप ते निमित्त.है इस रीति से. घटादि नामों के उच्चारण 
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अव स्कन्धाथं का प्रतिपादन करते हुए बाह्यान्तर प्रपच की क्षणिकता कहे हे । 
राग देष मोह मद सूप । घर्माधमं मोह तम क्ष । 
स्फध॒ संस्कार यह गायो । सो म तोको भाख सुनायो ॥३४०॥ 
सुख दुःखको अनुभव है जोईे। वेदन नाम कदीजे सोई । ` 
पांच स्कधन को ` संघात । इहते भिन्न न आतमतात ॥२४१॥ 
इनको आस्म धीर बतावे । इनते भिन्न न सो खउहरावे। 
बाहर भीतर जो संघात । सब क्षणभंगुर है एकान्त ॥२३४२॥ 
भाव रुप जगत मं जोई । विद्युवत क्षणभंगुरं सोई । 
सोयं इति प्रत्यभिक्षा ज्ञान । दीपकज्वाला ज्यो पदिचान ॥३४३॥ 


मे घटादिकं नाम भी निमित्त है ओ घटादि शन्दजन्थ ज्ञान में गुणादिको- 
वत्‌, विरदोषण है, याते वाचक नाम-रूप संज्ञा को लेकर मोक्ष पन्थ में 
पांच उदाहरण कहे इस रीति से नाम रूप संज्ञा को पञ्चम उदाहरणता के 
सम्भव ते मूर, परममर का विरोध नहीं इत्यम्‌ ॥ ३३९ ॥ 

संस्कार स्कन्ध का स्वरूप कहे “राग” इति, “तम कूप मोह का 
विशोषण है ॥ २४० ॥ 

वेदन का स्वरूप कहे “सुख” इति, “सुख दुख को अनुभव है जोई" 
नाम जो सुख दुख का ज्ञान है वह “वेदन नाम स्कन्ध कहिये है । 
आत्मजिज्ञासुन को आत्मोपदेश करे “पांच” इति, रूप अ।दि पांचन का 
जो समुदाय है इतने सन्न किये इन पाचन के समूह्‌ ते जुदा आत्मा 
नहीं किन्तु यही आत्मा है ॥ ३४१ ॥ 

समूह्‌ को आत्मता मे प्रमाण कहे “इनको” इति, धीर नाम बुद्धादि 
आचाय, इनते भिन्न नाम विचार करे वक्ष्यमाण “स्वयं प्रकादा ते आत्म 
सोई" एेसे आलय विज्ञान को आत्मता मानते हुए भी अन्त को इनके 
अन्तगंत को ही मानते, पृथक्‌ नहीं, यह्‌ ठहरावते । भोक्ता भोग्यरूप निखिल 
जगत्‌ को क्षणिकता की ४तिज्ञा को “बाहर इति बाहर भीतर किये 
अन्तर बाहर यावत्‌ भोक्ता भोग्यरूप जगत्‌ है सो सब एकान्त नाम नेम 
कर क्षण क्षण में नार होने वाखा है इस कहने से सवंपक्ष कर क्षणिकता 
साध्य की प्रतिज्ञा करे 1 ३४२ ॥ 

कहे साध्य को सिद्ध करने वाके हेतु की साथ साथ व्यापि कहे 
“भाव” इति, जो वस्तु जगत्‌ मे भावरूप नाम सद्रूप है वह्‌ सभी 
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ेसे शिष्यन कर उपदेश । करे नरक मेँ जाय प्रवेश्य | 
अव सिद्धान्ती कर उक्त क्षणिक वादी का विकल्पों कर्‌ खण्डन । 


सिद्धान्ती-- 
वहु दूषण गण तामत आहि । भाखो प्रकट सुनो अव ताहि ॥ ३४४॥ 


क्षणिक परमाणु संघ जगभोन । कल्यो सिद्धांत मानते कौन । 
मान बिना नहि मेय प्रसिद्ध । जाते मान करे ता सिद्ध ॥३४५॥ 


घटपटादि विद्युतवत्‌ नाम विजली के समान क्षण क्षणमे नाश होने 

वारी है, अर्थात्‌ जोजो सतै, सोसो क्षणिक दै, यह्‌ नेम है, याते 
भोक्ता भोग्य सव क्षणिक है, सत्‌ होने ते, विद्युतवत्‌, या अनुमान सें 
सवं को क्षणिकता सिद्ध हए कोई पदाथं स्थिर नहीं सिद्ध होवे । गनु 
पुवं कालवर्ती घटादिकं साथ उत्तरका वर्तीं घवटादिकों कौ एकता 
सिद्ध करती हई प्रव्यक्षरूप “सीभ्यंघटादि" प्रत्यभिज्ञा पदार्थो को स्थिरता 
सिद्ध करे है याते क्षणकता सिद्ध करते अनुमान को अग्नि रोतल्ता 
साधक अनुमानवत्‌, वाधित होने ते, तासे सवं को क्षणिकता सिद्ध नहीं 
होवे, यह अंका कर प्रत्यभिज्ञा उत्तर में पूवं को समानतामात्र सिद्ध 
करने ते एकता अंडा में श्रमरूप है याते तासे क्षणिकतारूप साध्यका 
अभाव नहीं सिद्ध होवे, यह्‌ वार्ता सहित दृष्टान्त के कहे ,सोऽयम्‌' इति, 
“वही घटादि यह्‌ है" एेसे स्थिरता सिद्ध कर्ता प्रत्यभिज्ञा ज्ञान “दीपक 
ज्वाला ज्यों पहिचान'' कटिये सोई यह्‌ दीपशिखा दै इस ज्ञान के समान 
एकता अंश में भ्रमरूप जानो ।1 ३४३ ॥ 


. अनुवाद की समाप्ति करे तटस्थ “एसे” इति, करे-क रयो, सिद्धान्ती 
तटस्थ प्रति कहे “वहु इति ॥ ३४४ ॥ 


प्रथम प्रमाणञम्‌ककता दिखावने दहेतु मतसाधक प्रमाण म ॒प्ररन 
केरे “क्षणिक इति, “परमाण संघ जगभौन क्षणिक सिद्धान्त कौन 
मानते कल्या” यह्‌ अन्वय कर परमाणुओं का जगत्‌ भोन क्षणिक हं यह्‌ 
सिद्धान्त कौन प्रमाण ते कथन किया है अर्थात्‌ या सिद्धान्त मे कोई 
प्रमाणदहै वा नहीं? नहीं पक्ष में प्रमेय की असिद्धि कहे (मानः 
इति ॥ ३४५ ॥ 
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मान प्रत्यक्ष न या महिं होई । सनिषरष्टको भासे सोई । 
्षणमंगुर जग भीतर जोई । सन्निकषंलौं रहे न सोई ॥३४६॥ 
सम्बन्ध जन्मलों स्थिर माने । क्षणभंगुर मत दोषे हाने । 
प्रत्यक्ष योग परमाणु नाहीं । के सम्बन्ध सिद्ध कष्ठ नादी ॥। २४७॥ 
व्याप्नि बिना नादी अमन | क्षणिक व्यापि ते होयन भान। 
याही ते उपमान न दोई । क्षणभंगुरं कर ॒हत्यो सोई ॥२४८॥ 


^" पक्ष मे भी प्रत्यक्ष है वा अनुमान है वा उपमानदहै वा शाब्द 
है इन विकल्पों में प्रथम मानते प्रति ताको असिद्धि कहे “मान'” इति, 
या महि कहे सिद्धान्त में, न होने मे हेतु कहे “सन्निङृष्ट" इति, सन्निकृष्ट 
` को नाम अपने साथ सम्बन्य वारी वस्तु को, भासे सोई नाम प्रकाशे है 
वह्‌, ओ भणभंगुर सम्बन्ध ॒पयंन्त रहे नहीं, सोई कठ “क्षण” इति, 
स्िकषं लौ-सम्बन्व पर्यन्त, अथात्‌ चक्षुरादिकं इन्द्रियरूप प्रत्यक्ष 
प्रमाण अपने साथ सम्बन्ध वारी वस्तु को सिद्ध करे है ओर क्षणिक को 
सम्बन्य प्य॑न्त न रहने से ताके साथ सम्बन्व बने नहीं, याते ताको सिद्धि 
में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं ।। ३४६ ॥ 
प्रत्यक्ष प्रमाण से ताको सिद्धिहेतु सम्बन्ध को उत्पत्ति पयंन्त वस्तु 
की स्थिति माने है यह आशंका कर मतहानि कहे “सम्बन्ध इति, किञ्च 
महत्व परिमाण उदुभूतरूप आलोक संयोग सहित चक्षु संयोग बाह्य 
द्रव्य" चाक्षुष प्रत्यक्षमे सामग्री है ओं परमाणुओ में -महत्‌परिमाण के 
अभाव ते वह्‌ सामम्रौ वने नहीं, याते चक्षु संयोग माने भी परमाणुओं 
का प्रत्यक्ष नहं होवेगा यह सिद्धान्त हानि मान कर भी माने सम्बन्ध 
को निष्फकता कहे “प्रत्यक्ष” इति 11 ३४७॥ 


प्रत्यक्ष दूर होने ते, व्याप्ति ओर साह्य, ओं पद पदाथं के सम्बन्ध 
ज्ञानरूप सामम्री के अभाव ते, अनुमानादिक भी नहीं बने, प्रथम पक्ष में 
साध्य की व्यापि सहित हेतु के ज्ञानरूप अनुमान की असिद्धि कहे 
'“ व्याप्ति" इति, व्याप्ति विना नाहीं अनुमान नाम जहां जहां साधन है 
तहां तहां साध्य है एेसे साध्य साधन के एक जगह रहने के नेम विना नहीं 
होवे व्याप्ति सहित हेतु का पक्च में ज्ञान, अर्थात्‌ जेकर जहां जहां सतूपना 
है तहां तहां क्षणिकता है एेसे साध्य साधन के एक जगह्‌ रहने का नेम 
प्रत्यक्ष से प्रतीत होवे तब एेसे नेमरूप व्याप्ति सदित सतपनेरूप हेतु का 
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राब्द न ताको करे प्रकारश्च । शब्द सुने क्षणभंगुर नाञ्च । 
घकार टकार वणं द्वय जई । एक समय उपने नहिं तेई ॥२४९॥ 
क्रम कर उपजे अखमें दोई । भ्रवण ताहिको क्रम कर दोई। 
चारकाठ घट इस्थित कहे । क्षणभंगुर मत अपनो दहे ॥३५०॥ 
नराजक्छन्द 
न मान मूल ते मतंसु आति मूर जानिये। 
सु वेद छोकहीन कोन काज ताहि मानिये॥ 
न भोग मोक्ष को करै अनथं दहेतु धारई। 
सुडार दूर याहि को न धीरको विचारईं ॥३५१॥ 


पल्ल जगत्‌ में क्षणिकता की व्याप्ति सहित ““सत्‌पने वाला जगत्‌ दै" एसे 
अनुमान वन जावे वह्‌ तो पनः व्यापि अंशा साधक प्रत्यक्ष विना दुर 
होने से बने नहीं, सोई यह कहे "क्षणिक" इति, इन्द्रिय सम्बन्ध प्य॑न्त 
साद्य न रहने से ही साह्यं ज्ञानरूप उपमान भी क्षणिक वस्तु का 
साधक नहीं बने सोई कहे “याही ते” इति, याही ते नाम साह्य का 
प्रत्यक्ष न होने ते ही, उपमान भी ताका साधक नहीं वने, काहे ते ? 
क्षणभंगुर कर हत्यो सोई नाम सवं को क्षणिक मानते ने सवं के अन्तगतं 
साह्य को अथं ते क्षणिकता कहने से दूर किया उपमान भी । ३४८ ॥ 

राब्दज्ञान मे भी पदज्ञानादिकोवत्‌ विषय को सामग्री मानकर 
विषयाभाव ते शब्द को ताकी प्रकाडकता का अभाव सूचन करे “शब्द” 
इति, शब्द भी नहीं करता क्षणिक की प्रसिद्धि, न करनेमें हेतु कहे 
““ शाब्द" इति, शाब्द के श्रवण होने प्यंन्त क्षणभंगुर का नाश हो जावे 
है, नादा होना स्पष्टं करे “घकार” इति । २४९ ॥ 

क्रम कर-आगे पीके, ननु मत करे प्रकारा जब शव्दजन्य ज्ञान पयंन्त 
विषय की स्थिति न माने यह्‌ आशंका कर मत हानि कहे “चार” इति, 
अत्यन्त असत्‌ रदाग्ण्ङ्गादिकों का भी शब्द से ज्ञान देखने कर “शब्द न 
ताको" इत्यादिः कथनः ग्रौदिवाद से है वास्तविक ते तो अनुमित्यादिक 
ज्ञानो में प्रत्यक्षवत्‌ विषय को कारणता न होने कर शब्दसे ताका प्रकाश 
न होने मे पद का न प्रत्यक्ष होना ही हेतु समीचीन है । ३५० ॥ 

प्रमाण अमूलकता कह कर ताही ते मत को भ्रममूलकता कं 
“न भान” इतति, म मान मूक ते मतं नाम नहीं है प्रमाण प्रसिद्धि में 
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कवित्त 
आपनी सु बुद्धि को प्रसिद्ध लोकम करे 
जो मानते विरुद्र दी सिद्धांत को बखानिये । 
किधौं प्रमोह के वसे पिशाच देह ते धसे 
विवे (< = ् © (< ० 
विवेक बुद्धि तेनञ्चे बके व्यथं जानिये । 
किधौं सुबेदलोककी करे कल्याण हेर के 
@ ¢ ० [क [^ 
निरथं दुभ्व हेतु देष तोहि नीच ठानिये। 
तीन पक्षं विषे सदोष ते मतं विपे, 
सुललोकवैददीन कोनकाज ताहि मानिये ॥३५२॥ 
कारण जिसका एेसा तेरा मत है, अर्थात्‌ अघ्रमाणिक दहै, याही ते कहे 
““सुभ्रान्ति'' इति, श्रान्तिमूक रजतादिकों की प्रवृत्ति ते प्रयोजन 
सिद्धि न देखने से भ्रममूकक मत से भी प्रयोजन सिद्धि नहीं होवेगी यह्‌ 
सूचन करे ““सुवेद'' इति, लोक वेद हीनता ही स्पष्ट करे “न भोग” 
इति, भोग नहीं देवे है याते खोक हीन है, मोक्ष नहीं करे याते वेद हीन 
है, भोग मोक्षकेन करनेते ही अनर्थो कादहेतु धारण करेहै, सोई 
कहे “अनर्थं” इति, अनथं हेतु घारई किये अनर्थो का मूर निश्चय 
करेगे ओ अनर्थो का मूर निद्चय करने ते ही वुद्धिमान्‌ दूर त्याग कर 
विचारेगे नदीं सोई कहे “युडार'” इति । ३५१ ॥ 


“इद्‌ रजतादि" वाणीवत्‌ पुरुष कौ वाणी को प्रमाण मूलकता 
बाधभये दोप मूककता ही मे अवसान मान कर, क्रम ते राग, मोह, देष, 
की मूलकता स्पष्ट करे “आपनी'* इति, आपनी सुबुद्धि को प्रसिद्ध लोक 
मे करे किये खोक मे एेसे अपनी श्रेष्ठ बुद्धि को प्रकट करेदै। जो 
मानते विरुद्ध ही सिद्धान्त को बखानिये नाम प्रमाणो तेउल्टे ही 
सिद्धान्त को कथन करे है, अर्थात्‌ सवं प्रमाणो से विरुद्ध भी क्षणिकता 
हम स्थापन कर सकते ह यह अपनी वुद्धि को जोरावरी प्रकट करे है, 
मान कवे तव तो सवते उरूटा कहकर अपनी प्रसिद्धि ओौ पजा आदिकों 
की इच्छा रूप राग मूकता ही सिद्ध होवे है, न माने तब यह्‌ है सोई 
कहे “किधौ'' इति, “किधौ प्रमोह के बसे विवेक वृद्धि ते नसे” यह्‌ 
अन्वय कर किधौं प्रमोह के वसे किधौ पिह्ाच देह ते धसे विवेक बुद्धि 
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चौपाई 
ते सिद्धांतमें दृषण ओर । कौं अनंत न पावे रोर! 
जड परमाणु क्रिया विहीन । क्रिया विना मिलनो नि चीन।।३५२॥ 
क्रिया जन्म लौं रहै न तेर्‌ । चणभंगुर भाखे हे जेई। 
स्वतः न क्रिया तामहं होई । भिन न कर्ता मान्यो कोई ॥३५४॥ 


ते नसे किये अथवा प्रमाण वस्तु को तत्तव के न जानने के अधीन होकर 
विवेक-वुद्धि ते नसे नाम तेरी विचार की वृद्धि नाश हो गई, याते महा- 
मूर्खो के समान व्यथं वाणी बोके है, वा पिाचदेहते धसे नामतेरी 
देह मे पिराच का प्रवेश होने ते तेरी विचार वुद्धि नाग भई इसते बोले 
दे, मान चवे, तव भृतावेश तेवा वास्तविकते न जानकर भ्रमते 
कटने से मोहमूलकता सिद्ध होवे है, छिपावे तव द्वेष है सोई कटे “किव '' 
इति, निरथं दुख हेतु द्वेष तोहि नीच ठानिये - निष्प्रयोजन दूखो का 
हेतु देष तुमने नीच करिये है, निष्प्रयोजन द्वेष करने वारेका नाम 
नीच होवे है याते “नीच कथन है, सवं पक्षो मे मत हेय है यह कहे 
“तीन इति, तीन पक्षहूं विषे सुदोष ते मतं विपे-वुद्धिकी प्रसिद्धि 
आदिक तीनों पक्षों विषे रागादिक मूल टै तेरे मत विपे, याही ते मानने 
योग्य नहीं यह्‌ कहे “सुखोक'”' इति । ३५२ ॥ 


मत को हेयता सूचक प्रमाण अमूलकता पूनः दोष मूलकता कहकर 
प्रमाणो का विरोध मी दिखावे “ते” इति, कटौ अनन्त पूवं संग ( अन्वय 
कर लेना) । परमाणुओं मे क्रिया स्वतः सिद्ध है वा भिन्न कर्ता के सम्बन्व 
से है ? यह्‌ विकल्प कर॒ जड़ होने ते पुनः क्षणिक होने ते, तिन में स्वतः 
क्रिया नहीं बने यह प्रथम की असिद्धि कहे “जड़'' इति, जड़ यह्‌ 
परमाणुयो को स्वतः क्रिया हीनता में हेतु है अर्थात्‌ जिसते जड़ दै इसी 
ते स्वतः क्रिया हीन टै 1 ३५३ ॥ 


“क्षणभंगुर भाखे" कथन क्रिया जन्म छौ न रहने मे हतु है अर्थात्‌ 
जिसते क्षणिक है इसीते क्रिया जन्म लौ नहीं रहे, प्रथम विकल्प का 
उपसंहार करे “स्वतः” इति, कहे दोषों ते परमाणुं मे स्वतः क्रिया 
नहीं होवे, मत होवो स्वत भिन्न कर्ता के सम्बन्ध से कहे है ? तहा 
कहे भिन्न" इति ॥ ३५४ ॥ 
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 भुजंगप्रयात छन्द 
सरं ततु माटी इने आदि जानो। 
कटाकार पारं धटं चित्त आनो ॥ 
रड विदं इलारं विनादी । 
अहे नियम सारे बने तीन नादी ॥३५१५॥ 
चौपाई 
जो तुम भिन वखानो कर्ता । सो अस्थाई कै क्षण मरता 
जो अस्थाई ताहि वखानो । क्षणभंगुर मत दवे हानो ॥३५६॥ 
क्षणमंगुर जे कर्ता होई । जन्य जन्म लौ रहे न सोई । 
जन्य जन्म लो रहे न जोई । कर्ता ताहि कहे नदिं कोई ॥३५७॥ 
परमाणु संब वखान्यो जोई । करे विकल्प बने नहिं सोई । 
संव परमाणु ते हे न्यारो । अथवा ताहि अभिनउचारो ' ३५८॥ 
तुमने भिन्न कर्ता मान्या नहीं, ओ जड़ की भिन्नकर्ता विना प्रवृत्ति 
होवे नहीं यह्‌ वात दृष्टान्त से स्पष्ट करे “सरम्‌” इति, सरम्‌-सरकडा, 
क राकार-टद्री रूप, कुरंड-कटकर्ता, कूविन्द-जुखाहा ॥ ३५५ | 
भन्नकर्ता के सम्बन्ध से कहे है यह्‌ कहते प्रति विकल्पों से दूसरे के 
परिहार हेतु कहे-“जो तुम" इति, प्रथम में सिद्धान्तं हानि कटे 
“जो'' इति ॥ ३५६ ॥ 
दूसरे तो कायं की उत्पत्ति कालम न रहने कर ताको कर्तापना 
ही नहीं बने यह कटे “क्षण” इति, कर्ता ताहि कहे नाहि कोई कटियें 
कायं के जन्मपयंन्त न रहने वाटी वस्तु को कर्ता कोई नहीं कहे, किन्तु 
रहने वाटी को ही कहे है, याते उत्तर क्षणिक की उत्पत्तिपयंन्त पूवं 
कोन रहने से उत्तर का कर्तपिना नहीं वने, एेसे न माने कुला के 
मरणानन्तर होने वारे घटके कर्तापनेकाभी मरे कलार को प्रसंग 


होवेगा, क्षणिक नाम अपनी उत्पत्ति ते पूवं, उत्तर, कालके संगन 
स्पदं करने वाटी वस्तु का होवे है ॥ ३५७ ॥ 


किञ्च ओर रीति से विचार किया भी बाहर जगत्‌ परमाणु पुञ्जरूप 
नहीं सिद्ध होवे यह “ता परमाणु को संघात से ठेकर कही बात के 


१२२ मोक्ष-पन्थ प्रकारा 


प्रथमे ते सिद्धांत पलानो | भिन्न अवयवी जाते मानो। 

द्वितीय तिह प्रत्यक्ष न होई । एँद्रिक नदिं परमाणु कोई ।३५९॥ 
अव क्षणिकवादी परमाणुं के समुदाय के प्रत्यक्ष में दृषान्त दिखाता है । 

पूवंपक्षी- 

ञ्यौ इककेश दूर नहिं देखे । तत्‌ सञदाय प्रकट जन पेखे। 

त्यां परमाणु एक अगोचर । तिह सथ्रुदाय होय जनगोचर।।२६०॥ 


खण्डन का आरम्भ करे “परमाणु इति, संघ कटिये संघात, विकल्प 
करे “संघ इति ॥ ३५८ ॥ 


भिन्न पक्ष के अंगीकार मे सिद्धान्त हानि कहे “प्रथमे इति, सिद्धान्त 
हानि मे हेतु कहे “भिन्न इति, भिन्न अवयवी किये परमाणओं ते 
जदा संघात, सिद्धान्त हानि भय कर अभिन्न कहो तव महत्व परिमाण 
हीनता कर प्रत्यक्ष के अयोग्य परमाणुं के साथ अभिन्न होने ते अवयवी 
का प्रत्यक्ष नहीं होवेगा, सोई कटे “"द्वितीय'' इति, प्रत्यक्ष न होने में 
देतु के “एेन्द्रिक'” इति, टेन्द्रिकं नहि परमाणु कोई किये महत्व 
परिमाण के अभाव ते इन्द्रियों का विषय नहीं परमाणु कोई, याते तिसके 
साथ अभिन्न अवयवी का भी इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होवेगा, इहां 
यह भाव है = जो परमाणु, आकारा, तथा अन्धकारस्थ घट, ओं पृष्ठ 
पीटे-स्थित पदार्थो का नेत्र से प्रत्यक्ष न देखकर ग्रन्थकारोंनेक्रम ते 
मह्त्‌ परिमाण, उद्धतरूप पुनः प्रकाडा का सम्बन्ध ओ इन तीनों सहित 
तेत्र का सम्बन्ध, यह्‌ चक्षु जन्य प्रत्यक्ष की सामग्री मानी है ओ परमाणुओों 
मे महत्परिमाण के अभाव ते वह सामग्री वने नहीं, याते तिनका 
नेत्रो से पुनः महत्परिमाण-विशिष्ट स्पशं के अभाव ते त्वचा से 
भी ्रहण न होने कर तिसके साथ अभिन्न संघात का भी नहीं 
होवेगा ।। ३५९ ॥। 


प्रत्येक परमाणुओं मेँ महत्परिमाण . न रहने से प्रत्यक्ष के अयोग्य 
भये भी समुदाय में ताके रहने से परमाणुओं साथ अभिन्न संघात का 
प्रत्यक्ष बने है यह्‌ दृष्टान्त से आशंका करे “ज्यों'' इति, अगोचरइन्द्रियो 
का अविषय | ३६० ॥ 
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अव सिद्धांती उक्त दशान्त को विषम कहता टै । 

सिद्धान्ती- 
केल न एक अतींद्रिय दोई । 
त्या परमाण नाहि निहार । ह प्रत्यक्ष उचारे ।'३६१॥ 
संघात वाद्‌ मं दृपणरान्च। ओर तजो तिद आस। 
प्रथम प्रथस जोई संषात । सी उत्तर उत्तरं क तात ॥३६२॥ 
स॒ समान उत्तर उपजाये ।अथवा तादि विलक्षण जाये 
अथवा कोई न नियम वखानो । तीनो सं दृषण उर आनो ॥३६३॥ 
प्रथम पक्ष मं दपण सार । कहीं प्रकट उर भीतर धार। 
वोजते अर ताते डाल । ताते पत्र एल विशाल ॥३६४॥ 


| ४ , 
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एक केवत्‌ एक परमाणु को गोचरता नहीं बने यह परिहार करे 
“केरा न'" इति, प्रत्येक मे न रहने वाला धमं सम॒दायमे नहीं रहे या 
नियम ते जिन एक एक वस्तुओ मे इन्द्रिय ग्रहण की योग्यता नहीं रहे 
तिनके समुदायमें भी नहीं रहे,एेसे न माने वायुके संघातके भी 
चाक्षुष का प्रसंग होवेगा यह उत्तर का भाव ह । ३६१ ॥ 


किञ्च संघात वाद में ओर भी अनन्त दोष श्रवण करो यह्‌ कहे 
सिद्धान्ती “संघातत'' इत्ति, “सुनिये ओर" पूवं साथ मिलाकर, हे तटस्थ | 
पूवं कहे दोषोवत्‌ संघात वाद में ओर भी अनन्त दोष श्रवण करोओं 
श्रवण करके तिसके ्रहण को आहा त्यागो, दूषण राशि सुनावने हेतु 
ताके सिद्धान्त का अनुवाद करे “प्रथम” इति, प्रथम प्रथम किये पूवं - 
पूवं जो संघात है, सो उत्तर-उत्तर को तात कटिये वह॒ उत्तर-उत्तर को 
उत्पन्न करे है, यह जो तुम्हारा सिद्धान्त है, ता मे हम यह्‌ पु ह । ३६२ 


पूरे “स्व” इति, ताहि-उत्तर को, दूषण के अभाव ते तीनो कहे ? 
तहां कहे “तीनों इति 1 ३६३ ॥ 


तीनों विषे प्रथम में दोष क्या है ? तहां कहे “श्रथम'' इति, विसरा 
को उत्पत्ति का अभाव प्रसंगरूप दोष कह्ने हेतु जगत्‌ मे विसदशो की 
प्रसिद्धि दिखावे “बीज इति ॥ ३६४ ॥ 
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अहे विसदृश ते जगमादीं । सो उपजे नदिं ते मतमादीं। 
{~ ^ € = (५ (~ 
द्वितीय सबं भाव के लक्षण । क्षण क्षण माहि सो होय विलक्षण॥३६५॥ 
उपे बीजसो जा क्षणमादीं । अगर जने द्वितीय क्षणमादीं | 
ततीय कांडदि पात विशाल । चौथे होय एज की माल ॥३६६॥। 
दिन अरु मास बिंब न होवे । सये श्चण क्षण में जन जोवे । 
ततीय नर पुद्गल ह जोड । हितीय श्ण सुर दोषे सोई ॥३६७॥ 
बहर सवुप्य हाथी ह्वे जाय । होय तुरंग चङे भूधाय । 
भोजन पात्र मे धर आभे | जेवन लगे दल्लाहक्त आगे ॥३६८॥ 
निश्चय काज कर च कड्‌ | ननिथ्यदठुं द्यासच खाई, 
[क क ¢ = © (~ = ० ¢ 
निश्चय बिना न कायं होई । निश्चय हैठु न मान्यो कोई ॥३६९॥ 

अहै विसहश ते जगमाहीं कटिये बीजादिक ओर-ओौर प्रकार के 
प्रसिद्ध हं जगत्‌ से, ओ स्वसमान की उत्पत्ति मानने ते तेरे मतमेन 
ह चाहिये, कहे दोषों ते दूसरा मानौ तव क्षण-क्षण मे सवंपदार्थो की 
विलक्षणता का प्रसंग होवेगा, सोई कहे “द्वितीय '' इति, द्वितीय सवंभाव 
के टक्षण कटिये विलक्षण की उत्पत्ति अंगीकार पक्ष मं सर्वपदार्थो के 
स्वरूप क्षण क्षणमें ओर ओर प्रकार के हुए चाहिये ॥ ३६५ ॥ 

तथा उत्पन्न मात्र बीज ते अंकूुरादिकों की उत्पत्ति एसंग भी हुजा 
चाहिये सोई कहे--““उपजे'" इति, काण्डहि नाम डाके ॥। ३६६ ॥ 

एसे भये दिवस ओ मासो का विलम्ब नाम देरन हुई चाहिये, 
किन्तु सम्पूणं-वस्तुओं को पुरुष क्षण क्षण में देखे, पुनः उरटा भी उत्पत्ति 
का प्रसंग हजा चाहिये तथा बट बीज से अदवत्थ का अंकुर भौ हआ 
चाहिये याते दिन मासौ में सहो की तथा वीज अंकूुरादिक विलक्षणो 
की अनुभव सिदध उत्पत्ति हेतु दोऊ रीति की अनेमता रूप तीसरा मानो 
तव तहां भी मनुष्यादि शरीर दितीयादिकक्षण मेदेव वा हस्ती वा तुरग 
होवेगे याते सवं वस्तुओं में विवास के अभाव का प्रसंग होवेगा यह्‌ 
कहे “(तृतीय '" इति ॥ ३६७ ॥ 

हलाहल-विष ॥ ३६८ ॥ = | 

एेसे भये प्रवृत्ति का मलरूप विवास सर्वत्र: दुर होवेगा सोई कठं 
““निक्चय इति विश्वास काह वस्तु मे कोई न.करेगा; न करने मे हेतु 
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ताते सथं भावको नियंता । उपजावन पालन पुन हंता। 
[क (4 ५ < 0 च 
स्वशक्ति चेतन इक हदये । ता विन कायं न कोई पद्ये ॥३७०॥ 
अव पूवंपक्षौ स्वपक्ष में युक्ति कहता टै । 
३ दोहा 
पवंपक्षी-- 
ननुजो पांच स्कध दही, भे मोहि वनाय । 
मिले पस्स्पर ते जवै, ठेवे चित उपजाय ॥३७१॥ 
भोक्ता चेतन दोय जग, प्रेरे जड़हि उदार । 
निश्वयते ठे आदि जे, साधे सव व्यवहार ॥३७२॥ 
अव सिद्धान्ती कर उक्त युक्ति का खण्डन । 
सिद्धान्ती- 
चेतन विन नहिं मिरे स्कध ` विन कर्ताते है जड अन्ध । 
विना संघात न चित्त प्रकाश । मोक्ता की अव छोडो आश ॥३७३॥ 


कहे “निश्चय '' इति, परवक्षण से नेमहीन की उत्पत्ति मानने ते यह्‌ वस्तु 
सेहो होवे टै, एेसे विश्वास का मूक जो पदार्थो का नेम सो सव दूर 
किया याते विच्वास नहीं बनेगा, मत होवो विवास, विगाड क्या ? 
तहां नहीं कार्यो की असिद्धिते ओर कच्छ, सोई कह “निक्चय'” इति, 
कायं-- प्रवृत्ति आदिक ॥ ३६९ ॥ 
कहे दोषों से अवद्य सवं का प्रेरक उत्पत्ति आदिकं का कर्ता ईखवर 
मान यह्‌ कह “ताते” इति, ताते-निर्वय विना प्रवृत्ति आदिकों के 
न.बनने ते, स्वंशक्ति चेतन इक हइये-सम्पुणं ज्ञानादिक राक्तिथो वाला 
चेतन ही एक सवं का कर्ता है तिस विना कायं कोई नहीं || ३७० ॥ 
ननु होवे तव विद्वासं के अभावते कार्यो कौ असिद्धि, जव हमारे 
पाच स्कन्धो के मिलाप कर उत्पन्न भई चेतनता वारे भोक्ता का सद्भाव ` 
न होवे, पुनः ताही को यावत्‌ काल जसे रचना अपेक्षित है तावत्‌ कार 
तंसी का कर्तापना न होवे यह्‌ आशंका करे “नु इति ॥ ३७१ ॥ 
, (“आदि जे'" इहां आदि शब्द से प्रवृत्ति आदिक जानने ॥ ३७२ ॥ 
होवो उक्त मनोराज्य का साधक जड़ो का मिलाप, जब जड पुष्पों 
को स्वतः माला रूपता देखी होवे . यह कहे . सिद्धान्ती “चेतन इति, 
अन्ध = मिलने को असमथं ॥। ३७२ ॥ [क्ल 
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मोक्ता वनिन कर्ता नहिं कोई । कत्‌ त्व नियम कोति होई। 
[द गं ¢ ^~ नँ ० 
कत्‌ त्व नियम जवै यो गयो । कायं नियम कोति भयो ॥३७४॥। 
अव सिद्धान्ती विकल्पों कर क्षणिक्वादी के मत का खण्डन करे है । 
अरु पुनि भोक्ता काहि बतावो । संघी भिन संवातदहि गावो । 
अथवा ता पाचको होई । उततामं हे एकि कोई ॥२७५॥ 
प्रथम गयो सिद्धांत तुम्हार  भिनन अवयवी कियो उचार। 
द्वितीय एक मतो नदिं होई । देद नाच क्षणमीतर जोई ॥२७६॥ 
एक देह ऊ वाहर जावे | द्वितीय ग भीतर ठहरावर । 
तोसर सद्मरशिखर मं जावे । चौथे मागं में अटकावे ॥ ३७७ 
या विधि वाद्‌करं ते जवदीं । होवे नाश्च देहको तवदीं | 
तृतीय निधारण नहिं हो । भोक्ता याते वने न कोई ॥३७८॥ 
पूवंपक्षी- 
आलय ज्ञान धारा ह जोई । स्वयं प्रकाशते आत्म सोई । 
आत्मको जन भोक्ता कहे । संतान रूप सो सदी रदे ॥२७९॥ 
भोक्तृत्व के दूर भये नेम से तासे संग होने वाला कर्तापना भी नहीं 
वने, याते “यावत्‌” इत्यादि कथन भी असिद्ध हुआ सोई कटे “भोक्ता 
इति, कतुंत्व नियम-कर्ता का नियम दूर होनेसेही कार्योका नियम 
दूर हुमा सोई कहे “कतुंत्व” इति ॥ ३७४ ॥ 
भोक्ता का भी सवंथा असिद्धि कहने, हेतु पुरे “असुपुनि'" इति, संघी 
भिन्न संघातहि = स्कन्धो से भिन्न तिनके समुदाय को कहता है ॥ ३ ७५ ॥ 
प्रथम में सिद्धान्त हानि कहे “प्रथम इति, सिद्धान्त हानि में हेतु 
कहे “मिच्च” इति, दूसरे मे एकमत के अभावते देह का नाहा कहे 
“द्वितीय” इति 1 ३७६ ॥ 
देह नाड होना ही स्पष्ट करे “एक” इति, ॥ ३७७ ॥ 
तीसरे मे विनिगमनाविरह रूप दोष कहे-““तृतीय'* इति, निर्धारण 
नमि निणंय अर्थात्‌ पाचों मे यह भोक्ता है एेसा निस्चय, याते- निर्धारण 
न होने ते ॥ ३७८ ॥ स 
अहंतावत्‌ स्वप्रकाशता भी आत्मा का चिन्ह है ओ पांच स्कर मे 
स्वप्रकादाता आल्यज्ञानधारा मे है, याते वह आत्मा है ओ “अहं भोक्ता 
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करणकलापदि प्रेरे सोई । यह विधि तिह निर्धारण दो | 
सिद्धान्ती-- < ८, € 
यह निर्धारण तमरो जोई । नहि नीके मन आवत सोई ॥२३८०॥ 
भृजं ग प्रयातदछन्द 

क्षणं ज्ञान जोड बही सो वखानो । 

किधौंते खधाये नियारी प्रमानी॥ 

दुर पक्ष मादीं सनो दोष जोई । 

मतं ते पानो गहे नाहि कोड ॥३८१॥ 


कथन से भोक्तापना अहन्ता के अधिकरण आत्मा मे भान होवे है याते 
आत्मा भोक्ता है, इस रीति की विनिगमना से पाचों मे एक का निणंय 
बने हैँ यह आशंका करे “आल्य'" इति, आख्य ज्ञानधारा नाम “अहम्‌ 
“अहम्‌'” एेसे ज्ञानो का प्रवाह अर्थात प्रवाहाकार आल्यज्ञान, एक पक्ष 
सिद्ध करने वाटी युक्ति को विनिगमना कहे है सो इहां स्वप्रकाडात्व, 
आत्मता का साधक युक्ति दै ओं आत्मत्व, भोक्तृत्व का साधक युक्ति है, 
याते विनिगमना विरह नहीं, विरह नाम अभाव काद, ननु जाके होने 
ते भोक्तृत्व वने वह क्षणिक होने ते आलय ज्ञान की धारा ही नहीं वने 
यह आशंका कर कहे “सन्तान'' इति, सन्तान रूप सो सद दही रहें 
कटिये सन्तान सन्तानी रूपता कर वततंमान हुई वह्‌ धारा सवंदा काल 
वनी रहे है, याते पिता मृत भ्ये पुत्रको ताके एेड्वयं की प्राप्निवत्‌, 
पूवं ज्ञान गत प्रेरकत्वादि धर्मो को उत्तर मे आवने से ही वहीं नियत 
काल में घटादिकोंके करण दण्डादिकोंकोप्रेरे दै इस रीतिसे भोक्ता 
संघात का निणंय बने है । ३७९ ॥ 

सोई कहे "करण" इति, वक्ष्यमाण विकल्पों के दोषों से खण्डित 
जानकर निर्धारण को असम्यकता कहे “यह इति, नहि नीके भन 
आवत सोई किये चित्तमें सम्यक्‌ नहीं आवे है ॥ ३८० ॥ 

सम्यक्‌ न आवना स्फुट करने हेतु विकल्प करे “शक्षणम्‌'' इति, 
वही सो बखानी नाम क्षणभंगुर जो बुद्धि है तद्रूप ही अर्थात्‌ तदभिन्न 
ही वह्‌ धारा कहते हो, किधौ नाम अथवा, वहु धारा तुमने भिन्न प्रमाण 
करी है अर्थात्‌ भिन्न कहते हो, उभय में दोष न सुनावने से. दोनो कहं 
सके हँ ? तहां कहे “'दुहू'" इति ॥ ३८१ ॥ 
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प्रथमे धारा गई पलाय । जाते भिन्न न मानी काय । 
दितीय आत्म निश्चल जोई । नासांतर कर भाख्यो सोई ॥२३८२॥ 
अरु पुनि ते मत आत्म जोई । श्चणमंगुर मान्यो तें सोई 
४९ ¢ म ~~ (अ ~+ ० 

जाके अथं भोग पुनि होई । नहिं स्थिर भव भोक्ता कोई ॥३८३॥ 
महाचुभाव दवौ मे आप । ताहि निमित्त करे वहु ताप । 
साधन धार लहे निज मोक्ष । जाते हरो सकल्ल जग दोष ॥३८४॥ 
यह भ्रम तोको भयो अपार । जाक नदिं पावे जड़ पार । 
कषणमंगुर आत्मा बखाने । सो आगम क्षण होवे हाने ॥३८५॥ 

अभेद पक्ष मे दोष कहे “'प्रथमे'' इति, प्रथमे नाम अभेद पक्ष मे, 
धारा दूर हो गई, जाते किये जिस हेतु ते तुमने क्षणिकं ज्ञानो से भिन्न 
नहीं मानी, काय- आख्य ज्ञान धारा की देह, एेसे भये छिन्न प्रवाह वारी 
नदी के जख्वत्‌ द्र दूर होनेते परस्पर वार्तां न जानते क्षणभङ्खर 
लानो की एक सखाह न मिल्या भोगो की इच्छा कर संघात रचना 
करनी वनेगी यह्‌ भाव है । उक्त दोपते दूसरा कटो तव हमारे मत का 
प्रवेद प्रसंग यह्‌ कहे “द्वितीय इति, आत्म निडचर जोई कहि्ये भिन्न पक् 
मे जो निद्चल आत्मा सोई नामान्तर कदटिये आल्य एेसे ओर नाम कर 
कल्या, याते हमारे मत का प्रवेश होने ते तेरे सिद्धान्त की हानि ।३८२] 

किञ्च जिसके भोगाथं संघात होवे सो स्थिर भोक्ता कोई नहीं याते 
भोग, भोगदहेतु ही होवेगा, एेसे भय भोक्ताने ताको इच्छान करी 
चाहिये यह्‌ कदे “अर पुनि" इति, सोई नाम वह॒ आत्मा तेने क्षणभङ्गुर 
मान्या है याते जिसके वास्ते भोग होवे एेसा भोक्ता कोई न होने ते, भोग 
को भोगार्थता प्राप्त भये भोक्ता को ताकी इच्छा करनी नहीं बनेगी 
याते फलाभाव ते शास्त्र भी व्यथं होवेगा ॥ ३८३ ॥ । 

क्षणिकं होने ते मुक्ति साथ तेरा सम्बन्य न भये मुक्ति भी, मुक्ति 
हेत॒ ही होवेगी याते “मुक्त होवो" एेसी इच्छा भी तेरे को ्रमही हं. 
सोई कहे “महानुभाव इति, महानुभाव-- बडा ॥ ३८४ ॥ - 

यह भ्रम-महानुभाव होवों इत्यादि श्रम, अपारता कहे ˆजाका 
इति, ्रमपना स्पष्टं करे “क्षण” इति ॥ ३८५ ॥ र 
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साधन एल लौ रहे न सोई । साधन करे न एल हित कोई। 
शास्त्र तेरो भयो व्यथं । जाते होय न नर को अथं ॥३८६॥ 
जो तु कद्यो प्रत्यभिज्ञा रंति ' सव क्षणभंगुरं है एकांत । 
सो असत्य दूषण अतिसार । जाको नदिं प्रह्ये उद्धार ॥३८७॥ 
जो प्रत्यभिक्षा महि बखानैं । मोजनादि दवै तिह हानं । 
अपू वस्तु हेरे जन कोई प्रवर्ति निश्त्तिन तामं होई ॥३८८॥ 

जिन भोग मोक्ष के प्रतिपादन से शास्त्र को साथंकता होवे तिनको 
कही रीति से दर होने कर तिनके वास्ते शास्त्र का आरम्भ भी व्यथं 


न 


सोई कटे “शास्व'" इति, व्यथंता में हेतु कहे “आते अथं-भोग मोक्ष 
प्रयोजन । ३८६ ॥ 





उत्तर भोजन मे पूवं को समानता का ज्ञाता जब एकन होवे तव 
उत्तर मे पूवं क} समानता देखकर “यह मेरे अनुकूर टै" एेसा प्रवृत्ति का 
जनकनज्ञानदही न होवे, ओौ होवे है याते उत्तर भोजन में प्रवृत्ति के 
जनक अनुकूल ज्ञान की अन्यथानुपपत्ति से उत्तर भोजनमे पूवंको 
समानता का ज्ञाता एक सिद्ध होवे है याते “सो ऽहं आत्म प्रत्यभिज्ञा 
को तथा ताके दृष्टान्त कर “सोई यह्‌ विद्युत्‌ है इत्यादिक अनात्म 
प्रत्यभिज्ञा को श्रमत्वर्पता नहीं बने एेसे भये पूवं कहे अनुमान को 
वाधित होने से, ताके भरोस सवं को क्षणभंगुर करना असंगत, यह 
सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा ज्ञान" इत्यादि पाठ से कहे अथं के खण्डन का 
आरम्भ करे “जो तुं“ इति, एकान्त-नेम कर, सो असत्य किये प्रत्य- 
भिन्ना को भ्रमल्पत्ता ओर निखिल को क्षणिकरूपतां मानना मिथ्या 
दे, याते तामे दूषण अतिसार कहिये भोजन आदिकों का न बनना रूप 
अतिश्वेष्ट दोष ह दूषण कौ श्रेष्ठता कहे “जाको इति ॥ ३८७ ॥ 


न उद्धार होने वाखा दूषण कहने हेतु वादी का कल्या याद करावे 
“जो” इति, जो किये जेकर “सोऽहुम्‌"' इत्यादि प्रत्यभिज्ञा को श्रमनाम 
स्थिरता धमं के अभाव वाटे क्षणिक आत्मा में स्थिरता का विपर्यय 
रूप कटो, तव अपने क्षणवर्ती भोजनादि -पूवं न देखने से नया होवेगा 
एसे भये पूवं की समानता देखे बिना तामे अनुकूरता ज्ञान नहीं होवेगा 
ओ अनुकूरुता ज्ञान बिना प्रवृत्ति नहीं होवेगो .यति भोजनादि नाम 
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यह अनुकूल यदी प्रतिच्रूल । एेसे ज्ञान दुष्टरुका मल । 

जो भोग्यो आत्म सुख जने | तिह अनुकल तया जन गने ॥३८९॥ 
जो भोग्यो दुख देवे भारे | सो प्रतिकूल सदा उर धारे ' 

अन उपशुग्त सजाती जोई । तामं नहिं रोवे यह दोई ॥३९०॥ 
याही ते नहिं होय अत्ति । अरु ताते नहिं होय निघ्त्ति। 

पूवे दिनमं भोग्यो जैसे । प्राप्न भयो आज गोर्हितेसे ॥३९१॥ 





प्राणरक्षाथं अन्न का खानाओौ जलपानादि दूर होवेगे, दूर होना स्पष्ट 
करे “अपूवं'' इति, अपूवं किये नई वस्तु को देखकर कोई पुरुष भी 
पूवं दष्ट की समानता को देखकर होने वाले अनुकूल जान विना तामें 
प्रवृत्ति नाम लगे जौ निवृत्ति नाम हटे नहीं ।। ३८८ ॥ 


अपूवं मे प्रवृत्ति का अभाव बोधन हेतु प्रथम प्रवृत्ति का बीज कटे 
“यह'' इति, दुहुं का नाम प्रवृत्ति निवृत्ति का, प्रवृत्ति निवृत्ति के हेतु 
अनुकूल प्रतिकूल शाब्दो के अर्थो कहे “जो' इति । आत्म-अपने आप को 
तिह अनुकूलतया किये तिस वस्तु को अनुकूलरूप करके पुरूष 
माने है ।। ३८९ ॥ 


भारे-अति, इहां भाव यह्‌ है = जो वस्तु भोजन करी सुख देवे ताको 
अनुकूरु जाने है, जो दुख देवे ताको प्रतिकूर जाने है या कह्ने से सुख- 
साधनतानज्ञानप्रवृत्ति मे कारण है दुख साधनताज्ञान निवृत्ति मे कारण 
है यह्‌ सिद्ध हआ, अपूवं मे प्रवृत्ति निवृत्ति के बीज का अभाव कहे “अन 
उपयुक्त” इति पुवं भोजन करी वस्तु उपभुक्त किये है ओ जाति से तुल्य 
वस्तु उपभुक्तं सजातीय किये है, पूवं न भोजन करी वस्तुके साथ 
समान जाति वाली नई वस्तु अन उपभुक्तं सजातीय किये है ताही को 
अपूवं कटे है, तामे नाम तिस अनुपभुक्त सजातीय मे, समानता देखे 
बिना अनुकूल प्रतिकू दोई ज्ञान नहीं होवे ॥ ३९० ॥ 
` दोई न होने ते तिनों के कायं प्रवृत्ति निवृत्ति नीं होवे सोई कहे “याही 
ते” इति, याही ते-अनुकूक ज्ञानाभाव ते, ताते-प्रतिकूक ज्ञान के अभाव 
ते, अनुकूल ज्ञान के अभाव ते प्रवृत्ति का अभाव कठ्‌ कर भाव ते होना 
कहे ““पूवं'" इति । ३९१ ॥ 
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ठेसे धार लिये मन माहीं । तभी श्रवत्ते ताके माहीं । 

पूयं उत्तर अनुगत रूप । मानो चेतन एक अनूप ॥३९२॥ 
जो जग दुहरकालको जाने । तामं इष्ट अनिष्ट चखान । 

जो नहिं ताक्ा अंगीकार । भोजन नदिं मत चने तम्हार ॥३९३॥ 
मोजन विन मरणा अव आयो । एेसे काहि सिद्धांतदि गायो । 

गत दिन मं भोग्यो मे जेसे । ओदन दियो मात मोहि तेसे ॥ ३९४॥ 
यो बालक निज अगत मानि । मोजनकी नदिं कतां हानि। 

तृतो बालक ते अबद्धा । जाके नर्हिं कषु हदये शुद्धा ॥३९१५॥ 
यो प्रत्यभिक्षा भ्रमहिं निवान्यो । सम्यक्‌ तिर प्रमाण उचाच्यो। 
निदशचेन मेवलता को जोई यादी ते परिहरियो सोई ॥२९६॥ 


ताके माही-उपभुक्त सजातोय मे, फलित कहे ““पुथं"" इति ।३९२॥ 

कंसा मानें ? तहां कहे “जो इति, जो अनुगत चेतन जगत्‌ मे, 
दुह नाम पूवंत्तिर दोई कालो को जाने है ओ जान कर तामे नाम दोनों 
कालों विपे वस्तुओं मे, इष्ट-अनिष्ट सुख-साधन दुख-साधनता कहे है, 
सिद्धान्त हानि भय कर न माने तव भोजन हानि होवेगो सोई कहे “जो” 
इति ताका-एक का ॥1३९३॥ 

एसे काहि सिद्धान्तहि गायो किये एेसे सिद्धान्त को किस वास्ते 
कथन किया अर्थात्‌ एेसा सिद्धान्त कहने वाला तुं वाक्कते भी मूखं है 
सोई कटे “गतत इति, ओदन = भात ॥३९४॥। 

हानि-त्याग 11२९५] 

“यों प्रत्यभिन्ना भरेमहि से केकर कहे पाठ से कन्ध हुई सुनावे “यो 
इति, यों कटिये पूवं कटी रीति से, “सोऽहम्‌” इस आत्म प्रत्यभिज्ञा को 
भ्रमत्व दूर किया, ओ सिह नाम प्रत्यभिज्ञा को भ्रमत्व दरुरकरने मे, 
प्रमाण- यथाथ पूं सृक्त सजातीय में पुरुष प्रवृत्ति की अन्यथानुपपत्ति से 
पूवेत्तिर का दष्टा एक अवद्य मानना यह्‌ अथापत्ति कया याते, “जो में 
गत सा मे आम खाता हुमा सोई में तिस जसे आम को अब खाता हू” 
ठेसी प्रत्यभिज्ञा से आत्मा को स्थिरता सिद्ध भये, “सर्गं क्षणिकं, सत्वात्‌, 
विदयुतवत्‌, इस पूर्वोक्त क्षणिकता साधक अनुमान को “पावक शीतक 
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अन्तध्यान भई तिह सोई । स्वरूप नाश नदिं ताको दोई। 
: अरु पुनि ते मत विया जोई । प्रकट अविचा जानो सोह ॥३९७॥ 
होने को योग्य है, द्रव्य होने से, जलवत्‌ ` या अनुमानवत्‌ बाधित्तपना 
` है, याते तासे सवं को क्षणिकता सिद्ध नहीं होवे, इस रीति से क्षणिकता 
साधक अनुमान वाधित है पुन्न: महानस. रूप दृष्टान्त के बक से पवंत में 
अग्निका अनुमिति ज्ञान देखने से अदृष्ट वस्तु कौ कल्पना सर्वत्र दष्टके 
` अनुसार होवे है ओं इहां अर्थापत्ति से आत्म-प्रत्यभिज्ञा मे श्रमत्व दूर 
भया तिस को दृष्टान्त कर “सेयं विदत्‌" इत्यादि प्रत्यभिज्ञा यथाथं होने 
, को योग्य है, अबाधित अथं गोचर प्रत्यभिज्ञा होने ते, आत्म-प्रत्यभिज्ञावत्‌, 
या अनुमान से विद्युत्‌ आदि अनात्म प्रत्यभिज्ञा में यथाथंता सिद्ध हुये, 
प्रथमजोजो सतह सोसो क्षणिक टै जहां एेसी व्याप्नि ग्रहण करे एेसा 
दृष्टान्त स्थल नहीं बने याते अदृष्ट कल्पनापत्ति के भय से भी अनुमान 
से क्षणिकता नहीं बने यह कहे “निददांन'" इति, निददांन नाम क्षणिकता 
साध्य सिद्ध करने मे दृष्टान्त, मेघलता नाम विजटीका हैसोयाहीते 
कटिये दृष्टान्त रूपता कर॒ विद्युत्‌ आदि प्रत्यभिज्ञा को यथाथंता साधक 
आत्म प्रत्यभिज्ञा को भ्रमत्व दूर करने सेही, परिहरियो नामदूर 
किया ॥ ३९६ ॥ 

ननु सन्तान रूप विद्युत्‌ को उत्पन्न कर पुर्व्षणवर्ती विद्युत्‌ का 
स्वरूप से नाश हो जावे है, याते ताकी प्रत्यभिज्ञा को यथार्थता न सिद्ध 
होनेसे दृष्टान्त की अप्रसिद्धि नहीं, यह आशंका कर परिहार करे 
“अन्तर्‌” इति, अन्तर्ध्यान किये वह विजली अशनो के अन्तगंत हो 
जावे है, स्वरूप ते तिसका नार नहीं होवे अन्यथा किञ्चिद्‌ विलम्ब से 
ताका चमत्कार न हृजा चाहिये, नहीं स्वरूप से नष्ट हुये घट से जलानयन 
देखिये । सन्तान का प्रकाश मानो तव वह्‌ पूवं सन्तान को असिद्धिमें 
कटे दोषों से खण्डित है याते ओर प्रकार से निर्वाह न देखकर अन्तगंतता 
ही माननी एेसे भये दृष्टान्त की असिद्धि तदवस्थ । किञ्च क्षणिक माने 
““तत्‌ ज्ञान" के विषय को “इदं ज्ञान” नहीं विषय करे ओं इदं ज्ञान के 
विषय को तदज्ञान नहीं विषय करे ओ परस्पर विषयन कियादो 
पदार्थो की सादृस्य का ग्रहण नहीं होवे याते बुद्ध मत मे उत्तर में पुवं 
की साटृश्य को विषय करने ते श्रम रूप प्रत्यभिज्ञा होवे है यह्‌ कथन भी 
दूर होवेगा, याते विद्युत्‌ आदिकं स्थिर मानने एसे भये दष्टान्ताऽप्रसिद्धि 
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निश्चल आतम वेद बखाने । अरु पुनि लोग सकल यह जाने। 
सोई भै यह मापे सारे । क्णभंगुर नहि कोय उचारे ॥३९८॥ 
तामे क्षणभंगुरं जो ज्ञान । ताको विचा करे वखान | 
इनते परे न ओर अविद्या । अहे अविद्या तेरी विद्या ॥३९९॥ 
विप्रलंभकर वाक जग जैसो । तिह प्रतिपादक शाख तेसो । 
होय ओर अरु ओर दिखते । विगप्रलंभक ताते कहलावे ॥४००॥ 
विप्ररुभक वैनन मान । भयो प्रवर्त दोय तिह हान। 
दष्ट पंथको कर उपदेश्च । डार विपिनमें दिये क्लेश ॥४०१॥ 


त्यो तेरोही दश्च॑न जोई । नरक पंथ उपदेशे सोई। 


किह विधि माने तिहम्रमान । जाते दोय जननको हान ॥४०२॥ 
पुनः भी तसे ही, किञ्च अवाधित विषय को विषय करने वाला 
ज्ञानपना विद्या मे विद्यापना दहै ओ यासे उल्टा अविद्याहै सो तेरी 
विद्या मे सम्भवे है याते अविद्या दै यह दोषान्तर कहे, “अरुपुनि"' 
इति । ३९७] 

वेद खोक विरोध से अविद्यापना स्पष्ट करे “निङ्चङ'' इति, वेद 
विरोध सूचन कर लोक विरोध कहे “अर पुनि” इति, जानने का प्रकार 
कहे “सोई” इति ॥ ३९८ ॥ 

तामे- निङ्चल विषे, ताको-तिस ज्ञान को, इनते परे-निर्चर में 
क्षणिकता ज्ञान ते परे अर्थात्‌ वेद रोक सिद्ध निश्चल मे बाधित रूप 
क्षणिकता के ज्ञान ते परे ओर अविद्या कोई नही, किन्तु यही 
अविद्या ह ॥ ३९९ ॥ 

अविद्या होनेसे ही तेरा शास्त्र ठगी है सोई कहे “विप्रलम्भक' 
इति, विप्ररम्भकवाक-ठ्ग का {वाक्य, तिह प्रतिपादक-निङ्चल 
आत्मा सें क्षणिकता का प्रतिपादक, तंसो-ठ्ग वाक्यवत्‌, विष्ररम्भक 
की समानता दिखाने हेतु विप्रम्भक शब्द की प्रवृत्ति मं वीज कहे 
“होय ओर'' इति ।। ४००-४०१ ॥। 

त्यो- विप्ररम्भक वाक्यवत्‌ ॥ ४०२ ॥ 
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क्षणभंगर जानेगो जोई । वैदिक कमे करे नदिं कोई । 
निष्कमं नरि इस्थित होई । उलटे कमं करेगो सोई ॥४०३॥ 
या विधि परे नरकमें जाय । देवेगो यम बहुत सजाय । 

सुख ते जन प्रतारण करे । तेभी जाय नरकमं परे ॥४०४॥ 
इत्यादिक दूषण आमोच । ग्रंथ वदन ते करौं संकोच । 

श्रेयको चाहे भवम जोई । दृष्ट मतो यह त्यागे सोई ॥४०५॥ 
दोनोको मत भयो निराज्ञ । अव तीसर बोल्यो धरओआस। 

अव बुद्ध के शिष्य योगाचार क्षणिक विन्नानवादीके मत का तटस्थ अनुवादकरेहं 
तटस्थ 

सवं जगत क्षणभंगुर सत्य । उत्तर क्षणमें होय असत्य ॥४०६॥ 


नरक पन्थ की उपदेङाता स्पष्ट करे “क्षण इति, कोद नाम नित्य 
वा नैमित्तिक वा प्रायरिचत्तादि अर्थात्‌ सुख की इच्छा कर नित्यादि 
कर्मो काञआरम्भतो सुख कारम भी अपनी स्थिरता के निङ्चयसे 
होवे है ओं क्षणविपय॑य वारे को स्थिरता का निस्चवय होवे नहीं, याते 
वेदविहित कमं नहीं करेगा ओ इन्यन साथ अन्तिका सम्बन्ध रह्या 
दाह के न हटनेवत्‌ कमं के कारण शरीर आदिकं साथ स्थिर आत्मा 
का सम्बन्व रह्या अशुभ कमं होवेगा ही सोई कहे “निष्कम इति, 
निष्कम कमं रहित, उल्टे-अवेदिक अर्थात्‌ निषिद्ध ।॥ ४०३ ॥ 

या विधि- इस प्रकार अर्थात्‌ निपिद्ध करने से, जनप्रतारण-जनों 
का ठगना, ठगने ते ही नरक में पड़ेगा सोई कटे “ते भी" इति ॥ ४०४ ॥ 

आभोच - बुद्ध मत की युक्तियोंसे न दूर होने वाके कहे दोषो से, 
निरथंक निर्युक्तिक निष्प्रमाणिक जान कर मुमुक्षु त्यागे यह्‌ पुवं कटे 
दूषणो का फल कहे “श्रेय” इति, दुष्ट नाम निष्प्रमाणिकता आदिक 
दोषो युत | ४०५ ॥ 

रदो उक्तं दोषों ते पूर्वोक्त मत अग्राह्य, पुनः उक्त दोषों के अभावते 
हमारा ही ्राह्य है या अभिप्रायसे बोलते तीसरे का अनुवाद करे 
तटस्थ-““दोनों" इति, “निरा” के आगे ““देखकर'` रेष ( कर केना ), 
“धर आड" के आगे ““मत स्थापन” की दोष ( कर लेना ) । तीसरे को 
बोरी सुनावे “सवं'” इति ॥ ४०६ ॥ 
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प्रथम प्रथम ते उत्तर होवे । रहे सन्तान सदा नर जोवे । 


(९ 


तैसे स्वं स्वलक्षण जानो । ्राह्य ग्राहक मेद न मानो ॥४०७॥ 





सवं को क्षणिक माने उत्तर क्षण में भान नहीं होवेगा ? यह्‌ आका 
कर, सन्तान सन्तानी प्राह द्वारा उपलम्भ वने हं यह्‌ कहु "प्रथम" 
इति, पूवं मत में भोक्ता भोग्य रूप निखिक जगत्‌ को स्कन्ध ओं परमाणु 
पुज्ञतावत्‌ इहां निखि को वुद्धि रूपता टै सोई कटे “तसे'" इति तंसे- 
पूवं मतवत्‌, स्व नाम वुद्धि के ही, लक्षण किये आक्रार विशेष सम्पूणं 
चघटादिक पदाथं जानो यह अक्षरा्थं है, भाव यह है = अन्यमतो में ज्ञान 
को निराकार माने दै, ओ विषयों को साकार माने टै याते घट पटादि 
रूप ॒विषयाकारता ज्ञान में विषयन के सम्बन्ध सें होवे है, विषयों के 
सम्बन्ध विना नहीं होवे, हमारे मत में ज्ञान साकार दै याते सम्पूणं 
मृत्तिका पाषाणादि विषय पूवं मत में चार भूतों की परमाणु पृज्ञतावत्‌, 
हमारे मत में बुद्धिके ही आकार हँ इस रीति से बृद्धि भिन्न कोई वस्तु 
नहीं, किन्तु वेदान्त मत में सवं को मायामयतावत्‌, सवं वुद्धि स्वरूप 
है । ननु सवं को वृद्धि स्वरूपत्ता माने घटादिक विषय ग्राह्य है, ज्ञान 
विषयी ग्राहक टै, एेसे तिका परस्पर प्रतीत होता भेद दूर होवेगा याते 
वह्‌ परस्पर भिन्न ठै, एेसे भये सवं को वुद्धि स्वरूपता नहीं बने, यह्‌ 
आका कर कटे “ग्राह्य इति, विषयग्राह्य है, ज्ञान ग्राहक है, एेसे 
ग्राह्यता म्राहकता रूप से तिका परस्पर प्रतीत होता मेदमत अंगोकार 
करो किन्तु इस रीति से एक रूप मानो, जसे सांख्य मीमांसकं अभाव को 
अधिकरण रूप कहे हँ ओ स्वरूप में “घटाभाव वारी पृथिवी है एेसे 
घटाभाव पृथिवी का प्रत्यक्ष प्रतीत होता आधाराधेय भाव बने नही, 
काहे ते ? एक वस्तु मे आधारायेय भाव माने आत्माश्रय दोष होवे हँ 
याते ताके निर्वाह हेतु यथा सांख्य मीमांसक एक ही वस्तु मे घटाभाव 
पने से आधेयता ओ भूतलपने से आधारता एेसे रूप मेद से आधारता 
आधेयता माने दहै तसे, वा जंसें वेदान्ती एक ही अन्त्‌ःकरण को 
स्वप्न में विषयपने से ग्राह्यता ओ इन्द्रियपने सें ग्राहकता माने 
है, तथा हम भी एक ही ज्ञान में ज्ञानत्व रूप से ग्राहुकता ओ 
विषयत्व रूप से ग्राह्यता माने ह याते ज्ञान विषय का भेद किञ्चिद्‌. 
नहीं | ४०७॥ 

१० 
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बाहर अथं निवारण जोई । अहे सो अभिमत हमको सोई । 
विज्ञान विना नहिं ओरो कोई । जाते तकं दीन है सोई ॥४०८॥ 
सो परमाणु किधौं समूह । प्रथमे अक्ष॒ अगोचर ऊह । 
द्वितीय ता निणेय नहिं होई । दुनिरूप्य नहीं माने कोई ॥४०९॥ 
वाहरवत्‌ अतर विज्ञान । भासे यों उर अन्तरमान। 
योगाचार ततीय मत एह । सो सव जानौ दूषण गेह ॥४१०॥ 


अपने एक विरोधी के तिरस्कार कर्ताओर विरोधी को मित्र मान 
कर कहे “बाहर” इति, अभिमत-वाञ्कछित, वुद्धि का भी तहां ही 
तात्पयं होने ते यह भावदै। तकंहीन दहै किये याते युक्ति रहित 
है ॥ ४०८ ॥ 

युक्ति रहितता दिखावने हेतु विकल्प करे “सो' इति, सो परमाणु 
किवौ समूह किये वह्‌ बाहर पदाथं परमाणु स्वरूप हैँ, वा तिनका 
समूह्‌ स्वरूप है ? परमाणु रूप प्रक्ष मे प्रत्यक्ष का अभाव प्रसंग रूप दोष 
कटे “प्रथमे” इति प्रथमे अक्ष अगोचर क्ये परमाणु रूपता अंगीकार 
पक्त मे घटादिक पदार्थो को महत्‌ परिमाण के अभाव ते नेत्रो के अविषय, 
ऊह नाम जान, अर्थात्‌ त्िनका प्रत्यक्ष नहीं होवेगा याभय से दूसरा 
माने तब “जड़ परमाण क्रिया विहीन" इत्यादिक में कही रीति से 
क्रिया के न होने ते समूह भाव का ही निणंय नहीं होवे सोई कटे ““द्ितीय' 
इति, मत होवो निर्णय तौ भी अंगीकार करना ? तहां कहे “'दुनिरुप्य'' 
इति, निरूपण करने को कठिन अर्थात्‌ जो बात न कही जाय त्ताको 
कोई नहीं माने ॥ ४०९ ॥ 

ननु तकं हीनता कर वुद्धि से भिन्न पदाथं कोई नहीं तब ज्ञान का 
विषय घट है" एेसे वुद्धि से भिन्नता कर मान किसका होवे टे? तहां 
कहे “वाह॒र'” इति वाहुरवत्‌ कलिय ज्ञान का विषय घट है एसे बुद्धि से 
भिन्नवत्‌ होकर अन्तर विज्ञान नाम एक विज्ञान ही, भासे कहिये प्रतीत 
होवे है, एेसे हृदय मे जानो भाव यह्‌ है- जसे ग्रीवास्थ मुख ही दपण 
रूप उपाधि की समीपता से दपंणस्थ प्रतीत होवे है, मुख से जुदी दपंण 
मे ताकी छाया नहीं होवे, एेसे वुद्धि ही संस्कार मात्र कारण से भूत- 
भविष्यत्‌ विषयाकारतावत्‌, वतंमान विषयाकार होवे है तासे भिन्न विषय 


प्रथम निवास | १४७ 


सिद्धान्ती- 

सवे जगत श्रणभंगर दोय । जो उत्तरक्षण रहै न कोय । 

सोई घट यह कोय न जानै। अथं सकल -को होवे हाने ॥४११॥ 
पूवंपक्षी- 

स्वसादश्य उत्तर उपजाये । याते अथं न को$ जाये । 
सिद्धान्ती- 

क्षणभंगुर नहिं कारण होई । पूवं सम्यक्‌ भाख्यो सोई ॥४१२॥ 
ताते यथायोग अस्थाई । मानो वात न विगरे काई । 

संतान बखानी तेने जोई । तकंदीन पदिचानो सोई ॥४१३॥ 


-=---- ---~ - = = 





कोई नही, याते वुद्धि भिन्न विषय अंगीकारवाद तुम भी भूत भविष्यत्‌ 
विपयों ते विना संस्कार मात्र कारण ते ज्ञान को भूत भविष्यत्‌ विषया- 
कारता माननेवत्‌ वतमान कालमे भी ताही कारण ते ज्ञान घटाकार, 
पटाकार होवे है, कुछ अपने से भिन्न विषयों को लेकर नहीं होवे यह 
अवद्य मानो, तटस्थ समापि करे “योगाचार'" इति 1 ४१० ॥ 

सवं को क्षणिकता अंगीकार किया “सोई घट है" इत्यादि प्रत्यभिजा 
नहीं बनेगी ओ उत्तर मे एवं की समानता को लेकर श्रमरूप माने तव 
“जो प्रत्यभिज्ञा भ्र्माहि वखाने"' इत्यादि पाठ मे कही रीति से भोजन 
प्रवृत्ति आदिक अर्थो की हानि होवेगी याते अवद्य सवं को स्थिर मानो यह्‌ 
सवं जगत्‌ क्षणभंगुर सत्य" इत्यादि पाठ कर कही बात का खण्डन करे 
"सवं" इति, अथं सकल को- भोजन प्रवृत्ति आदिकं सम्पूर्णो का ।४११। 


नदी जलवत्‌ पूवं की समानता को देखकर उत्तर उपजे पदार्थो में 
प्रत्यभिज्ञा ओ ताही को लेकर प्रवृत्ति बने है ? यह्‌ आशंका करे “स्व 
सादृश्य" इति, अथं-प्रवृत्यादिक । “संघात वाद में दूषण राद" इत्यादि 
ग्रन्थ से कहे दोषों कर क्षणिक को कारणता नहीं सिद्ध होवे यह्‌ कटे 
सिद्धान्ती “क्षण'” इति ।॥ ४१२॥ 

ताते- क्षणिक माने प्रत्यभिज्ञा आदिकों कौ असिद्धि ते, पूवं जो “रहे 


सन्तान सदा नर॒ जोवे यह क्या, ताके खण्डन का आरम्भ करे 
“सन्तान'' इति ॥ ४८१३ ॥ 
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अवर सिद्धान्ती क्नरगणिक्र विज्ञानवादो के मत का विकल्पों कर खण्डन करं हैं । 
चौपाई 

सेतार संतानी सिन वखानो । अथवा ताहि अभिनि मानो। 

प्रथमे सो क्षणभंयुर आहि । अथवा निस्य वखानो तादहि॥४१४॥ 

प्रथस्‌ प्रथम मं रहनो जोई । सो असत्य क्षणभंगुर सोई । 

हितीय सव क्षणभंगुर गायो । सो अस्य तिर्दै नित्य बतायो ॥४१५॥ 

प्रथम हितीय में रहे न सोई । तिह अभिन्न क्षणभंगुर ोई। 

यहि विधि तिह रहनो ह जोई । नीके समश्च असंगत सोई ॥४१६॥ 

दोहा | र 

सवं स्वलक्षण मान उर, बाहर अथं अभाव) 
भाख्यो तोहि वनायके, जानो . बही अभाव ॥४१७॥ 


तकं हीनता दिखावन हेतु विकल्प करे “सन्तान इति, प्रथम में 
पूनः विकल्प करे “'प्रथमें'"' इति 1 ४१४ ॥ 

मिच्च होकर क्षणभङ्घृर है या पक्ष मे “रहे सन्तान सदा नर जोवे 
इहां जोवन का हेतु रूप कर कहे रहने को असिद्धि कटे “प्रथम!” इति, 
सो असत्य--रहना मिथ्या है, हेतु कहे “क्षण इति, क्षणभंगुर सोई 
कटिये सन्तानीवत्‌ सन्तान को भी क्षणभंगुर होने ते देखने पयेन्त रहना 
नहीं बने, मत होवो प्रथम मे रहना, हम दुसरा माने टै ? तहां सिद्धास्त 
हानि कहे “द्वितीय '"' इति, द्ितीय- नित्य पक्ष में ।॥ ४१५ ॥ 

अभिन्न पक्ष मे तो रहने की सम्भावना ही नहीं वने यह्‌ कदे 
““प्रथम'' इति, प्रथम हितीय मे नाम असिन्न पक्षम, न रह्नेमे हेतु 
कहे “ तिह" इति, तिह अभिन्न क्षणभंगुर होई किये क्षणभंगुरं रूप 
सन्तानी के साथ अभिन्न होने ते सन्तान भी क्षणभंगुर होवेगी याते 
ताका रहना नहीं वने । ४१६ ॥ 

“प्रमाणो से अथं बाहर देखता हृथा”' ““तंसे सवंस्व लक्षण जानो" 
पाठ कर कटे अथं के खण्डन का आरम्भ करे “सर्वं” इति, जानो वही 
अभाव नाम बाहर पदार्थो कै अभाव कहने का ही अभाव अर्थात्‌ अपना 
कथनं ही मिथ्या जान गौर बाहर पदाथं तो सब ज्यों के त्यो है ॥ ४१७॥ 
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चापा 
वाद्य अथे अभावहि माते । कौन युक्ति तिह माहि वखानै। 
उपठंभक प्रमाण न इय ! याते बोहर अथं न पहये ॥४१८॥ 
अथवा तिह उपकभन दो । याते ताहिन माने कोई। 
उपरुभकर उपकमहि जेषः । अहं प्रग भच भीतर दो ॥४१९॥ 
नयनादिक उपरुभक हडये अथे उएखंभ सकल जन पये | 
जे तव अथेन अंगीकार । ज्ञान न दोषे अर्थाकार ॥४२०॥ 


९४५ 











कटी वात स्पष्ट करने हेतु पूरे “वाह्य इति, कौन युक्ति तिहु 
माहि वखानं कहि्ये वाह्य पदार्थो का अभाव कहन में युक्ति कौन कहता 
हे अर्थात्‌ वाह्य पदार्थो के ज्ञान का जनक जो प्रमाण ताका अभाव रूप 
युक्ति कहता दहै ? वा प्रमाण जन्य ज्ञान का अभाव रूप युक्ति कहता ठै, 
सोई प्रकट करे “उपलम्भक '' इति, उपलम्भक प्रमाण न हइये कटिये 
उपलम्भ के साधन नेत्र आद्कि प्रमाण नहीं, जिसते वाह्य पदार्थोको 
प्राप्ति नहीं होवे ॥ ४१८ ॥ ` 

अथवा प्रमाणो के रहे भी, तिनका उपलम्भ नाम ज्ञान नहीं टोवे 
या हेतु ते तिनको कोई नह माने सो यह्‌ ज्ञान के जनक नेत्र आद्कि 
प्रमाणो का अभाव रूपवा -तिनसे विषयो. का ज्ञान न होना रूप दोऊ 
युक्तियों नहीं वने यह्‌ कहे “उपलम्भ'* इति ।॥ ४१९ ॥ 


दोनों का भाव दिखावे “नयनांदिक'' इति, नेतरादिक इन्द्रिय उपकम्भ 
के सावन ओर अथं उपरम्भ हद्ये-ने्रादिकों से घटादिकं का ज्ञान 
स्वं जनो विषे प्राप्त होवे है याते बाहर अर्थो के अभाव कहने मे यह्‌ दो 
युक्तिन होने से बाह्य पदाथं अवद्य मानने । ननु “वटाक्रार ज्ञान दं 
““पटाकार ज्ञान दै" इन अनुभवो के अनुसार ज्ञान मे विषयाकारता तुम 
बाह्य अथं वादियों को भी अवद्य कटनी पडे टै ओं वाह्य विषे “सो 
परमाण किधौ समह, इस कही रीति से दु निरूप्य हे याते वासना अधीन 
विषयाकार हुये ज्ञान से ही सम्पूणं व्ध्रवहार सिद्ध भये, ज्ञान भिन्न अथं 
कोई नहीं मानना ? यह्‌ आशंका कर कहे “जे” इति, जेकर तुमको ज्ञान 
भिन्न अथं नाम घटादिकं विषयों का अंगीकार नहीं, तव मूषा विना 
रजतादिकों को मूषाकारता की असिद्धिवत्‌ ज्ञान को घटपटाकारता 
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ज्ञान विचित्र कारण जोई । ज्ञान भिन्न अथं है सोई । 
जान चिना नहिं अथेहि कोई । जानो यहै असंगत सोई ॥४२१॥ 
यह घट जान यद्दी पट ज्ञान । भिन्न धिशेषण दोनों मान । 
लान विशेप्य एक तिह हदेये। यहि विधि मेद्‌ धिना नहिं पद्ये॥४२२ 
घट प्रत्यक्ष स्मरण वट केरो | विशेषण घट एको यह हेरो 
विकषेष ज्ञानको है अति मेद । यह बिधि कहै न बने अभेद ॥४२३। 
ख्पं विवयाकारता को मौ असिद्धि होवेगी, वासना से सिद्धि कटो ताका 
आगे खण्डन होवेगा ।। ४२० ॥ 

ताते अवश्य ज्ञानभिन्न विषय मानों सोई कहे “ज्ञान इति, ज्ञान 
मिच्च अथं सिद्ध कर योगाचार को हानि कहे “ज्ञान'" इति ।। ४२१ ॥ 

अथवा ज्ञान भिन्न अथं न माने ज्ञान को अर्थाकारता की असिद्धिवत्‌, 
“घट ज्ञान" “पट ज्ञान" इहां विदोषण घट पट का मेद ओर विशेष्य 
ज्ञान को एकता प्रसिद्ध भासे दै तहां विदोषणभूत अथं न माने नाना 
विदोषणों वाखा ज्ञान भी असिद्ध होवेगा यह्‌ कहे “यह्‌'' इति, “यह्‌ घट 
ज्ञान है" “यह्‌ पट ज्ञान है” इहां अन्य पदार्थो कै ज्ञान से अपने विशेष्य 
ज्ञान को जुदा करने वारे घट पट रूप विशेषण भिन्न नाम जुदे जुदे 
जानो ओ तिह किये तिन घट पट रूप विडोषणों का ज्ञानत्वेन ज्ञान 
विरोष्य एक है एेसे जानो सो यह्‌ विशेषणो का मेद ओर विशोष्य की 
एकता तिनके मेद विना नहीं बने यह्‌ कहे “यहि” इति, यहि विधि 
कहिये विशेषणो का भेद ओर विशेष्य की एकता, ज्ञान विषयों का भेदः 
अंगीकार करे विना नहीं प्राप्त होवे किन्तु मेद माने प्राप्त होवे हैएेसे 
न माने विषय रूप विदोषण दूर करे, ज्ञान भी नाना विशेषणो वाटा 
दूर होवेगा ।॥ ४२२॥ 

ज्ञान भिन्न अथं न माने विदोषणों का भेद विशेष्य की एकता कीं 
असिद्धिवत्‌, विदोष्य का भेद विशोषण की एकता भी दूर होवेगी यह्‌ 
कटे “चट इति, घट का जो प्रत्यक्ष ज्ञान ओ घट का जो स्मरण ज्ञान, 
इन दोनों का विदोषण कटहिये पट के प्रत्यक्ष, स्मरण से, अपने विशेष्यो 
को जदा करने वाटा ““चंट'” यह्‌ एक ही देखो ओ विदोष ज्ञान को है अति 
मेद किये विशेष्य रूप ज्ञानो का प्रत्यक्षपने स्मरणपने रूप धर्मो कर 
अतिदाय भेद है तिनका अभेद माने यह्‌ विधि वने न किये विशेषण की 
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जेय भिन्न भिन्न तिहज्ञान।एेसे दी उर अन्तरमान। 

अव पूवंपक्षी व्याप्ति के वरू से ज्ञान ज्ञेय का अभेद प्रकारान्तर से प्रतिपादन करे है। 
पूवंपक्षी- 

ननु सुनिये इक ओर प्रकार । जोसं नीको मतदि हमार ॥४२४॥ 
जोजा संग नियम सो रहिये । ताते भिन्न न सो जग किये । 

जसे चंद्र द्यति जगमादीं । चंद्र भिनन नहि सो कछ आदी ॥४२१५॥ 


सान संगही अथं लहीजे । ताते भिन्न न अथं कही । 
अव सिद्धान्ती उक्त आक्षेप का उत्तर कर रहे 
सिद्धान्ती- 
तोहि कृद्यो यह नियम विचार । सो असत्य जाते व्यभिचार ॥४२६॥ 


एकता ओ विरोष्यों का मेद नहीं बनेगा (मूल मे “यह्‌ विधि बनेन 
कटै" यह्‌ पाठ भी है) ४२३॥ 

याते ज्ञान ज्ञेयका परस्पर मेद अव्य मानना यह्‌ कहे “ज्ञ य"' 
इति । ननु मत होवे दोषों के समान होने ते, पूवं कही रीति से वाह्य 
अर्थो के अभाव की सिद्धि पुनः “जो वस्तु जिस वस्तु साथ नेम कर 
भान होवे है वह वस्तु तासे अभिन्न होवे है" जसे चन्द्र साथ नेम कर 
भान होता द्विधाभाव चन्द्रमा साथ अभिन्न टै यह्‌ नेम है याते घटादि 
वाह्य विषय ज्ञानाभिन्न होने को योग्य है, नेम कर ज्ञान के साथ भान 
होने ते, चन्द्रगत द्विधा भानवत्‌ या अनुमान से ही वाह्य अर्थो के अभावं 
की सिद्धि होवे है ओ विष्य विदोषण शूप कर मेद वृद्धितो एकी 
चन्द्रमा में द्विधाभावभ्रमवत्‌ भ्रमखूप है या भाव से पूर्वंपक्षी आशंका 
करे “ननु'" इति, प्रकार- वाह्य अर्थो के अभाव सिद्ध करने की रीति, 
प्रकार का माहात्म्य कहे “जासो इति ॥ ४२४ ॥ 

प्रकार सुनावे “जो” इति । ( “जैसे चन्द्र॒ द्वित्व जग माही" एेसा 
पाठ भी है ) चन्द्र द्वित्व नाम नेत्र के दोष से चन्द्रगत दो रूपता, चन्द्र 
भिन्न नहि सो कच आही किये वह चन्द्रमा से भिन्न किञ्चित्‌ नहं 
किन्तु चन्द्रमा रूप हे ॥ ४२५ ॥ 

दृष्टान्त मेँ म्रहण करी व्यापि वाङ हेतु के जोरसे पक्षम साध्य 
सिद्धि करे “ज्ञान'" इति, ताते नाम ज्ञान ते । जाके प्रताप से अनुमान से 
घटादिकं को ज्ञान रूपता सिद्ध कर वुद्धि भिन्न पदार्थो की असत्ता 
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आलोक रूप दोनो कर नियम । सदि उपलभे नादिं अनियम । 
दोनो भिन्न सकल जन माहीं । कहे अभिन्न वने यह नाहीं ॥४२५७॥ 
(= (~ (4 ५ ७३ ¢ (+ 
विचित्र लान सुजाते होई । एेसो अथं भिन्न है कोई । 

अव क्षणिक विज्ञानवादी प्रकारान्तर से विज्ञानाथं का अभेद कट्ता है । 
पूवेपक्षी- १ 
नु इक ओर प्रकारदहि हदये । जान भिन्न अथं नहिं पये ॥४२८॥ 
सूचन करनी है प्रथम वह्‌ नेम ही न्रूखा दै, याते अनुमान से घटादिकों को 
ज्ञान रूपता न सिद्ध होने ते ज्ञान विषयोंकी भेद वृद्धि ही सच्चीदहै 
यह्‌ परिहार करे सिद्धान्ती "तोहि" इति असत्‌पने में हेतु कहे ““जाते"' 
इति, जाते नाम जिस हेतुते नेम में व्यभिचार है ताते नेम असत्य कटहिये 
द्ूठा टै ।। ४२६ ॥ 


साघ्य के अभाववाले स्थानम हेतु का रहना नेम में व्यभिचार 
होवे दै, तके दिखावन हेतु स्थल कटे “आलोक इत्ति, आलोक 
सूर्यादिकं का प्रकादा, ओर रूप नीर पीतादिक, कर नियम नाम नेम 
कर, सहि उपकम्भे कटिये प्रकाश विना अन्धकारमे र्पकानज्ञानन 
होने से नेम कर “जहां रूप ज्ञान होवे तहां प्रकाडा'' एेसा एकत्र देखिये है 
या वार्तां का अनेम नहीं, परन्तु है दोनों सम्पूणं जगत्‌ मे, भिन नाम 
जुदे, अभिन्न कटे तौ वने नहीं इस रीति से नेम कर आलोक साथ भान 
होना रूप हेतु रह्या भी रूपमे आलोक का अभेद न रहने से, अभेदरूप 
साध्य के अभाव वाले आलोक रूपस्थल मे, साथ भान होना रूप दहेतु का 
रहना नेम में व्यभिचार दहै ओ व्यभिचारी नेम वाले हेतु से एक जगह 
साध्य सिद्धिका विश्वास दूर हुआ ओर स्थान मे भी “जहां यह्‌ हेतु 
रहेगा तहां अवद्य साध्य होवेगा” यह भरोसा दूर होने से साथ भान 
होने रूप हतु से ज्ञान विषयों का अभेद सिद्ध होवे नहीं, याते 
यह्‌ मान ॥ ४२७ ॥ 

सोई कहे “विचित्र” इति । ननु मत होवे व्यभिचारी नेम से 
घटादिकों को ज्ञान रूपता की सिद्धि, तथापि कायं के साथ अन्वय 
व्यतिरेक वाली वस्तु कोताकायंकी कारणता का नेमदहै ओ ज्ञान 
विचित्रता रूप कायं के साथ वासना की विचित्रता रूप कारण का 
स्वप्न मों वासना के विचित्र होने ते ज्ञान का विचित्र होना, न होने से 
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भवमें जे अन्वय व्यतिरेक । ते करे सो परम विवेक | 
वासन जाते होय विचित्र । तादी ते जग जान विचित्र ॥४२९॥ 
जौ नहिं वासन तैसे होई । जान विचित्र कहे न कोड । 
= (~ 0. = = 
स्वप्ने विख अथे क मेद्‌ । वासन करर परय स्व भद्‌ ॥४३०॥ 
ताते अथं न कारण हदये । वासन देत॒॒ताहिको प्ये । 
अव सिद्धान्ती क्नणिकवादी की उक्तं युक्त का खण्डन करतादे। 
सिद्धान्ती-- _ = त 
यह्‌ प्रकार तव सभ्या हृदय । स्वप्न ससान जाग्रत नाह पय । ४३१॥ 
न होना, फेसा अन्वय व्यतिरेक सवं के अनुभव सिद्ध है, याते वासान 
से टी ज्ञान विचित्रता वने है, ज्ञानमिन्न अथं कोई नहीं, किन्तु जोजो 
वासनामूलक ज्ञान दै सो सो सवं असत्य विषय वाला है इस नेम मूक 
““विवादास्पदीभूत घटादिक ज्ञान असत्‌ विषय वाके होनेको योग्य है 
वासना मृलक होने ते, ‹“स्वप्नवत्‌"' इस अनुमान से बुद्धि भिन्न विषय 
कोई नहीं सिद्ध होवे या भाव से आशंका करे "ननु" इति । ४२८ ॥ 
प्रकार वतावे “भव में" इति, तिसके होने से तिसका होना अन्वय 
किये है ओं तिसके न होने से तिसका न होना व्यतिरेक कटहिये हे । 
परम विवेक किये वुद्धि भिन्न पदार्थो के असतुपने का सिद्धकर्तां बड़ा 
विचार 1 परम विवेक का हेतु रूप अन्वय दिखावे “वासन'' इति, जाते 


नाम जिसदठेतुते, ताहीते नाम तिस दहेतु ते, अर्थात्‌ जिससे वासना 
विचित्र है तिसी ते ज्ञान विचित्र ह । ४२९॥ 


अन्वय दिखाकर व्यतिरेक दिखावे “जौ नहि" इति, तेसे-- विचित्र, 
अन्वय व्यत्तिरेक कर सिद्ध भई कारणता वाटी वासना को दृष्टान्त मे 
अथं हेतुता दिखावे “स्वप्ने” इति, स्वप्न अवस्था मो ( स्वप्ने विना.अथं 
के मेद'” इति, पाठान्तर ) विना ही अथं के मेद किये घटादिक पदार्थों 
को विचित्रता से वासना कर किये घटादिक वस्तुओं के संस्कारों कर 
ही, पद्ये सब भेद नाम सम्पूणं घटादिकं के आकार पाद्ये ट्‌ अर्थात्‌ 
घटादिकं के आकारो से ही ज्ञान घटाकार पटाकार होवे हे ।॥ ४३० ॥ 

ताते नाम स्वप्न मो वासना मात्र ते ही जान विचित्रता बन जने ते 
अथं न कारण हइये करिये ज्ञान विचित्रता कारण कोई घटादिकं पदाथं 
हीं, किन्तु ताहि को कट्िये ज्ञान विचित्रता का कारण वासना हौ है" 
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स्वप्न अथवत बाध सुना । जाग्रत सम नहिं पडये ताहि । 
वाध विना नहि अथे अमाव । ताते आहि सो ताको भाव ॥४३२॥ 
वस्तुविचार करे जे कोई । स्वप्ना अथं चिना नहि होई | 
अनिवंचनी प्रातिभासिक सिद्ध । स्वप्ने माहि सअर्थं प्रसिद्ध।।४३२३॥ 


ज्ञान विचित्रता नाम ज्ञानको घटादिरूपता कादौ ओौ वासना नाम 
घटादिकों के संस्कारोकादहै। मुक्तिमें ज्ञानको हेतुतावत्‌ घटादिक 
ज्ञानो के असत्‌ विवय वाटापने में वासनामूलकता को हेतुता नहीं बने, किन्तु 
बाघको वनेहै, एेसे न माने वां को वासनारूपता के अभाव ते जाग्रत्‌ 
ज्ञानजन्य वाघ से स्वप्न पदार्थो को असत्‌पना नहीं सिद्ध होवेगा ओ 
होवे हं याते वासनाम्‌खकता को छोड़ कर बाधको ही मानना ओ जाग्रत्‌ 
पदार्थो का वाध होवे नहीं, याते तिनकी असतृरूपता नहीं सिद्ध होवे 
या अभिप्राय से “ननु इक ओर प्रकारहि हइये'' . कहते को सिद्धान्ती 
कहे “यह्‌ '' इति, मिथ्यापने में हेतु कहे ““स्वप्न'" इति, स्वप्न पदार्थो 
समान जाग्रत्‌ नहीं पाये, ताते तेरा कल्या प्रकार ्ूठा टै ।। ४३१ ॥ 

जाग्रत्‌ की स्वप्न समानता न पावन में हेतु कहे ““स्वप्न'' इति, 
स्वप्न के पदार्थोवत्‌ वाध किये कार्यो की निवृत्ति नहीं होवे ताते, 
जाग्रत्‌ सम नहि पद्ये ताहि नाम जाग्रत्‌ के घटादिकं स्वप्न घटादिकोवत्‌ 
असत्‌ रूप नहीं, किन्तु सत्‌ टै. मत होवे स्वप्न पदार्थोवत वाध, वासना- 
मूलकता से टी असत्‌ टै ? तहां कटे “वाध” इति, वाध विना नहीं अथं 
अभाव कटहिये पदार्थो को असत्‌पना नहीं सिद्धं होवे है ताते तिनको 
सत्‌ रूपता । ४२२॥ 

पूवं “जाग्रत ज्ञानों के विषय भी वासनामूलक होने ते स्वप्नवत्‌ 
असत्य है" एेसे कहते पूवंपक्षी के दृष्टान्त का अंगीकार करके अवाधित- 
पने रूप विशेष्यता से जाग्रत्‌ घटादिक असत्‌ रूप नहीं, यह परिहार कर 
नुद्धि भिन्न वियषों की सिद्धि करी, अव तो यामे व्याप्ति ग्रहण कर 
पक्च मे साध्य सिद्ध करे वह्‌ दृष्टान्त भी वने नहीं यह कटे “वस्तु” इति, 
स्वप्ना अथं विना नहि होई नाम स्वप्नज्ञान पदार्थो विना वासनामाव्र 
से नहीं वने, स्वप्न मे अथं कंसे है ? जिनसे विना दष्टान्तरूप स्वप्न ज्ञान 
नहीं वने ? तहां कहे ““अनिवंचनी"" इति, अनिवंचनीनाम सत्य असत्य 
रूप कर कहने को अराक्य, प्रातिभासिक सिद्ध नाम प्रात्तिभासिक रूप 
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अरु पुनि जान विचित्र ख जोई । तेरे मत महिं कायं सोई। 
ताको हेतु वासना गवे । वासन हेत्‌ सु कोन वतावे ॥४३४॥ 
जान भिन्न जेय ह जोई । ते मत माहि सत्य नहिं सोई । 
ताते जेय न कारण होई । वास्षन देतु वने नहिं कोई ॥४३५॥ 
अरु पुन जान वासना जई । परस्परव्ठ वखानं तड्‌ । 
तौ इक दपण ओरे अवे । कायं को बह भूल उठे ॥४३६॥ 
लान विचिघ्रते वासन चित्रा | ताते होय सु लान विचित्रा । 
अन्योन्याश्रयता होई । कायं दियो सफ़र वह खोई ॥४२७॥ 
वासन जन्म जाहि ते होई । एेसो हेत ओर नहिं कोई । 
वाद्य अथं कर अंगीकार । जातं वासन वने तुम्हार ॥४२८॥ 
कर विद्यमान, स्वप्ने माहि--स्वप्न अवस्था मो गजादिकर प्रसिद्ध हुं याते 
स्वप्न ज्ञान को दृष्टान्ता दूर होने से वासनामूलकता हेतु स घटादिकं 
को असद्‌ रूपता नहीं सिद्ध होवे ।। ४३३ । 

किञ्च होवे “दजन तोष न्याय" से वासना को ही ज्ञान विचित्रता 
की हेतुता, तथापि ज्ञान विचित्रता का हेतुरूप ` वासना कौन कारणस हे 
यह्‌ ज्ञान विचित्रता की हेतुरूप कर कही वासना के खण्डन का आरम्भ 
करे “अरु पुनि" इति, कार्यं सोई- तेरे सिद्धान्त मे वह्‌ कायं है, कौन 
बतावे नाम कौन कहता है अर्थात्‌ ज्ञान भिन्न ज्ञेयटै वा कोई ओर 
कटे है । ४३४॥] 

प्रथम की असिद्धि कहे “ज्ञान” इति, दुसरे को असिद्धि सूचन करे 
“वासन इति ।1 ४३५ ॥ 

ननु मत वने ज्ञान भिन्नज्ञेय वा ओर कारण, हेम परस्पर हेतु कहे है 
तहां अन्योन्याश्रय से परिहार हेतु कहे “अरु पुनि" इति, दूषण का प्रताप 
कहे “कार्य इति ।1 ४३६ ॥ 

अन्योन्याश्रय दोष का हेतरूप परस्पर अपेक्षा कहे “ज्ञान” इति 
होवे अन्योन्याश्रय दोष, क्या ? तहां कहे “का्यं'" इति ॥ ४३७ ॥ 

कहे दोव ते ओर हेतु वने नहीं, याते अवद्य वाह्य अथं भान जिसते 


वासना बने ! सोई कहे “वासन'' इति ॥ ४३८ 1 


१५६ | मोक्ष-पन्थ प्रकाश 


एक स्थाई मानां कोई । जाहि धिषे पन कासन होई | 
जो क्षणभंगुर ताहि वखानो । वासन मृ करो पुन्‌ हानो ॥४३९॥ 
वासन ज्ञान दोड्‌ अमेद्‌ । अथवा ताहि अहे कछ भेद । 
९ ^~ "० ५ [क १ ~ क £ 
असद्‌ जन्य जनक नाह हाई । ज्ञान वाद्‌ खद्‌ इत होई !४४०॥ 
उमय पाश रज्जृगल डार । वासन ज्ञान भिन्न उरधार 
याहरयत अंतर विज्ञान । भायेयां तैं कर्यो बखान्‌ ।(४१॥ 
[कं ¢ (~~ [कय भ) कि ऊ 
जो बाहर नहिं अथेहि कोई । उपमा ताहि कोनकी होई । 
. ९ ~ = 
बाहर अथे वटादिक जें । उपमा देतु होगे ते ॥४४२॥ 
० ¢ ४ | क [क्‌ छ, छ द 
उपमा हेतु अथे जग जोई । नाहि अभाव ताहि कोटो 
(~° ¢ ^~ (न्‌ 9 ~ ० 
जो नहिं वाहर अथंहि माने । क्षणमंगुर विज्ञान वखाने ॥४४३॥ 
, वासना सिद्धि हेतु वाह्य अर्थो के अंगीकारवत्‌ वासना का आश्य 
-भी एक स्थिर अवद्य मान यहु कहे “एक'' इत्ति, स्थायी नाम स्थिर, 
सिद्धान्त हानि के भयसेता आधार को क्षणिक मानो तव पूवं विज्ञान 
के साथ सम्बन्धहीन उत्तर विज्ञान मे संस्कारों के न पर्हुचने से तिनको 
मूक ते ही हानि करेगा सोई कहे “जो इति, ताहि नाम वासना के 
, आश्रय को, जेकर क्षणभंगुर कहो तव वासन मूक करो पून हानो किये 
वासना को मूलते ही दूर करोगे । ४३९॥ 
ओर रीति से वासना को विचित्रता की असिद्धि कथन हेतु विकल्प 
केरे “वासन इति, प्रथम में कायकारण भाव कौ असिद्धि कहे “अभेद' 
इति, जन्यजनक की असिद्धि कथन इहां अत्यन्त असेद के अभिप्रायस 
जानना, अन्यथा मेद सहित अभेद मे, कथञ्चित्‌ मीमांसक ने मानने से 
दोष की असिद्धि होवेगी, दूसरे मे “विज्ञान विना नहि जरे कोई" या 
"सिद्धान्त की हानि कहे “विज्ञान” इति । ४४० ॥ 
डार-उल्वा कर, ओर रीति से वाह्य पदाधं मनावन हेतु पूवं का 
अनुवाद करे “वाहुर'' इति ॥ ४४१ ॥ 
उपमा ताहि नाम बाहरवत्‌ भासे है एसे समानता, तिस वृद्धि को 
किसकी होवे टै ॥ ४४२ ॥ 
सिद्धान्त हानि भय कर न मानते प्रति व्यवहारो की असिद्धि रूप 
बाधित हेतु कटे “जो” इति, जेकर बाहर घटादिकं का अंगीकार न 
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तौ नदि होय सकर व्यवहार । जाको जगमं बहु विस्तार | 
यह हे चिप्य यहं अुरुभारा । यह सेवक यह सेव्य हमारा ॥४४४॥ 
यही वोध्य यह बोधक हदये । यह वादी प्रतिवादी पये । 
यही वंध यह जानो मोक्ष । पाय मोक्ष जन त्यागे दोष ।॥४४१५॥ 
सास्र याकरे हैत बना | याहीको में पाठ पट्राञं। 
यह मेरो हे बहु हितकारी । कभी न मे आज्ञा इन टारी ॥४४६॥ 
इत्यादिक व्यवहार अपार । तको ते सव मल उखार। 
साधन करे मोक्ष हित कोई । द्वितीय क्षण आत्म नदि दोई ॥४४७॥ 
कहो मोक्ष अव कानि होई । ते सिद्धांत दियो सव खोई । 
बोलन के हित करे उपाय । क्षणभंगुर आत्म मरि जाय ॥४४८॥ 
सिद्धांत याहि ते मक प्रमान । याते नदिं कष्ठ होवे हानि । 
तटस्थ-- 
क्षण विज्ञान वाद्‌ हत मान । शुन्य यों निजमत करे वखान ॥४४९॥ 
करे | पूनः घटाक्रार विज्ञान कोभी क्षणभंगुर किये क्षण क्षण में नादा 
होने वाटी मानो तव सम्पुणं व्यवहार दू र होवेगे ॥ ४४३ ॥ 

सों कटे ““तो'" इति, व्यवहार कहे ““यह्‌"" इति । ४४४ ॥ 

प्रतिवादी-सिद्धान्ती | ४४५-४४६-४४७ ॥ 

कोने होई- कौन होवे अर्थात्‌ कोई न होवेगा, न होने मेँ हेतु कहे 
“सिद्धान्त'' इति, ते सिद्धान्त दियो सब खोई कटिये विज्ञान को क्षण- 
भंगुरता रप तेरे सिद्धान्त ने वाह्य पदार्थो के न मानने से भोगवत्‌ मोक्ष 
भी दूर करी | ४४८ ॥ 

निष्फल निष्प्रामाणिक सिद्धान्त की अपेक्षा कर काहू का बिगाडन 
करने से मूकता को श्रेष्ठता कहे “सिद्धान्त” इति, पूवं कहे सिद्धान्त 
से काह का नुकसान न करने ते मूकं प्रमाण कहिये मूकता श्रेष्ठ है, 
श्रेष्ठता म काहू रीति कौ हानि न करनी हेतु वतावे ““याते” इति । ननु 
कटे दोषों ते मत होवे क्षणभंगुर रूप सद्‌ विज्ञान को हेतुता, पुनः बीज 
के वैसे रहे अङ्कुर उपजे टै वा नारा भये उपजे है ? इन विकल्पों मे 
उत्पत्ति के असम्भव ओ अनुभव विरोध रूप दोषों ते प्रथम छोड दुसरा 


› अप 
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अव क्षणिकवादी को निरा देखकर दान्यवादी स्वमत का स्थापन करे है । 
पूवंपक्षी- 
चौपाई 
निरुपाख्य शुन्य हे जोई निखिल पदाथे कारण जोई । 
अव सिद्धान्ती ताको मिथ्या कहे हैँ । 
सिद्धान्ती- 
नु वकारण शुन्य न होई । तव सातीथे कद्यो न कोई ।४५०॥ 
बुद्ध न ताको फियो उपदेश्च । तातो अटा तवव्यपदेश्च | 
व शून्यवादी स्वमत के सिद्धचथं व्यवस्था करता दै । 
पूवंपक्षी- 
एसे मत तुम कहो वनाय । देवों सकल व्यवस्था लाय ॥४५१॥ 


माने अथंते बीज नाश रूपश॒न्यको ही अङ्कुर की उपादानतावत्‌ 
असद्‌ विज्ञान को ही सम्पूणं कार्यो की उपादानतादहै या अमिप्रायवाले 
गन्यवादी के मत का उत्थान करं तटस्थ क्षण" इति, दन्यनाम 
दान्यवादी 1 ४४९ ॥ 


दून्यवादी का व्याख्यान सुनावे “निरुपाख्य'' इति, निरुपाख्य शून्य 
है जोई कटिये जाति गुण क्रिया रूप धमरहितत जो बीज नादादि रूप 
दन्य है, वही निखिल कहिये सम्पूणं अङ्कुरादिकों का कारण टै, अनेकों 
से विरुद्ध कहता एक ञ्चठा होवे है, इस खोक प्रसिद्धि को ठेकर सिद्धान्ती 
आददांका करे “ननु इति, न होने मे हेतु कहे “तव इति, तव सातीथं 
क्यो न कोई कटिये तेरे गुरु भादयों ने कोई नहीं कहा, याते जगत्‌ का 
कारण शून्य नही, किन्तु सत्य है ॥ ४५० ॥ 


मत कहे हमारे गुरु भाई गुरु का तो परम सिद्धान्त दै ? यह्‌ आशंका 
करते प्रति परम सिद्धान्त होता तो मोक्ष कामियों को अवश्य उपदेश 
करता ओं किया नहीं, याते तेरा कथन ज्लूठा है यह्‌ दोष कहे “बुद्ध न" 
इति, व्यपदेदा-कथन, परमत की उपदेशादिक व्यवस्था को न जानकर, 
वा अनेक भ्रम ज्ञानियों की वात मानकर उपालम्भ देते प्रति कहे “पेसे"" 
इति, बनाय कह्ने से उत्थानिका मे कही बात सूचन करी ।। ४५१ ॥ 
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शुन्यवाद गुरुके मनमादीं । सो नहिं अवे ता उर माही । 
'सोत्रांतिकः 'वैमापिक जई । अपरिपक्व चित्त थे तेर ।४५२॥ 
तामन बाहर अथं निवेश । लख्यो गुरु उर हरण क्लेश । 

तव ताके आश्य अनुस्षार । उपदेश्च कियो गुरु परम उदार ॥४५३॥ 
बाहर अथे वादके दार । शन्य विपे चितताका धार । 

ईैषत्‌ पक्व चित्त थो तीजो । विज्ञान विना नहिं माने वीजो ॥४५४॥ 
ताको कीनो त्यों उपदेश्च । करुणानिधे गुरु दरण क्रंश 

ताही द्वार श्चन्य सैं आन्यो। ताको वंध सकल गुरु भान्यो ॥४५१५॥। 
मोको पिख उत्तम अधिकारी । ्॒न्यवाद्‌ भाख्यो उदारी । 
मोमति माहिन कछ विरोध । एदी स्वको हं अनुरोध ॥४५६॥ 


व्यवस्था लावे ““शुन्य'" इति, ता उरमाहीं नाम तिह्धो के उर विषे, 
न आवने में धीज कहे ““अपरिपक्व'' इति ॥ ४५२ ॥ 

ता मन-तिनों के मन का वा तिनों के मन मे, आशय-इच्छा ।४५२। 

इच्छानुसारी उपदेश करने ते शृन्य मेँ तिनका चित्त कंसे स्थित 
किया, तहां कहे “वाहर'' इति बाहर अथंवाद के द्वार कटहि्ये पूवं कहौ “ 
युक्ति से खण्डित कारणता वाटे क्षणिक रूप वुद्धि भिन्न पदार्थो के उपदेदा 
द्वारा जुन्य विषे किये “निरूपाख्य वोजाभावादिकों विषे तिनका चित्त 
स्थापन किया अर्थात्‌ तुम्हारी कही युक्तां से क्षणिक को कारणता कीं 
असिद्धि ते, पुनः स्थिरता का उपदेदा न करने से अथं ते शून्य में तिनका 
चित्त स्थापन किया अगे भी “द्वार कहने का यही भाव जानना, इषत्‌ 
पक्व '"-किित्‌ पक्व, वीजो-दूसरा । ४५४ ॥। 


ताही द्वार नाम विज्ञान को क्षणिकता कथन हारा ॥ ४५५ ॥ 
अनुरोध-अनुसार होने योग्य ॥ ४५६ ॥ 


दान्य को न श्रवण से तिनों ने कही नहीं ओर तिनको अनधिकारी 
जानकर वृद्ध ने उपदेश किया नहीं, यह तिनके न कहना ओं वृद्ध केन 
उपदेदा करण की व्यवस्था कह कर कथन को ञ्चूठता द र करे “ताते” 
इति, अनुवाद की समाप्ति करे तटस्थ “चौथे'" इति ॥ ४५६ ॥ 
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बद्ध कियो युरु यों उपदेश्च । ताते द्नूढ न में व्यपदे्च | 
अव सिद्धान्ती शून्यवादी को उक्त व्यवस्था को युक्ति से खण्डन करे है । 
तटस्थ--चौथेको मत यह निर्धारो । 
सिद्धान्ती-तामें दूषण प्रकट विचारो ॥४५७॥ 
निरूपाख्य शून्य ते कायं। देखे नाहीं कदाचित्‌ आयं । 
जो अभाव भाव उपजावे । चिरविनष्ट कण अंकुर जवे ॥४५८॥ 


शख विपाण ते उपे भाव । देखे सकल लोभ प्रभाव । 
नटि देखे सो कोने कारण । ताते ताको जान अकारण ।,४५९॥ 


बीज नादादि खर्प अभाव ते भाव की उत्पत्ति अंगकार किये 
अभावतामेमेदन होनेसे चिर विनष्ट बीज ओ दाडश्रगोंसे भी सदा 
अकु रा†दकों की उत्पत्ति देखी चाहिये ओर यह्‌ वात्त देखे कोई नहीं, याते 
वीज नादादिकों को शशश्छरंगादिकों वत्‌ कारणता नहीं बने या अभिप्राय 
से परिहार करे “निरपाख्य'” इति, आयं-श्रेऽठ, न देखे कहन का भाव 
प्रकट करे “जो इति, जेकर सत्ताहीन वीज नाशादिक भाव-उपजावं 
कटिये “अङ्कुर टै'” इत्यादिक प्रतीति सिद्ध सत्ता वारे अङ्करादिकों को 
जने तव अभावता मे भेद न होने ते, चिर विनष्ट कण किये बहुत काल 
का नष्ट हआ बीज भी अङ्कुर की उत्पत्ति करे ।। ४५८ ॥ 





पुनः असत्‌पने को समानता कर, शदा-विषाणते उपजे भाव कहिये 
शदाण्धंगों ते भी सत्ता वारे पदार्थो की उत्पत्ति हई चाहिये ओ देखे 
सकट खोक प्रभाव कटिये सम्पूणं लोक तिनका प्रताप अर्थात्‌ स्वरूप 
देखे, पुनः देलता कोई नहीं, याते न देखने मे क्या कारण ? सोई पूछे 
“नहि” इति, नहि देखे सो कौने कारण किये देखता कोई नहीं यामे 
कौन कारण है अर्थात्‌ कोई प्रतिबत्य कारणदहै, वा कारण न होना 
कारण है ? प्रतिबन्ध तो न्य से कभी भी कायं न देखन ते कहु नहीं 
सकते, याते दूसरा जानो सोई कहे “ताते” इति, जान अकारण किये 
कायं न देखने ते शद श्यंगादिको को कारणता हीन जानो अर्थात्‌ शश 
श्युंगादिकों से कायं न देखने में तिनको कारण न होना ही कारण जानो 
ओं तिनके समान बीज नाशादिकों को भी जानो 11 ४५९ ॥ 
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बीजनाश मृद पिड विनाञ्च | शश शृङ्खके त॒ल्य अकार । 
निरुपाख्य तीनो सम लक्षण । नदि अंङ्कर घट जने विलक्षण ॥४६०॥ 
कारण जे सम लक्षण होई । जन्य विलक्षण कहे न कोई | 

सम तंतु ते समदि पटादि । यही नियम सब लखे अनादि ॥४६१॥ 
रश विषाण ते कयो नहिं होय । यामं उत्तर कृद्यो न कोय । 

कायं सकल विलक्षण जानो । शन्य हेतु ताते नहिं मानों ।४६२॥ 
अभाव विलक्षण जाते होई । हसो विशेषण मानो कोई । 
नीरजमाहिं नील ह असे | चन्यविपे विशेषण तसे ॥४६३॥ 


किञ्च गुक्लपने प एक धमं वाटी तन्तुओं को, नीकत्व पीतत्व रूप 
विलक्षण घर्मो वाटे पटों की जनकता न देखने ते निरुपाख्यत्व रूप 
समान घमं वाले वोज नादादिक भो अङ्कुरत्व घटत्व आदिक विलक्षण 
धर्मो वारे कार्योको न जनेगे, किन्तु अपने जैसे को ही जनैगे यह 
शुन्य को हेतुता मानने में दूसरा दोव कहे “बीज!” इति, “तुल्य प्रकारा" 
का अथं कहे “निरुपाख्य'” इत्ति, सम लक्षण कहिये निरूपाख्यपने से 
तीनोसमखूप ताते, नहि अङ्कुर घट जने विलक्षण किये सवं के 
अनुभव सिद्ध अंकरूरपने घटपने वाके विलक्षण कार्यो को उत्पत्ति न 
करेगे ।। ४६० ॥ 


विलक्षण कार्यो कौ उत्पत्ति न करने मे सहित दृष्टान्त के हेतु कहे 
कारण" इति, सम तन्तु ते समहि पटादि-अर्थात्‌ नीर तन्तु ते नीक 
ओं रुक्छों ते शुक्र ।। ४६१ ॥ 


कहे दोष युग्म ते शून्य को कारणता नहीं यह फलित कथन हेतु 
दोऊ का अनुवाद करे “श इति 11 ४६२ ॥ 


वीज नाशादि रूप शून्यको कारणतामें हरै तो र श्छंगोसे 
उत्पत्ति के वारण हेतु पुनः विलक्षण कार्यों की सिद्धि हेतु नीरजम 
नीरूवत्‌ रत्य मे बीजनाशत्व ओ मृद्पिण्डविनारत्व घर्मो से भेद 
मान यह्‌ उपदेश करे “अभाव इति, कंसा माने ? तहां कहे “नीरज” 
इति ॥ ४६३ ॥ 

११ 
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सवेया 
नील अधार सु नीरजके सम, नाहि अभाव कहो अव सोड। 
आहि अधार विश्ेषणको भव, मादिं अभाव न सो पन होई ॥ 
नाहि अधार बने शशश्रङ्ग, अभाव अहे मव भीतर जोई । 
नाहि अभावकि मादिं विशेषण, नीरजनील समान खु कोई ॥४६४॥ 
अव शून्यवादी अमावों की विलक्षणता सिद्धचथं प्रतियोगी की विलक्षणता 
प्रतिपादन करे है । 
चौपाई 

पृवंपक्षी- 
प्रतियोगी वैलक्षण्य जोई । अभाव विलक्षण कारण सोई । 
या विधि भये अभाव विलक्षण । ताते कायं होय विलक्षण ॥४६५॥ 

मानते प्रति, विवाद का आश्रय कारण सत्‌ होने को योग्य दै, 
विशोषण का आश्य होने ते, नीरजवत्‌, यह दो तुकोंसे गन्यताका 
अभाव कहे “नीक इति अवब- विचार काल मे, सोई वह॒ बीज 
नाशादिरूपदन्य, नीक के आश्रय कमलवत्‌ असत्‌ मत कहो । असत्‌ 
न कह्ने मे हेतु कहे “आहि अधार'” इति, है जो आश्रय विशोषण का 
संसार में कमल्वत्‌ वह असत्‌ नहीं होवे है । ननु विरोषण की आधारता 
रहो हम भावता नहीं अंगीकार करे ? तहां कहे “नाहि” इति ॥ ४६४ ॥ 

अभाव विलक्षण होने को योग्य है, प्रतियोगिता सम्बन्ध से प्रति- 
योगी रूप विलक्षण विशेषण का आश्रय होने ते, संयोगवत्‌, या अनुमान 
से कारणों की विलक्षणता सिद्ध भये, कार्यो की विलक्षणता बने है ओर 

¦ “नीक अधार'” इत्यादि पाठ से विरोषण के आश्रय को कही भावता तो 

आप को भी अभावत्व वालको भावता न मानने से प्रौढ्वाद है या 
अभिप्राय से आशंका करे प्रतियोगी" इति, प्रतियोगियो का बीजलत्व 
पुनः मद्पिण्डत्व धर्मो से जो विलक्षणपना है, अभाव विलक्षण कारण 
सोई किये अंकूरादिकों के कारण रूप बीज नाशादिकों की 1 विक्षता 
का वह्‌ कारण है याते, या विधि-कही रीति से प्रतियोगियो की विल 
क्षणता से, होवे है बीज नाद्ादि जुदे जुदे आगे, ताते किये तिन विलक्षण 
हए अभावों ते, कायं होय विलक्षण कहिये भिन्न-भिन्न अंकुरादि कायं 
होवे है, इहां यह भाव है = मूक मे जो प्रतियोगियों की विलक्षणता से 
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अव सिद्धान्ती उक्त उक्ति का विकल्पों कर खण्डन करे दै । 
सिद्धान्ती- 
विलक्षण नहिं प्रतियोगी होई । विलक्षण हेत्‌ कल्यो नदिं कोई 
ओर हेत जे ताहि वखानो । अनवस्था पन प्रकट पछानो ॥४६६॥ 


अभावों की विलक्षणता कही ताका यह्‌ अभिध्राय है अपने-अपने असा- 
धारण धर्मो से प्रथम प्रतियोगी विलक्षण होवे पीरछेते प्रतियोगिता 
सम्बन्व से अपने-अपने अभाव साथ मिरकर तिन अभावोंका भेद करे 
है, जसे असाधारण धमं से विलक्षण हजा प्रतियोगी, प्रतियोगिता 
सम्बन्ध से, सम्बन्व साथ मिलकर ताका मेद करे है, सोई दिखावे हं 
अभाव सम्बन्ध दोनों प्रतियोगियों वाटे होवे है “जिसका अभाव होवे 
जिसका सम्बन्ध होवे वह्‌ वस्तु तिसको प्रतियोगो कटहिये दै" जसे दण्ड 
के सम्बन्ध का दण्ड प्रतियोगी है पूनः दण्डत्व रूप असाधारण घमस से 
प्रथम वह्‌ ओरों से विलक्षण होवे है, पीडे ते प्रतियोगिता सम्बन्ध से, 
अपने सम्बन्य साथ मिककर ताका इतरो के सम्बन्धोसे मेद करेहै 
एसे इहां भो वीजत्व मृद्पिण्डत्व घर्मो से वीजाभाव का वीज ओौ मुद्‌ 
पिण्डाभाव का मृत्‌ पिण्ड रूप प्रतियोगी विलक्षण होवे है ओं विलक्षण 
होकर पीछे ते प्रतियोगिता सम्बन्ध से अपने-अपने अभाव साथ मिलकर 
तिन अभावों का मेद करे है, पुनः तिन भिन्न भये कारण रूप्‌ अभावों से 
अंकूरादि कायं भिन्न होवे हं ॥ ४६५ ॥ 

होवे प्रतियोगियो कौ विलक्षणता से अभावों की विलक्षणता जव 
प्रथम काह रीति से प्रतियोगियो को विलक्षणता होवे सोई पुनः नहीं 
वने, यह्‌ परिहार करे सिद्धान्ती “विलक्षण इति, विलक्षण न होने में 
हेतु कहे “विलक्षण” इति, विलक्षण हेतु कल्यो नहि कोई किये एति- 
योगियों की विलक्षणता का हेतु कोई कल्या नहीं, याते प्रतियोगियो की 
विलक्षणता नहीं बने, जेकर बीजादिकों के अवयवादिकिं रूप हेतुओं से 
वने है एसे कहो, तव वह्‌ अवयव भी परस्पर भिन्न भये हुए प्रतियोगियों 
को विलक्षण करे है वा अभिन्न भये हुये करे दै ? इन विकल्पों मे दूसरा 
माने तिनका परस्पर भेद न भये तिने प्रतियोगियों का न भये, तिनसे 
अभावों का न भये, तिनसे कार्यो का नहीं होवेगा, याते प्रथम कटौ तव 
अवयवो को मेद सिद्धि हेतु ओर, पूनः तिनों को मेद सिद्धि देतु ओर, एसे 
आगे आगे माने अनवस्था होवग। यह्‌ कहै- “ओर इति ॥ ४६६ ॥ 
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जो प्रतियोगी अंगीकार । श-न्यबाद्‌ नहिं घने तुम्हार । 
अश्लन्य शन्य प्रतियोगी होई । नाहि अमाव बने अव सोई ।।४६७॥ 
जासो अन्वित कायं होई । उपादान पहिचानो सीई 
ज्यों कटा दि हेम विशार । हेम युक्त जन लसे उदार ॥४६८॥ 
घट ह सत्यं सत्य घल । सत्यं पानो याते अल्ल । 
प्रसं तज्ञ गुर अजनः नास । यही वखान्यो सुखके धाम ॥४६९॥ 
“आप ख्य धारी सव सत्य । तिस प्र ते सकली उतपस्य" | 
सश्ूऋपि सुत प्रति गायो । सत्य हेतु सब जगत बतायो ।,४७०॥ 
सत्यटहि सोम्य यह आशे भयो । सती ते थाने सद लयो । 
ठेसे वेद्‌ विपे पनि भाख्यो । यान्यवाद दूर्‌ करं नाख्यो ॥४७१॥ 
पुनः प्रियोगियों को अभाव से विरुद्ध स्वभावता का नियमते 
प्रतियोगी अंगीकार किया सवंगृन्य सिद्धान्तकी भी हानि होवेगी, 
यह्‌ अनवस्था कट्‌ कर प्रतियोगियों से विलक्षणता मानते प्रति सवंडून्य 
सिद्धान्त की हानि कहे “जो” इति, शृन्यवाद का न बनना स्पष्ट करे 
“असलुन्य'' इति, अशुन्य शल्य प्रतियोगी होई कटिये प्रतियोगी को अभाव 
से विरुद्ध स्वभावता के नेम ते सद्‌ वस्तु ही असत्‌ रूप अभाव का प्रतियोगी 
होवेगी एेसे भये ताको असत्‌ मत कहो । ४६७ ॥। 
किञ्च स्वणं साथ कुण्डलवत्‌, सत्‌ साथ कार्यो के अभेद भानसेभी 
दान्य को कारणता नहीं बने यह कहे “जासो” इत्ति, विकार-कायं, 
हेम युक्त-“ कुण्डल सुवणं ही है” एसे तासे अभिन्न ।॥ ४६८ ॥ 
सत्‌ साथ कार्योँका अभेद दिखावे “घट है'' इति, कूयुर नाम 
भड़ोटा, युक्ति सिद्ध अथं में श्रेष्ठो की सम्मति कहे परम" इति ।४६९॥। 
गुरु वाक्य कहे “आप” इति, आप सत्य--कारण सत्य, धारी सव 
सत्य नाम उत्पत्ति ते पूवं अपने मे सूक्ष्म पता कर स्थापन कर रखा 
घटाद्कि प्रपञ्च सत्य हे, तिस प्रमु ते नाम-रेसे समथं रूप सत्य कारण 
ते, सकी उतपत्य-लिद्ध शरीर से रेकर ब्रह्माण्डान्त उत्पन्न होवे हे।।४७०]। 
अथं ते पृत्र प्रति कल्या “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” यह्‌ वेद वाक्य पठे 
“सत्यहि"" इति, सत्यहि- सत्य के साथ अन्वित ही सोम्य- हे प्रियदशन । 
यह घटादिकं प्रपञ्च आगे-उत्पत्ति ते पूवं, भग्रो-होता हुमा, सतही ते 
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शन्य मूल जे जगको होई । घटपट शुन्य कहे सव कोई । 


खर विपाणके सस सव द । नाहि निहारे ताको कोई ॥४७२॥ 
धन अथीं के पकरन लाने ¦ भार दुखी पुनि काहि स्याने | 
शन्यवादकरो करे बिधःन्‌ । आन वादको क्रहं हान ॥४७३॥ 
अव सिद्धान्ती स्वयुक्ति को स्पष्ट करता हुआ दुजंनतोष 
न्याय द्धे वादी के मत मे दूषणान्तर को कहे ट। 
चपाई 
श॒न्य आत्मा तच जड मान्यो । याते विधि निषेध सव भान्यो । 


के 


कान शुन्यको साधक ह्ये । जाकर शुन्य तुण्डते प्ये ।!४७४॥। 
प्रत्यश्चन साधक ताको होई । इद्रिय खाथ संबंध न कोई | 


2) 


सवध विना नहीं एरक ज्ञान । सवद मोस नियम पहिचान ॥५७१५॥ 


प 


याने भवख्यो- सत्‌ मे रहे हुए ने सत्‌ ते ही उत्पत्ति ई, दूर कर 
नाख्यो-दूर कर गेरया ॥ ४७१ ॥ 

सत को छोडकर हठ से दन्य को उपादान मानते प्रति वाधक 
कहे ““शृन्य'” इति, जकर शून्य ही सवं जगत्‌ का सृ कदय 
उपादान होवे तव, घट पट शान्य कटै सव कोई कृह्ये “चट असत्य 
टै" पट असत्य हं” एेसे सवं को अनुभव हआ चाहिये घटपट श॒न्य कटे 
पाठ का फलित कहे “खर” इति, होवे एसे दोष क्या ? तहां कहे 
"नाहि" इति ॥ ४७२ ॥ 

के पकरन रागे नाम क्या पकरने खगे, काहि त्यागे नामक्यात्यागे 
अर्थात्‌ शून्य वाद की विधि ओर अन्य मतो का निवेघ, पुनः अपने आप 
को भो शून्य मान कर जिसहेतुते तुमने सम्पूणं विधि निषेध दूर किये 
याते सवं के अन्तगंत भार को भो असत्‌ होने ते, कुछ नहीं त्यागेगा सोई 
यह्‌ कहु “रान्य इत्ति, विधान-विधि, हान-निषेध ।! ४७३ ॥ 

याते शून्य मत को विधि, अन्यमतों का निषेध, पुनः आत्माको शन्य 
मानने ते, किञ्च शल्य की सिद्धि करनेवारे प्रमाण के अभाव ते शल्य का 
स्वरूप ही नहीं सिद्ध होवे याते कंसे कहे जो वहु जगत्‌ का उपादान है 
या अभिप्राय से पूछे “कौन” इति ॥ ४७४ ॥ 

प्रत्यक्ष साघक है, कहते प्रति कहे “प्रत्यक्ष” इति, न साधकता में 
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व्यानि विना नादिं अचुमान । शुन्य व्या्षि को नहिं ज्ञान । 
हचर नियमको कहे व्याि । बुद्धि उदार जे जगआपति ॥४७६॥ 
जँ धूम भव भीतर होई । अग्नि तद माने सच कोई । 
धूम समान तहँ नदिं कोई । शन्य भान छहु काते दई ॥४७७॥ 
सवं विलक्षण शम्य तुम्हारे । नहिं उपमान ताहिमं धारो । 
रशन्द्‌ प्रसाणन्‌ ताक आदा । जाव खनं न मानं तादा ॥४७८॥ 
हेत्‌ कदे “इन्द्रिय” इति, समत होवे सम्बन्ध ? तहँ कंहे “सम्बन्ध 
इति ।। ४७५ | 
नु न होवे प्रत्यक्ष से सिद्धि, हम अनुमान से माने है ? तहां कटे 
““व्याप्ि'" इति, व्यापि विना नाहि अनुमान किये हेतु साध्य के एक 
जगह रहने के नेम विना, नहीं वने व्यापि सहित हेत्‌ का पक्षमे ज्ञान रूप 
अनुमान, मतत बनो व्याप्ति विना, व्याप्तिकेद्ोनेसे तो रहो? तहां कहे 
“शुन्य'' इति व्याप्ति ग्रहण करने वाटे प्रत्यक्षके दूर -करनेसेताका 
ज्ञान ही नहीं होवे याते अनमान कंसे बने अर्थात्‌ जेकर अग्नि धूमकी 
व्यापि ग्रहण करने वाके “अग्नि की व्याप्ति वाला धूम है'" एेसे प्रत्यक्षवत्‌ 
शून्य की व्याप्ति वाला अमुक हेतु है'" एेसा प्रत्यक होवे, तव तो व्याप्ति 
के होने से अनुमान वन जावे पुनः वह॒ तो प्रत्यक्ष काह को है नहीं याते 
ताके न होने से, व्याप्ति के दूर भये अनुमान ही नहीं बने, प्रकरण ते 
व्याप्नि का लक्षण कहं "सहचर" इति सहचर नियम को-साध्य साधन 
के एक जगह रहन के नियमको व्याप्ति कहे है 11 ४७६ ॥। 
व्याप्ति का स्वरूप कटे “जहां इति, धूमसमान तहां नहि कोई 
नाम अग्नि साथ घूमवत्‌, शून्य के साथ एक जगह मिककर रह्नेवाला 
हेतु तुम्हारे मत मे कोई नहीं, याते ग॒न्यभान नाम शगृन्य की अनुमिति 
कटो कंसे होवे । ४७७॥ 
ननु मत वनो अनुभान, हम उपमान कोटी त्ाका साधक धारण 
कृरे हैं ? तहां कहे “सवं '" इति, शब्द से ही ताकी सिद्धि मानेदै? तहां 
कहु “शब्द” इति, न होने मे हेतु कहे “जाते” इति, जिस हेतु ते प्रत्यक्ष 
ओर अनुमान इन दो प्रमाण विना तूं बौद्ध ओर को प्माणता न मानता 
अथं ते शब्द को प्रमाण नहीं माने याते शुल्य को सिद्धिम शब्दभी 
नहो ।॥ ४७८ ॥ 
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या विधि मान अहे जग जेते । शुन्य माहि पये नहिं तेते । 
मान बिना मेय भव जोई । खर विषाण सम जानां सोई ॥४७९॥ 
~ ¢ होवे ३ 
साक्षी कर तिह ज्ञान बखानो । सवं शुन्य मत होवे हानो । 
४ >$ 
दुजनतोष न्याय उर मान । दूषणको अथ करौं बखान ॥४८०॥ 
निविञचेष जो अह अभाव । जे वह काये जनन स्वभाव । 
सव कायं सव टौरे होई । यत्न न ताहित करहै कोई ॥४८१॥ 
खेती वणिज न करने जाई । घरी मं सब दी फल पाई । 
€ ५०९ = 
रुष प्रयत्न मयो सव व्यथं । रयो न ताको भवम अथ ।॥४८२॥ 
५०५३ = १५ ~ ० ् 

पुन्य सवका छलम्‌ इह्डय । काय सक्र ताह तं पडय । 
सयं शून्य को जो है ज्ञान । फल ताको है आतम हान ॥४८३।1 

मत होवो साधक प्रमाण, एसे हौ जगत्‌ का कारण शन्य कहे है 
तहां कहे “मान'' इति । ४७९ ॥ 

ननु तुम्हारे मत मे साक्षी से अज्ञान की सिद्धिवत्‌, हम भी जगत्‌ 
कारण शुन्य की सिद्धि साक्षी से माने हं याते प्रत्यक्षादिकं को साधकता 
न भये भी कोई दोष नहीं ? यह्‌ आशंका करते प्रति साक्षी भी तुमने क्षण- 
भंगुर विज्ञान ही कहना होवेगा ताका पुनः साक्ष्यभूत शून्य साथ सम्बन्ध 
नहीं यह दोष र्या भी दोषान्तर कहे “साक्षी” इति 1 किञ्च रहो दुर्जन 
की प्रसन्नता हेतु अप्रामाणिक भी शून्य को विचित्र जगत्‌ की हेतुता, 
तथापि शृन्य रूप कारण को सवत्र होने से सर्वं कार्यो की सवत्र उत्पत्ति 
का प्रसंग भये पुरुष प्रयत्न को व्यथंता होवेगी या अभिप्राय से कहे 
““दुजंन'' इति ।॥ ४८० ॥ 

दोष कहे “निविरोष'” इति, निविरोष निरूपाख्य, यत्न-मुरुषों का 
उद्यम ॥ ४८१-४८२ ॥। 

उद्यम की व्यथंता मे कारण सामग्री की सुकमता हेतु कहे ““शन्य"' 
इति, शून्य सवं को सुलभ सुहद्ये किये निविरोष बीज नाशादिक सवं 
पुरुषों को विना उद्यम प्राप्त है ओ कायं सकर ताहि ते पद्ये किये 
कार्यं सम्पूणं बीजनाशादिक शून्य ते ही प्राप्त होवे है याते घटादिकं कौ 
उत्पत्ति हेतु कुकालादिकों को सामग्री ग्रहण का उद्यम व्यथं होवेगा ओ 
व्यर्थं है नहीं, याते सम्पूणं अंकुरादिकोके सतुरूप बीजाद्कि ही कारणः 
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हें । यह्‌ मानने की इच्छा रहित बौद्ध ने भी अवद्य मानना 1 पुनः मतके 
आरम्भ काक में उत्थानका विषे जो, जेकर बीज वेसा ही रहे तव अंकुर 
की उत्पत्ति न बने याते अवद्य बीज नादा अंकुर ते पूवं मानना एेसे 
अथं ते बीज नाशको कारणताका काभ होनेसे बीजादिक कारण 
नहीं, किन्तु विचार किया सम्पूणं निमित्त उपादानों का ग॒न्य में अवसान 
होने ते मृत्तिका में अवसान वाले घट को मृत्‌ स्वरूपतावत्‌ सवं को 
शून्यता सिद्ध होनेसे सवं का उपादान निमित्तगुन्य ही टै कुछ 
अंकूरके बीज धरणी स्क संयोगादिक, पुनः घटादिकं के कपाल- 
दण्डादिक नहीं, यह बात कहो ताका यह्‌ समाधान जान लेना=जो 
सि दान्त में नाह वस्तु अपने उपादानों मे कार्यों कौ सूक्ष्मावस्था रूप 
भाव वस्तु टै, अभाव नहीं, याते बज नाशादिकों को अपने अवयवो 
मे सूक्ष्म रूप भाव होने ते रुन्य को उपादानता नही, यदपि हम नहीं 
कहते जो दण्ड घटका कारण नहो, किन्तु दण्ड घटका कारण 
एेसे ही कहे है परन्तु सत्‌ दण्ड कारण है यह नहीं कहते किन्तु विचार 
किया सत्‌ कारण कीं न सिद्धि होने ते असत्‌ दण्ड कारण है एेसे कहे है, 
तथाहि = सत्‌ को कारणता मानते वादी प्रति यह पटे है-कारण मे सत्ता 
विशोषण ह वा उपलक्षण है ? विशेषण कहे तव ॒विरिष्ट में वत्तंन वाके 
धमं को विशोषण में वत्तंन के नेम ते सत्तामे भो कारणता आदेगो ओं 
सत्ता मे आई कारणता भी सत्ता रहित सत्ता में माने तब सत्ता रहितता 
कर सत्ता को असत्‌ होने ते तिस सत्ता विशिष्ट दण्डादिकों को असत्‌ 
होने कर आप ही असत्‌ कारण की सिद्धि होवे टै, या भय ते सत्ता में सत्ता 
मानो तव वह स्वरूप सत्ता है वा सत्तान्तर टै, प्रथम माने- आत्माश्रय, 
दूसरा माने- अन्योन्याश्रय आदि दोष होवेगे । कहे दोषों के भयते 
उपलक्षण पक्ष का अंगीकार करे तव सत्ता को कारणता कोरि ते बाहर 
होनेकर असत्‌ को ही कारणता की प्राप्ति होवेगी इस रीतिसे सत्‌ को 
कारणत्ता की सिद्धि नहीं होवे याते शून्य ही सवं का निमित्त उपादान है 
यह्‌ आशंका होवे है, तथापि उपलक्षण रूप भी कौवे से देवदत्त के गृह 
को “काक वाला" कथनवत्‌ उपलक्षण रूप भी सत्ता से दण्डादिक सत्‌ 
कटावे है याते कारण में सत्ता को उपलक्षण मानने से असत्‌ को कारणता 
नहीं वने, कभी होने वाटी व्यावर्तक वस्तु को उपलक्षण कहे है, जंसे 
“काक वाला देवदत्तका गृह टै इहां काक कभी होने वाला हं ओं 
व्यावततकं है याते उपलक्षण है, किञ्च सवं शून्यता ज्ञान का फ तुम 


प्रथम निवास १९९६९ 


वही सु तँ जड सोश्च बखानी । फए़लकादे बह आत्म हानी । 
् ¢ = (~ 9 _ (~+ ¢ 

उलटो जनको भयो अनथ । ते सिद्धांत ते नहिं कष्ठ अथं ।४८४॥ 
आतम नाशषकमें जन द्वेष । करे, सो जाते लहे कङ्श । 
ते शास्म जनको द्वेष । वदे, यु जाते रहे कठेश ॥४८५॥ 
सर्वं जनोका करे अनिष्ट । कथं तोहि जड़ होवै इष्ट । 
नरकपात तोको हवं भारा । जाकी नाहि अहे कष्ठु पारा ॥४८६॥ 
सटस्थ-- 
युक्त-कच्छ मत भयो निरान्न । अव जनी मत करो प्रकाश्च | 
ेसे आप विवसन वतिं । ज्योका त्यो सिद्धांत दिखा ॥४२८७॥ 
पूवंपक्षी- 
जीव अजीव आखव इक मान । संवर निजेर वंध पटछान । 
सप्तम मोक्ष षदाथं हडये । याविधि सप्र पदाथ पडये ॥४८८॥ 
आत्म हानि रूप मुक्ति मानते हो ओ वह्‌ काहू को वाज्छित नही, उल्टी 
आवाच्छित टै याते ताकै प्रतिपादक चास्त्र को निष्फलता पुनः अनंता 
है या अभिप्राय से उपहास हेतु कहे “सवंशून्य' इति ।। ४८३ ॥ 

उपहास करे “वही'" इति फर पद का देह॒टी दीपक न्याय से पूवं 
भी सम्बन्ध कर वह आत्महानि रूप मुक्ति टी सवं शुन्यता ज्ञान का 
तुमने हे जड ! फर कथन किया ओं वह्‌ आत्महानि फक काहे नाम 
फर क्या हुआ ? उल्टा पुरुषो को अनथं हुआ याते तेरे सिद्धान्त 
ते कुछ फर नहीं अर्थात्‌ तेरे सिद्धान्त का प्रतिपादक शास्र भी 
निष्फक है | ४७४ || 

निष्फलता कहकर शास्त्र को अनथंता कहे “आतम” इति, “करे” 
पूवं के संग, होवे आत्मनाडक सर्पादिकों मे देष, रंचक भी क्छेशान 
देनेवाङे शास्त्र मे तो नहीं ? यह आशंका कर कहे “ते” इति 11 ४८५ ॥ 

असत्‌ मागं का उपदेश कर॒ जगत्‌ का वुरा करनेसे तेरेको भारी 
नरकं होवेगा, उपहास कर यह्‌ खेद भी मनावे “सवं'" इति, भारा का 
अथं कहे “जाको इति ॥ ४८६ ॥ 

पूवंमत खण्डन हुये को देखकर अपना स्थापन की इच्छा कर 
आशंका करते जनी के मत का अनुवाद करे तटस्थ “मुक्त इति, 
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कर संक्षेप वतावे कोड | जीव अजीव दोउ पुन होई | 
ओर दिखावे पंच प्रकार | सो मै कहौं सकरु विस्तार ॥४८९॥ 
५३ ¢ ^^ 
जीव एक पुद्गल हं दूजो । धमं पदाथं जानो तीजो । 
अधमं तुरी पचम आकाश । यह विधि पंच प्रकार प्रका ।४९०॥ 
कटीतें + [९ 

जीव कदीजे तीन प्रकार । अहत आदि ज्ञे परम उदार । 
ताको नित्य सिद्ध पटिचानो । यामे मेद न स्वकर मानो ॥४९१॥ 
ताको रिष्य पक्ति मं जई । भवमटहि युक्त कहां तेई। 
तिनते भिन्न जीव हं जेते। भव मं बद्ध कहा तेते ।*४९२॥ 
भूते आदि चारजो दये | युग्म स्थावर जंगम पद्ये । 
यह षट्‌ पुट्गर रूप वतावं । याते भिन्न धमं दिखला्वे ॥४९३॥ 
मुक्त कच्छ नाम धोत्ती को लांग न॒ वांघने वाके वौद्ध, विवसन- 
दिगम्बर । ४८७-४८८ ॥ 

आश्रव आदिको का अजीव मे अन्तभवि कर जीव अजीव पदां 
दो मानने वाके का मत कहे “कर संक्षेप” इति, मतान्तर कहे “जौर'' 
इति | ४८९ ॥ 

विस्तार कहे “जोव इति ॥ ४९० ॥ 

इहां यह विवेक है दूसरे मत में प्रथम मत के अभाव आदिक पांच 
काओं तीसरे मतके पुद्गल आदिक चार का अजीव में अन्तर्भाव है, 
पह तीसरे मत मे पुद्गल अजीव शब्द पर्याय है प्रथममत में तीसरे 
मत के धर्माधिमं का बन्ध मे, आकाश का मोक्ष में अन्तर्भाव है, तीसरे 
मत मं आश्रव का अधमंमे सम्बर निजंरदोका धमं मे वन्वका वर्मा- 
धमं दो मे, मोक्ष का आकाडा मे अन्तर्भाव है। गिनती कर तीनों मतों 
के व्व भये जव, अजीव, आश्रव, संवर, निजंर, वन्ध, मोक्ष, धर्माधमं 
आकादा ख्प दशो मे प्रथम जीवे का विवेचन करे “जीव इति, प्रथम 
प्रकार कटे “अहुत आदि” इतति, आदि शब्द से तेईस ओर जान लेने, 
नित्यसिद्ध-नित्ययुक्त, यामे मेद-नित्य मुक्ततामें मेद ॥ ४९१ ॥ 

दूसरा प्रकार कहे “ताकी” इति, ताको-अहुन्त आदिकों की, तीसरा 
प्रकार कहे ““तिनते" इति ॥ ४९२ ॥ मिव 

पुद्गरु पदाथं कहे “मूते” इति, मूते आदि- पृथिवी आदिक वायु 
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| ( नराज छन्द ) 

सु मोक्षपंथ मं सुनो प्रवर्ति को दद्व । 

इसो जो कमं भूमिमे सुधमं के कावर ॥ 

प्रसिद्ध नादिं को लखे सदाऽनुमेय जानिये । 

प्रवृत्ति देतु एक मोक्षपंथ को पानिय । ४९४॥ 

चौपाई 
संसार स्थिति जाते पुन होई । अधमं पदाथं भाखे सोई । 
लोक अलोक मेद कर भास । दोविधिक्रा जानो आकाश ॥४९१५॥ 
भवम जीव बद्ध दहै जेते। प्रथम अकरा लहे नर तेते । 
भव ते भुक्तं भये नर॒जेई । द्वितीय अकाज्च लहे नर तेई ॥४९६॥ 
करण प्रवर्ति आश्व जगजान । रमदमादि संवर पहिचान । 
पुण्य पाप जाते क्षय होई । निजेर सूप पछानो सोई ॥४९७॥ 
पयंन्त, पुद्गल नाम अवयवो से वदने घटने वाटी वारी वस्तु का होवे 
है एेसे यह टै ॥ ४९३ ॥ 
सुमोक्ष पन्थ में नाम श्रेष्ठ मोक्ष के मागं ज्ञान मे, सुनो जो करम प्रवृत्ति 
कटिये उद्यम को दृढावे एेसे जो कमं है पृथिवी मे सुधमं कठावे टै ता धमं 
को प्रसिद्ध नादि को रुखे--इन्द्रियों से प्रत्यक कोई नही देखे किन्तु सदा 
अनुमेय जानिये नाम सवंदा काक अनुमान गम्य है पव॑त में अग्निवत्‌, 
पुरुषो मे ताका साधक हेतु कहे “प्रवृत्ति” इति, धमं के सिद्ध करने में 
मोक्ष मागं की प्रवृत्ति एक हेतु है अर्थात्‌ अमुक धर्मी है मोक्षमागं में 
प्रवृत्त होने ते, एसे मोक्ष मागं की प्रवृत्ति ही ताका साधक चिन्ह है ॥४९४॥। 
ओ अमुक अधर्मी है, संसार में स्थित होने ते, एेसे अधमं की सिद्धि 

भी अनुमान ते कहे “संसार” इति आका तत्व का विवेचन करे 
““लोक'' इति, भास प्रतीत होता हुआ ॥ ४९५ ॥ 


वन्धो का स्थानं रूप प्रथम कहे “भव मे" इति, दूसरे को मुक्तो की 
स्थानता कहे भवते" इति || ४९६ । 

विषयों विषे इन्द्रियो की प्रवृत्ति रूप आश्रव कहे “करण” इति प्रवृति 
के रोकने वाला सम्बर पदाथे कहे “राम इति, पाप पुण्य कर्मो के 
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तप्त शिला आरोहण रूष । पुण्य पाप नाशक अनुप । 
वाती कमे चतुविधि हइये । ताको रूप प्रकट जग पये ॥४९८ \ 
तच्ज्ञान ते नादी सोश्च | आहि विपयंय भारी दोप | 
अहंत दश्चन नाहं प्रमाण । वंधन करे सो किहविधि हान ।४९९॥ 
बहुं विधि ग्र॑थकार है जेते । तिन दिखलाये मागं तेते | 
विशप अवधारण तामं जोई । नाहि कदाचित होवे सोई ॥५००॥ 
यहि विधि तीन ज्ञान जिन जाये ¦ याती कमं तीनते गाये 
मोक्षपेथ की जो प्रवर्ति तादीको जो करे निच्रत्ति ॥५०१॥ 
एेसो विषघ्न स्प है जोई | घाती कसं तुरी हे सोई। 
श्ञानावरणीः पहिलो जान । द्चानदरणीः हितीय सान ॥५०२॥ 
मोहनी नाम तीखरो दद्ये । अन्तरायः तुरी जग पये 
यह चाररोको नाम पान । भ्रेयवाती ते वाती जान ॥५०३॥ 
जानन योग्य तत्वश्रुटि ददये । सो जग इसी नाम र कहिये। 
अहत रिप्य॒ आवली रूप । एसो गोत्र परम अनुप ॥५०४॥ 


नादाक तप्त दिला मे स्थित होने रूप निजर का स्वरूप कटे ““पुण्य"' 
इति, ।। ४९.७ ॥ 

संसार मे ङवना रूप वन्य पदाथं घाती अघाती मेदस दो प्रकार 
काआटठविधक्मदहै ताकममें प्रथम चार प्रकारके घातौ का विवे- 
चन करे ““चाती"” इति ॥ ४९८ ॥ 

विपयंय--उल्टा ज्ञान अर्थात्‌ मुक्तिके कारण में मुक्ति की अका- 
रणता का ज्ञान, अप्रमाणभूत “इदं रजतम्‌" ज्ञान से शुक्ति में प्रवृत्तभये 
को रजत का लाभ न देखने से अप्रमाण भृत चास्तर भी बन्ध हानि नहीं 
करेगा यह्‌ किह विधि कथन का भाव हे ॥। ४९९. ॥ 

विदोष अवधारण-इसका सम्यक्‌ है इसका असम्यक्‌ है एेसा निचय 
मार्गो मे ॥ ५००-५०१ ॥। | 

क्रम ते कर्मो के नाम कहे “ज्ञानावरणी'' इति ॥ ५०२ ॥ 

घाती कह्ने में हेतु कहे “श्रेय” इति ॥ ५०२३ ॥ 

घाती कहकर चार प्रकारका अधघाती कटे “जानन'' इति, ततत्व- 


=-= 
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ताके विषे वासमुहि पाये ! यह त्रयनिर्चय जो उपजाय । 
सो त्रयक्रम उत्तम पदिचानो | याहि षिपे कछ मेद न मानो ॥५०१५॥ 
जौ लों ज्ञान उदय पुन दो । तो लौं जीवन साधे सोई। 
तुरी कमं तेसो यह हदये । नाम च्हैके योकर किये ॥१०६॥ 
वेदनीयः पिरे को मान । नामक नाम दितीय पहिचान । 
“गोत्रकः नाम तीसरे दइये । आयुषः नाम तुरीका पडये ॥५०७॥ 
श्रेय अधाती चारो कमं । यदी, प्रकट नहि कीजे भमं । 
संसार माहि इवनो जोई । वंध पदाथ जानो सोर । ५१०८॥ 
नष्ट मये जके सो करश्च । ताको बासन रही न ठ््च 
अनावरण घन ज्ञान स्वरूप । सुखको सीमा परम अनृप ॥५०९॥ 
एसो आस्म उपर जें । आल्लोकिक आकि पावें 
तामं स्थित होना जोई । मोक्ष पदाथं जानो सोई ॥५१०॥ 
ओर कहे पुनि ओर प्रकार । सोमे कौं सकर विस्तार । 
धर्माधमं रवध्यो जोई । संसारमादहिं इवे नर सोई । ५११॥ 





वास्तविक रूप, दूसरा ज्ञान कहै “सो इति, सो नाम वहु जगत्‌ में 
इसी नाम किये अमुक नाम कर कटिये दै अर्थात्‌ अमुक इस नाम वाला 
दै हमारा भी वही होवे एेसे ज्ञान का हेतु दूसरा अघाती कमं 
है ।। ३०४ ॥ ५०५ ॥ 

ज्ञानकी उत्पत्ति पयन्त॒ जीवना सिद्ध करने वाला चौथा कमं कहे 
“जो लों'" इति ॥1 ५०६ ॥ 

नाम कटे “वेदनीय'” इति ॥ ५०७] 

यही पूवं के संग ( अन्वय कर लेना ), घाती के अवतरण मे कल्या 
वन्ध का स्वरूप सूचन करे “संसार'” इति । ५०८ ॥ 

मोक्ष का स्वरूप निरूपण करे “नष्ट” इति, ताकी वासना-क्टेशो 
के संस्कार । ५०९ ॥ 

एेसो आत्म-पूवं कहे निस्चय वाला जीव, ऊपर जाकर क्या पावे 
है ? तहां कहे “आखोकिक'” इति ॥ ५१० ॥ 

मतान्तर कहे “ओर'' इति ॥ ५११ ॥ 
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तच्वज्ञान जादहिको होई । धर्माधमं दिये बह सोई | 
तंबक जल अगाध के तङ | ताके पाथर होवै गङे॥५१२॥ 
गरु ते टूटजादहि वृह जवदही । ऊध्वं तुबक जावै तवही । 
त्योदी जीव उध्येको जावै । सदा निरंतर नहिं टदरावे ॥५१३॥ 
ठेसो मोक्ष बतावे ओर । सदा गमन नदि पये ठोर । 
पूवं कहे पदाथ जेते | अनैकात रहि ज्यों तेते ।॥५१४॥ 
पाथर-पाषाण 11 ५१२ 1 
त्यों ही- पाषाण मुक्त तुंवीवत्‌, सदानिरन्तर-पूवं के साथ ({ अन्वय 
करना ), सदा निरन्तर- व्यवधान विना सवंदा काल । ५१३ ॥ 
दो प्रकार से वस्तु का जभाव प्रतीत होवेटै एक निजलरूपं से, 
दूसरा पररूपसे, निज रूप से वस्तु का अभाव, जहां वस्तु न होवे तहां 
कहा जावे है, जसे जहां घट न होवे घटत्व रूप से घट नहीं कटा जावे 
है, पर रूप से वस्तु का अभाव, जहां वस्तु पड़ होवे तहां भी कहा जावे 
है, जैसे जहां घट होवे तहां भी पटत्व रूप से घट नहीं कटा जावे है, 
प्रथम अभाव को “समानाधिकरणरूपावच्छिन्नाभाव'' कटे है, दूसरे को 
“व्यधिकरण रूपावच्छिन्नाभाव'' कहे है यह्‌ वार्ता “साधेसप्त'" अगे 
पाठ के सुगम बोधाथं याद रखे कहे पदार्थो को एक रूप मानिये तब 
घटादिक घटत्व पटत्वादि सवं रूपों से सवं देशो कालो में सद्‌ वा असद्‌ 
होने को योग्यहै, एक रूप होने ते, शशश्ंगवत्‌, जो एक रूप होवे है 
वह्‌ सवं रूपों से सवं देशो कालों मे सत्‌ वा असद्‌ होवे है, जसे असदूपने 
रूप एक रूपता वाले शङाग्यंग शदाग्णरंगता समानाधिकरण ङ्प से, 
तथा घटत्वादि व्यधिकरण रूपों से सवं देशों कालों मे असत्‌ है एेसे 
एक एक रूप होने ते घटादिकं को घटत्व पटत्वादि सवं रूपों से सवं 
देशों कालों मे सद्‌ रूप वा असद्‌ रूप सिद्ध मये, देशादिक मेद से होने 
वाला ग्रहण त्याग नहीं बनेगा ओ अनेक रूपता मानने से तो वस्तु के 
कहीं जौ कभी होने से वह्‌ बने है, याते ग्रहण त्याग कौ अन्यथानुपपत्ति ते 
काहु काहू रूप से परस्पर विरु भी अस्ति नास्ति आदिक दो दो धर्मो 
कतो केकर पदार्थो में प्रवृत्त होने वाले १. “स्यादस्ति, २. स्यान्नास्ति, 
३. स्यादस्ति नास्ति, ४. स्पादक्क्तव्यः, ५. स्यादस्ति चावक्तव्यः, 
६. स्यान्नास्ति चाक्क्तव्यः, ७. स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यः“ या त्यायसे 
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एक एक पस्तु है जोई । सप्त प्रकार कीजे सोई । 
सप्तभंगनय परम उदार । साधे सप्त ख॒ सप्र प्रकार ॥५१५॥ 
जो एकांत वस्त॒ जगमादहीं । सदा सत्य असत्ता नाहीं | 


[ क ०९.५४ 


सवेत्र॒सवेरूपकर होई । हानि आदान करे नहिं कोई । ५१६॥ 
पदाथं मात्र को सप्त प्रकारता रूप अनंकान्तना सिद्ध होवे टै सोई कटे 
““पुवं ” इति, अनेकान्त रहहि ज्यों तेते किये अनेक रूप जसे होवे तैसे 
रहे ठै ॥ ५१४ ॥। 

दो से लेकर पराद्धं पर्यन्त मे अनेकता मान कर व्यवस्था कटे “एक” 
इति, सप्त प्रकारता का नेम कंसे ? तहां कहे “सप्त भंग” इति, सप्त नाम 
अस्तिपने आदिक सातो विषे जो एक जगह रहने मे विरोध, त्ता विरोध 
के भंग नाम नाड विषे जो है, नय नाम ग्रहण त्याग को अन्यथानुपपत्ति 
रूप युक्ति वह॒ सम्पूणं पदार्थो को सात सात्त रूप सिद्ध करे टै, पूवं कहे 
““स्यादस्ति'" आदिकों को पदार्थो में घटाना एेसे है-जो “स्यादस्ति” 
आदिक शाब्दो में ““स्यात्‌'” पद का अथं कथञ्चित्‌ अर्थात्‌ काहू रूपसे है 
ओं अस्ति आदिकं के अथं होने आदिकं एेसे भये विद्यमान घटमें 
होना कहने की इच्छा भये घटपने रूप से “स्यादस्ति कथन होवे है 
ओं विद्यमान का निषेव कहने की इच्छा भये पटत्व रूप के तामे न होने 
से तारूपसे “स्यान्नास्ति” कथन होवेदै,ओ क्रमसे दोऊ के कह्ने 
की इच्छा भये “स्यादस्ति नास्ति” कथन होवे दै ओं युगपद उभयके 
कथन की इच्छा भये अस्तिपने नास्तिपने को एक काक मे .वाणी कर 
कहने को अशक्य होने से ““स्यादवक्तव्यः'' का कथन होवे है ओं पहले 
चौथे के क्रमसे कहन की इच्छा भये पञ्चम का कथन होवे दै ओर 
दूसरे चौथे के कथन कौ इच्छा भये छठे का कथन होवे है ओर तीसरे चौथे 
के कहन की इच्छा भये सातवें का कथन होवे है एसे एकत्व अनेकत्व ओ 
नित्यता अनित्यादिक दो दो विरुद्ध धर्मो को लेकर कही युक्ति के सवत्र 
जुड़ने कर सवं को अनेकान्त सिद्ध भये वेदान्त मत में जगत्‌ कारण-ब्रह्य 
को सत्‌ एक रूप मानना असंगत है इहां यह भी बात जानने योग्य है = जो 
वस्तु में सद्‌ जौ असद्‌ रूप उभय एकान्तों का भंग किया, प्राप्त भये 
अनिर्वाच्य बाद के निराश हेतु चौथा है, एेसे ही क्रम सेसत्यता असत्यता 
पुनः अनिर्वाच्यता के परिहार हतु पञ्चम आदिक तोन ह । ५१५ ॥ 

सप्त प्रकारता सिद्ध करता सप्तभंग नय ही दिखावे “जो एकान्त" 
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है नाहीं नदिं कोय वतावै । ता विन जन व्यवहारहि जवै । 
अनंकात कर अगीक्रार । मानव साधे सथ व्यवहार ॥५१७॥ 
कटं कदाचित्‌ दोषे कोई । दानि आदान होय तव दोई । 
तटस्थ-- 
क (= [९ $थ य्‌ 
एस जन दमस्वर मन) दूषणगणते बुध नाह गनं ॥५१८॥ 
अव सिद्धान्ती जनमत में विरुद्धता को दर्शाता है 
चौपाई 
सिद्धान्तो- 
¢ ० ७ ५ च (~ श, 

एक अथे नहिं सप्त प्रकार । होवे कद्‌ करो निधार | 
चिरुद्र धसे एकके माहीं । करे प्रवेश सु देख्यो नादीं ॥*५१९॥ 
जो विरुद्ध एकके माहीं । करे प्रवेश वेर तिद नादीं। 
त्यों विरुद्ध भव भीतर जोई । दयो तिलांजलि नाद्यो सोई ।५२०॥ 
इति, एकान्त एक रूप, सदा सत्य-सवं कालों मं सत्‌ ही है, असत्ता नही-- 
काहू कार में असत्‌ नहीं, पुनः वह सर्वंत्र सवं रूप कर होई = सव॑ देगा 
मे सवं रूपो से है, हानि आदान ग्रहण त्याग । ५१६ 1 

ग्रहृण त्याग की अनुपपत्तिवत्‌ “है नाहीं" व्यवहार भी नहीं वनेगे सों 
कहे “है नाहीं" इति, ताविन-द नाहीं बताये विना, एकान्त मे व्यवहारकीं 
असिद्धि कह कर अनेकान्त में ताकी सिद्धि कहे “अनेकान्त” इति ।\५१७।। 

अनेकान्त में व्यवहारो का सिद्ध होना बतावे - ' इति, करटु- 
काह देश मे कदाचित्‌, कार्ह--काल मे, तटस्थ समाप्ति करे “एसे इति, 
बुव नहि गने-- वुद्धिमान्‌ अच्छा नहीं मानते । ५१८ ॥ 

ग्रहण त्याग की अन्यथानुपपत्ति से अंगीकार किये अनेकान्त के 
खण्डन की इच्छा करता हा सिद्धान्ती कहँ “(एक ' इति, ““होवे कदे” 
पूवं के साथ ( अन्वय कर टेना ), करो निर्धार किये एक वस्तु कभी 
भी सप्त प्रकार नहीं होवे एसे निर्य करो । कभी भो सप्त प्रकार न 
होने मं हेतु कटे “विरुद इति, विरुद्ध घमं एक में प्रवेश करे यह बात 
देखी नहीं, याते एक एक अथं सप्त प्रकार नहीं । ५१९ 1 | 

विरुद्धो का भी एक में प्रवेश होवे तिनका वैर नहीं ? ५ यह आशंका 
करते प्रत्त विरोध का उच्छेद प्रसंग रूप दोष कटे “जो"' इति ॥ ५२० ॥ 
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शीत उष्ण एकहिमहि होई । विरोधी ताहि कहे नहि कोई । 
पावक को जो शीत वखाने । भ्रांति सु ताहि न कोऊ ठाने ॥५२१॥ 
५, ^ ¢ ^~ [९ [+ ल 
2 अरु नाहा धम वरुद्र । यद्यपि कल्पत भव ग्रासद्ध । 
धमी एकरूप तिह हदये । निराधार नहिं कल्पित पद्ये ॥५२२॥ 
जो हदये निज आतम शूप । सो असत्य नदिं सत्य स्वरूप । 
जो ताको असत्य वतावे । दोय असत्य सत्य नहिं गावै ॥५२३॥ 
१ [4 ७ = © [क @ क ¢ 

च्यवचहारक जग रूप ह जाई । नाह असत्य सत्य पान साई । 
अधिष्ठानकर सत्ता इइये । स्वतः न सत्ता ताकी पये ॥५२४॥ 

विरोधके दुर भये तिसको केकर दीत उष्ण विरोधी हैँ, पूनः अग्नि 
कोीत कहने वाखा श्रमो होवे है, यह्‌ भो पुरुपप्रसिद्धि दूर होवेगी 
सोई कटे “शीत'' इति । ५२१ ॥ 

ननु जकर ह नाहीं घमं वास्तविक, होवे तव परस्पर विरुद्ध होने ते 
दीतत उष्णवत्‌ एक धर्मी मे प्रतीत न होवे ओ होवे है याते शुक्ति रूप 
एक अधिष्ठान मे भान होते रजत ॒भोडरादिकोवत्‌ कल्पित है, एेसे भये 
शीत उष्ण रूप वास्तविक धर्मो को छोडकर कल्पितो को ही एक जगह 
मानने से विरोध का नाड पुनः पावक शीत कहते को आ्रान्ति कथन को 
भी हानि नहीं होवे याते अनेकान्त पन्न समीचीन टै ? यह आशंका करते 
प्रति, धर्मी को एक रूप होने से ही अनेकान्त पक्ष की सिद्धि नहीं होवे 
यह्‌ कहे “दै अरु" इति, धर्मी के पूवं यद्यपि ( का अन्वय कर केना ) 
सम्बन्ध हेतु “तथापि” लगा लेना, धर्मीको एक रूपता में हेतु कहे 
“निराधार" इति ॥ ५२२ ॥ 

संक्षेप ते कही धर्मी को एक रूपता स्पष्ट करे “जो'' इति, जो अपना 
आत्मतत्त्व है सो असत्य नहि किये वह असत्य नही हे किन्तु सत्थ- 
स्वरूप किये सद्रूप ही है, असद्‌ खूप ही होवे ? कहते प्रति, आत्म 
हानि रूप अनिष्ट ते सद्‌ रूपता मनावे “जौ इति, जो कोई आत्मा 
को असत्य बतावे, सत्य नहि गावै नाम बतावे, तब हौय असत्य किये 
वह्‌ अपने आपको असत्‌ कहने से आप ही दुर हो जवेगा याते आत्मा 
को एक स्वरूप ही मानना ॥ ५२३ ॥ < 

आत्मा को एक स्वरूपतावत्‌, व्यावहारिक काल मे प्रत्यक्षादि 

१२ 
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अव जेन मतावलम्बौवादी व्यवस्था कर कहता है । 
चौपाई 
पूवेपक्षी-- 
नु हदये जग सत्य स्वरूप । अनेकांत नहि ताको स्प 
कोई कं कहँ जग हदये । कहँ कहँ को नादी पद्ये ॥५२१५॥ 
यह जो दोविधि को व्यवट!र । दीनां तँ सकलो निर्वार । 
सत्यरूप भव भीतर जोई । सवं टौर सर्वात्म होई ॥५२६॥ 
अव सिद्धान्ती पूर्वोक्त दाद्धाका निराद करता दहै । 
चोपाई 
सिद्धान्ती- 
यहि आश्चका तेग जोई | अतिक्नय तुच्छ न माने कों | 
व्यवहारिकसत्यन संशयरुश। देख काल संबंध विशेष ॥५२५७॥ 
प्रमाण सिद्ध जगत्‌ भी व्यावहारिक सत्य एक रूप हीट सोई कहे 

“व्यवहारिक'' इति, व्यवहारिक जग क्प टै जोई किये व्यवहार 
कारमं जो व्यावहारिक रूप जगत्‌ दै सो भी असत्‌ नहीं, किन्तु सत्‌ 
ही है, स्वतः सत्ताहीन कल्पित को सद्‌ रूपता केसे ? तहां कटे “अधिष्ठान"' 
इति || ५२४ || 
कट दोषों से जेकर जगत्‌ को सत्‌ ल्प ही मानिये तव “कहूं है", 
कटं नही", यह दो प्रकार का व््रवहार दूर होवेगा याते व्यवहारो की 
अनुपपत्ति से अवद्य अनेकान्त मानना, या अभिप्राय से कटे “ननु 
इति, कोई कहूं कूँ जग हदये नाम कोई वस्तु काह काहू देश में जगत्‌ 
मे है पुनः कहूं कहूं को नाहीं पये कटिये काहू काहू देश मे कोई वस्तु 
नहीं पाये टै । ५२५ ॥ 

यह्‌ जोदो विधि को व्यवहार कह्यि कोई वस्तु कहु ह, कहं नही, 
यह जौ दो प्रकार का व्यवहार है सो तुमने सक्रटो निवार कटिये निर्वार 
व्या व्यवहारो के निवारण मे हेतु कहे “सत्य '* इति ॥ ५२६ ॥ 

व्यावहारिक सत्य ही वस्तु में परिच्छिन्न रूप कर काहू देश करार के 
सम्बन्व की चाह कर कल्पे सतूपने से “है कथन", ओ काहू देश काल के 
सन्वन्धाभाव की चाहु कर कल्पे असतूपने से “नहीं कथन" होवे हं, याते 
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णे 


परिच्छिन्न रूप जग चाहे । यति ते दोनों नि्वहि। 
परिच्छिन्न वस्त॒ जरह होई । इहो ह भाख सब कोई ॥५२८॥ 
अरुपुनि नाहं जाँ बह होई । इहो निं भाखे सव कोई । 
पूणे रूप होय जग जोई । नम उयो सवं टौर में सोई ॥५२९॥ 
वस्तु मं वास्तविक अनेक रूपता मानने का कुछ प्रयोजन नहींया 
अभिप्राय से कहे “यहि'' इति, यहि आगंका किये वस्तु को एक रूपता 
अंगीकार किये आस्ति नास्ति कथन का असिद्धिकोजो तेरी आशंका 
ठै सो अतिशय तुच्छ टै, कोई नहो सान, आशंका मे तुच्छता का वोज 
प्रकट करे “व्यवहारिक'' इति, प्रप को व्यावहारिक सत्य एक रूपता 
मे संशय रञ्चक नहीं, तो आस्ति नास्तिदो ल्प व्यवहार कंसे होवे ठै ? 
कटे "देर" इति, “चाहे पयंल्त पाठ का पूवं सम्बन्ध कर, पुनः 
परिच्छिन्न रूप करके देश काल सम्बन्ध विशो चाह यह्‌ अन्वय कर, 
व्यावहारिक सत्य एक रूप हौ घटादिकं को परिच्छिन्न रूप करके कटि्ये 
परिच्छिन्न रूपते देश कार सम्बन्ये विदोष चाहे नाम काहू देश काक के 
सम्बन्ध को चाहु कर जगत्‌ विषे आर्ति नास्ति व्धरवहार के निर्वाहक 
सत्‌पने असत्‌पनं क। कल्पना होवे है, जसे सर्वथा सत्ता न्य अभाव में 
"“अत्राभावोऽस्ति'', पुनः “अत्राभावोनास्ति'" प्रतातियों कं निर्वाह हेतु 
पुरो देश वत्तमान काल कै सम्बन्ध सम्बन्धाभाव से सत्‌पने असत्‌पने का 
कल्पना ॥ ५२७ ॥ 
याते नाम देश कार के सम्बन्ध सम्बन्धाभाव कौ अपेक्षा कर 
सत्‌पने असतुपने का कल्पना ते, ते दोनों निवहि किये आस्ति नास्ति 
दोनो निर्वाह सिद्ध होवे दै, कही बाल को स्पष्ट करे “परिच्छि्' इति 
परिच्छिन्न वस्तु किये देश-कालादि परिच्छद वाके घटादिकं दंशिकं 
कालिक सम्बन्धसे यादेश कार मे होवे तहां सम्बन्य को अपेक्षा कर 
वस्तु को वास्तविक सद्‌ एक रूपता कै अविरोधीभूत कल्पे सद्पने से 
“इहां घट ह्‌" एेसे सब कोई कहे ह | ५२८ ॥ 
पुनः या देदा कार मे वह्‌ घटादिकं न होवे तहां सम्बन्धाभाव की 
अपिक्षा कर कल्पे असत्‌पने से “इहां नदीं है एेसे सब कोई कहे है 
सोई कटे “अरु पुनि" इति, परिच्छिन् वस्तु के कटं कहूं होने मे काहू 
को संशय नही ग्रह॒ कथन हेतु प्रथम पूणं को व्धापकता मे संशय नहीं 
यह्‌ कहे “पूणं” इति ॥ ५२९ ॥ 
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परिच्छिन्न रूप वस्तु ह जोई । क्र छह नदि संशय कोई । 
या विधि होवे सव व्यवहार । जोतेंक्ट्यो खुदो प्रकार ॥५३०॥ 
अर्‌ परमाथ दृष्टि निहार । जगत रहै नदिं ब्रह्म विचारे । 
धमी जगत नहीं अचर जाते । अनेकात साधो अव काते ॥१२१॥ 


कोन सव ? तहां कहे “जो इति, उहां यह्‌ पूवं पक्षी का भाव है = 
जो वस्तु एक सत्‌ वा असत्‌रूपटही रै ताको पूवं कहे अनुमान ते सवं 
रूपों चे सवं देशों कालो मे सिदध होनेसे सतम "काहु देश कालमेः 
“नहीं ' कथन ओं असत्‌ में काट देश कार में है" कथन नहीं होवेगा । . 
ओं “इहां घट है" “उह नहीं", पुनः “अब घट है" “(तव नहीं था" एेसे 
कथन्‌ घटादिको में प्रसिद्ध होवे दै, याते कहे व्यवहारो को ओर रीतिसे 
न वनने ते घटादिकों को अनेक ङ्पता वास्तविक है एेसे भये जगत्‌ 
 कारण-तब्रह्य को भी सत्‌ एक रूपता नहीं बने, ओर सिद्धान्ती का यह्‌ 
हादं टे = जो आकाडादव्कि पूणं पदाथं सर्वत्र है यामे कोई संगय नहीं, 
पुनः घटादिकं परिच्छिन्न कटं कूरं है यामे भी काहू को संदाय नहीं, 
याते परिच्छित्निरूप करके घटादिकोंका या देश कामें सम्बन्ध दहै 
तहां ताको अपेक्षा कर कल्पे सतूपने को ठेकर “हि” कथन होवे है, 
पुनः जहां जाका सम्बन् नहीं तहां ताको अपेक्षा कर कल्पे असत्‌पने 
को लेकर “नहीं कथन होवे है ओौ कल्पित सत्‌पने असतपने का वस्तु 
को वास्तविक एकरूपता साथ विरोध नहो, याते कही रीति से 
सम्पूणं ग्रहण त्यागादि रूप व्यव्हारोंको ओर रीति से वनने ते पूवं 
कल्या सप्तभंगनयर्पञअथपित्ति प्रसाणाभास क्प है पुनः पवंत्त में 
घूम रहो, अग्नि नहीं रहे इस विपक्ष किये जेकर धूम अग्नि के अभाव 
वादे मे भी रह्‌ तव घटवत्‌ अग्नि कां कार्यं न हुआ चाहिये, इस दण्डवत्‌, 
घटादिकं मे एक रूपता रहो, पुनः सवं चूपों से सवं देडो, कालो में 
सद्‌ वा असद्‌ होना मत रहो इस विपक्ष मे दण्डको न होने से उलटा 
जकरर्‌ वट सदं देदो, काटो मे द्वे दै तव सवत्र सवंदा प्राप्त हुआ 
चाहिये इस बाधक युक्ति से अनुमान भी प्रमाणाभास है याते काहू को 
भी वास्तविक अनेकं रूपता नहीं वने । ५३० ॥ 

व्यावहारिक दृष्टि कर कही. रीति से निर्वाह दै ओर परमां दृष्टि 
किये तो शुक्ति ज्ञान भये रजत का पता न टगनेवत्‌, जगत्‌ रूप धर्मी का 
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एक एक बस्तु हे जोई जो एनिसप्रसप्त विधि होई। 
विरोधी सकर परस्पर इये । ते सकरु एकहि महि पय ॥५३२॥ 
जो पदाथं स॒ त दिखलाये । दषणं तामे आप लगाये । 
सप्त पिधा तामं है जई । अनैशांत पहिचानो सोई ॥५२३॥ 
इृष्टापत्ति न दूषण कोर । या विधि कहन न तुमते होड । 
सप्र क्रियाका होय विषाता । होय अनंत न ते अव साता ॥*२४॥ 


= ~~~ --~-- ~~~ = 





टेकरं ग्रन्थ का भाव कहे ““अरु'” इति ॥ ५३१ ॥ 

किञ्च अनेकान्त को भी अनेकान्त होने से अनेकान्त वादो से, 
पदाथं मे अनेकान्तता भी नहीं कही जावे, पुनः अपनी कहौ सप्त प्रक्रिया 
का व्याघात होवेगा या भाव से कहे “एक इति, एक एक वस्तु नाम 
एक एक जो जोवादि पदाथं है, जो नाम जेकर, वह्‌ सप्त प्रकारता रूप 
अनेकान्त से सात सात प्रकारके होवे है यह कटो तव विरोधो नाम 
परस्पर विरोधवाे जे अस्ति आदिक सात प्रकार वह सभी एक एक में 
प्राप्त होवेगे ॥ ५३२ ॥ | | 

एसे भये जो जीवादिकों मे पदाथं नाम “अस्ति” आदिक सप्त प्रकार्‌ 
विभाग से तुमने द्खाये, तामे नाम तिन सात प्रकारोमे दोष आपदही 
लगा दिये । कौन दोप लगाये पहचान ? तहां कहे “सप्त” इति, तामें 
नाम तित “अस्ति आदिक सप्त प्रकारोमेजो सप्त विधा नाम सप्त 
प्रकारता वस्तु है. सवं को अनेकान्त माननेसे ओं सप्त प्रकारताको 
सवं के अन्तर्गत होने से वह्‌ सात प्रकारता भी जोवादिकोवत्‌ अनेकान्त 
जानो ॥ ५३३ ॥ 

होवो सप्त विधा अनेकान्त भरी वात है कोई दोष नही, हम यहं 
कहे हं ? तहां कहे ““इष्टापत्ति'' इति, . इष्टापत्ति किये सप्त विवा नेम 
अनेकान्त होना भली बात है, कोई दोष नहीं, इस प्रकार का कहना 
तुमसे नहीं हो सके काहे ते ? सप्र क्रिया का कदिये “स्यादस्ति” आदिकं 
तुमारी कही सप्त प्रक्रिया का विधाता नाम नाज्ञ होवेगा ओ सप्त 
प्रकारता रूप संकोचक धमं के दूर हुआ बन्या दुर हुमा जके 
फौलनेवत्‌ जीवादि पदाथं भी अनन्त प्रकारके हौ जावेगे न साता नाम 
सात रूप नही रहेगे । ५३४॥ 
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सपर प्रतिज्ञा दोय विरोध । एसे प्रफट पिखो उर शोध । 
जीव अजीव होय अव जाई । अजीव जीय कर नाम छटाई ।५३५॥ 
स्यादस्ति यह वाद तुम्हारो । सप्रभंगी जिह नाम उचाये | 
सो अव ते मत भीतर आयो । तै सिद्धान्त को नियम उडायो ॥५३६॥ 
जो यह जीव जीव दी दोहद्‌ । ओर प्रकार न माने कोई | 
तो एकांत वाद्‌ यह आयो । अनैकांत तँ दुर बह्ायो ॥५३७॥ 
दोहौ 
एसे नदिं मानिये, निज मत उत्तयं मान । 
तां उत्तमता तिद खनो, खरं कल दो इान ॥१३८॥ 
लाचाई 

अनेकांतदी सूप वखाने । श्रघ्र्ति निष्रत्ति रोय तय हमें । 
शास्त्र अथका दीय अनियम । अनेद्धति सदिं वने न नियम ॥५३९॥ 

एसे भये सप्त प्रतिज्ञा का नाद्य हआ सोई कहे “सप्त” इति, किञ्च 
जेन मत मे जोवादिकों में “स्याज्जीव'', “स्यादजीव' इत्यादि भंगों के 
सम्भव ते जीवादिकोको जीवादि ख्पताका नेमदूरभया,ताल्पसे 
विभाग भी नहीं बनेगा यह्‌ कहे “जौव'' इति ॥ ५३५ ॥ 

जीव को अजीव ओ अजीव को जीव होनेमे हेत्‌ कटे “स्यादस्ति 
ट्त, “मोतर आयोके आगे जीवादिकों वषि दोष (करलेना) ते 
सिद्धान्त को-जीवे जीव ही एेसे को | ५३६ ॥ 

जीव॒ को एकान्तमाने सर्वानिकान्त की हानि कहे “जो 
इति ।। ५३७ ॥ 

इते दोष सुनकर भी अनेकान्त पक्च का आग्रह्‌ न छोड़ते को कहे 
“जो इति, जो एेसे नहि मानिये नाम देश काल के सम्बन्ध विदोष की 
अपेक्षा कर कल्पे सत्‌पने असत्पने से आस्ति नास्ति व्यवहार जेकर न 
माने तव तुम्हारे भत की उत्तमता सम्पूणं व्यवहारो की हानि 


करेगी ॥ ५३८॥ 
“करे सकट को हान" वाक्यं कर कही वात स्पष्ट कर्‌ अनकान्त 


इति, अनेम में हेतु कहे अनेकान्त" इति ॥ ५३९ ॥ 
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अविश्वासते शिष्य न पदँ । सो अव जाय गतंमं पड 
नहिं ते शास्त्रकी गति एेसी । दोषे सकल लोक गति तेसी । ५४०॥ 
कोई कदे प्रवृत्ते नाहीं । अविश्वास सकल मन मादी | 
कोई कहँ प्रवत्तं जवदीं | अनथ लहे ताते वह तवी ॥५४१॥ 
€ ˆ~ 10 
धर्माधमं ता फएलहि अनियम । ताको जाते कहो न निवम । 
इष्ट॑देवक्रो पूजन जाय । होकर सिह लये बह खाय ॥१५४२॥ 
भोजन जगम करे न कोई । मरण कारणसो निश्चय होई । 
विषक्छोतरभि दहेतु जन मान । भोजन करे दोय इत प्राण ॥५४३॥ 
जलको पान करे ना कोई । दाह दहेतु जानि उर होई । 
व्यवस्था शुन्य जगत ह्य गयो । ते सिद्धांतते काज न भयो ॥५४४॥ 
अने्धंत कर अंगीकार । साधे सकल लोक व्यवहार । 
सो वियरीत होय अव गयो । व्यवहार च्चन्य लोक सव भयो ॥५४५॥ 
अरुत च्ास्रसद्ध ख ज्ञान । सदय ₹ नःसङक्य मान । 
इक धमाम धमे विरुद्र्‌ । भासं, सशय स्प प्रासद्ध्‌ ॥५४६॥ 
गतं मे-नरक रूप ( गड्ढेमे), शास्त्र मात्र मे ही अनिङ्चय 
नहीं होनेगा किन्तु सवं व्यवहारो में होवेगा सोई कहे “नहि” इति 
॥ ५४०-५४१ ॥ 
तः फलह्--घर्माधमं के फल सुख दुःखों का, ताको--घर्मादिकों 
का | ५४२ ॥ ५४३ ॥ ५४४ | 
आद्चयं को बातदहै जो व्यवहार सिद्धि हेतु मान्या अनेकान्त 
व्यवहार का नाक हा यह्‌ उपहास करे “अनेकान्त” इति ॥ ५४५ ॥ 
किञ्च संशय ज्ञान का जनक रूप तेरा शास्त्र प्रमाण नहीं वने, यह्‌ 
दास्त्र को अप्रताणत्ता रूप दोषान्तर कहे अरु" इति, रास्त्र सिदढध- शास्त्र 
जन्य, संशाय है निःसंशय मान-संशाय रूप है यह्‌ बात विना संशय मान, 
संशय रूपता निचय करावने हेतु, संशय का लक्षण कहे “इक ' इति, 
इक धर्मी मे नाम एक पुरोवत्ति पदाथं मे, धमं विरुद्ध भासे कटिये जुदे 
जदे अधिकरणों में रहने वाङ धमं भान होने यह्‌ संराय का रूप किये 
लक्षण ठै प्रकट | ५४६ ॥ 
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स्थाणु किधौं यह मानव हदये । जेसलो यह तेसो सो पद्ये । 
अरु भव पूय यक्ते जई । अर्ह॑तादि सकर अव तई ॥५४५७॥ 
बंधनपाय लहे दुख भारी । अनेकांतमत गहे विचारी । 
शास्त्र उपाय विना सब मोक्ष। होवे, यामं कछ न दोष ॥५४८॥ 
शास्त्र उपाय करे ञे कोड | ताते ताको वंधन होई । 
जेन क्यो परमाणु वाद्‌ । धरमाधमांदिक परवाद्‌ ॥५४९॥ 
अनेकांत कहि तिनदीं हने । भिन्न न दुषण तामे गने । 
मदमत्ता भवम ज्यों बोरे | मिथ्या सवे न तच्च विरोरे । ५५०॥ 


न 


उदाहरण से संराय रूपता स्फुट करे "स्थाणु" इति स्थाणु किधौ 
यह मानव हदये किये वास्ताविक ते स्थाणु में यह्‌ स्थाणुपने वाला 
“स्थाणु है” वा पुरुषपने वाला “पुरुष है'' जेसे यह्‌ स्थाणुत्व पुरुषत्व रूप 
परस्परं विरुद धर्मो को अवगाहन करने वाखा संदाय ज्ञान है. तैसे एक 
धर्मी मे अस्ति नास्ति आदिक विरुद्ध धर्मोको अवगाहन करने वाला 
तेरे शास्त्र जन्य ज्ञान भी स्थाणु पुल्षवत्‌ संगय रूप ही है, याते स्थाणु 
पुरुष ज्ञान के जनक सदोष चक्षुजादिकोवत्‌, तेरा शास्त्र भी अप्रमाण 
हे । किञ्च अनेकान्त वादी मत में मोक्ष आदिक विषय भी सप्तभंगनय के 
आवने से नित्यमुक्त अन्त आदिकं को बन्धन प्रसंग होवेगा पुनः विना 
ही शास्र उपाय से सवं पुरुषों को मुक्ति का प्रसंग होवेगा ओर शास्त्र 
उपाय से बन्ध का प्रसंग होवेगा यह ओर दोव कहे “अर” इत्ति ॥५४७॥। 

भारे दूख पावने मे वीज कहे ““अनेकान्त'' इति, ““होवं"' पूवं के 
साथ ( अन्वय कर लेना )।। ५४८ ॥। 

ननु ईद्वर ओर अज्ञान से भिन्न जगत्‌ कारण कोई नही, इस बात 
मे प्रवृत्त भयो ने तुमने जेन मत में परमाणु ओ अदृष्टो को जगत्‌ कारणता 
मे तो कोई दोष नहीं दिया याते तिनको जगत्‌ कारणता को असिद्धि 
नहीं होवेगी ? यह काहु की आडांका श्रवण कर उत्तर कहै “जन इति, 
धमधि्मादिक परवाद नाम घधर्माधिर्मादिकों का कथन “आदि” शब्द से 
काटादिक निमित्त जान ठेने ॥ ५४९ ॥ 

“कंमुतक न्याय” से मुमृक्षुओं को जेन मत का त्याग सूचन हतु कहे 
“मद'' इति, “मिथ्या सवं” पूवं के साथ ( अन्वय कर खेना ) ॥ ५५० ॥ 
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अरु ग्रह जाके करे प्रवेश । सो पुनि करे यथा व्यपदेश | 
त्यो जैनी सिद्धांत बखानें । उत्तमजन नहिं कोई मानें ॥५५१॥ 
उत्तम त्याग करे मत जोई | भ्रेयार्था तिदे गहे न कोई । 
संक्षेप उक्ति में भाख्यां जोई । जेन सिद्धांत हन्यो अव सोई ॥५५२॥ 
परिणामी नित्य वखान्यो जोई । श्कष्मस्थूल लखे सव सोई 
भिन्नामिन्न जीवके माहीं । कारण कहे बने सो नारीं ॥५५३॥ 
जो परिणामी कारण दो । क्षीर समान मरेगो सोई। 
नित्य वचन ता भीतर जोई । उन्मत्त प्रलाप वरोवर सोई ॥५५४॥ 
जीव्‌ अभिन्न बखान्यो जोई । किचित्‌ ज्ञान पछानो सोई । 
छक्ष्मस्थूल सकल नहिं जाने । किह विधिकरारण ताहि बखाने॥५५५॥ 
अरु ग्रहू- पुनः भूत, व्यपदेला-कथन, त्यो-मदमत्त, भूतावेरा वाले 
वत्‌ ।॥ ५५१ ॥ 
पूवं संक्षेप ते मतो को प्रक्रिया के कथनं समयमे जो परिणामी ओ 


नित्यादिक जगत्‌ कारण का स्वरूप कल्या ताके निरास का आरम्भ करे 
““संक्षेप'' इति ।। ५५२ ॥ 


ट्नन कौ प्रतिज्ञा कर “संक्षेपं उक्ति मं भाख्यो जोई" से कटी वार्ता 
को “परिणामी पाठ से टलेकर “कारण कहे पय॑न्त से स्पष्ट करे 
“परिणामी '" इति ॥ ५५२३ ॥ 

जगत्‌ कारण अनित्य होने को योग्य है, परिणामी होने ते, क्षीरवत्‌, 
इस अनुमान कर॒ अनित्य सिद्धमये ताको नित्य कथन उन्मत्तता का 


सूचक है यह्‌ न वनना स्पष्ट करे “जो इति, नित्यवचनताभीतर नाम 
नित्यता का कथन अनित्य में ॥ ५५४ 1 


परिणामी नित्य कथन मे दोष कहकर, ““ईख्वर अल्पज्ञ होने को 
योग्य है, जीवाभिन्न होने ते, जीववत्‌"' या अनुमान से अल्पज्ञता सिद्ध- 
भये सवंज्ञता नहीं बनेगी याते भिच्च मानो तब, ““ईहवर जड़ होने को 
योग्य है, जीवसे भिन्न होने ते, घटवत्‌, या अनुमान से ईहवर को जडता 
होवेगी यह भिन्नाभिन्न मानने मे दो दोष कहे “जीव इति, किञ्ितज्ञान- 
अल्पज्ञ ॥ ५५५ ॥ 
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भिन्न जीवं ते हदये जोई । वट ज्यों होय अचेतन सोई । 
उक्त दोषगणते कहि त्रास । जैन मतो सव भयो निराज्ञ ॥५५६॥ 


दोहा 


तटस्थ- 
जेनी मतो निरास पिख, कहे मीमांसक आय । 
हेत निखिल संसार को, सो सनिये चित ज्ञाय ॥५५१७॥ 
चौपाई 
सवेज्ञ इमे नहिं प्रमाण | ताते हेत न सो पदिचान। 
श्रुति प्रधान क्रिया भव गावै । सिद्ध अथेमे मान न पै । १५८॥ 


उक्त दोषों के समह ते यदपि हम केवल भिन्नासिन्न नहीं माने, किन्तु 
भिन्नाभिन्न उभय माने रहै, याते भिन्नता को देखकर अभिन्नपक्नके पुनः 
अभिन्नता को देखकर, भिन्नपक्ष कै दोष नहीं वेगे यह्‌ आचंक्रा होवे 
टे, तथापि तेज तिमिरवत्‌ विरोधी होने ते, उभय को सम्भावना ही नहीं 
वने ॥ ५५६ ॥ 

कमं, ब्रह्म, की सिद्धि पूवं उत्तर मीमांसक वेद विना ओर प्रमाण 
से माने नहीं ओ लौकिक वेदिक दाव्द का सिद्ध पदाथं में शक्ति जान 
होवे नही, ओ शक्ति ज्ञान हुये विना सिद्ध पदाथं में पद से अथं स्मृति 
ओं शाब्द बोघ भी होवे नहं, याते सूक्ष्म स्थ निखिल का ज्ञाता स्वंज्ञ 
ई्रवर जगत्‌ का कारण सिद्ध होवे नदीं या मीमांसक की आशंकाका 
अनुवाद करे तटस्थ “जेन"" इति, जनी का मत निरास नाज खण्डितं 
जा देख कर वड़े आनन्द युत हुआ मीमांसक आय कर कहे दै--जो 
निखिर संसार का हेतु कटहिये निमित्त उपादान रूप कारण है सो चित्त 
ल णाय कर हमारे पास ते श्रवणक्ररिये ॥ ५५७ ॥ 
 निज.मत प्रसिद्धि हेतु सुनावने हेतु प्रथम सांख्य भिन्न ओर आस्तिकं 
के मत में तथा जेन मत में अंगीकार किये सवंज्ञ ईदवर की सवंथा असत्ता 
कहे “सवंज्ञ”" इति, सवंज्ञ ईद में कटहिये “सूक्ष्म स्थुल स्वको जानं" 
ठेसे जैन मत में कही रीति से सूक्ष्म स्थुरु निखि के ज्ञाता सर्वज्ञ ईङवर 
के सद्भाव में नहीं प्रमाण-वेद प्रमाण नहीं, ओं वेद रूप शब्द प्रमाण 
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कायं युक्त अर्थं भव जोई । शब्द्‌ प्रमाण तादिमं होई । 
घटमानय यों बरद उचारे । बालक तादिग खरो निहदारे ॥५४९॥ 
विना ओर प्रव्यक्चादिक प्रमाणो से हम ईउवर को सिद्धि माने नही, याते 
वह भी नही, ताते नाम तिस हेतु ते अर्थात्‌ अपनी सिद्धि मे अन्प्र प्रमाग 
सहित वेद प्रमाणहीन होने ते, वह्‌ प्रमाणहौन सवंज्ञ ईदवर अप्रामाणिक 
ठागग्णरंगवत्‌ जगत्‌ कारण नहीं वने, याते कर्मादिकं कारण है, “स्रज 
ड्ग में नहि प्रमाण" या वार्ता को स्पष्ट करे “श्रुति'" इति, श्रुति किये 
वेद रूपं दाब्द प्रमाण, “प्रधान क्रिया" का क्रियाप्रधान अन्वय कर, क्रिया 
प्रधान कटिे प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप का्यंयुक्त साध्यवस्तुकोही कटे ट याते 
सिद्ध अथं में कहिये प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप क्रियाहीन अथं मे मानन पावें 
किये वह्‌ वेद ङ्प शब्द “शक्ति ज्ञान, पदाथं स्मृति, शाब्दबोध" यह्‌ तनो 
न होने से, प्रमाणता को नही प्राप्त होव, किन्तु प्रवृत्ति रूप कायं युक्त साध्य 
अथंमेदही तीनो के होने से, तहां हो प्रमाणता को प्राप्च होवे है | ५५८ ॥ 
सोई कहे “कायं इत्ति, जोई किये जो संसार मे “करे ““धरे"" 
"उपासे, “जाने”, या “न करे” “न धरे" “न उपासे" “न जाने"' 
इस रीति से विधान विधि, वा निवेध विधि, विधायक पद वोधित 
प्रवृत्ति-निवृत्ति ङ्प क्रिया साध्य पदाथं है ताहि मे किये तिसो अथंमें 
दाक्तिग्रह्‌ं आदिक तीनोंकोहोनेसे, खोकिक्र वदिक शव्द सभी प्रमाण 
करटिये प्रमा ज्ञान के सावक होवे टै जओौरमे नहीं होवे है । क्रिया युक्तमें 
ही शक्ति ज्ञान, पदाथं स्मृति, शाब्द बोध होने से, प्रमाण होवे दै यह्‌ 
कही वार्ता ष्टान्त से स्पष्ट करे “घट '' इति, आगे कटनी वार्तां म~ 
सने हेतु इहां यह जान लेना चाहिये = एक काम कहन वाखा दोव है, 
एकत सुन के करनेवाला होवे है, एक कह्ने वाले का शाब्द सुनके करने 
वाखा के किये कामको देखकर “यह्‌ काम इसने जानकर करिया हे, विना 
जाने नहीं किथा है, ओ जाना कहने वारे को बोरीसे है, विना वोरी 
नहीं जाना, इस रीति से ताहो वस्तुको तिसको बोलो का अथं रूप 
जानने कौ चाह्‌ वाला होवे है, तिन तोनों के क्रम से उत्तम वृद्ध, मध्यम 
वृद्ध, बालक यह्‌ नाम है, तिन तीनो मं जिस काल में वृद्ध कहि्ये उत्तम 
वृद्ध, घटमानय नाम “चट को साओ” एसे मध्यमवृद्ध पुरुष प्रति कहे है 
तव ताका शब्द सुनकर तिसके समीपवत्ती जानने की इच्छा वाला . 
बालक, “जिसका इसने नाम ल्या है, “वह्‌ इसके शब्द का अथं है" 
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् @ च = 4 एसे 
मध्यम वद्ध वटं छे आयो । तव वाल्क मन्‌ एसे आयो । 
¢ ५ ¢ ~ (भ 
घटानयन काये हे जोई । ताद्ज्ञान साध्य पुनि सोई ॥५६०॥ 
भे ¢ ॐ. न, क ७9 स्‌ (५ 

हेतु न ओर ज्ञानको कोई । छब्द हेतु पहिचानों सोई 

क कि ( यर [क ¢ ५» क 
या विधि मयो शक्तिकःज्ञान। सिद्ध अथेमं भयो न सान ॥५६१॥ 
फेस ताकी ल्यावन क्रियासे जान चल्वेगा, जो “यह घट है'' एसे ताके 
समोप तिस वस्तु कीओर देखे है ।। ५५९. ॥। 

ताही समय उत्तम वृद्ध की वाणी सुनकर मेरे को यह “वट लाभो 
कट्‌ टै याते मं अवद्य ठे आऊ एसे जानकर वहं मध्यम वृद्ध जब घट 
रे आया, तव नाम तिस काल में, मध्यम वृद्धके किये घट लावन ल्प 
काम को देखकर जसे मे जो कोऊ काम करता हं सो जानकर करता हु, 
तस सनं भी जान के किया है, विना जाने नहीं किया, वालक के चित्त 
विपे यह कल्पना होवे टै, “दठेसो आयो" मूल पाटने कटी कल्पना 


. स्पष्ट करे “घटानयन'' इति, “चटानयन कायं है जोई" इसने जो घट 
का ल्यावन रूप क्रिया करी दहै, वह क्रिया तादश ज्ञान साध्य किये यह्‌ 
मेरे को ल्यावन हेतु कहे है यतेम ठे चलो, फेसे ज्ञान जन्य दहै, विना 
ज्ञान नहीं, काहे ते ? “जो जो चेतन की विलक्षण क्रियाहोदहै, सोसो 
जान क होवे है" यह्‌ नेम है, याते यह्‌ घट ल्यावना जानने से हुगा है, 
विलक्षण क्रिया होने ते, मेरी विलक्षण क्रियावत्‌, इस रोति से घट कीं 
ल्यावन क्रिया में वहवाटक ज्ञानजन्यता निङ्चय करे है, इहां यह्‌ 
विदोष जान ठेना = घटानयन कायं तथा ताह ज्ञान साच्य यह्‌ पत्त 
साध्य कहे ओ विलक्षण क्रिया होने ते, मेरी विलक्षण क्रियावत्‌, यह्‌ 
हेतु दृष्टान्त अनुमान की पूणता वास्ते ऊपर से कटे } एेसे ही दूसरे मे 
भी ऊपर से कटहेगे 11 ५६० ॥ 
टी रीति से एक अनुमान से ल्यावन क्रिया में ज्ञानजन्यता 
निङ्चय क रके, अव “ज्ञान इसको विना शब्द के नहीं हुजा' , यह्‌ दुसरा 
ज्ञान मे शब्दजन्यता का अनुमान करे “हेतु इति, हेतु न ओर ज्ञान 
को कोई कटिये “क्रिया सब जान के होवे है" विना जाने नहीं होवे है" 
ओ जानना वस्तु का प्रत्यक्ष आदि षट्‌ प्रमाणोसे होवे है, तिन षट्‌ में 
इसने काम मे कगावने वाठ का चाब्दं सुनकर “यह काम करो” एसे 
जान के किया है, याते इस काम का जानना इसको केवर उत्तम वृद्ध 
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के राब्द से हुजा टै, विना शब्द ओर ज्ञान का कारण कोई नहीं किन्तु 
राब्द है, याते शब्द हेतु किये शब्द रूप कारण वाखा वह्‌ ज्ञान हमने 
पट्चानों नाम जान्या अर्थात्‌ “जो कायं जिस कारण साथ अन्वय- 
व्यतिरेक वाला होवे है, वहु तिस जन्य होवे है याते यह्‌ ज्ञान चाब्दं 
जन्य होने को योग्य है, दाब्द साथ अन्वयव्यतिरेक वाखा होने ते, 
दण्ड साथ अन्वयव्प्रतिरेक वाले घटवत्‌, या अनुमान से शब्दजन्य 
निरय किया, आगे शब्द भी अपने अथंको तव कहे जव गब्दका 
अथ साथ कोई सम्बन्ध होवे सो सम्बन्ध शब्द का अथं साथ वृत्तिर्प 
हौ सम्भवे है ओर कोई वने नहीं, वह्‌ वृत्ति शक्ति, लक्षणा, के भेदते 
दोप्रकारकोटै गौणीका लक्षणा मे, ओर व्यञ्जना का अनुमानमें 
अन्तर्भाव होने से गोणी व्पञज्लना मेलकर चार प्रकार की नहीं| 
दोनो में घटानयन क्रिया ज्ञानजन्य हं, ज्ञान शाब्द जन्य है, याते चट पद 
आनयन क्रिया विशिष्ट व्यक्ति मे शक्ति रूप सम्बन्ध वाला इस रीति 
स “घटमानय '' वाक्यगत घटपद को आनयन क्रिया विरि घटमें 
दाक्ति ठै, एसे साध्यर्प अथंमे शक्ति ज्ञान हआ, सिद्ध मे नहीं हञा 
1 ये “चटमानय'' इत्यादि पाठ 


५ 


ई कहे “या विवि" इति, या विधि कटहिये 
से पूवं कही रीति से वाल्क को हुआ उत्तम वृद्ध के शब्दरूप व्यवहार 
से ओं मध्यम वृद्ध के आनयन क्रियारूप व्यवहार से शक्ति को कटिये घट 
पद को घट रूप अथं मे मेद सहित अभेद रूप तादात्म्य सम्बन्यात्मकं वृत्ति 
का, ओर अस्य मतो मे ईदवरेच्छादि रूप वत्ति का, ज्ञान नाम प्रवृत्ति 
निवृत्तियोग्य साध्ये ही घट पद का ““ल्यावन क्रिया विरिष्टं घट अथं 
है" एेसा जानना ओ सिद्ध अथंमे कटिये जान, वृज्ञ, घर, उठाओ, 
लाओ, एेसे विधायक पदन सहित वाक्य कहे विना “भूतल मं घट है” 
“घट हुआ" “चट हुवेगा'” एसे केवर वाक्य से बालक को इस अथमें 
घट पद की दाक्ति है याते यह्‌ घट पदकाअथंदटै एेसा शक्ति का ज्ञान 
कहीं नहीं भान हा, याते सिद्ध घटादिकों मे शक्ति ज्ञन हए विना, 
दाक्ति ज्ञान से उत्तर कालम कभोक “घट ल्याऊ' इत्यादि वाक्य 
सुनके जिसका वृद्ध व्यवहारसे मेरो को अनुभव हुआ था वह्‌ “यह्‌ 
अथं है" घट पदजन्य घटरूप अथं का स्मृति ज्ञान ओर सम्पूणं पदजन्य 
पदार्थो में स्मति ज्ञान से उत्तरका मे “सम्पूणं पदार्थो के क्रिया कर्मादि 
सम्बन्व का ज्ञानरूप शाब्दबोध भी न होने ने ताक्रौ सिद्धि नहीं होवे 
एवं वेदिक वाक्रयन से भी सिद्ध को सिद्धि नहीं होवे ॥ ५६१ 1 


“ ~ 
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९५, ¢ ७० ७, क (= ^ 
कहु सवज्ञ शब्द उचान्यो | वागधेद्खुः सम सो निधन्यो । 
वाचं धञुः उपासे जोई । उत्तम पलल सच पै सोई ॥५६२॥ 


श, 
तद्‌ म 
१ 
ट्‌ 





मै 


जो “यः सवज्ञः स सवं चित्‌" दत्यादि ईदवर वोधक 
वचन भान होवे है वह्‌ उत्तम फक प्राप्ति हेतु वाणी की घेनुरूप कर 
पासना करे वाणी को वेनु रूपता प्रगंसावत्‌, जो जगत्‌ कारण 
ताक्ती स्वजन जानकर उपासना करे एसे जगत्‌ कारण की प्रदांसा 
घन करे हे याते अथंवाद रूप है, प्रमाण नहीं, यह्‌ कह “कहं" इति 
कहूं सवंज्ञ ग्द उचारयो नाम “यः: स्व॑ज्ञः स स्वित्‌" इत्यादि श्रुतियों 
मे जो सवज्ञ पद कहा दे वह वागवेनु किये “वाचं धेन॒मपासीत'” श्रेति 
मे कटे उपासना अथं वाणी को वेनु पदवत्‌ “जो जगत्‌ कारण दहै ताकी 
स्वल जानकर उपासना करे" पेसे उपासनार्थं जगत्‌ कारण की स्तुति 
परक जानिये, याते प्रगंसा मात्र बोधन से अथंवाद रूप है, सर्वज्ञ ईदवर 
की सिद्धि मे प्रमाण नही, “स्तुति निन्दा दो सें कां एक का वोधक्र वचन 
अर्थवाद कटिं है'', वह्‌ अथवाद वचन स्वतन्त्र प्रमाण नहीं होवे, किन्तु 
विधायक साथ मिकुकर मिलकर होने में यह वोज है स्वतन्त्र 
अर्थवाद वाक्यन का अथं कहीं बाधित है कीं प्रसिद्ध का कथन रूप 
अनुवादे जसेवेदमंच्खिादटै “वायु शोघ्रगामी देवतादहै" सो वायु 
का चीघ्रगमनं खोकर प्रसिद्ध है याते यह्‌ अनुवाद चुनकर श्रोता को कुछ 
फर का लाम नहीं होवे आर वेद वचन का श्रवण फल हेतु होवे है यात 
वायु देवतावाङ याग के विधायक्र वचन साथ नेल कर “वायु देवता 
वाटयागवं गीघ्र फल प्राप्त होवे टै" ेसा अर्थं बोधन करने से वहू 
प्रमाण है, तसे “जो सवज्ञ है सो सवंवित्‌ हे यह्‌ सुनने से छाभ नहीं 
किन्तु जगत्‌ कारण कौ उपासना मे कट्‌ वेद वाक्यन साथ मिलकर “जो 
जगत्‌ कारण है ताकी वाणी को धेनुरूपतावत्‌ उत्तम फट प्राप्ति हेतु 
सर्वज्ञ जानकर उपासना करे” इस रोति से प्रमाण है, स्वतन्त्र नहीं, 
स्वतन्त्र तत्‌ पदाथं कं बोधक वेद वचन जगत्‌ के कारण कर्मो के अंगरूप 
देदता के वोघन स अधंवाद है एवं ““ततत्वमस्यादि'", अभेद बोधक वचन 
““कमं करने वाला जीव उत्तम देवभाव को प्राप्त होवे है", एेसे उत्तम देव 
भावत्ता बोधन द्वारा स्तति करने स अथं वादरूपटहै, स्वज्ञ शब्दका 
वाग्‌ घेनुवत्‌ निर्धारण सुनावने हेतु वाग्‌ धेनु कथन का निर्धारण सुनावे 
“वाच॑म्‌” इति, वाचं नाम जो पुरुप वाणी को गोरूप जानकर उपासना 
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ताते ईश न कारण इडये । कारण ओर जगत्‌को पडये । 
जीव अदृष्ट परमाणु दोई । यथायोग्य भव कारण होई ॥५६३॥ 
करे, सोद नाम वह संसार मे उत्तम फर को पावे है उस यह्‌ प्रशंसा द, 
तसे “जो जगत्‌ कारण को सरवंज्ञ जान कर उपासे वह भी उत्तम फल को 
प्राप्त होवे है" यह्‌ भी प्रगंसा दै इस रीति से वेद स्वं ईढ्वर के सद्धाव 
मे प्रमाण नटीं 11 ५६२ ॥ 

ताते नाम अपनी सत्ता मे प्रमाण रहित होने ते, ईर जगत्‌ कारण 
नहीं, किन्तु जगत्‌ कारण ओर है, ओर कारण कह "जीव" इति, यथा 
योग्य नाम क्रम से निमित्त उपादान कारण है, ईर्वर अज्ञान नहीं, इहां 
“जनी मतोनिरास पिख'' से ठेकर “ताते ईश न कारण हदये" पय॑न्त 
पाठका स्पष्ट भाव यह्‌ है. सम्पूणं भावाभाव रूप प्रमेय वस्तुका 
होना प्रमाणो से सिद्ध होवेदै विना प्रमाण काहि का होना सिद्ध 
होवे नहीं ओ सोमांसकर मत मं पड्प्रमाणान्तगंत शन्द-प्रमाण से केवल 
साध्य कीटही सिदधिहोवेदै, सिद्ध को सिद्धि होवे रहौ, पनः ओर 
कोई प्रमाण धर्म, ब्रह्म को सिद्धि मे मोमांसकर मतम मान्या नहीं, ओ 
सम्भवे भी नहीं, तथाहि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, राष्द, अर्थापयति, 
अनुपकन्धि, भेद से भिन्न षटूप्रमाणोमें प्रथम बाह्यान्तर मेद से प्रत्यक्ष दो 
प्रकारका हसो दोऊ प्रकार का ईदवर सिद्धि में प्रमाण नहीं, काहे ते ? 
ईरवर रस॒ गन्ध शब्द स्वरूप नहीं, याते रसना, घ्राण, श्रोत्र से सिद्ध 
होवे नहीं, तसे रूप रस वाला द्रव्य स्वरूप नहीं, याति त्वचा चक्षुसे 
सिद्ध होवे नहीं, इस रीति से ईद्वर सिद्धि में बाह्य प्रत्यक्ष नही, तमे 
आन्तर भी नहीं, काहे ते ? आन्तर प्रत्यक्ष मन से अपने आत्माका ही 
होवे है, दूसरे का नहीं होवे, याते दूसरे आत्मावत्‌ ईइद्वर का भी नहीं 
होवे, तसे अनुमान भी नहीं, काहे ते ? जंसे वर्धि का साधक धूम 
हेत है, एेसे ईश्वर का साधक कोई हेतु नहीं सम्भवे, तसे उपमान 
भी नहीं, काहे ते ? जेसे गवय में गोका साह्य रहे दै तसे ईरवर मे काहू 
का साहृदथ रहे नहीं, तेसे अर्थापत्ति भो नहीं, कहे ते ? जिस वस्तु कौ 
अन्यथानुगपत्ति से ईइवर की सिद्धि हवे एसे कोड राति भोजन साधक 
पुरुष कौ पौनतावत्‌ ईखवर का चि नहीं, तसे अनुपलन्धि भी टीः, 
काहे ते ? अनुपरन्धि से केवल अभाव कौ सिद्धि होवे है ओ ईख्वर मे 
अभाव रूपता का अद्धीकार नही, इस रीति से शब्द विना अन्य प्रमाणो 
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से ईदवर को सिद्धिसम्भवे नहीं, वसे शब्द से भी नहीं बने, कहि ते ? 
राब्द से वस्तु सिद्ध होने मे प्रथम यह्‌ प्रक्रिया है जसे काहू पुरुष को 
जव नेत्र से घट का प्रत्यक ज्ञान उपजे है तव वह्‌ ज्ञान नेत्रजन्य हुआ 
याते नेत्र तामे करण होवे हे ओ घटसाथ नेत्र के सम्बन्ध विना 
नहीं होवे याते घट का सम्बन्व ह्वार होवेटैओ प्रकायके सहकार 
विना अन्धेरे मे नहीं उपजे, याते प्रका का सम्बन्य सहकारी 
कारण होवे दहै, घट का प्रत्यक्षज्ञान फल दहै, तंसे चाव्दं से भी जब 
काहू पुरुष को घट का ज्ञान उपे है तव कानोमे घट पद के 
श्रावण जान विना नहीं होवे, याते पदका श्रावण ज्ञान कृरणदहैओं 
विदली बोखी सुने भी तासे अपने अथं का ज्ञान नहीं होवे, याते घट पद 
से अपने घट रूप अर्थं का ज्ञान दारटै ओ घट पद से अपने घट ल्प 
अथं का ज्ञान भी दाक्तिवृत्ति ज्ञान को सहायता विना नहीं होवे, याते 
दाक्ति ज्ञान सहकारी कारण दहै सो सहकारी कारणरूप शक्ति वृत्ति का 
ज्ञान, १. व्याकरण, २. कोड, ३. उपमान, ४. आप्तवाक्य, ५. व्यवहार, 
६. वाक्य शोष, ७. विवरण, <. प्रसिद्ध पद की समीपतता, इन आठ कारणों से 
होवे है, आलो मे व्यवहार से शक्ति ज्ञान की रीति “घट मानय यों वृद्ध उचारे” 
से ठे “्या विधि भयो शाक्तिको ज्ञान पर्यन्त पाठसे मृठमें दिखाई 
ओ आगे दिखावेगे, शेषन से एेसे होवे है, यथा “रामः” इहां राम पद के 
उत्तरवर्ती विसगं की एकत्व संख्या में चक्ति टै यह्‌ व्याकरण ते दाक्ति 
ज्ञान होवे है, उपमान से आमे दिखावेगे । नीलादि पदो का नीलगुण 
वाला भी अथं होवे है एेसे नीलादि पदों की नीलादि गुणमें ओ नीलादि 
विरि गुणी में शक्ति कोडा ते प्रतीत होवे है, पिक पद का वाच्य 
“कोकिल है" एेसे पिकादि पदों का कोकिर आदि अर्थो ने शक्तिज्ञान 
आप्त वाक्यते होवेदहै, यव (जौ) का नाम शास्त्री लोग कहे है, तथा 
वसन्त ऋतु में ओर सव ओौषधि सूख जावे जौ कणदों वाले यहु 
बडे प्रसन्न हए स्थित्त रहे है या वाक्यदोपते यव पद कौ शक्ति का 
ज्ञान होवे है एक पद के समान अथं वाटे दूसरे पद से प्रथम पदके 
अर्थं का कथन विवरण किये है “गज घूमता" कल्या गज पद के अथं 
ज्ञान हीन को “हस्ती घूमता है" कहने से शक्ति ज्ञान विवरण से होवे 
है । कमलो मे द्विरेफ गुजञ्जार करे है इहां प्रसिद्ध पद कमल को समीपता 
से द्विरेफ पद की शभ्रमरमे शक्ति प्रतीत होवे है, इस रीतिसे आठोंसे 
दाक्ति ज्ञान होवे है परन्तु सवं की अपेक्षा कर प्रथम चक्ति वृत्ति का 
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ज्ञान वृद्ध व्यवहारते ही होवेहै ओं साध्यम ही होवे है, पर्चात्‌ 
राक्तिज्ञानसहकृत उपमान आदिकों से सिद्धमे होवे है, जसे उत्तम 
वृद्ध का “"गामानय' कहा वाक्यश्रवणकर मध्यम वृद्ध गवानयन 
करेटै ओर ता मध्यम वृद्धक्रेत गवानयनको देखकर “गोपद का 
वाच्याथं जान ठेवो" एेसे शक्ति ज्ञान को इच्छा वाला वारक ““इदं 
गवानयनं, ज्ञानजन्यं, विलक्षण क्रियात्वात्‌, मदीय विलक्षण क्रियावत्‌” 
फेसे गो की आनयन क्रियामे मध्यम वृद्धके ज्ञान की कार्यता का 
अनुभान करे है ओ ज्ञान मे, “ताह ज्ञानं, शव्द जन्यं, शब्दान्वयव्यत्ति- 
रेकवत्वात्‌"" यो यद्‌ अन्वय व्यतिरेकवत्‌ तद्‌ तज्जन्यं यथा ““दण्डान्वय- 
व्यत्तिरेकवान्‌ घट: दण्ड जन्यः” इस रीति से शन्दजन्यता का अनुमान 
करे है ओ शाब्द काहु वृक्ति रूप सम्बन्य विना अथंमें ज्ञान नहीं जने 
किन्तु वृत्ति रूप सम्बन्ध से जने है. याते प्रथम दो चार मिरी चीजों में 
जैसे दूर सेवा मोटी निगाह्‌ से एकता प्रतीत होवे है पीछे अच्छी तरह 
से देखे उनमें एक एक जुदी निगाह जवे है, तसे पहुके “चटमानय”' 
सुनकर जानने वाका समुदाय को आनयन क्रिया विशिष्ट वट में शक्ति 
ग्रहण करे है पीछे “घट ठे जावो", “गो लावो", इत्यादिक ओर वाक्यन 
सेक्रम से आनयन पद घट पद के अकथन कार मे, तिनके अर्थो कीः 
अप्रतीति ओ कथन कामे प्रतीति रूप अन्वय व्यतिरेक से घट पद 
का वाच्य व्यक्ति मात्र है एेसे घटादि पदों कौ केवर व्यक्ति मे शक्ति ग्रहण 
करे है, इस रीति से वृद्ध व्यवहार द्वारा प्रथम साध्यम रक्तिं ग्रहण 
कर, परचात्‌ राक्ति ज्ञान सहकरृत उपमान आदिकों से सिद्धम करे ठै, 
जेसे गोपद के शक्ति ज्ञान की सहायता से आरण्यक पुरुष ते श्रवण 
करी साहर्य को गवय मे देखकर “यह पशु गवय पद वाच्य है” एेसे 
गवयपद को गवयमें शक्ति को ग्रहण करेहै एेसेही शक्ति ज्ञान की 
सहायता सहित कोशादिकों से घटादिक पदों कौ कठ्डादिक अर्थो मे 
राक्ति ग्रहण करे है, इस रीति से प्रथम साध्य मे राक्तिग्रह॒ होकर पञ्चात्‌ 
उपमान आदि कारणों से सिद्ध मे होवे है । सिद्ध साध्य शब्द प्रकरण में 
वार बार आवे है याते तिनका अथं छिखि है-्रवृत्ति निवृत्ति योग्य वस्तु 
साध्य किये है" “प्रवृत्ति निवृत्ति योग्यताहीन वस्तु सिद्ध किये है" 
प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों प्रयत्न के भेद ह, प्रवृत्ति निवृत्ति योग्यता, प्रवृत्ति 
निवृत्तिरूप, प्रयत्न साध्यता रूप है, प्रतीति ताको प्रेरणा बोधक “के 
आवो” “के जावो” इत्यादि पद सहित वाक्य ते होवे है, याते वह प्रेरणा 
१३ 
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बोघक पद का अथंह काहेते ? “जिस पद के न उच्चारण से जिसकी 
प्रतीति न होवे, ओ जिस पद के उच्चारण से जिसका वोध होवे, 
वह्‌ तिसका अथं होवे है”, आगे "चटमानय' इत्यादि वाक्य श्रवण कर 
आनयन क्रिया मेरे यत्न साध्य है'" एसे प्रथम तिस प्रेरणा बोधकर पद के 
अथं प्रवृत्ति निवृत्ति रूप यत्न साध्यता धमं का आनयन क्रिया सें अन्वय 
होवे है पद्चात्‌ क्रिया द्वारा घटादिकं में होवे है काहे ते ? यह्‌ अनुभव 
हे प्रथम कर्ता के प्रयत्न से क्रिया उपजे है तदनन्तर कर्मादिक उपज हँ 
याते साक्षात्‌ साध्य पदाथं क्रिया होवे है परस्परा कर्मादिक होवे ओ 
“गो सहश गवयः है” भूतल में घट है” इत्यादि वाक्यन मे जान, वृन्ञ, 
देख, इत्यादि प्रेरणा बोधक पदों के अभाव ते तिनके अथं यत्न साध्यता 
धमं के सम्बन्ध रहित गवय आदिक सिद्ध होवे हें कही रोति से व्य्रवहार 
ते साध्य मे, उपमानादिकों ते सिद्ध में रक्ति जनान टोवेटैओौ चक्ति ज्ञान 
होकर दोनों मे पदा्थं-स्मुति ओ शाब्द बोध होवे है, याते आगे कहनी 
“ते घर पूत भयो भव मंडन'' इत्यादि अनुभव सिद्ध रीतिसे साध्यवत्‌ 
सिद्ध ईख्वर की भी “यः स्वंज्ञः स॒ सर्ववित्‌" इत्यादि वेदिक राब्दन ते 
राक्ति ज्ञान, पदाथं स्मृति शाब्द बोध होने ते, सत्ता सिद्ध होवे है यहं सवं 
की रीति है ओर मीमांसक तो एसे कहे है = उत्तम वृद्ध का वचन सुनकर 
घटानयन क्रिया मेरे प्रयत्न साध्य है, मध्यम वृद्ध को एसे आनयन में 
यत्न साध्यता का ज्ञान होवे है, सो ज्ञान का विषय यत्न साध्यता प्रेरणा 
बोधक आनयन पद का अथं ओ चट में घटत्ववत्‌ आनयन क्रियाम 
विरोषण है, याते ताका अन्वय प्रथम आनयन क्रिया मे होवे है तदनन्तर 
क्रिया इरा घटादिक कमं मे होवे है याते उत्तम वृद्ध का वाक्य श्रवण 
कर, करी मध्यम वृद्ध की आनयन क्रिया को देख के ताके जनक ज्ञानका 
अनुमान करता हुआ बालक “घटमानय वाक्य गत॒ पद मात्र से यत्न 
साध्यता विशेषण ओर आनयन क्रिया विशेष्य वाङ साध्य गोचर विशिष्ट 
ज्ञान को प्राप्त होवे है सो विशिष्ट ज्ञान व्याप्य है विशेषण ज्ञानता का व्यापक 
है, काहे ते ? विरोषण ज्ञान पूवं कार मे, ओ अन्य देशा मे भीदहोवे दहै, 
विशिष्ट ज्ञान विशेषणज्ञान से उत्तर काल में ओ विदोषण वाटे देदा मे होवे 
है, जैसे दण्डज्ञान दण्डीज्ञान से पूवं काक मे ओ पुरुष शून्य देशम भी होवे 
है याते व्यापक है ओ दण्डीज्ञान दण्डज्ञान से उत्तर कालम ओर दण्ड वाखे 
पुरुष में ही होवे है याते व्याप्य है, व्याप्य कौ सत्ता व्यापक के अधीन होवे 
है याति व्यापक दुर भया व्याप्य स्वयं दूर होवे है जसे अग्नि दूर हुए धूम 
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इति मीमांसक वेन उचारे । सो असत्य नहि सार विचारे । 
अव सिद्धान्तो मोमांसकं मत का श्रति, युक्ति द्वारा निराकरण करे टै । 
चौपाई 
सिद्धान्ती- 
सवेज्ञ॒सवेवित ह्ये । ज्ञानमयी जाक्रो तप पये । ५६४॥ 
यादिक ह भ्रति स॒ जेती । इश्वर साहि प्रसाणस्तेती। 


ग 


वेद्‌ वखानं क्रिया प्रधान | सिद्ध देव स नहि प्रमान ॥५६५॥ 
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आपह नही रह है, पुनः दण्ड ज्ञान दूर हुए दण्डीज्ञान स्वयं दूर होवेहँ 
तसे गवानयन मेरे यत्न साध्यदहै या विशिष्ट ज्ञान मात्रका व्यापक जो 
यत्न साध्यता का ज्ञान ताके जनक प्रेरणा बोधक पदों के अभाव ते वह्‌ 
ज्ञान न हुए विरिष्ट ज्ञान स्वयं दूर होवे है, याते “गों सहयो गवयः” 
एसे उपमान आदिकं से शक्ति ज्ञानदहौीन होने से, तिनसरे पदाथं स्मृति, 
ाव्द योध भी नही होवे है, किन्तु यह्‌ सव मूक वाक्य है तत्‌ “यः 
सर्वज्ञः स स्वंवित्‌” इत्यादिक अथेवाद भी मूक ॒वाक्य है, याते त्िनसे 
ईदवर सिद्धि नहीं होवे इत्यलम्‌ । ५६३ ॥ 

दोष योग्यता सूचन करता हुआ तटस्थ समाप्ति करे “इति मीमांसक” 
इति, इति नाम “सवंज्ञ ईदा में नहि प्रमाण” एसे वचन कहे है परन्तु सो 
नाम वहु, तिनके कहू वचन असत्य है, काहे ते ? जिस कारण ते तिनमें 
श्रेष्ठ विचार नही, तटस्थ का वचन सुनकर प्रथम “सवंज्ञ ईदा मे नहि 
प्रमाण” इत्यादि पाठ से जगत्‌ कर्ता सवंज्ञ ईश की सिद्धि में प्रमाण नहीं 
कहते मीमांसक प्रति ईदवर की सिद्धि मे वेद प्रमाण कहे सिद्धान्ती 
“यह्‌” इति यह्‌ नाम॒ जो ईङवर, पदार्थत्वं वस्तुत्व आदि रूप सामान्य 
धसं से सवं गोचर जान वाका है, वही सवं वित ॒हइये नाम घटत्व पट- 
त्वादि विदोष धमं से सवं गोचर ज्ञान वाला है, पुनः ज्ञानमयी जाको तप 
कटिये सव॑गोचर ज्ञान रूप ही जिसका तप दहै, कृच्छं चान्द्रायण रूप 
नहीं ।। ५६४ ॥ 

“इत्यादिकः इहां आदि शब्द से ओर भी “यः: काक कालो गुणी सवं 
विद्या" इत्यादिक ईर्वर साधकं श्रुति जान छेनी, वह सभी ईदनर विषे 
प्रमाण है याते स्वंज्ञ ईख्वर जगत्‌ का कारण है, ईश सद्भाव मे श्रुति 
प्रमाण कह कर, पुवं मोमांसक ने वेद क्रिया प्रधान वस्तु को कहै है याते 
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एसो मतो तुम्हारो जोई | करौं निराज्न सनो अव सोई । 
घटमानय यह ज्यो प्रमाण सिद्धअथेमं त्यों पहिचान ॥ ६६॥ 
शाब्द बोध याहिते जैसो | सिद्ध अथेमे दोषै तैसो। 

| ( अव मीमांसक गौर सिद्धान्ती का प्ररनोत्तर रूप सम्बाद ) 
पूवंपक्षी- 
नु किह डर तोहि निहदाव्यो ` जाते तामं मान उचाय्यो ॥५६५७॥ 
सिद्धान्ती- 
उत्तर कद सुनो चित लाई । रेसी मेर ख दयो दिखाई । 
काये तदहो कदाचित नाहीं | छब्द्‌ प्रमाण आहि तासां । ५६८॥ 





सिद्ध ईदवर विषे प्रमाग नहीं यह्‌ कल्या खण्डन हेतु ताका अनुवाद करे 
“वेद इति । ५६५ ॥ 

निरा सुनावे “वटमानय'' इति, ज्यों किये जिस प्रकार दाक्ति 
ज्ञान, पदाथं स्मृति शाब्द बोध का जनक होने ते साध्य वस्तु बोधन में 
'घटमानय'' यह वाक्य प्रमाण हँ, सिद्ध अथं मेनाम प्रवृत्ति निवृत्ति 
यान्य अथं मे, शक्ति ज्ञान, पदाथं स्मृति, चाब्दवोध, तीनों के जनने सें 
“तेरे घर पत्र हृआ'' इत्यादि सिद्ध वाक्यन को पुनः त्त्‌ “नः सवंज्ञः, 
इत्यादि सिद्ध वाक्यन को तंसे प्रमाण जानो ।। ५६६ ॥ 

तुल्य प्रमाणता जानने में शाब्द वोध को समानता भौ कहे “शाब्द | 
इति, शाब्द बोघ = घट कमं वाटी आनयन क्रिया काकतां तुंहेैएेसा 
शब्दजन्यज्ञान, याहि ते नाम घटमानय वाक्यते जसे होवे टै, सिद्ध अथं 
मे नाम क्रिया हीन अथं में भी, होवे तंसो किये साध्यवत्‌ ही “यः सवंज्ञः । 
स सवंवित्‌"' नाम जो सामान्य ल्पसे सवं गोचर ज्ञान वालादैपेसे 
वही विरोष रूप से सवं गोचर ज्ञान वाला है एेसे श्रुतियों से शब्दजन्य 
ज्ञान होवे है याते “घटमानय” वाक्यको यथाथं ज्ञान को करणता 
कर प्रमाणतावत्‌ यह भी यथाथं ज्ञानका करण होनेते प्रमाण है 
एेसे भये “नहीं प्रमाण” कथन असंगत, न देखी बातसे ही मत 
जीतने की इच्छा करे या अभिप्राय से पृछ “ननु इत्ति, तामे-- 
सिद्ध मे ॥ ५६७ ॥ 

सिद्धान्ती उत्तर कहे “उत्तर” इति, तहां- उस ठोर मे । ५६८ ॥ 
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सवया 
ते घ्र पूत मयो मव मंडन, वंच वधावन कारण सोई | 
हे नृप आहि सुता तुमरी मव, गमं गहे इखरीति स॒ खोर ॥ 
होत प्रसन्न भयो यख पूवे, बहर मलीन भयो दुख जोई । 
या विधि लोकविपेपिखिय पुनि, सिद्धप्रमाण तथा श्रुति दो।५६९॥ 
चौपाई 
जीव व्रह्म एकता जोई । अगे प्रकट करेगे सोई 
सो पुनि नित्य सिद्ध पदिचान। याही तामं वेद्‌ प्रमान । ५७०॥ 
वाग्धेदुः सम भाषण जोई । ताते अहे असंगत सोई 
स्वाथेमाहिं न वाधक कोई । उपासन पर करो फेसे होई ॥५७१॥ 


ठर कहे - “ते घर" इति, सवमण्डन--पुथ्वीभूषण, या विधि-मुख 
की प्रसन्नता मलिनता रूप हेतुं से, खोक विषे नाम खौक्तिक वाक्यन में 
जेसे प्रमाणता वने दे, तसे सिद्ध को बोधक श्रुतियों कोभी होवेहे, 
इहां यह्‌ भाव दै = ते घर पूत भयो ओं सुता तुमारी ने गभ॑ ग्रहण किया, 
यह्‌ वाक्य श्रवण कर मई मुख प्रसन्नता मलीनता को देखकर प्रसन्नता 
मटीनता सकारणक है, कायं होने ते, या अनुमान से, प्रसच्ता मलीनता 
के टतु सुख दुख सकारणक है, कायं होने ते, या अनुमान से तकं हेतु 
ज्ञान का ओं ज्ञान राब्द जन्यदहै, ओर कारण न देखने से, इस अनुमान 
ते ज्ञानक हेतु शब्द का ग्रहण करते बालक ने सिद्धभो पुत्रजन्म ओ 
सुता के गभं ्रहणमे शब्दको शाक्तिं ग्रहणकररी दहै, याते कायं तहांन 
रहे भी शाब्द बोध देखने ते, साध्य में शक्ति ग्रह॒ कानेम नहीं, याते 
“स्वज्ञादिक'' पदों से भी अपने अपने अर्थो का ज्ञान होने कर सिद्धम 
ईङवर, श्रुति से सिद्ध होने से ताक्रो जगत्‌ कारणता समीचीन है ॥५६९॥॥ 

कही वात का अन्यत्र भी उपदेश करे “जीव'' इति ॥1 ५७० ॥ 


उक्तरीति से सिद्ध में शक्तिग्रह दिखलाकर वाक्य को उपासना परत 
कथन को असंगति कहे “वागचेनु" इति, ताते- वेद को सिद्धम भी 
प्रमाण होने ते, असंगतता में हेतु कहे--“स्वाथं'" इति, स्वाथं माह्- 
मुख्याथंविषे, न वाधक कोई नाम शक्ति ्रहाभावादिक कोई बाधक 
नहीं, याते उपासना परकश्ुति कंसे बने अर्थात्‌ जेसे “वागधेनु"" इत्यादिक 
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धर माहि वेद प्रमान । एक कद्यो दृसर अनुमान । 

होय विचित्र कायं जोई | तथा ज्ञानमत साध्य होई ॥१७२॥ 

बिचित्रकायत्व हेत्‌ उर आनो। द्टंत विचित्र सश्च पमो । 

माण उतंस वेद निज गायो । अरु अनुमान प्रकट दिखायो ५७३॥ 

निजेर प्यारे ईश्वर जोई । या षधि सिद्ध पछानो सीर । 

कारण ताते हषे सोई | तेरे कदे न कारण दई ॥५७४॥ 
ॐ मीमांसक मत के अदृष्टानुवाद के खण्डन का अतिदेश कर कहते हैं । 


दाहा 
अहिं नेयायिक्ष मत इन्यो प्र युक्ति उदार | 
अच््ट परमाणु दोनमं, सोद ले र ॥५७१५॥ 
[पाद्‌ 


[क 


य्‌ सौमांसक्‌ भवह निबाप्यो | कर संश्चेष य दह विस्तास्ये | 
अब पुनि ओर कहे सत जोई । सो खनिये माखो अव सोई ॥५७६॥ 


वाक्यन में तात्पयं का न बनना वेनु पदं को मुख्याथंता का वाघक 
एसे इदां कोई नही, याते “उपासना परतः कथन असंगत है । ५७१ ॥ 

स्वेन्न ईदवर की सिद्धि मेवेद को प्रमाणता कहकर, ताकी हट़ृता 
हेतु अनुमान करे “ईर '” इति, एक कल्यो पूवं के संग॒( अन्वय कर 
कर लेना ), अनुमान करे “होय इति, “विचित्र कायं पक्ष है, साध्य 
कहे ““तथा'” इति, तथा ज्ञानमतत साध्य नाम विचित्र कार्यो को विषय 
कृरने वालाजो ज्ञान ता ज्ञान वाके कर जन्यदहै, एेसे ज्ञान वाला जीवों 
को अल्पन्न होने ते ओर ही बने है, सोई ईदवर है यह्‌ भाव है । ५७२ ॥ 

हेतु कह “विचित्र” इति, विचित्र का यंत्व--विचित्र कायंपना, 
विचित्रकार्य, विचिव्रकायंविषयकन्ञानवत्‌ साध्यम्‌, विचित्रकायंत्वात्‌, 
विचित्र सद्मवत्‌, यह्‌ ईद्वर साधक अनुमान का स्वरूप जान केना, 
उत्तंस-शिरोमणि ॥ ५७३ ॥ 

प्रमाण दिखाकर प्रमाणाभावते ईदवर को असिद्धि कहते के कान 
खैचे “निजंर'' इति, निजंर प्यारे नाम देवपञशु, ताते- प्रमाण सिद्धं 
होने ते, दोई-अदृष्ट परमाणु ।। ५७४ ॥ 

हमारे के दोऊ कारण काहे नहीं ? तहां कहे “जहि '" इति ॥॥५७५-५७६॥ 








प्रथम निवास [ १९९ 


अव तटस्थ जगत कारणवाद में मतान्तरं कथन करे है| 
चोपाई 

तट स्थ- 
केचित्‌ ब्रह्मा हेत वतावें | श्रि स्मरति तामं दिखल्लपव 
दिरण्यगमभे समवतंत भयो । भूतपती जग ता निभेयो ॥५७७॥ 
एसं श्रुति कहे निणीत । जग कारण ब्रह्मा धर चीत । 
भूतन का करतां निज आदि । बह्मा अग्रे रहे अनादि ॥१७८॥ 
एसे स्मरति सु देत वताे। संशय फो सव पुज मिटावै | 
सिद्धान्ती- 
ताको द्षण देय संन्यासी । परमहंस निज ब्रह्म निवासी ॥५७९॥ 
जेसी श्रुति स्प्रति इह ह्ये । तसो ओर नहो क्या पद्ये । 
बरदयाको जाने उपजायो । निखिल वेद्‌ पुनि जाहि षदायो॥।१८०॥ 
एेसी भ्रति ओर पुनि हइये । जाकी गति नहिं ओरे पहये । 
ते दिखलाई स्मरति जोई । ता प्रथमांश न देख्यो कोई ।५८१॥ 
प्रथसं शरीरी बह्मा हदये । पुरूष नाम कर सो जग किये । 
ताके प्रथम भाग अस कहियो। सो है जीव न संशय रियो ॥५१८२॥ 


तामे ब्रह्मा को हेतुता मे, श्रुति पढ़े “हिरण्यगभं' इति हिरण्यगभं- 
ब्रह्मा, समवतंतभयो-उत्पत्ति ते पूवं कार में होता हुआ, भूतपती-- 
भृतो का वह्‌ स्वामी है ओौ सम्पूणं जगत्‌ तिसने रचा है ॥ ५७७ ॥ 

स्मृति कहे “भूतन का इति, निज आदि आपही आदि है, ताकी 
आदि ओर नहीं ॥ ५७८ ॥ 

खण्डन का आरम्भ करे “ताको इत्ति, संन्यासी-वेद सिद्ध कारण के 
सम्यक्‌ निर्चवय वारे राङ्कराचायं आदिक । ५७९. ॥ 

दूषण कहे “जेसी” इति, ओर श्रुति कहे “ब्रह्या को" इति ॥ ५८० ॥ 

ओर स्मृति दिखावन हेतु कहे “तं दिखलाई'” इति, ताप्रथमांश- 
तिस स्मृति का प्रथम भाग ॥ ५८१ ॥ 

अ्थंते प्रथम भाग कहे “प्रथम इति, सो है जीव नाम ब्रह्मा जीव्‌ 
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पराधें दोय ताकी हे आउ । याते भी वह जीव स्वभा । 
© © [क © [क 
सम वतत अरु कता आदि । उत्तर काये करण अनाद्‌ ॥*८२॥ 
अब तटस्थ [सिद्धान्ती को प्रतिज्ञा हानि रूप उपालम्भ देता है । 
चौपाई 
तटस्थ-- 
वेद्‌ विरुद्ध वाद हंजे ते। करौं निराश्च याहिमंते ते। 
यह विधि अहे प्रतिज्ञा थारी । सो अव काहे तोहि विसारी ।५८४॥ 
¢ 9 हे © अ+ © [क [९ 
मीमांसक हैरण्यगम द जई । वैदिक दोन पकछानो तेद । 
ताको मत अव तोहि निवान्यो। ताते पूरे बचन विसाग्यो ॥५८५॥ 
सिद्धान्ती- 
सत्य बखानी वैदिक दोई । नाहि अवेदिक भाखे कोई । 
वैदिक अं ताहि की जेती । नाहि निपेधौ यामं तेती । ४८६॥ 
है अर्थात्‌ “ब्रह्मा जीव है, रीरी होने ते, जीववत्‌"' या अनुमान से 

ताको जीवता में संशय नहीं ।॥ ५८२ ॥। 

ब्रह्मा जीव है, परिमित आयु वाला होने ते, जीववत्‌, या अनुमान 
से भी ताको जीवता सिद्ध होवे है यह कहे ““पराधं'" इति, पराद्धं संख्या 
के १८ वें स्थान का नाम है । ननु श्रुति गतत “समवतंत'' ओं स्मृतिगत 
“आदि” पद से ब्रह्मा ही निरपेक्ष कारण प्रतीत होवे दै यह्‌ आशंका 
वारण हेतु कह “समवतंत'” इति, अर्थात्‌ श्रुति स्मृति में "समवर्तत" 
ओर “आदि कर्ता" कथन उत्तर कायं की अपेक्षा कर अनादिता तात्पयं 
से है, ओर जीवभये, ईखवर, हिरण्यगभं, विराट्‌, इस प्रकार ग्रन्थों विषे 
ईदवर के रूपों ये हिरण्यगभं की गणना कंसे ? या आशंका का परिहार 
तो गौणी वृत्ति से सूक्ष्म प्रपञ्च का नियन्ता ईख्वर भी ताका अथं हे याते 
तीनों मे गणना है, एसे होवे है ॥ ५८३ 1 

तटस्थ सिद्धान्ती प्रति प्रतिज्ञा हानि रूप निग्रह स्थान कहे “वेद” 
इति ॥ ५८४ ॥ 

प्रतिज्ञा का विसारणा स्पष्ट करे “मीमांसक” इति, हैरण्यगभं-त्रह्या 
के उपासक, ताको-दोनों को, ताते-- वैदिको का मत निवारणे ते॥५८५॥ 

जिस अंडा में वेदानुसारता है वाको न दुर करने से, प्रतिज्ञा हानि 
दोष नहीं, यह्‌ वोघन हेतु सिद्धान्ती सत्कार करे “सत्य इति ॥ ५८६ ॥ 
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याग स्वगं दोनों मव जेई साधन साध्य वखाने तेई । 

जह्या कारण भव में जोई । सो उत्तर कायं कर होई ॥५२८७॥ 
सो हम नाहि निवारण करियो । मिथ्या काटि उकम उचरियो । 

वेद्‌ विरुद्ध अश्च थी जेती । वही निपेधी यामं तेती ।५८८॥ 


@ (क, ऋ, त 


या विधिवाद विरोधीजते। खधी निषेध करं सवते ते। 

या विधि वादी करे निराश्च । वेदिक मत अव होय प्रकाश ॥५८९॥ 
माया सवर बह्म है जोई । सव प्रपंच उपाव सोई। 
पृवेपक्षी- 

ब्रह्म असंग न कारण होई | निर्विकार जति है सोई ॥१९०॥ 
माया संगजे तामर्हिं कृदो । असंगादिक सब लक्षण दहो । 

लक्षण दहो न काये वन है । एक प्रकार न बहू विधि जन हे ॥५९१॥ 


वेदिक अंश कहे “याग इति, सावन साध्यनाम करण फक, मीमां- 
सकों की वैदिक अंशा कहकर हैरण्यगर्भो को कहे "ब्रह्मा" इत्ति, उत्तर 
कायं कर-उत्तर कायं को अपेक्षा कर 1 ५८७ ॥ 

सो नाम याग को साधनता ओ स्वगं को साध्यता मीमांसक मतमे, 
ओर उत्तर कायं की अपेक्षा कर ब्रह्मा को अनादिता हैरण्यगसं मतमे ॥५८८॥। 

“कोजे सो प्रकार प्रकाड' पूछकर विचार चरावते प्रति विरोधी 
पक्षो के खण्डन का उपसंहार सुनावे “या विधि” इति, विरोधी वादियों 
के निरास का प्रकार सुनाकर पात्र मत मे ““याहिपक्ष'” इत्यादि पाठ 
से करी प्रतिज्ञा पूरी करे “या विधि" इति ॥ ५८९ ॥ 

वेदिक मत का प्रकाङा करे “माया'' इति, मायासवलब्रह्म किये 
माया उपहित ईखवर संज्ञा को प्राप्त भया जो शुद्धव्रह्म निद्रा-रक्ति 
विशिष्टं जोववत्‌, सम्पूणं चराचरात्मक प्रपञ्च को उत्पत्ति करे है अर्थात्‌ 
सम्पूणं प्रपञ्च का ऊणंनाभिवत्‌ उभयविध कारण होवे है। ननु ब्रह्य 
तुम्हारे मत मे संग रदित है पुनः क्रिया दक्ति आदिक विकार हीन है 
ओ लोकमे संगी पुनः क्रिया शक्ति आदिक विकार वारे कुलखालादिकों 
को कारणता देखी है, याते ब्रद्यको कारणता नहीं बने ? यह्‌ आडांका करे 
“ब्रह्य इति ॥ ५९० ॥। 

मत होवे असंग निविकार को कारणता, हम माया का संग पुनः 
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जाते एक्‌ सूप है जोई । बह विधि क्यो उपजावे सो 

शक्ल तंतु भव भीतर जह । श॒क्लो पट उपजावे तहँ ॥५९२॥ 
कायं वहुरौ सदह होई | शक्ति विशिष्ट खदा ह सोई । 

शाक्त गराश्रय कदन हदय । जन्य नसी ऋटहकां पये ॥५९३॥ 
कदाचित्‌ कायं जाकर होई । अस सहकारी खो कोई । 

सो उपकार जने के नाहीं । द्वितीय पक्ष तिहि मानो कादीं॥१९४॥ 
कारण सहि उपकाराधान । प्रथम पक्ष दरूटस्थहि हान । 

सत्य उपायो कायं जोई । नाहि असत्य होत अव सोई ॥५९५॥ 


मायाछरृत विकार मान कर कटे हैं? यह आशंका कर संगरहित 
मे, संगमाने जसंगता, पुनः विकार रहित में विकार माने, निधिकारता 
रूप कूटस्थता आदिक ब्रह्म के लक्षण दूर करोगे सोई कहे “माया 
इति । किञ्च ““रवाया भी ल्गुन रोग दूर न हज" या न्याय से 
असंगादिक लक्षणों के दुर किये भी शुक्ल तन्तुओ से गुक्छ ही पट देखने 

कृर्‌, एक रूप उपादान सं विचित्र रचना नहीं बनेगी यह दोषान्तर कहे 
“लक्षण '' इति, न जनने में हेतु कहे ““एक'' इति ॥ ५९१ ॥ 

एक को वहू विध न जनना शुक्छ तन्तुओ के दृष्टान्त से स्पष्ट करे 
"जाते" इति 11 ५९२ ॥ 

सामग्रीं के सत्त्व से सवंदा कायं प्रसंगते प्रख्य को भी असिद्धि होवेगी 
यह्‌ दोषान्तर कहे कायं" इति, सामग्रौ का सत्त्व कहे “शक्ति” इति 
सदा विशिष्टता सिद्ध करे “शक्ति'" इति, अर्थात्‌ राक्ति ब्रह्य विना ओर 
के आधित नहीं, पुनः अनादि है याते ब्रह्म सदा शक्तिं विशिष्ट हैएेसे 
भये सदा सवं कायं होने कर प्रख्य दू र होवेगी ॥ ५९२ ॥ | 

सहकारियोके सहकार से कभी कायं होने ते, प्रक्य को असिद्धि 
नही ? यह आका कर कहे “कदाचित्‌'" इति, कदाचित्‌ कायं कह्ने सेः 
प्रख्य की सिद्धि कही, होवे सहकारियों से प्रख्य की व्यवस्था, परन्तु 
सहकारी अपने होने काल मे कचु सहायता करे है वा नहीं ? यह्‌ पू 
“सो” इति, नहीं पक्ष मे अंगीकार को निष्फलता कटै “द्वितीय पक्ष" 
इति ॥ ५९४ | 

अंगीकार्‌ को सफठता सिद्धि हेतु सहकारियो के किये सहायतारूप 
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सत्य निपेध न करहे कोई । ताहि निषेध कटो क्यो दोई । 
नेतिनेति यह श्रुति जो व्यथे । विना निषेध रहे नहिं अथे ॥५९६॥ 
होते जन अनमोक्ष प्रसङ्गा । जाते भव नहिं दवे भङ्गा । 

व्यथं मयो गुर या जगमादीं । ताको अथे न को भव मादीं ॥५९७॥ 
इरया दिक दृषण वहु आवे । वैदिक काहि सिद्धान्त ठहरावे । 

अव सिद्धान्ती पूवंपक्षी को सहष्टान्त उत्तर देता दै । 

सिद्धान्ती- 

दृपणको करदं उद्धार । सावधान मनमं निधार ॥५९८॥ 
मायाका आध्यासिक संगा। असंग विपे नदि लक्षण भंगा | 

नील गगन ज्यों अहे अक्षमी । अध्यास्च अधीन भये ते संगी ॥५९९॥ 








विकारसे विकार होने कर ब्रह्यको निविकारता रूपं कूटस्थता दूर 
होवेगी यह्‌ कहे “कारण'' इति, कारणमहि-मायासवल रूप जगत्‌ के 
हेतु व्रह्म में सहकारी, उपकाराधान कटहिये सहायता धारण करे है 
अर्थात्‌ उपकार जने है, इस प्रथम पक्षमे कूटस्थ की हानि होवेगी । 
किञ्च कटु वीज से उपज अंकुर को कटुता नेमवत्‌ सत्‌ के कायंको 
सत्यता होने ते निषेध रूप विषय के अभावते, ताही को बोधन से 
सार्थक होनेवाीं “नेह नानास्ति" श्रुति को भी व्यथंता होवेगी यह्‌ 
ओर दोष कहे “सत्य'" इति ॥ ५९५ ॥ 

न असत्य होने मे हेतु कहे “सत्य निषेव '' इति ॥ ५९६ ॥। 

प्रपञ्च का निषेध न भये, ताकी निवृत्ति सहित परमानन्द की प्राप्ति 
रूप मुक्ति का अभाव प्रसंग ओ मुक्तिके अभाव भये, ताकी प्रापि हेतु 
गुर धारण को व्यथंता होवेगो सोई कटे “होवे” इति ॥ ५९७ ॥ 

इत्यादिक - इहां आदि शब्द से वंराग्यआदिकसाधनों के वारण 
को निष्फङ्ता होवेगी यह्‌ जान केना, दूषणो के रह्या ठहरावना कठिन 
हैवान रह्याभी, दूसर तो बीजाभाव ते प्रतिज्ञा मात्र हे, प्रथम्‌ कहे 
तब उद्धार सुनो सोई कहे “दूषण” इति ॥ ५९८ ॥ 

संगादिकों को कल्पित मानने से असंगादिक लक्षणो को हानि नही, 
याति ब्रह्म को कारणता बने है या अभिप्राय से कह “भाया का'' इति, 
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तौ असंगता नहिं तिह हान । तैसोदी यह संग पान । 
= ९ ^~ ^~ ५ । 
क्षण रहे सो काये बनहे । एको वहविधि को जग जन हे ६००}, 
निद्रायुक्त पुरुष ज्यों कोई । बहु बिधि स्वप्न उपवे सोई । 
त्योही ईश्च रचे जग सारा । सुवन चतुदेश्च जो विस्तारा ॥६०१॥ 
माया त्रि्ुण रूप यह हइये । शुक्र ततसम सो नहिं पद्य । 
लोदित,श्क्ल,कृष्ण,गुण तीन । बह विधि जगत रवे थ चीन ॥६०२॥ 
दो 
तीन बणेकी तंतु ज्यो, लोहित शक्टं खु श्याम 
वाचत्र पट उपजाय ह, दख जनं अआमरास ॥६०३॥ 
| चौपाई 
शुक्क तंतु दटांतहिं जोई । ताते अहै असंगत 
सहकारी तरि, वेमा, हदये । वासन कमं इयँ स्यौ पहये ॥&०४।। 
वास्तविकसंगाभाव को, कल्पित संग दूर नहीं करे यह्‌ बात दृष्टान्त से 
स्पष्ट करे “नीक इति | ५९९ ॥ 
तौ नाम संगी भये भी, “रक्षण दहन कायं वनै यादोषका 
उद्धार करे “लक्षण रहे" इति ॥ ६०० ॥ 
एक को अनेक जनकता में दृष्टान्त कहे ““निद्रायुक्त'" इति ॥ ६०१ ॥ 
वास्तविक तो ब्रह्मवत्‌ माया भो उपादान दै वह्‌ पुनः गुणत्रयरूप 
होने ते विचित्र है याते गुक्छ तन्तुओं का दृष्टान्त ही विवम है या अभि- 
प्राय से कहै “माया'” इति, क्रमते रजो सतो तमो का स्वरूप कहे 
“लोहित इत्ति, खोहित-रक्त, कृष्ण काला ॥ ६०२॥ 
विचित्र को विचित्रजनकता मे हष्टान्त कहे “तीन इति ॥ ६०३ ॥ 
हष्टान्त विषमता कहे “शुक्ल तन्तु" इति, “कायं वहुरो सदह 
होई” पाठकर सूचित प्रल्य कौ असिद्धि रूप दोष का उद्धार करे 
“सहकारी” इति, वेमा-नका, तुरी-या पे वस्त्र बेन करे ह वह्‌ काष्ठ, 
हष्टान्त मे तन्तुवाय के सहकारी कहकर मायासवल कै सहकारी कहे 
वासन कर्मं इति, वासन नाम वस्तुओ के संस्कार, इहा-माया 
सब मे ॥ ६०४ ॥ 
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ते सहकारी जागे जवदही । भव॒ उपजावे ईशर तवी । 
(0 ^~ + (~ 9 
आनवेचनाय उपकाराह जने । चूटस्थादक रक्षण नहि हने ॥&०५॥ 
[कर + ¢ क क आ, (न क 
अनिवांच्य भव्‌ कायं मान । नेति नेति' यह श्रुति प्रमाण । 
रञ्ज माहि उरग उरमान कपे को होवे भय मान ॥६०६॥ 
० क ५ ९2 ^ ४४५ (< ~ 
आप्र करे सौति उपदेश । नहीं सपं यह रज्जु विशेष । 
छ.क + (५ ¢ ० न ¢ ^ [ के ¢ ह 
स्योही श्रुति अथेको पावे । अथवती नहिं व्यथं कटहावे ॥६०७॥ 
जसो जग तसो जन वंधा । ताको पाय रहे दुख अधरा 
० 9 ५ ¢ ५९ = =. 
सधन हरता युर जग इदये । व्यथं कहो सो केसे पडये ॥६०८॥ 
छे, पि © न्व क क [क भ, 
तं गतिच इ अचा कद । या वति श्रुत सकल चम दह्‌ | 
या विधि दूषण सये उद्धार । निधित मयो सिद्धान्त हमार ॥६०९॥ 
उपकार जनन पन्न में कूटस्थता हानि दोष का वारण करे “अनिवं- 
चनीय'' इति, कूटस्थ आदिक नाम निविकार आदिक, कल्पित विकार 
काल मे वास्तविक निविकारता रहे है यह्‌ अनिवंचनीय माने का 
भाव है ।। ६०५ ॥ | 
प्रपञ्च को असत्य भये दोषन की असिद्धि प्रसंगवत्‌, सत्य भये निषेष 
हीं वनेया याते निषेव की अन्यथानुपपत्ति रूपञर्धापत्ति ते प्रपञ्च को 
अनिर्वाच्यता सिद्ध होने कर “नेहनानास्ति, श्रुति व्यथं नहीं, किन्तु 
संसार को अनिर्वाच्यता वोधन मे सार्थक टै सोई कटे “अनिर्वाच्य 
इति, अनिर्वाच्य भव कायं मान कद्यि संसार को अनिर्वाच्यता बोधन 
कर “नेति नेति” यह्‌ श्रुति प्रमाण है कही बात दृष्टान्त से स्पष्ट करे 
"रज्जु" इति, उरग-सपं 11 ६०६ ॥ 
उपदेश कहे “ नहीं" इति, रज्जुविरोष नाम कोरईक सनीको वा मुञ्च 
की रस्सी है, त्यों ही-आप्तोपदेशवत्‌ । ६०७ ॥ 
वन्ध नाशकता कर गुरु को सफ्ता बोधन हेतु कटे ““जंसो"" इति, 
अन्वा-ज्ञान-टीन ।1 ६०८ ॥ 
ननु वुद्धि के बल से किये श्रुति के विचारजन्यज्ञान से ही बल्यः 
नाडा भये गुर तो पुनः भी व्यधं ही रह्या ? यह अशंक वारण हेतु 
छान्दोग्य मे काहू प्रति अग्नयो के कहे हुए “भाचारयस्ते गतिक्ता” 
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उक्त अथं मे वादी पुनः शंका करे द 

चौपाई 

पूवंपक्षी- 
बीजांङ्करका कारण देखे । बह्म सत्य नहिं कारण रुख । 
घट पट मं गति जानो एेसी । ब्रह्म माहं कारणता कैसी \६१०॥ 
जासो कायं अन्वित होई । भवं कारण भाखे सोई! 
सिद्धान्ती- 
बीज युक्त नहिं अङ्कुर देखे । कारण ताको किह विधि रखे ।६११॥ 
सत्ता युक्त जन्य खं दये । स्फुरण तथा तामं घन पद्ये । 
अचुक्रल ज्ञान ते सुख बहु देह । च देतु बुध याते भेदै ।६१२॥ 


जाक ज 








इस वाक्य को अथं ते पठे “ते गति" इति, दूषण आवने से वेदिक 
सिद्धान्त काहे कह टै ? यह्‌ कहते प्रति कहे “या विधि" इति ॥ ६०९ ॥ 

“जासो कायं अन्वित होई" इस पूर्वोक्तं नियम को लेकर ब्रह्मको 
उपादनता मे आका करे वाजाङ्कुर ' इति, घट पट मे गत्ति जानो 
एेसी किये अपने कारण कपाल, तन्तु, साथ बीजाद्धुरवत्‌ अभेद 
का प्रत्यक्ष समान जानो, केसी के आगे “अभेद का प्रत्यक्ष न देखने से" 
रोष कर ( ठेना ), काह वस्तु का ब्रह्म साथ अर्थात्‌ ईदवर साथ अभमेदन 
देखने से, ताको कारणता काहू रीति से नहीं बने ॥ ६१० ॥ 

काह रीतिसे न बनने मे बीज कहे “जासो'' इति, जिसके साथ 
कायं युक्त होवे, संसार मे कारण तिसको कहे है ओं “व्रह्म साथ अङ्कुर 
है" एेसे काह का अन्वय प्रतोत नहीं होवे, याते ताको उपादानता नहीं 
वने, “ब्रह्म घट है एेसा प्रत्यक्ष न भये भी “घट सत्य है” भान होवे है" 
त्रिय है" एेसे सत्तादिकों साथ घटादिकं का अभेद देखने ते उपादानता 
में विवाद नहीं, प्रत्युत “बीज अङ्कुर है एेसा प्रत्यक्ष न होने से ताही 
को कारणता केसे ? यह परिहार करे “बोज युक्त इति, बीज युक्त 
नाम बोजान्वित ॥ ६११ ॥ 

ब्रह्म मे कार्यो का अन्वय दिखावे “सत्ता इति, सत्ता युक्त-सत्तान्वित 
स्फ़रण-चैतन्य, तथा- सत्तावत्‌, तामे-कार्यो मे, घन-एकरस, पदये-हं 
अनुकूल ज्ञान ते नाम “घटादिक कायं सुख के साधन ह" एेसे जानने ते 
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है अंकुर भासे तिह रूप । अति सुन्दर सुख जने अनप । 
ठेसो जनको अभव हश ह । ओर कहै अञुभव वह ख॒ई है ॥६१२॥ 
घट पटमें एेसी गति जानो । यामं भेद न रंचक मानो । 
अव वादी ओर सिद्धान्ती का प्रदन उत्तर ख्पसम्बाद 
चौपाई 
पूवंपक्षी- 
ब्रह्म सत्य जो कारण अहे । धान ताहित क्यों जन गहे ॥६१४॥ 








घटादि कायं सुख देते ह यह कहने से सुख का अन्वय दिखाया, 
याते- सत्ता आदिकों साथ कार्यो का तादात्म्य प्रतीत होने 
ते ।। ६१२॥ 

एक कायं मे सच्चिदानन्द का तादात्म्य दिखावे “है इति, दै 
अङ्कर-सत्‌ है, भासे तिह रूप नाम “अङ्कुर भान होवे दै'" पुनः अतिशय 
सुन्दर होने ते अन्नुप सुख को जने है, एसे सत्‌ भान प्रेय साथ तादात्म्य 
वाखा होने ते सम्पूणं जगत्‌ सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म उपादान वाला है, 
ब्रह्म उपादानत्ता मे अनुभव दिखावे “एेसो इति, एेसो कहिये “है 
अङ्कुर" इत्यादि पुरुषों को प्रत्यक्ष रूप अनुभव होवे दहै, याते ताके 
अनुरोध से अवश्य ब्रह्म को उपादानता माननी । ननु सत्ता जाति के 
सम्बन्व से विषयों में "है कथन का पुनः विषयता सम्बन्ध से ज्ञान के 
रहने से “भासे” कथन का सम्भव होनेसे “है अङ्कर'" इत्यादि अनुभवोसे 
ब्रह्म को उपादानत्ता नहीं सिद्ध होवे ? यह्‌ आदांका कर कहू “ओर कहे"" 
इति, ओर कहे नाम॒ “है अङ्कुर" इत्यादि अनुभवो को सत्ता समवा- 
याद्किंते कल्या समवाय को न्याय मतम कही रीतिसे खण्डित 
होने ते ओ ब्रह्य भिन्न सत्तामे प्रमाणाभाव ते, तथा ब्रह्म भिन्न ज्ञान 
ओ आनन्दम भी प्रमाणाभाव ते, कहे अनुभव सर्वथा दूर होवेगे, या 
सच्चिदानन्द ब्रह्म के तादात्म्य ते ही उक्तं अनुभवो का सम्भव होने ते 
ब्रह्य को कारणता मे संशाय नहीं ।। ६१३ ॥ 


एेसी नाम अङ्करवत्‌ । घटादिकों के दो-दो उपादान न देखकर बीज 
को उपादानता मे आशंका करे “ब्रह्य इति, धाना-वीज, ताहित- 
अङ्कुरित ॥। ६१४ ॥ 
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सिद्धान्ती- 

कारण ब्रह्म न संशय कोई । धाना ग्रहण भली विधि दो 
धानाकार विवर्यो जोई । ब्रह्मांड उपजत्ै सोई ॥६१५॥ 
स्वप्न विषे नर धानाकार । होवे अङकर दित उरधार। 

ताको गहे न कारण सोहे । पुरूष हेतु नहिं संय कोह ॥६१६॥ 
या विधि रूल विचारे जो । पुरुप देतु उरधारे सों 
पूवंपक्षौ-- 

साया{सङ कारणत कष्या ¦ एसो नियम कदो {दह खद्यो ॥६१७॥ 
सिद्धान्ती-- 

सव जग देखे नहि को गरो । इन्द्रजाल नर नीके पकरो 

माया कर सवदी बह जने । यामं नहिं संशय को गने ॥६१८॥ 


रको ब्रह्म विवतंतामे द्वार भूत धानाका ग्रहण सफल दहै 

यह्‌ कहे “कारण'' इति, द्वारता दिखावे “धानाकार'” इति ॥ ६१५ ॥ 

विवतंता साधक दृष्टान्त कह “स्वप्न'" इति “होवे अङ्कुर हित" 
पूवं के साथ ( अन्वय कर लेता), ताको गहै--पुरुष के ग्रहण किये, 
न कारणसो दै नाम घाना मात्रकारण नहीं, किन्तु पुरूष है, अर्यात्‌ 
पुरुष ओर दृष्ट किये धाना को दारता मात्र सिद्ध होवे है मूक 
कारणता नहीं ।। ६१६ ॥ | 

या विधि मूल विचारे नाम कही रीति से जो कोई पुरुष अङ्कुर का 
बीज, ताके तकेअवथव, तिनके तिनके अवयव, एसे महत्तत्व पर्यन्त 
विचार करे, तव सवं का परिणामी मूक नायावत्‌ विवर्ती परम मूक 
ब्रह्म ही सिद्ध होवे है, पुरुष शब्द से दृष्टान्त दाष्यंन्तिक रूप जीव ब्रह्य 
दोऊ केने, कहौ रीति से होवे पुरुष को जगदूपादानता सिद्धि पुनः 
मायावारेको कारणताका नेम कहाँ देख्या है ? याते साया साथ 
मिरुकर कारणता कहते हो ? यह्‌ आशंका करे “माया” इति, एेसो नियम 
किये माया साथ मिलकर कारणता का नेम ॥ ६१७ ॥ 

माया वारे को कारणता की प्रसिद्धि कहे “सव” इति, गरे रहित 
जगह पकरावे ““इन्द्र" इति, इन्द्रजार नर नाम इन्द्रजाल वाला मदारी 
पुरुष, माया मिरु कारणताका नेम देखने वास्ते भली प्रकार पकंडो ॥६१८। 
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इच्छा कर जग जने युगीश्वर । ज्योदी त्यों त॒म जानो ईशर 
विश्वामित्र सुजग उपजायो, माहि पुराण सकल वह गायो ॥६१९॥ 
त्यों परमेश्वर रचे संसार । यामं नहिं संशय कछ धार । 
अवांतर मेद भयो हे जैसे । भाखौं प्रकट सुनो अव तैसे ॥६२०॥ 
अव पच्ची करण का विस्तार पूवंक प्रतिपादन करते ह। 
चौपाई 


पूवं पंचभूत॒ उपजाय । बहुरो पंचीकरण बनाये । 
एक एक भूत है जई । दो प्रकार विभे्ो सोई ॥६२१॥ 
तामे एक भाग गहि लीनो । चार प्रकार वही कर दीनो । 
आप आपनो वद्ध बिभाग । ताको करे सकल ते त्याग ॥६२२॥ 


माया साथ मिलकर ईद्वर जगत्‌ रचना भी बड़े श्रम से नहो करे, 
किन्तु इच्छा मात्र से ही करे है यह्‌ बात हृष्टान्त से स्पष्ट करे “ङ्च्छा"' 
इति. इच्छा कर नाम इच्छा से ही जेसे योगीश्वर जगत्‌-रचना कर छेवे है, 
तसे इच्छा से ही ईइ्वर जगत्‌ रचना करे है यह तुम जानो, इच्छा से 
किस योगीइवर ने जगत्‌ रचा है ? तहां कहे “विद्वामित्र" इति ॥ ६१९ ॥ 


ननु क्या घटादिकों को मह॒त्तत्ववत्‌ ईइवर साक्षात्‌ माया से रचे है ? 
यह्‌ श्रवण कर व्यवस्था वतावे “अवान्तर” इति, अवान्तर भेद भयो है जसे 
कट्यि वीचमे जो कुछ विशेष हुआ दै सो प्रकट करता हूं श्रवण 
करो | ६२० ॥ 

अवान्तर मेद कहे ““पूवं'' इति, पूवं पंचभूत उपजाये नाम स्थूरं 
भूतो ते पूवं माया से महत्तत्व, ता से तरिधा अहंकार, ता से सूक्ष्म भूतो 
को उत्पत्ति करी, ओ वहुरो किये तिनकी उत्पत्ति से पीछे तिनको पृथक्‌ 
पृथक्‌ सतोञंश ते क्रम ते आदित्य, दिक्‌ , पृथिवी, वरुण, वायु देवतों वा 
चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वग्‌, ज्ञानेन्द्रिय, मिधित्त से क्रम ते चन्द्र, ब्रह्मा, 
दांकर, विष्णु देवतो वारे मन, वुद्धि, अहंकार, चित्त, अन्तःकरण, तथा 
तिनको पृथक्‌-पृथक्‌ रजोअंश ते क्रम ते अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, यम, प्रजापति 
देवतों वाके वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, कमन्द्रिय, मिध्रित ते 
प्राणापान, समान, व्यान, उदान पञ्चप्राणोवत्‌, तमोअंरा प्रधानो से तिनसे, 

१४ 
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आन आन ब्द्धके माहीं । जाय भिरे चारो मव माहीं । 
एक ब्रद्ध चारो रघु जानो । या विधि पेचीकरण पानो ॥६२३॥ 





पञ्चीकरण वनाय किये पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतो को उत्पत्ति करी । ननु 
मिरीततन्मात्रा से महाभूतो की उत्पत्ति पञ्चीकरण शब्दाथं है वा तिनमें 
एक-एक के पांच-पाचकर एक-एक भूत की मुख्य-मुख्य अंश में पञ्च समुदाय 
करना पञ्चीकरण शब्दाथं है ? तिनमें प्रथम कहो तव पञ्चतन्मात्रा को 
एक को उत्पत्ति मे ही समाप्त हो जाने से आकाशानन्तर वायु की उत्पत्ति 
नहीं हई चाहिये ओ दूसरा कहो तव एक-एक महाभूत मे पाचों कहे 
चाहिये यह आदांका कर पञ्चीकरण का प्रकार कहे “एक-एक 
इति । ६२१-६२२॥ 


या विधि पञ्चीकरण पछानो कटिये इस प्रकार पञ्चीकरण जानो, . 
यद्यपि कही रीति से हमने पञ्चभूतों की उत्पत्ति पुनः तिनका पञ्चीकरण 
जान्या परन्तु ““छादोग्य उपनिषद्‌” मे परमात्मा से तेज की, ““्रदन"' में 
म्राण की, अरु ओर उपनिषदो" मे ओर ओौर रीति से उत्पत्ति श्रवण ते 
पूवं पञ्चमूत उत्पन्न किये बहुरो तिनका पञ्चीकरण किया यह्‌ वार्ता नहीं 
बने किन्तु छोन्दोग्य में तेज आदिक सष्चि,श्रवण ते तेज, जल, पृथिवी के 
दोदो कर, पुनःदोमेएक भागकेदो कर अन्य की अंगों मे जोडनेसे 
त्रिवृत्ती करण दही बने है। किञ्च पञ्चीकरण प्रक्रिया से आका वायु में 
पृथिवी आदिकों के भाग आने से आकाड वायु के चाश्षुषप्रत्यक्ष का प्रसंग 
होवेगा, न आने से पञ्चीकरण व्यथं होवेगा याते भी पञ्चीकरण नहीं 
बने, तथापि तंत्तरीय उपनिषद्‌ में आत्मा ते आकाशादि पांचभूतों की सृष्टि 
श्रवण करी दहै याते छान्दोग्य विषे तेज के आदि में आकाश वायु को 
कल्पना कर छेनी ओर जहाँ क्रम न होवे तहां क्रम की कल्पना कर केनी । 
पुनः जहां सवंथा ही अक्रम प्रतीत होवे तहां कल्पित मे अधिष्टान की 
अनुस्यतता ओ “नेह नानास्ति” निषेध को काहू रीति से निषेध्य 
समपंकता कर अधिष्टान में कल्पित को मिथ्यात्वं बोधन मे तात्पयं जान 
लेना, याहीते “पंचतत्व को तनु रच्यो जानहु चतुर सुजान” इस क्रम- 
जोधक वाक्य साथ, “साचे ते पवना भया पवने ते जक होय” “जक ते 
त्रिभवन साज्या घट घट घट जोति समोय'” इस अक्रम बोधक श्रीरागस्थ 


-गुरुवाक्य का विरोध नहीं ॥। ६२३ ॥ 
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वृद्ध भाग पाँच मं मान । नम आदिक व्यवहार पान, 
आकाश मार्हि शब्द्‌ इक हदये । वायु विपे दोनों युण पडये ॥६२४॥ 
¢ 
शब्द स्पश्चं दोय पदिचानो । तेज माितीन त्यां जानो । 
¢ 
शाब्द रु स्पशं रूप यह तीन । जलके माहि चारो पुन चीन ॥६२५॥ 
© $ _ + क 
शब्द्‌ स्पश्चेखूप रस जानो । प्रथ्वी माहि पोच पहिचानो । 
¢ ्ै ¢ च 
शब्द्‌ स्यशं रूप रस _ गंध | पचो का पाये सम्बन्ध ॥६२६॥ 
या विधि धमे विभागहि भयो। ताते अंड पुनभेव रगो । 
चौदह लोक भयो तामादीं । जामे जीव रहे भवमादीं ॥६२७॥ 
तीन शरीरबान प्रमाता । ताको जीव कह विख्याता 
कारण लग स्थल पछ्ठानो । तीन सु देह जीवक्री जानो ॥६२८॥। 
आनंदमय कोश्च ह जोई । कारण देह पानो सोई । 
व्यष्टि एक जीवको इहइये । समष्टि तथा ईश को पहये ॥६२९॥ 
एेसे भये मुख्य अंश मे पञ्चसमुदाय करना पञ्चोकरण माने एक एक 
मे पाचों कहे चाहिये या आशंका का परिहार भी अधिक क्षत्री न्यून अन्य 
जातिवाले ग्राममे "क्षचियों का ग्राम" कथनवत्‌ वृद्ध भागों को मानकर 
हो>े है सोई कहे “वृद्ध इति, नभ आदिक व्यवहार पछान कटहिये 
आकाश आदिकं मे “आकाश'' इत्यादि कथन होवे है तथा वृद्ध भागों 
को मानकर ही आकाश आदिकों से पृथिवी आदिकों के रूपवत्‌ भाग 
आने से भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का प्रसंग नही, धर्मीका विभाग कुकर 
धमं विभाग कहे आकाशमाहि'" इति ॥ ६२४-६२५-६२६ ॥ 
ताते-जुदे जुदे धर्मो वारे पञ्चीकृत पच्च महाभूतो ते, अंड पुनंभव 
ख्यो कटिये ब्रह्माण्ड उत्पन्न भया, जामे-जिन चौदह रोको मे जीव 
रहे हं संसार विषे ॥ ६२७ ॥ 
जीव किसका नाम है ? तहां कहे “तीन'" इत्ति, तीन शरीरो के नाम 
कहे ""कारण'' इति ॥ ६२८ ॥ 


तीनों के स्वरूप कहे “आनन्दमय” इति, खडग को स्यानवत्‌ आत्मा 
को आच्छादन करने से आनन्दमय आदिक कोड कहावे है, तत्‌ पदाथं के 
निरूपण मे जीव की देहो के निरूपण का प्रयोजन कहे “ व्यष्टि" इति ॥६२९॥ 
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कोश॒ तीनमं लिंग शरीर । व्यष्टि जीवको जानो धीर । 

समष्टि तथा इश्वरको आहि । भाख्यो प्रकट निबंधन माहि ॥६३०॥ 
कमं इन्द्रिय पाँच पटिचानो | पोच तथा मव प्राणि जानो। 

यहि दश्च भये इकत्र जवी । कोच प्राणमय जानो तदी ॥६३१॥ 
कमं इन्द्रिय सहित मन जोई । मनोमय कोक्च पछानो सोई । 

पंच जान इन्द्रिय भव हइये ' छठी बुद्धि तामं पन पद्ये ६३२॥ 
यह्‌ विज्ञान कोज् पदिचानो । तीनों कोक लिंग तज जानो । 
अपंचीटृत पंच भवभूत । तादी ते यह भयो प्रत ॥६३३॥ 
यह स्थूल देह जग जोह । कोश अन्नमय माख्यो सो | 

व्यष्टि स्थूल जीवको हदये । समष्टि स्थूल ईंशको पये । ६३४॥ 
प्रज्ञ जीव कारण तनमाहीं । तेजस होय किगके माहीं । 

विख स्थूरं दहमं जानो । या विधि तीन नाम पहिचानो ॥६२१५॥ 
इधर दिरण्यगमभे पहिचानो । वैश्वानर वेराजहि जानो । 

क्रम कर तीन उपाधिषु माहीं । तीनों संज्ञा ईशर मादी ॥६३२६॥ 
या विधि उपज्यो वहू विधि राजा । श्रीमान भाखे वैराजा । 

ता मनमं उपज्यो बहुका । सुखको कहँ न हेरे नाम ॥६३७॥ 
जेसे को कामी मव माहीं । युवती विना ताहि खख नादी । 

यों विचार कियो मन माहीं । भोग न दवे या तन मादी ॥६३८॥ 

निवन्यन माह्ि- ग्रन्थों विषे । ६३० ॥ 

“कोरा तीन मे क्गि शरीर या वाक्याथं ज्ञान के हेतु कोश कु 
“कर्मेन्द्रिय'' इति, कर्मेन्द्रिय वाक्‌ पाणि पाद पायु उपस्थ, पांच 
प्राण-प्राणापान समान उदान व्यान ॥ ६३१ ॥ 

दूसर कटे “कमं इन्द्रिय" इति, तीसर कहे “पांच” इति, पाच 
ज्ञानन्द्रिय-श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षुः, रसना, घ्राण ॥ ६३२ ॥ 

चख्गि शरीर का कारण कह “अपंची'' इत्ति, अपंचीकृत-पञ्चीकरण- 
रहित सृक्ष्मभूत, प्रसूत उत्पन्न ॥ ६३२-६३४-६२५-६२६ ॥ 

विराट्‌ पद का अथं कहे “या विधि” इति, या विधि उपञ्यो-पुवं 


प्रथम निवास | २१३ 


ताते ओर देह उपजवो । जाके संग सुख बहु पार्वो । 
यो सङ्कल्प करेउ तिन जवहीं । द्विधा देह हर्य पुनि तवदही ॥६३९॥ 
एक पुरुप द्वितीय पुन नारी । जाते भयो सकर विस्तारी । 
ज्यों सीपीमं कीटक होई ' दो पुट मिन्नकरे भव सोई ॥६४०\ 
त्यों प्रथु एकके दोय बनाये । ताको हैर हषं उर पाये । 
स्व्भूमयु पुरुष पहिचानो । सतरूपा नारी उर मानो ॥६४१॥ 
मनुकी सकल धृष्टि है जेती इनते भई पानो तेती । 
अपने निज कमन अद्ुसार । नारी मनमें कियो विचार । ६४२॥ 
मेरा पिता किंधौं यह भाई । मोको याकी सार न काई | 
इनके संग रमो मै केसे | दुराचार नारि जग जसे ॥६४३॥। 
काम ग्रसे जाको उर माहीं । पुरूष धमेको जाने नादीं । 
मे तो धमे भी विधि जानो । कैसे ता विपरीतहि उनो ॥६४४॥ 
कही रीति से उत्पन्न होकर, बहुविधि राजा नाम अनन्त प्रकार से प्रकाश- 
मान हुञा जो ईइवर, श्रीमान-गोभावान्‌, आचायं खोक ता ईश्वर को 


भाखे वेराजा किये विराट्‌ कहे दै, ता मन मेनाम तिस्र विराट्‌ के 
चित्त विषे ॥ ६३७-६३८ ॥ 

द्विधा देह- दो देह ।। ६३९ ॥ 

जाते-जिस स्त्री-परुष ते, एक ते दो वनानें मे ओ अपने अलग रहने 
मे हष्टान्त कहे “ज्यों '" इति ॥| ६४० ॥ 

पुरुष नाम कहे “स्वयंभू” इति, स्त्रीका नाम कहे ˆसत-रूपा' 
इति ॥ ६४१-६४२ ॥| 

विचार कहे “मेरा” इति, मेरा पिता किधौ यह भाई किये विराट्‌ 
के साथ “आत्मा वै जायते पत्रः" इस वाक्य से अभेद देखने से मेरा 
पिता है, वा साथ उत्पन्न होनेते मेरा भाईदहै यह्‌ मेरो को.कोई खवर 
नहीं, दु राचारःव्यभिचारिणी ॥ ६४३ ॥ 

ता विपरीतहि ठानों-धमं से उटा करो अर्थात्‌ कंसे अधमं 
को ॥ ६४४ ॥ 
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ताते मेँ उत्तम भव॒ नारि। राखौं धमं परौ मव पारि। 
या विधि कियो बहुत विचारा । पुरूष निवारणमं मन धारा ॥६४१५॥ 
निवारण ताहि अश्षक्य निहार । बहुरि कियो मनमादिं विचार । 
अव मै होवो अंतर्ध्यान । जाते धमं न होवे हान ॥६४६॥ 
तवी तिन गोरूप निमेयो । वैल पुरुष ताही क्षण भयो । 
गो की खुष्टि तभी पुन मई । बहुरि नारि बडवा हौ गई ॥&४७॥ 
पुरुषं तुरंग दोय पुनि गयो । अश्च घृष्टि ताते भव लयो । 
या विधि नारि गहे वपु जोई । पुरुप होय श्ण भीतर सोई ॥६४८॥ 
नारी-पुरूष रूप जग जोई । या विधि उपज्यो सकलो सोई । 
पृथ्वी माहि ओषधी होवे । ताको खाय बहुत सुख जोषे ॥६४९॥ 
पित अरु मात उदरे मादी । भोगेउ अन पके भवमादीं । 
बीयं होय पिता तनमादीं । श्लोणित होय मातके माहीं ॥६५०॥ 
ऋतुके समय दोर मिल जवे । ्योही स्थल देह उपजावें । 
स्थूल देह है चार प्रकार । जेरज अंडज स्वेदज धार ॥६५१॥ 
उद्धिद्‌ रूप तुरी जग हदये । या विधि चारखानि भव पद्ये । 
“शुरु गोविद” प्रकट यह गायो। सव जन को संदेह मिटायो ॥६५२॥ 
“अंडज जेरज स्वेदज कीनी । उद्धिद खानि वहुर रचदीनी?ः 
मानवादि जरज यह जानो । विहंगमा दि अंडज उरआनो ॥६५३॥ 

ताते-घमं के सम्यक्‌ जान लेने ते ॥ ६४५ ॥ 

अशक्य-मुशकिर्‌ ॥ ६४६ ॥ 

वड़वा-घोडी ॥ ६४७-६४८ ॥ 

स्थर देहों की उत्पत्ति का प्रकार कहे ““पुथिवी' इति ॥ ६४९ 
६५०-६५१ ॥ 

स्थर देहं की चार प्रकारता मे गुरुस्मृति कटै “गुरु 
इति ॥ ६५२ ॥ 

जेरज आदिक शाब्दो के अथं कहे--“मानवादि'” इति ॥ ६५३ ॥ 
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यूकादि स्वेदज भव ह्ये । तृण पादप उद्भिद्‌ जग पये । 
या विधि भयो सकल संसार । सीप विषे स्ये समधार ॥&६५४॥ 
असंग अद्वितीय परातम जोई । माया सवर उपावे सोई । 
जीव सूप कर करे प्रवेश । माहिजगतप्रञच जी अखिठेश॥ &५५॥ 
दोहा 
वाद कुपंथ निवार के, निजमत कोन उधार । 
चेतन सत सुख धाममं, अनृत ॒कद्यो संसार ॥६५६॥ 
हरि गुरु पाद मनायके, पायो अथे सु जोय । 
गुलाबसिह यों भाख्यो, हेरि यक्त नर होय ॥६५७॥ 


इति श्रीमन्‌ मानसिह चरणशिष्य गुखाबसिहेन 
गोरीराये आत्मजेन विरचिते मोक्षपंथ 
प्रकादो तत्‌पदवाच्याथं निणंयो नाम 
प्रथमो निवासः ।॥ १ ॥ 


पादप- वृक्ष ॥ ६५४-६५५ ॥ 
अनृत-मिथ्या ॥ ६५६ ॥ 
फल कहे--“हेरि"” इति ॥ ६५७ ॥ 


इति श्रीमत्‌ गुखावर्सिहचरणशिष्य ताराहरिकृते सोक्ष-पन्थप्रकाश- 
प्रकारो स्वयं प्रमाविवरणे प्रथमो निवासः ॥ १ ॥ 


&& समाप्तः 8 
'“श्रीजानकीवल्लभो विजयते" 


(> 


7 





द्दि्तोख च्तिव्वास्त 


अव ग्रन्थकार द्वितीय निवास के निविघ्न समाप्त्यथं 
गणेराजां का स्मरणात्मक मंगल करे है । 


दोहा 
शिवसत नाथ गणेश जी, सुमिरौं विध्नविनाश्च। 
घनानन्द्‌ भवहर सदा, करो सुबुद्धि प्रकारश्च ॥ १॥ 
नगस्वरूपिणीछन्द 
सदा-सुखं सवालनं । सु देवि गोद पालनं। 
राशांक सोभ मभाटनं | विरोध कोप कालनं॥२॥ 


१ ॐ सदगुरु प्रसादि 
दोहा 
रांकर पुन दशगुरुत के पद दन्् कर दन्द । 
वन्दबार बहु करतहौं त्वं पद शोध स्वछन्द ॥ १॥ 
श्रेष्ठो की रीति जानकर ग्रन्थ के मध्य मे भी मद्धरु करे “शिवसुत' 
इति | “विघ्नविनाश॒ घनानन्द सदाभवहर रिवसुत नाथ गणेराजौ 
सुमिरौं सुवुद्धिप्रकाडश करो" यह्‌ अन्वय है, ताका-विष्नों के नाज्ञ करने 
वाके घनानन्द नाम एक रस आनन्दरूप, सदा भक्तो के संसार 
हर्त शिव के पूत्र उत्तमणेदवयं वारे गणेश जी में तुम्हारा स्मरण 
करता हं तुम कृपाकर मेरी श्रेष्ठ वुद्धि का भ्रकाश करो यह्‌ ` 
अथं है।॥ १॥ | | 
, अधिक विघ्नों का थोरे मंगर से नाश नहीं होवेगा यहं समञ्ञ कर 
पुनः मंगर करे “सदा” इति, नित्य सुख स्वरूप श्रेष्ठ नारक को, वा 
परतन्त्र बालकों की अपेक्षा कर वाञ्छित की प्राप्ति दारा सवंदा सुख 
वारे बालक को, पुनः श्रेष्ठ जो पावती की गोदी तिस विषे, पालनं- 
पालना को प्राप्त हुये को, पुनः शशांक किये चन्द्रमा कर शोभित मस्तक 
वाले को, पुनः विरोधी नाम वैरियों को कोप कर कालरूप को ॥ २ ॥ 
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खभक्त एक पालनं । विशाल लोक काननं । 

नमाम्यहं नमाम्यहं । नमाम्यहं जगाननं | ३॥ 
अव मुल किचन न्याये श्री रामचन्द्रजी का नमस्कारात्मकं मंगल करे ह । 

दोहा । 
चित्‌स्वरूप परमात्मा, मदन-मदन श्री राम। 
गजगामी जनभयहरण, चरण-शरण अभिराम ॥ ४॥ 
छपेछन्द 
मदन-कदन जन- सदन रदन गत॒ जलज-वदन वर) 
सरण हस्ण-मय करण भरण जन वरद्‌ धरणधर ॥ 
मरण दहस्ण सर-षरण वरण-वन करण सकल गत | 
तरन-तरन-वर धरन-घरन धर सरन सकल मत ॥ 
पद पदम, पदमवर सम-सरस सरण-हरण-अष अज-करण । 
भगत स कक्गत जपत जग जय जय अमठ अज अमर खरण ॥ ५ ॥ 
पुनः ओर देवताओं कौ अपेक्षा कर श्रेष्ठ भक्तों के एक ही पालक 
को, पूनः विशार नाम बड़े ओ लोर नाम चञ्चर कर्णो वारे को, नमाम्यहं 
नमाम्यहम्‌- मे नमस्कार करता हूं मं नमस्कार करता हं पुनःमें 
नमस्कार करता हं गजमुख वारे को, “नमाम्यहं'' का तीन वार कथन 
सदासूखं सुवालनं एेसे सबके संग सम्बन्ध का सूचक है याते पुनरुक्ति 
दोष नहीं | ३॥ 
ईदवर का मंगर करे "चित्‌" इति, चेतनस्वरूप परमात्मा श्रीरामचन्द्र, 

मदन-मदन करिये काम के काम हँ अर्थात्‌ सवं पुरुषों से अधिक 
सुन्दरता वारे मदनवत्‌ मदन से अधिक सुन्दरता वारे रामर, पुनः 
गजगामी नाम हस्ती सम॒ अचञ्चर गमन वाले हुं ओ जनभयहरण नाम 
पुरुषों को संसार समुद्र का भय दुर करने वाङे हँ ओ जिनके चरण शरण 
नाम आदइचयं ( पण ) आश्रय हे ॥ ४ ॥ 

` ईदवर मंगल को सवं कार्यो का साधक जानकर अज अमर दारणः 
रूप राम की जय हो, जय हो, जय हो, एसे विस्तार से आशीर्वाद रूपः 
मंगल करने हेतु अज अमर रूप राम के विशेषण कहै “मदन” इति 
मदन-कदन-सुन्दरता की न्यूनता प्रकट करने मात्र ते मदन के नाराक्र, 
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की, पुनः जन सदन- प्राणियों के निवास स्थान रूप रामकी, यद्रा 
मदन-कदन जनं सदन-मदन के नाड कर्ता महादेव के जन-मानो चित्त की 
स्थिति हेतु सदन की, सो यह्‌ वात रामायणो में प्रसिद्ध है, पुनः रदन 
गत-हस्तीवत्‌ अचश्च गमन वाटे की, मुक्ताक्षरता, भंग के भय कर 
दकार मे इकार नही, नहीं तो रदवारे का नाम “रदिन' चाहिये था, 
पेसे अगे भौ जानना । पुनः जलजवदनवर- जलज सम सुन्दर मुख वाले 
की, वा जलज को कष्ट कादिक दोष युत होने से तासे श्रेष्ठ मुख वाले को 

पुनः सरण ह्रप्र भय नाम सहित रण-शब्द के अर्थात्‌ रावण को मारकर 
तेरो को कंका देवेगे एेसे प्रतिज्ञा रूप वोखी से विभीषण आदिकों का 
भय दूर करने वाके की, रण नाम “शब्द काकोषमें प्रसिद्ध है, पुनः 
करण भरण--सृष्टिकर्ता, स्थिति कर्ता की, वा विष्णु को पारकता 
अधिकार ते करुणा करक पोषण कर्ता की, पुनः जन वरद-घ्रुवादिकों को 
अटलपदादिक रूप वरदाता की, पुनः वरणधर-रघुवंशो राजा की, 
घरण धर कोष में पवत गौ राजा का नाम प्रसिद्ध दहै, पुनः म॑रण हरण 
भक्तों का प्राण वियोग रूप मरण हरण वाके को, पुनः सरधरण-वाण- 
वारण वाख को, पुनः वरणघन--श्रावण के मेव सम श्याम रूप वाके 
की, पुनः करणसकल्गत--विद्यादिक गुणों कर हीन गजेन्द्र आदिकं 
की मुक्ति करने वाटे की, पुनः तरन नाम युवा तरन-सूयं अर्थात्‌ 
मध्याह्व के सूयंसे भी श्रेष्ठ ताके प्रकाशक, ओ एकं रस प्रकाश वाले 
होने ते वरश्रेष्ठ को, वा संसार समुद्र के तरनतरवे को तरनवर नाम 
श्रेष्ठ नौका की, तरणि नाम नौका का कोष में प्रसिद्ध है, इकार हीनता 
कहे हेतु से हं ( पाठान्तर तरण है ) णकार के स्थान नकार का उच्चारण 
भाषा की सम्प्रदाय से है पूनः धरन धरन धर-सेतु बन्धन हेतु धरनधर 
पवंतों को धरन-धारण कर्तां कौ पुनः सरण सकक मत- प्रतिपाद्य 
रूपता कर सकलमतों के सरण आश्रय की, यद्रा धरन-पृथिवी को वराह 
रूप से घरन-वारण कर्ता की, पुनः धर सरन सकलमत-सकलमतों के 
सरन मार्गो की, धर पृथिवी की अर्थात्‌ नाटक में कही “शेव कहे दिवं 
मरति” इत्यादि रीति सकर्मतों के मार्गों कर प्राप्य रूपएक की 

सरण नाम मागं का कोष में प्रसिद्ध है, णकार के स्थान में नकार कथनं 
ओौ इकार हीनता का उक्त समाधान जान केना, पुनः पद पदम पदमवर- 
पद्यं सै श्रेष्ठ चरणों कमलो वाङ की, पुनः सम एक रस की, पुनः सरस 
आनन्द सहित की, रस नाम॒ आनन्द का , "रसो वें सः" इस श्रुति मे 
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जब हितोपदेष्टा गुरुजी के चरण कमलो को नमस्कार करे हैँ । 
सवेया 


दीननके भवताप निवारण, तारण सेवकके गण जो | 
मोहमतंग निवारण किह, सदा शरणागति आवत कोठः ॥ 
हारण वंध निवारण भेद, अछद्‌ निवारण कारण ओः | 
हं गुस्के पद कज उदार, खु वंदतहौं कर जोर खु॒दोच । ६ ॥ 
अव सिद्धान्ती प्रसंगसंगति करते हुए त्वम्पद का वाच्यां निरूपण करे हे । 
चौ पाई 
¢ [९ ¢ ७ (~ 

पूव वादी करे निरास प्रथमपवं मं सुखी निवास । 
तत्‌ पदवाच्य निरूपण भयो । सीतापति उद्भ उरदयो ॥ ७॥ 
प्रसिद्ध है, पुनः सरण हरण अद्य-आश्रय आये अजामि आदिकं के पाप 
ह्रने वाङ की पुनः अज करण-्रह्ण के करने वाले की, पुनः भगत सकल 
गत जपत जग- जगत्‌ मे भक्तजन सकल्गत-सर्वंव्यापी जानकर जिसे 
जपते हँ, एेसे अज अमर शरण कटिये जन्म मरण विकार हौन सवं के 
अधिष्ठान रूप राम की जय हो ।॥ ५॥ 

गुर चरणों के नमस्कार लक्षण मंग की इच्छा करता हुआ 
तिनको बड़ाई सुनावे “दौनन'' इति, “है गुरू के पद कंज उदार'” पाठ 
का “दीनन के भवताप निवारण हं गुरुके पद कंज “उदार'' एसे 
सर्वत्र अन्वय कर दीनन के नाम जिज्ञासुओं के, संसार सें आध्यात्मिक 
आदिक दुखोके दूर करनेवाले, जोट चरण कमर गुरुओोंके ध्रेषठ, 
पूनः तारण सेवक के गण जोऊ नाम सेवकों के समूहों को मुक्त करने 
वारेजोदहै चरण श्रेष्ठ, पुनः जो कोई पुरुष भव में शरण आवे ताके 
मोह रूप हस्ती को ना करने में सदा शेर सरीखे बक वाले चरण श्रेष्ठ 
पुनः हारण बन्ध - कर्तापिने आदिक बन्धनों का दूर करने वाके, ओौ 
निवारण मेद-जीव जगत्‌ आदिक भेदों के दूर करने वारे, ओर 
अछेद-रस्वादिकों करकैन दूर होने वाला जो अज्ञान, ताके नाश 
करनेका कारण एक वही जो हैँ गुरुके चरण कमल श्रेष्ठ॒ तिनको में 
हाथ दोऊ जोड कर बन्दना करता हृं | ६ ॥ 

लक्षण प्र्राण स्वरूप से वाक्यां ज्ञानोपयोगो ^“त्वम्‌'' पदाथं कै 
निरूपण हेतु अनेक वादियों के मतों के निरास पुवंक लक्षण प्रमाण 
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त्वंपदवाच्याथं है जोई । करौं निरूपण सुनिये सोई । 
साक्वी सथं सदा संखरूप । बाध विहीन असंग स्वरूप ॥ ८ ॥ 
एेसो चेतन भाख्यो जोई भयो जीव भव भीतर सोई । ` 
जाग्रत, स्वप्न, सुषि तीन । यही अवस्था उरमं चीन ॥ ९ ॥ 


स्वरूप से किये तत्‌ पदाथं के निरूपण का स्मरण करावे “पूवं” इति, 
पूर्ववादी नाम पूवं पक्षी, करे निरास-परास्त किये, कहाँ ? यह्‌ इच्छा 
भये कहे “प्रथम'' इति, प्रथम पवं मे प्रथम अध्याय मे ( निवास मे), 
याही ते विरोधी वादियों के परास्त करने ते, सुखी निवास नाम सुख 
वाला निवास अर्थात्‌ वाक्याथं ज्ञानोपयोगी वस्तु के निरूपण कर सुख 
से हमारा वसना हुआ । पूवं करे निरूपण को परमेच्वर कृपा का फल 
कटे “सीता इति ॥ ७ ॥ 


पूवं कटी बात का स्मरण करवाय कर इस अध्याय ( निवास) में 
कटने योग्य वात में सावधान करे “^त्वम्‌'' इति, त्वम्‌ पद वाच्यां 
निरूपण की प्रतिज्ञा करके प्रथमे जेसे चेतन मे ओपाधिक त्वं पद वाच्यता 
ह ता चेतन का स्वरूप कहे “साक्षी इति साक्षी सवं किये सवं का 
साक्षाद्‌ द्रष्टा अर्थात्‌ चेतन दै, पुनः सदा सुख रूपनाम सवंदा काक 
आनन्द स्वरूप है पुनः बाध विहीन नाम नारा रहित है अर्थात्‌ सत्‌ 
चित्‌ आनन्द रूप है, असंग स्वरूप नाम संग से अर्थात्‌ काहू के वास्तविक 
सम्बन्ध से रदित है 1 ८ ॥ 

एेसो चेतन नाम जो सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप चेतन कल्या, सोई 
नाम वही, अवस्थाव्रयके संग से जीव नाम “त्वं पद वाच्य हुआ, 
जिनके संगसे जीव हुआ वह अवस्था त्रय कोन जाने? तहां कहे 
“" जाग्रत" इति, “इन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षादि ज्ञानकर उपलक्षित कार 
जाग्रत" किये है, सुषुप्ति मे इन्द्रियों का स्वंथा अभाव होवे है, स्वप्न 
मे वासना सान्न इन्द्रिय रहे है, प्रसिद्ध इन्द्रियो का मन में ख्य हो जावे 
डे याते स्वप्न सुषुप्ति मे इन्द्रिय जन्य ज्ञान के अभाव ते तिनमें अति- 
व्याप्ति नहीं, जाग्रत मे भी कोई उदासीन काल एेसा होवे हे तहां कोई 
ज्ञान रहे तीं ओौ नेत्र निमीलन प्राणों के अधिक गमनादिकों के अभाव 
ते स्वप्न सुपु्ति भो तिस काल में होवे नहीं, याते तिस कालम कहे 
लक्षण की अव्याप्ति दूर करने हेतु ज्ञान कर उपलक्षित कारु कल्या, 
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तीन अवस्था संगी जोई | त्वंपदवाच्य कीज सोई | 
युद्धि उपाधि जीव तिह नाम । सुखी दखी सो अपूणं काम ॥१०॥ 
उपलक्षित कहने से वह दोष होवे नहीं, काहे ते ? “जो वस्तु कधी होवे 
ओं व्यावतंक होवे सो उपलक्षण किये है" जेसे “काक वाटा देवदत्त का 
गृह दै" इहां काक सवंदा नहीं, ओौ अन्य गृहो से देवदत्त के गृह का 
व्यावत्तंक हँ याते उपलक्षण है ओ “उपलक्षण से खी गई वस्तु उपलक्षित 
कही है'', याते गृह काकोपलक्षित है एेसे ज्ञान गुन्य जाग्रत काल भी काहू- 
काह पदाथं के ज्ञानकर उपलक्षित होवे है । “जाग्रत संस्कार जन्य अन्तः 
करण वृत्ति ज्ञानकर उपलक्षित काल स्वप्न" कही है । सुप्ति में अन्तः 
करण का अविद्यामें ख्य होवे दै याते तहां अन्तःकरणकौ वृत्ति नही 
होवे ओ जाग्रत काक में वह्‌ वृत्ति होवे है तहां वह्‌ जग्रतः के संस्कार 
जन्य नही, किन्तु इन्द्रियअनुमानादिजन्य होवे है याते कहू लक्षण 
की जाग्रत सुषुप्ति मे अत्तिव्याप्ति नही; ओ उपलक्षण कहने से ज्ञान रान्य 
काल में अव्यासि नहीं, “नित्य सुख रूप परमात्मा को ओं अविद्या को 
विषय करने वाली अविद्या को वृत्तिकर उपलक्षित काल का नाम सुपुप्षि 
है", “में सूखी सोया कु न जानत्ता हुजा'' इस रीति से सोये उठे पुरूष 
को जाग्रत कारुमें सुषुप्िके सुखको ओं कुच न जानने ङ्प अज्ञान 
की स्मृति होवे है सो स्मृति अपने जनक अनुभव जन्य संस्कार पूर्वंक 
होवे है याते सुषुप्ति मे अविद्या की वृत्ति रूप अनुभव होने ते सुषुप्ति 
काल तिसकर उपलक्षित है, साक्षात्‌ अविद्या कौ वृत्तिकर उपलक्षित 
कह्ने से जाग्रत स्वप्न मे अतिव्याप्ति नही, कहि ते ? जाग्रत स्वप्नमें 
“भँ परम सुखी हं ओ अज्ञानी ह" इस रीति से परम सुख ओं अज्ञान 
विषयक परम्परा अविद्या का परिणाम अन्तःकरण की वृत्ति होवे हे, 
साक्षात्‌ नहीं होवे, साक्षात्‌ शुक्ति रजतादि गोचर होवेहै सो परमसुख 
ओौ अविद्या गोचर नहीं होवे याते तिनमे लक्षण नहीं जावे, इस रीति से 
जाग्रत आदिक जो तीन काठ है यही जीव को अवस्था चित्त में जानो ॥९॥ 
ओ पूवं कही रीति से चेतन का स्वरूप ओं अवस्थात्रय जानकर 
प्रतिज्ञा किया वाच्याथं यह्‌ जानो, सोई कहे “तीन” इति, तीन अवस्था 
संगी कद्टिये जाग्रत आदिक तीन कालन के कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध 
वाला जो देतन वही त्वं पद वाच्य नाम “त्वं” इस पद का राक्य किये 
है पुनः जंसे शुद्ध चेतन का आमास ग्रहण करने वाली वा शुद्ध चेतन से 
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अवच्छेद करने वाली ईङइवर को उपाधि माया है, तैसे शुद्ध चेतन का 
आभास ग्रहण करने. वाटी वा शुद्ध चेतन से अवच्छेद करने वारी तिस 
त्वं पद वाच्य की उपाधि वृद्धि किये है, पूनः मायाम आभासित का 
वा मायावृच्छिन्न का जैसे ईदवर नाम है, तंसे वृद्धि में आभासित का 
वा वुध्यवच्छित्न का जीव नाम कदविये है, इहां यह्‌ भाव है = जीव ईश 
के स्वरूप निर्णय मे प्रथम आचार्यो के आभास, प्रतिबिम्ब, अवच्छेद, 
तीन वाद है, तीनों मे “आभास'' पञ्चदशीकारादिकों का है, 'ध्रति- 
विम्ब'' विवरणाचायं का दै, “अवच्छेद वाचस्पति मिश्च का है। 
आभास प्रतिविम्ब का इतना भेद है-आभासवादो उपाधिरूप उपादान 
में विम्ब वस्तु कौ समीपता रूप निमित्त से जामास धर्मी की उत्पत्ति 
माने है, प्रतिविम्बवादी उपाधि को समीपता रूप निमित्त से विम्ब रूप 
उपादान में विम्बत्व प्रतिविम्बत्व धर्मो की उत्पत्ति माने है, अवच्छेद 
वादका ओ इन दोनोंका इतना भेददै, दोनों वादी जक मे चन्द्र 
सूर्यादि रूपवान्‌ बिम्बो के, वा आकाशल्प नीरूप विम्ब के आभास 
प्रतिविम्बवत्‌ उपाधियों में चेतन का आभास प्रतिविम्ब माने ह, अवच्छेद- 
वादी नीरूप वस्तु में नीरूप वस्तु के आभास प्रतिविम्ब खण्डन कर, 
घट मठादि रूप उपाधियों से आकाश के अवच्छेदवत्‌ अन्तःकरण माया 
रूप उपाधियों से शुद्ध का अवच्छेद माने है, आगे आमास प्रतिविम्ब का 
हेतु उपाधियां भी आभासवादी मतभेद से अन्तःकरण, अविद्या, वा 
माया, अविद्या डप माने है । प्रतिविम्बवादी एक अज्ञान ही मानेदहै, 
अवच्छेदवादी अन्तःकरण, तद्भाव वा माया अविद्या माने टै, चेतन के 
आभासवादी कोई तीन भेद माने है कोई चार माने है, प्रतिविम्बवादी 
दो माने है, अवच्छेदवादी तोन माने है सोई संक्षेप से सवं दिखावे है = 
“कायं रूप अन्तःकरण उपाधि में चेतन का आभास जोव कहिये है", 
“कारण रूप माया उपाधि में चेतन का आभास ईद्वर कटिये है", विम्ब- 
चेतन शुद्ध किये है यह्‌ सवज्ञ मुनि कहे है, “गुद चेतन के आश्रित मूल 
प्रकृति मे चेतन का आभास ईद्वर किये है, “मूर प्रकृति के अविद्या 
रूप अनन्त अंशो में चेतन का प्रतिबिम्ब जोव कटिये है", विम्ब चेतन 
शुद्ध कटिये दै यह्‌ प्रकटार्थकार कटे दै, " शुद्ध सत्वगुण प्रान माया सं 
चेतन का प्रतिविम्ब ईहवर किये है", “मलिन सत्वगुण प्रवान अविद्या 
मे चेतन का प्रतिबिम्ब जीव किये है", विम्ब चेतन शुद्ध किये है यह्‌ 
तत्वविवेककार कहे हैँ । विक्षेप शाक्तिः प्रधान माया में चेतन का आभास 
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ईृदवर कटिये है, आवरण शक्ति प्रधान अविद्या में चेतन का प्रतिबिम्ब 
जीव किये है, विम्ब चेतन शुद्ध किये है यह कोई कहे है, सो इन चारों 
मतों मे चेतन तीन प्रकारकाटै ओ पञ्चदशीकार के मत में कूटस्थ, 
ब्रह्म, जीव, ईदा, भेद से चेतन चार प्रकार काट, “वृद्धिका अधिष्ठान 
चेतन कूटस्थ कटिये है" । “माया का अधिष्ठान शुद्ध चेतन ब्रह्म कहिये हे'", 
“वुद्धि मे चेतन का आभास जोव किये है'", “वुद्धि कौ वासना विशिष्ट 
माया में चेतन का आभास ई कहिये है'" । पूवं कटे पांचों मतो मे जीव 
ईदा दोनों आभास ह, याते राद्ध चेतन कौ समीपता रूप निमित्त से उपाधि 
रूप उपादानो मे उपज हं, याही ते महा वाक्य मे आभासो कौ वाध समाना- 
धिकरणता है ओ उपाधियों के अधिष्ठानो को मुख्यसमानाधिकरणता है 
ओं विवरणाचार्यं यह्‌ कटे हैँ = दपंण रूप एक उपाधि से ग्रीवास्थ विम्बरूप 
मुख मे जसे वृत्ति के वेग से प्रतिविम्बभाव प्रतीत होवे है, तंसे 
अनज्नञानरूप एक उपाधि से शुद्ध चेतनरूप विम्ब में प्रतिविम्बभाव प्रतीत 
होवे है सो विम्ब प्रतिविम्ब जुदे नहीं, किन्तु एक ही शुद्ध चेतन रूप 
उपादान मे उपाधि की समीपता रूप निमित्त से विम्बत्वरूप ईदाता 
ओर प्रतिविम्बत्वरूप जीवता जुदी-जुदी उपजे है, इस रीति से धमं 
माच्रकेमेदसे चेतनके दोमेददटहै वास्तविकते वहु एक है, याहीते 
इस मत मे महावाक्य मे मुख्य समानाधिकरणता है ओर अवच्छेद- 
वादी वाचस्पति मिश्र यह्‌ कहे है -रूपरहित वस्तु का प्रतिविन्व काहू 
न देखने ते रूप रहित ब्रह्य का भी नहीं बने, याते अन्तःकरणावच्छिन्न 
जीव है, अन्तःकरणानवच्छिन्न ईद्वर है, वा .अविद्यावच्छिन्न जीव है, 
मायावच्छिन्न ईद्वर है, यद्यपि रूप रहित वस्तु का प्रतिविम्ब नाङ्खीकार 
क्रिये गम्भीरता रहित जर मेँ गम्भीरता को ओर प्रकारसे न बननेसे 
गम्भीर रूप आकारा का प्रतिविम्ब अवदय मानना एेसे अर्थापत्तिप्रमाण 
ते परहित आकाडा का प्रतिबिम्ब बने, तसे रूपरहित ब्रह्म का 


भी सम्भवे है यह आशंका होवे है, तथापि जहां ओर गति न मिक 
तहां ही अर्थापत्तिप्रमाण को अवकाश होवे है, जहों ओर गति मिल 
जावे तहां नहीं होवे, यति गम्भीर वस्तु के संस्कार सहित अविद्या रूप 
सामग्री से उपजे गम्भीरता को छेकर हो स्वल्प जल में “इदं जलं 
गम्भीर” एेसा व्यवहार सिद्ध भये, आकाड॒ का प्रतिबिम्ब नहीं सिद्ध 
होवे ओ आकाश का प्रतिविम्बन सिद्धभये ब्रह्मकाभी नहीं बने, 
अथवा या वस्तु मे आरोपित वा अनारोपित रूप होवे तादी का प्रति- 
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विम्ब होवेहै, ओर का नहीं, याते आकाशम आरोपित रूपदहोनेते 
ताका प्रतिविम्ब सिद्ध भये भी दोऊ प्रकार के रूप रहित ब्रह्यका 
नहीं वने, याते घट मठावच्छिन्न आकाश को महाकाश से घट मठ को 
अवच्छेदकतावत्‌ स्वावच्छिन्न चेतन की व्यापक ब्रह्य से उपाधियोंको 
अवच्छेदकता ही बने है, इस रीति से वाचस्पति त्रिविध चेतन कहे हं 
ओं दोनो का खण्डन कर अवच्छेदवाद स्थापन करे हु, परन्तु वह॒ दोनों 
वाद भाष्यकार को सम्मत हु, याते तिनकी स्थापना एेसे है- जसे घट में 
र्पटैतंसे घटके रूपमे आगे कोऊ रूप नहीं, ओ प्रतिविम्ब ताका 
देखिये दै याते रूपरहित रूपवत्‌ ब्रह्म का भी प्रतिविम्ब वने है, जेकर 
कहे रहो रूपरहित खूप गुणका, हम तो रूपरहित ब्रह्य द्रव्य का 

हीं वने यह्‌ कहे हं यह्‌ आशंका होवे, तव रहो तुम्हारा द्रव्य में नेम, 
हम तो ब्रह्म को गुण क्रियारहित होने ते द्रव्य नहीं माने, याते रूपवत्‌ 
ताका होने में कोई रोक नहीं, पूनः “एकधा वहुधा चेव ह्यते जक 
चन्द्रवत्‌" इत्यादिक श्रृ्तियो से भी आभास, प्रतिबिम्ब बनें । ओर 
वासिष्ठ ग्रन्थ मे पूर्वोक्त तोनो वादों से विलक्षण अजातवाद का अंगोकार 
है तदनुसारी अन्य ग्रन्थो मे वह्‌ इस रीति से सिद्ध किया है अपने साथ 
समान सत्ता वारे जल्युक्त घटादिको के सम्बन्ध से आकार मे प्रति- 
विस्बता वा आभासता वा अर्वच्छन्नता सम्भवे है, विषम सत्तावाके 
मरस्थल के जर ओं इन्द्रं जालरचित घट के सम्बन्ध से नहीं सम्भवे ओं 
इहां ब्रह्म की सत्ता स॒ सत्‌ कटहावने वारे स्वतः सत्तारहित अविद्या 
तत्कायं की ब्रह्म साथ तुल्यता टै नहीं, किन्तु वन्ध्यापुत्रादिकोवत्‌ 
अविद्या तत्कायं अत्यन्त असत्‌ है, याते तिनके साथ ब्रह्य का सम्बन्ध 
ही न कल्या जानेते, तिस सम्बन्ध से होनेवाले अवच्छेदादिकों की तो 
वया करं, ताते यह मानना जो कल्पित सम्बन्धसे न हुआ ही कुन्ती के 
बेटे कणं में राधा पुत्रपने के भ्रमवत्‌ अवच्छेदादिक विकार रहित ब्रह्म मं 
जीवत्व अध्यास होवे, कुछ ब्रह्य को प्रतिबिम्ब वा अवच्छेद रूप 
` जीवता की प्राप्ति नहीं होवे, अपनी अविद्या से जौव भाव को प्राप्त भया 
बरहा ही या पक्ष मेँ निखिर्‌ प्रपञ्च की कल्पकतावत्‌ सवंज्ञत्वादिकं धर्मा 
सहित ईद्वर का कल्पक है, याते ईदवर भो या पक्ष मे जोव कल्पित है 
ओ जीव कल्पित ईदवर स्मरण ते फक का लाभ भी स्वप्न मे कल्पित 
राजा के सेवन ते फर के लखाभवत्‌ बने है, कही रीति से अविद्या के 
प्रभाव ते अपनी ब्रह्म रूपता भूरुकर भये जीवत्व श्रम को “तत्त्वमसि” 

१५ 
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आदिकं वाक्यजन्यसाक्षात्कार ते निवृत्ति होवे है या मत में जीव एक 
हे पुनः ता जीव कल्पित ईरवर भी एक ही है. अनेक नहीं, यद्यपि “गर्भस्थ 
वामदेव प्रतिपेदे”, इत्यादिक वामदेवादिकों की मुक्ति प्रतिपादकं श्रुतियों 
से वह्‌ मुक्त इतर जीववद्ध एेसे नाना जीव प्रतीत होने ते जीव एक है 
यह कथन बने नहीं यह आशंका होवे है, तथापि जैसे एक ही स्वप्न 
द्रष्टा पुरुष को कोर्ईक पुरुष गहन वन में सिहादिकों से भयभीत होते 
तथा कोर्ईक प्रिय वस्तु के सम्बन्य से अति आनन्द होते प्रतीत होवे है 
तहां गहन वन मे भयभीत होना तथा आनन्द होना स्वप्न द्रष्टा पुरूष 
को नहीं, किन्तु अपने आभास रूप पुरूषो को है, तद्त्‌ वन्य मोक्ष की 
भ्राप्ि अविद्यासदहित ब्रह्म रूप जीव को नहीं, किन्तु जीवाभासों को है, 
याते कहे वाक्यन से जीवाभास ही नाना सिद्ध होवे हैं, जीव नहीं। 
ननु होवे जोवाभास नाना, जीव एक ही रहो, परन्तु अविकृत ब्रहम 
कोहीजीवरूप होनेते अविद्या की निवृत्तिरूप मोक्ष किसके ज्ञान 
ते होवेगी ? इस प्ररनमें तेरे ज्ञान ते होवेगी, वा काहू के ज्ञान ते 
भी नहीं होवेगी यह्‌ उत्तर है, हेतु यह जो आत्मा में वन्ध का कभी भी 
सद्भाव नहीं, याते नित्य मुक्त आत्मा की मुक्ति पूवं हुई वा आगे होवेगी 
यह्‌ कहना नहीं वने, या अभिप्रायते इस मत मे मुक्ति प्रतिपादक 
श्ुतियो को अथंवादता कथन करे है, कु बन्ध आत्मा में है आजतक 
कोर मुक्तं भया नहीं, प्रयत्न से अगे होवेगे या अभिप्रायसे शुक 
आदिकं की मुक्ति प्रतिपादक श्रुतियों को अथंवादता नहीं, वीज यह्‌ = 
जो जेकर वन्ध के रहे वेदान्त श्रवणादिकोसे गक आदिकों की मुक्ति नहीं 
इई तब आगे भी किसकी होवेगी यह समज्ञकर जिज्ञासुओं की वेदान्त 
श्रवण में प्रवृत्ति नहीं होवेगी याते आत्मा मे बन्ध शराग्णरंग तुल्य है 
आत्मा सवंदा काल मुक्त रूप है तामे कभी भी बन्ध नहीं बने, यह्‌ 
श्रेष्ठ तत्त्वज्ञानियों की दृष्टि है, ओ वेदान्त श्रवण मे जिज्ञासुओं की 
प्रवृत्ति तो आत्मा मे अत्यन्त असत्य रूप भी बन्ध को श्रान्ति से हवे 
दै, जाको भ्रान्ति नहीं, ताकी नहीं होवे यह शास्रका सारदहै एसे 
पूवं कहे आभास प्रतिबिम्बादिक मतां मेँ भी एक के खण्डन ओर दूसरे 
के मण्डन में कुछ आग्रह नहीं किन्तु जिस मत से जिस पुरुष को अद्धि- 
तीय आत्मा का ज्ञान होवे सोई मत उसके वास्ते श्रेष्ठ है यह भी शास्र | 
कासार है इस रीति से वुद्धि उपाधिवारे को मतमेद से जीवता सूचन 
कर अब प्रतिबिम्बभूत्त मुख में ही दपंण उपाधिकृत श्यामता पीतता ` 
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कमं करे फ़ल उरमे धारे । तादित लोक परलोक सिधारे । 


वहूरो नाना विधि दुख जोवे । ज्ञान पाय सकठे दख खोवे ॥११॥ 
अव पूवपक्षी ओर सिद्धान्ती का प्ररनोत्तर रूप सम्बाद । 

पूवंपक्षी- 

नु आत्मा असंग वताये । अवस्था संग कथं तिन पाये । 

बुद्धि उपाधि सुखादिक जेते । कमं फएलादिक सकले तेते ॥१२॥ 
आदि विकारोंवत्‌ यह्‌ तामे उपाधिक्रत अनथं है यह्‌ कहे “सुखी” इति, 

सुखी नाम सुख वाखा होवे है, दुखी नाम दुख वाका होवे है भौर अपूणं- 

काम कटिये इच्छानुसार पदार्थो के न प्राप्त होने से ब्रह्मलोक परय॑न्त 

कामना की पूति रहित होवे है 11 १० ॥ 

ओ कमं करे किये शुभाशुभ मिध्रित तीन प्रकारके कर्मोँका 
कर्ता होवे है ओौ तिन कर्मोँको करके भोगने वास्ते पीछे ते तिन कर्मों 
के “में यज्ञ किया स्वगं पाऊंगा” एसे स्वर्गादि रूप फलो को हृदय में 
घारण करेहैओ धारण कर ताहित नाम तिन धारण किये सुख दूख 
फलों के हित चार खानि अन्तगंत चौरासी लक्षयोनिके चक्रमे पड़ा 
घटी यन्त्रवत्‌ लोक परलोक मेँ गमन करेहैओं बहुरो नाम जानेसे 
पीछे इष्ट अनिष्ट पदार्थों के सम्बन्ध ते लोक-परलोक मे नाना प्रकार के 
दूखों का अनुभव करे है ओ अनुभव करता हुभा कभी काहू पुण्य-प्रताप 
ते वेराग्यादिक साधन सहित हआ गुरु समीप पहुंच के, तासे निजस्वरूप 
का ज्ञान पाय कर रज्जु ज्ञानसे सर्पादि भ्रान्ति के नाशवत्‌ सम्पूणं 
दुखों को, तिनके मूलभूतअविद्या सहित अत्यन्त नाड करे हे ॥ ११॥ 

तीन अवस्था का संगी होकर चेतन जीव कहावे है यह्‌ श्रवण कर 
पूर्वपक्षी आशंका करे “ननु इति आत्मा असंग वताये कहिये “बाध- 
विहीन असंग स्वरूप” इस रीति से पूवं तुमने आत्मा को असंग कल्या 
याते तिस संग मात्र के अभाव वाले आत्मा ने घट के अभाव वाङ स्थान 
मे विरोधी रूप घट का रहना न देखने ते निज रूप मे अवस्था तय का 
संग किस रीति से पाया भाव यह्‌-विरोधी होने ते काह रीति से 
नहीं पाया जावे, याते दण्ड संग के अभाव वाङ पुरुष में दण्डके 
अभाववत्‌ अवस्था संग रहित आत्मा में अवस्थात्रय ओर “बुद्धि 
उपाधि” पाठ से ठे “परलोक सिधारे” पर्यन्त पाठ से एवं कहे 
वुध्युपाध्यादिक भी तामे कोई नहीं बने सोई कटे “बुद्धि इति ॥ १२॥ 
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लोक परलोक गमन ह जोई । असंग विपे नदिं बने सु कोई । 
सिद्धान्ती- 
यह्‌ आश्चंा तुमरी जोई । करौं परिहार खनो अव सोई ॥१३॥ 
असंग विषे नहि तासि खगा । अध्यािक होय सकल परसंगा | 
सीपि व्िञ्यों हषो भाद्धे । स्यो आत्ममें सकल प्रकाञ्च ॥१४॥ 
पवंपक्षी- 
ओ स्रो 7. | १ ०. = 

नद सीपिको जो नहिं जाने | तौ तामे नर रजत वखाने । 
यो अज्ञान अहे ताभादीं । कायं रजत होय ता मादी ॥१५॥ 

असंग से विरोध से अवस्था संगादिक कोई नहीं वने यह्‌ आशंका 
का भाव सुनकर ताके परिहार की प्रतिज्ञा करे सिद्धान्ती “यहु 
इति ।। १३॥ 

असंगसे वास्तविक संगमाने दोपदटै वा कल्पित संग मानेभी 
इनमे प्रथम का सिद्धान्त मे अनंगकार कहै “असंग इति, असंग विषे 
किये वास्तविक ते निखिल अवस्था आदिकों कै संग माच्र रहित्त आत्मा 
निषे, तात्विक नाम अवस्थात्रयं आदिकों का वास्तविक संग नहीं वने, 
याते प्रथन का अंगीकार नहीं, ओर दूसरे मे दो कटो तव घट वटा- 
भाववततुल्यसत्तावारे अभाव प्रतियोगी का ही मिलकर रहने भौ 
विरोधं होदे है, कल्पित रजत ओं तक अभाववत्‌ भिन्न सत्तावालो का 
नहीं होवे, याते वास्तविक संगके अभावं काल मे ही अवस्थात्रय 
आदिकं का कल्पित संग वने है यह के “अध्यासिक'' इति अध्यासिक 
क्य कल्पित हदे है सम्पूणं अवस्थाच्रयआदि, पर नाम अनात्मा 
का आत्मा में संग, कही बात हष्टान्त से स्पष्ट करे “सोपी"” इति, भासे 
के आगे कल्पित देष ( कर ठछेना ) ।। १४॥। 

दुक्ति मे माध्यासिक रजतवत्‌ आत्मा में आध्यासिक संग सम्भवे 
है यह्‌ वार्तां श्रवण कर रजतवत्‌ संग को आध्यासिकता, अध्यास की. 
सामम्रो के अधीन कहनौ होवेगी ओं त्रिविध दोष, संस्कार, सामान्य का 
ज्ञान, विरोष का अज्ञानरूप अध्यास की सामग्री में प्रथम सूयं में तमवत्‌ 
स्वप्रकाशा ज्ञानरूप अधिष्ठान में निखिक सामग्री के बोज भूत ज्ञान के 
विरोधी विशेष अं के अज्ञान काही सम्भव नहीं, ओौ शुक्तिमे पूण 
सामग्री का सम्भव है, याते शुक्ति रजत दृष्टान्त को विषम होने ते, रजत- 
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|; 


आतम स्वप्रकाश सम भान । ताहि षिषे कैसा अज्ञान । 
ताविन नहिं होवे अध्यास | मिथ्या तेरो बचन विलास ॥१६॥ 
सिदढधान्ती- 

स्वप्रकाश्च आत्म है जोई । भा समान न बेरी सोई। 

तादी कर भास्यो अज्ञान । कायं सकल करावे भान ॥१७॥ 








वतु संग को आध्यासिकता न भया ताको पूवं “ज्ञान पराये सकले दुख 
खोवे'" से कही ज्ञान-निवत्तता भी नहीं वने यह्‌ “करौं परिहार” कथन 
सुनकर कोपयुक्त हुआ आशंका करे “ननु” इति, जो किये जिसका 
मे शुक्ति को नीर पृष्ठं ्रिकोणता रूप विदेष अंदा से पुरुष नहीं जाने, 
तौ नाम तिस कारम, तामे कहिये शुक्ति रूप अधिष्ठान विषे पुरुष “इदं 
रजतम्‌” एेसे रजत का कथन करे है, भाव यह- जिस कार में विहोव 
रूप से शुक्ति का पुरुष को अज्ञान होवे दै, तिस अज्ञान काकमें शुक्ति 
विषे कल्पित रजत का कथन करे है, याते यों नाम कही रीतिसे, ता 
माहीं नाम शुक्ति रूप अविष्टान मे रजत का हेतु अज्ञान, अहे किये 
विद्यमान है जाही ते ता माहीं कहिये तिस शुक्ति ्प अधिष्ठान सें रुक्तय- 
वच्छिच्न चेतन आधित अज्ञान का कायं रजत होवे है, वा अन्यमतों 
मे रजत को कायंता न मानने से, कायं रजत क्ये इन्द्रियवत्‌ 
स्वज्ञानादिकों मे विषय को भी हेतु होने ते रजत के कायं “इदं रजतम्‌” 
ज्ञान ओर तंसा कथन रजतार्थी को प्रवृत्ति होवे है । १५ ॥ 

तिस शुक्ति विषे ह्टान्त विषमता प्रकट करने हेतु दृष्टान्त मे अज्ञान 
सिद्धकर दारछठन्तिक में ताका अभाव कहु “आत्मा इति, अपना आप सूयं 
के समान स्वयं प्रकारा है याते ताहि विषे कहिये तिस सू्ंवत्‌ स्वयं 
प्रकारा आत्मा विषे, अज्ञान केसे बने भाव यह ज्ञान अज्ञान के परस्पर 
विरोध ते प्रकारा मो अन्धकारवत्‌ अज्ञान तामे काहू रीति से नहीं बने, 
मत बनो दोष क्या तहां ? नहीं अध्यास की असिद्धिसे ओर कुछ यहं 
कटे “ता बिन'” इति, कोप प्रकट करे “मिथ्या” इति, तेरो वचन विलास 
मिथ्या नाम तेरी वाणी का प्रतिपाद्य संगादिकों को आध्यासिकता कथन 
स्ूठा हे ।। १६ ॥ 

काच रूप उपाधि रहित सूयं को तृणो की प्रकाशकता ओ उपाधि 
सहित को दाहकतावत्‌, वृत्ति रूप उपाधि रहित स्वप्रकाश को अज्ञान 


। ~) 
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अरु पुनि भाज निदश्चेन जोई । कल्पित में अनुदरूली सोई । 
ताखिक तमको सविता मारे । अध्यासिक को नहि परिहारे॥१८॥ 
पेच कल्पित जो तम अहे । सो सविताक्रे भीतर रहे । 
ताते जो दरटत दिखायो । सो सिद्धांत अदुक्कहि आयो ॥१९॥ 


न 


म अज्ञानी यों अज्ञान । अनुभव को सव करे बखान। 
यो अज्ञान भयो प्रतिभास | रजत समान जने अध्यास ॥२०॥ 


कौ प्रकाडकता ओ वृत्यनच्छिन्न भयो को ताकी नाशकता से अज्ञान का 

तामे असम्भव नही, एेसे न माने जगत्‌ में अज्ञान पदाथं की ही असिद्धि 
होवेगी यह्‌ कहे ““स्वप्रकाड'" इति, स्वप्रकाश ज्ञानरूप जो आत्मा है वह 
भातु समान कहिये अन्धकार साथ सूयं के समान वृत्ति विना अज्ञान 
का विरोधी नहीं, उल्टा साधक प्रमाणदहै यह न वेर में हेतु कहे ““ताही " 
इति, ताही कर किये तिस स्वप्रकादा शुद्ध कर ही, भास्यो नाम प्रकाद्य 
हुज-अज्ञान अहंका रोपहित साक्षी मे आयकर अपने सम्पुणं कार्यो को 
“म देह हं'" “मे इन्द्रिय हुं" एेसे प्रतत करावे है । १७ ॥ 

किञ्च कूबरी को कुतकारी'” इस लौकिक न्याय से भिन्न सत्ता वालों 
का विरोघ न देखने से बावकता में दिया दृष्टान्त भी सिद्धान्त का 
साधक है यह्‌ कह “अर पुनि" इत्ति अनुकूकता प्रकट करे ““तात्विक" 
इति, सविता-सूयं ॥ १८ ॥ 

प्रसिद्ध अन्येरे से अतिरिक्त तम कौन है जाका सूयं नहों प्रहार करे 
पुनः वह तामे रह है? यह आशंका कर कहै “पेचक'" इति, पेचक 
ऊक, ताते नाम कल्पित तम को सविता में रहने ते । १९ ॥ 

कही रीति से स्वप्रकाश का अज्ञान साथ अविरोध सिद्ध कर 
सिहावलोकन न्याय से “ताही कर भास्यो कथन को स्पष्ट करे “मं” 
इति, यद्वा ननु मत होवे स्वप्रकाश का विरोध, तथापि अज्ञान सिद्धि में 
प्रमाण कौन है ? यह्‌ आशंका कर सवं प्रमाणो का प्रकाशक रूप साक्षी 
प्रत्यक्ष कटे “भे” इति “अनुभव को" पाठ पूवं साथ मेल कर, मेँ अज्ञानी 
कटिये अज्ञान का आश्रये हूं एसे अपने मे अज्ञान के प्रत्यक्ष रूप 
अनुभव को सब करे वखान कटहिये सम्पूणं जीव कथन करे है याते यों 
नाम किये कही रीति से “मैं अज्ञानी” या अनुभव से, प्रतिभास नाम 
प्रतीत हृजा अर्थात्‌ शुद्ध स्वप्रकाश मे सिद्ध भया अज्ञान, रजत समन 
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कदहिये रजतवत्‌ मिथ्या रूप अध्यास को जने है, यद्यपि “में'' “अह्म्‌” 
दाव्द पर्याय है अहं शब्द का वाच्य अहंकार विरि है याते “में अज्ञानी” 
या अनुभव से अहंकार विशिष्ट जीवात्मामे ही अज्ञान की आश्रयतता 
के भानते शुद्ध स्वप्रकाश मे आश्रयता नहीं बने, कथंचित्‌ वने तौ भी 
ज्ञान अहंकार विरि जीवात्मा मे है, अज्ञान शुद्ध मे है, याते ज्ञानाज्ञान 
को व्यधिकरण होने ते अन्य मन्दिरगत प्रकाडसे अन्य मन्दिरगत 

अन्वकार की निवृत्ति न देखने से अहंकारविरिष्टजीवगत, तत्त्वज्ञान से 
दुदधगत अज्ञान की निवृत्ति नहीं होवेगी याते पूनः भी गुद्धस्वध्रकराश में 
अज्ञान को आश्रयता नहीं सम्भवे, यह आशंका होवे है, तथापि दाहाश्रय 
अग्तिके खोहे मे तादात्म्याध्यास से “अयो दहतति लोहा दाह करे 
है कथनवत्‌ अज्ञान के आश्रय रूप शुद्ध चेतन साथ अहंकार विशिष्ट 
के तादात्म्याध्याससे अहंकार विरिष्टं मे आश्रयता की प्रतीति होवे 
हे, वास्तविक ते अहुंकारविरिष्टजीव अज्ञान के अधीन सम्भव वाला 
होने ते अपने से पूवं रहे अज्ञान का आश्रय नहीं बने, तसे अज्ञान 
विरिष्ट॒ ईदवर भी अपने से पूवं रहे अज्ञान का आश्रय नहीं बने, कहा 
भी है संक्षेपशारीरक मे- जसे भन्दिर से पूर्व रहे अन्येरे का पीछे होने 
वाला मन्दिर आश्रय विषय नहीं होवे, एेसे जीव ईश रूप प्रतिविम्बन 
से पूवं रहे अज्ञान के यह भी आश्रय विषय नही होवे, किन्तु स्वप्रकाड 
रुद्ध ही अज्ञान का आश्रय है, वही पुनः अपने से अभिन्न जोव में रहे 
ज्ञान का आश्रय है, याते ज्ञानाज्ञान को समानाधिकरण होने से, पूवं 
कही व्यधिकरण होने से जीव निष्ठ तत्त्व ज्ञान से शुद्ध गत अज्ञान को 
निवृत्ति नहीं होवेगी यह आका भी दूर होवे है, इस रीति से अज्ञान 
का आश्य शुद्ध है, “तसे म नहीं जानता" या अनुभवसे विषय मी 
दद्ध है। यद्यपि अज्ञान को विषयता शुद्ध मे अज्ञानकृत आवरण ही 
कहना होवेगा ओौ रुद्ध को स्वप्रकाश होने ते आवरण तामे सम्भवे नही, 
कथंचित्‌ सम्भवे तौ पट कर आवृत हुए घट के अभानवत्‌, आवृत होने ते 
चेतन का भान ही नहीं होवेगा ओ प्रकाडाक के असिद्ध भये अज्ञान भी 
असिद्ध हो जावेगा, याते ब्रह्म को विषयपना नहीं बने यह्‌ आशंका 
होवे है, तथापि जैसे तम रूप राहु ने आच्छादन कर खेर के अंगारवत्‌ 
किया भी चन्द्रमा, आप स्फुरण होता हु ताको प्रकाशे है एेसे अद्रेत 
आनन्दङ्प अंदों को आच्छादन कर असत्य, आभान का आपादन 
करने वाके अज्ञान कर आच्छादित भया भो आत्मा आप स्फुरण होता 
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अव पवंपक्षी सिद्धान्ती उक्त अविद्याके स्वरूप का 
विकल्पों कर खण्डन करे है । 
पू्व॑पक्षी- 
नच अविद्यासत्य स्वरूप । उत असत्य कहो तिह रूप , 
प्रथमं बाध न ताको होई । सत्यरूप आत्म सम सोई ॥२१॥ 
द्वितीय भान कदो क्यों होई । राशेशवङ्क सम माखी सोई । 
अरु बह बंध मूलविन होई । मूल न ओर दिखायो कोई ॥२२॥ 


हआ “मं अज्ञानी" एसे अज्ञान को प्रकारो है, याते स्वतः आवरणस्वरूप 
ओ आवरण रहित अंशान्तर शून्य घटादिकं के इष्टान्त मे मेद होने ते 
आत्मा का सवंथा अभान ओ सवंथा अभान भये प्रकाडक के अभावते 
अज्ञान की असिद्धि यह दोऊ बात नही वने यह्‌ तत्तव है ।॥ २०॥ 

पूवं कहे “में अज्ञानी" अनुभव से काह वस्तुकान जाननाया 
जानकर भूर जाना रूप ज्ञान का प्रागभाव, तथा प्रध्वंसाभाव ही सिद्ध 
होने ते, पूनः अघटवत्‌ निषेधाथंक अकार वाके अज्ञान पद से भी ज्ञाना- 
भाव के ही प्रतीत होने ते, वेदान्ती को अभिमत भावाभाव से विलक्षण 
कल्पित रूप अज्ञान की काहू रीति से नं सिद्धि भये, तासे आध्वासिक 
संग नहीं बने इस अभिप्राय से कल्पित अज्ञान की सवंथा विकल्पो से 
असिद्धि कह्ने हेतु, नैयायिक आदिक आशंका करे “ननु इति, अविद्या 
आत्मवत्‌ सत्य स्वरूप नाम अत्यन्तसत्‌ स्वरूप कहते हो, उत नाम 
अथवा शङण्छंगवत्‌ अत्यन्त असत्‌ रूप कहते हो, अविद्या अत्यन्त सत्‌ 
रूप है यह आशंका कर “अविद्या ज्ञानसे बाध होने योग्य नहीं" 
पारमार्थिक सत्‌ होने ते, आत्मवत्‌, यह ज्ञान को व्यथंता सूचन करे 
“प्रथमे” इति, न बाध में हेतु कहे “सत्य” इति ॥ २१॥ 


अविद्या न भान होने को योग्य है, अत्यन्त असत्य रूप होने ते, शश- 
शंगवत्‌, पूनः कर्तापना आदिक बन्ध, स्वभाव सिद्ध होने को योग्य है, 
अकारणक होने ते, अग्नि उष्णवत्‌, यह्‌ क्रम ते “भें अज्ञानी" इस प्रत्यक्ष 
की असिद्धि तथा स्वभावसिद्ध बन्ध का आग्नि उष्णवत्‌ नाशन होने 
ते, जान को व्यर्थता सूचन करे “द्वितीय” इति, मूर बिन--कारण विन, 
अर्थात्‌ स्वभाव सिद्ध, ओं मूर मानने से स्वभाव सिद्धता नहीं बने यह 


आ्ंका कर, न दिखावन से नहीं यह परिहार करे “मूक न" इति ॥२२॥ 


। + नि व 

# कः भ्‌, 1 

त ॥ # 
7, 3, 
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उभय स्वरूप विरोधी अहे । कोविद्‌ कोय न ताको गहे । 
आत्म ते यह न्यारी मानो । उत आत्म अभिन्न वखानो ॥२३॥ 
प्रथमे ओर सौर नदिं देखी । न्यारी कहो सु फिह विधि ङेखी। 
जाते ओर ठर नहिं हदये । अग्नि उष्ण ज्यों ताते पये ॥२४॥ 
द्वितीय होवे नित्य स्वरूप । आत्म भिन्न न ताको रूप । 
ताको बाधके जे कोई । आत्म वाध प्रकट तिर्ह होई ॥२१५॥ 
भिन्नाभिन्न विरोधी अहे । पूवं सम ताको उर गहे। 

अरु यह निरावयव तुम मानो । उत सावयव सु तादि बखानो॥२६॥ 


ननु सत्‌ रूपता को देखकर असत्‌ पन्न के, ओ असत्‌ रूपता को 
देखकर सत्‌ पक्ष के, दोष दूर करणाथं उभय स्वरूप कहे है ? यहु 
आका कर कहे “उभय” इति, भिन्नाभिन्न विकल्पों से कल्पित कीं 
असिद्धि हेतु कहे “आत्म ते इति, न्यारी नाम अत्यन्त भिन्न मानते 
हो, उत-अथवा आत्मा से अत्यन्त अभिन्न कहते हो ॥ २३ ॥ 


आत्मा ते न्यारी माने है ? तहां कहे “प्रथमे इत्ति, किह विवि 
लेखी - किस प्रकार रखी अर्थात्‌ काहू रीति से नहीं रखी, याते न्यारी न 
लखने ते, अग्नि उष्णवत्‌ ब्रह्य का स्वभाव माननी सोई कहे “जाते” इति, 
पद्ये के आगे “श्रह्य का स्वभाव शेष (कर छेना ), एेसे भये स्वभाव मूत 
वस्तु का नादान होने कर ज्ञान को व्य्थंता होवेगी, यहु भाव है ॥२४॥ 

अविद्या आत्मा ते अभिन्न कहते हैं ? यह आशंका कर, अविद्या 
सत्‌ रूप होने को योग्य है, आत्मा साथ अत्यन्त अभिन्न होने ते, आत्मवत्‌, 
या अनुमान से सत्‌ रूपता सिद्ध भये सिद्धान्त मे मानी असत्‌ रूपता 
को असिद्धि सूचन करे “द्वितीय इति, नित्य स्वरूपता मे हेतु कदे 
“आत्म'” इति, आत्मा ते भिन्न नहीं या हेतु ते अविद्याका रूप, ताते 
अविद्या अपने साथ अभिन्न आत्मावत्‌ सत्‌ होवेगो पुनः ज्ञानसे ताका 
ना अंगीकार करे तब, “आत्मा नादी होने को योग्य है, अविद्या 
साथ अत्यन्त अभिन्न होने ते, अविद्यावत्‌'” या अचुमान ते आत्मा के बाघ 
प्रसंग से शून्यवादः को प्रापि सूचन करे “ताको इति ॥ २५ ॥ 

पुवं सम सत्‌ भसत्‌ उभय रूवतावत्‌ निखयव सावयव विकल्पों से 
कल्पित की असिद्धि हेतु कहे “अर” इति ॥ २६॥ 
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प्रथम पक्ष परिणामि दीन । याकोनि ज उर अंतर चीन । 
अवयव अन्यथा जाके दोषे । ताको नर परिणामी" जोवे ॥२७॥ 
द्वितीय कायं ङ्प पछानो । क्रिया नाश ताहि उर मानो । 
अनन्त अवयव कल्पना कृरो । आदि जनक नदिं सो उर धरो। २८॥ 


निरवयव माने है ? यह्‌ आशंका कर अविद्या परिणाम से रहित 
होने को योग्य है, निरवयव होने ते, ब्रह्मवत्‌, यह सिद्धान्त मे अविद्या 
को मानी हई परिणामो उपादनता कौ असिद्धि कहे “प्रथम'' इति, 
प्रथम पक्ष परिणार्माहि हीन क्ये निरवयव प्न मे अविद्या परिणाम 
रहित ह एसे अविद्या को हृदय मे जानो । ननु जाने तब हदय में अज्ञान 
को अपरिणामी जव जेसी बात को देखकर पुरुष ओर को परिणामी देखे 
हे वह बति निरवयव अज्ञान में न बने ? यह्‌ आशंका केर कहे “अवयव” 
इति अवयव अन्यथा जाके होवे नाम दुग्धवत्‌ जा वस्तु के अवयव ओर 
प्रकार के हो जाये अर्थात्‌ पूवं पतल हं तो आगे सघन, पुनः पूवं कोमल 
हं तौ आगे सघनं पुनः पूवं कोमरूहं तौ अगे कठिन हो जावे ताको पुरुष 
परिणामी कहे हँ ओ अज्ञान को सिद्धान्त में निखयव माननेते ताका 
परिणाम बने नही, याते अज्ञान परिणामी उपादान है यह्‌ तुम्हारा 
सिद्धान्त दूर होवेगा 11 २७1 


परिणामी उपादानता सिद्धान्त की रक्षा हेतु अविद्या को सावयव 
मानो, तब कायंता पुनः क्रिया नाश्यता ओ अनन्तावयव कल्पना पूनः 
आदिजनकत्वाभाव रूप दोष चतुष्टयसे वह भी नहीं बने सोई कटे 
“द्वितीय” इति द्वितीय किये अविद्या को सावयवता अंगीकार पक्ष में 
सावयव पटादिकों को नेमकर तन्तु भआादिक अवयवो का कायं देखने से 
सावयव अविद्या को भी तिनके समान, कायं नाम जन्य द्रव्य जानो, सो 
पुनः अविद्या को षड्‌ मे अनादि मानने से बने नर्ही अन्यथा “अविद्या 
अनादि है" यह्‌ सिद्धान्त दूर होवेगा ओौर कायंतावत्‌ क्रिया नाराताहि 
उर मानो कटिये सावयव घटादिकों का मुद्गर प्रहारादिरूप क्रियासे 
नारा देखने कर सावयव अविद्या का भी तिनके समान क्रिया सेही 
नाश होवेगा, एेसे भये ज्ञान को व्य्थंता होवेगी ओं अनन्त अवयव 
कल्पना करो क्ये अविच्यावत्‌ अविद्या के आवरण विक्षेप रूप अवयवो 
में भी अविद्या के अवयव सावयव है, या निखयव हैँ इन विकल्पों में 
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तीसर पक्ष तथा उर मान । पनि काहे मैं करौं बखान । 
यथा कथंचित्‌ यों उर मानो । ताहि संध कदो को ठानो ॥२९॥ 


दूसरा मानने मे अविद्या रूप परिणामं का असम्भव देखकर, प्रथम 
मानो ठव तहां भी पूववत्‌ विचार किये तुम अनवस्था का ठिकाना रूप 
अनित्य भूत अनन्त अवयवो को कल्पना करोगे। ननु न्याय मतत में 
परमाणु ओ सांख्य मत में प्रधानवत्‌, अन्त्य अवयवो को नित्य माननेते 
तहां विश्राम भये अनवस्था का ठिकाना रूप कल्पना नहीं करेगे ? एेसे 
कटो तब अद्ेत प्रतिपादक श्रुति साथ विरोध होवेणा याते तिनको 
नित्यता दूर भये दोष का ठिकाना रूप कल्पना करोगे ही, पुनः सावयव 
वस्तु को कारणता ताके अवयवो को देखने ते, आदि जनक नाम मूला 
अविद्या ही सवं का आदि कारण है यह्‌ अपना सिद्धान्तभी हृदयसे 
दुर करो।॥ २८ ॥ 

उरमान- सिद्धान्ती को कहे तू हदय मे जान । वा विरोधी मानकर 
मेही क्या कहूं, ननु “मे अज्ञानी या अनुभव के विषय ज्ञान के 
प्रागभाव प्रध्वंस मों प्रथम प्रागभाव भी स्वरूप ज्ञान को नित्य होने ते, 
वृत्ति ज्ञान का हौ कहना होवेगा, वह पुनः वृत्ति ज्ञान ल्प प्रतियोगी को 
जानकर कहते हो वा विना जाने ? इन विकल्पों मे प्रथम मानें वृत्ति 
लानकेही सिद्ध भये ताके अभाव को असिद्धिसे वह्‌ विषय नही, या 
भय से दूसरा कहो तव “प्रतियोगी ज्ञानावीन ज्ञानवाला होना" अभाव 
कालक्षणदहे, याते प्रतियोगी ज्ञान बिना अभावका ज्ञान ही प्रसिद्ध 
न होने ते “मं अज्ञानी" इस अनुभव का नियम ज्ञान का प्रागभाव नहीं 
वने ओं प्रध्वंस पक्ष मे भी घटादिकों के नावत्‌ ज्ञान का नाश अभाव 
रूप नहीं होवे किन्तु स्मृति का जनक संस्कार रूप होवे है, सो संस्कार 
धर्मादिकोंवत्‌ इन्द्रिय का विषय नहीं होवे याते “में अज्ञानी" यह्‌ प्रत्यक्ष 
रूप अनुभव ही दूर हौवेगा, इस ते “अज्ञानी” इस अनुभव का विषय 
अज्ञान राब्द का अथं अभाव से भिन्न नव विकल्पो कै दोषोंकोन 
सहारने वाला कल्पित रूप ओर ही है, याही ते अज्ञान पद में अकार 
का अथं भी निवेध नहीं, किन्तु “अधमं राब्द मे" धमं विरोधी होवे 
सो कहिये अधमं, एेसे विरोधी अथंवत्‌ ज्ञानविरोधी अज्ञान एेसा ही 
अथं है, याते “अज्ञान पद से भी ज्ञानाभावरूप अज्ञान नहीं सिद्ध होवे 
किन्तु ज्ञान विरोधी भावरूप ही सिद्ध होवे है ? यह आशंका कर कहे 
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जाकर चिद्‌ भीतर जो होई । मोको कदो प्रकट तुम सोई । 
संयोग तदात्म ता उर मानो । उत समवाय सु नीके डानो ॥३०॥ 
प्रथमे द्रव्य द्हरुको मानो । तो संयोग तंड ते भानो। 
क्रियावंत पुनि होय सावयव । नदिं उर मं धर ते निरययव ॥३१॥ 
सगुण विनाशी दूषण जेते । आय लगे आत्म महिं तेते । 
द्वितीय तादात्म्य तौ दई । जन्य जनक जो यामं कोई ॥३२॥ 


“यथा'” इति, यथा कथंचित्‌-जेस कंसं अर्थात्‌ कही रीत्ति से बडे 
वरू कर जो हदय मे मानो तौ मानो, परन्तु चेतन मे वह्‌ काहू सम्बन्ध 
से रहे है वा विना सम्बन्ध रहे टै? इन विकल्पों के दोषों से अधिष्ठान 
मे अज्ञान न रह्या, संग को आध्यासिकतता नही वने, या अभिप्रायसे 
सम्बन्ध पदे “ताहि” इति । २९ ॥ 

जाकर- जिस सम्बन्ध कर, सोद वह सम्बन्ध कटो? “को' 
“जाकर'' शब्द कर॒ सूचित विकल्प स्फुट करे “संयोग” इति, संयोग 
तदात्म ता उर मानो कहिये जो संयोग दहै सो हृदय में मानतेटहैवाजो 
तादात्म्यदहै सो हृदय मे मानते हो, उत्त--अथवा, समवाय सुनीके 
ठानो नाम समवाय को भटी प्रकार मानते हो ।॥ ३०॥ 

संयाग कहे है ? आका कर संयोग को द्रव्यो में होने के नियसते 
दोनों को प्रथम द्रव्यमान, पुनः क्रिया ओ अवयव रूप सामग्री की चाह 
वारे संयोग को सिद्धि हेतु तिनको क्रियावन्त पुनः सावयव मान यह्‌ 
कहे “प्रथमे इति, प्रथमे--संयोग के अंगीकार पक्ष मे, ननु होवें 
सावयव दोष क्या ? यह्‌ आ्यंका कर निरवयवता निगुण अविनादिता 
सिद्धान्त की हानि आदिक दोष सूचन करे “नहि” इति, नहि उरमें 
धर ते निरवयव किये माया ब्रह्य को सावयव सिद्ध भये हृदयम 
निरवयव मत मानो । ३१॥ 

निरवयवता की हानिवत्‌ द्रव्य को गुणवाला होने के नियम ते 
आत्मा को सगुण सिद्ध भये निगुंणता की हानि, तथा सगुण सावयव द्रव्य 
को विनाशता के नेम ते आत्मा को नाहपने का प्रसंग भी होवेगा यह्‌ 
कहे “सगुण” इति, सगुण विनाशी दूषण जेते कहिये निगुंणता आं अवि- 
नाशिता सिद्धान्त के दूर करनेवाङे जो गुण वाला होना ओ विनाशी 
होना इत्यादिकदोष, सो सम्पूणं आत्मा मेँ आये प्राप्त होर्वेगे, याते 
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दोना अनादि या मत तेरो । जन्य जनक निं यामं हेरो । 
यासं कोडक जन्य बवखानो । श्रुति बिरोध प्रकट तव जानो।॥। ३३॥ 
(अजा अविद्याः भ्रति वखाने । स्यो अज'उर आत्मको माने । 
तृतीय गुण अशू गुणी न कोई । ततीय संबंध कहो क्या होई ॥३४॥ 
जाति सु व्यक्त्यादिक्‌ सघ जेते । दोनों विपे नहिं माने तेते । 
विना संबंध रहन है जोई । खर विषणण सम जानो सोई ।२३५॥ 


संयोग मत सानो । ननु उक्त दोषो ते मत होवे संयोग, माया ब्रह्म में 
भेदामेद रूप तादात्म्य के प्रयोजक उपादान उपादेय रूपं कार्यकारण 
भावको तथा गुणगुणी भावादिकों कौ असिद्धिसे तादात्म्य भी नहीं 
वने यह्‌ कहे, ““दहितीय'” इति, द्वितीय तादात्म्य तौ होई कदहिये तादात्म्य 
के अंगीकार पक्ष में तादात्म्य सम्बन्ध भी तव वने, जव यामे कदिये 
माया ब्रह में कोई उपादेय उपादानरूप कायकारण होवे तथा गुणगुणी- 
भावादिक होत्रे सो पुनः कोई नहीं वने 11 ३२॥ 

न वनन स्पष्ट करे “दोनों' इति, दोनों अनादी यामत तेरो 
कह्ये “जीवौ विशुद्धारिचत्‌ तथा जीवेचयोभिदा । अविद्या तच्चितो 
यगि: षडस्माकमनादयः |" इस वातिककार के वचनन ते माया ब्रह्य दोनों 
अनादी हं यह्‌ तुम्हारा सिद्धान्त है, याये इनमे काहू को जन्य जनकं 
मत देखो तथा काहू को गुण गणी आदिक ङ्प मत देखो, एेसे भये 
तादात्म्य नहीं वने, तादात्म्य सिद्धि हेतु “अर्थी दोषं न प्यति” न्याय 
से काहू को जन्य मानो तव श्रुति से विरोध होवेगा सोई कहे “यामे 
इति ॥ ३३ ॥ 

श्रुति का विरोध काहे होवेगा ? तहां कहे “अजा” इति, अर्थात्‌ 
श्रुति दोनो को जन्मरहित कहे है ओ तुम जन्म मानो हो, याते उकूटा 
कहने से विरोध होवेगा । ननु कहे दोषों ते संयोगवत्‌ तादात्म्य भी मत 
वने हम माया ब्रह्य का समवाय माने हं ? यह्‌ आशंका कर गुणगुणी 
भावादिकों कौ असिद्धि ते समवाय भी नहीं वने यह कहे “तृतीय 
इति, कहो क्यों होई नाम कहो कंसे होवे अर्थात्‌ काहू रीति से नहीं 
होवे ॥ ३४॥ 

काहू रीति से न होना स्पष्ट करे “जाति"” इति, “जाति सुव्यक्तया- 
दिक” शाब्द से क्रिया क्रियावान्‌, अवयव-अवयवी, विरोष, नित्य द्रव्य 
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अव उक्त पूवंपक्ष का दो उक्तिसे खण्डन । 
सिद्धान्ती- 
पूव पश्च कियो तव जतो । दो उक्ति मों दनं तेतो । 
नवधा मादिं न कोई माने । अनिर्वाच्य हम ता उर ठाने ॥३६॥ 


जान छना, याते यह्‌ सिद्ध भया जो माया ब्रह्य दोही में गुणगुणी भावा- 
दिकों की असिद्धिते समवाय भी नही बने, इहां जन्यजनकरूप तथा 
जाति व्यक्तयादिक समान सामग्री वारे भी तादात्म्य ओर समवाय का 
भिन्न-भिन्न खण्डन, नैयायिक इनके सम्बन्ध को समवाय कहे हैं। 
ओ मीमांसक भेदाभेद रूप तादात्म्य कहे है, एेसे मतमेद से नाम माच्र 
सूचन अथं है ओर कुछ विदोष नहीं वास्तविक ते तो जन्य जनक तथा 
गुणगुणी ओ जाति व्यक्ति भावादिकों को दोऊमें न होने से तादात्म्य 
समवाय दोऊ नहीं बने, एेसे एकठा ही खण्डन करना उचित था यह 
जानना ओर इहां यह भी जानना निरावरण सन्तिधिआदिक ओर 
भी सम्बन्धो के होने से पूवं पातञ्जर मत मे तथा इहां संयोग आदिक 
तीनों का खण्डन करना या अमिप्रायसे है एक वस्तु का अपर वस्तु में 
रहना इनसे होवे है निरावरण सन्निधि आदिक सम्बन्धो से “यहु दो 
वस्तु सम्बन्धी है" एेसे सम्बन्धी मात्र व्यवहार होवे है, आश्रय आश्रयी- 
भाव की सिद्धि नहीं होवे याते आश्रय आश्चरयीभाव की सिद्धिन करने से 
ही खण्डित होने से तिनका पुथक्‌ खण्डन अपेक्षित नहीं, मत बनो काहू 
सम्बन्ध से अविद्या का चिद्‌ मे रहना, हम बिना सम्बन्ध ही रहना कहे 
हं ? यह्‌ आशंका कर सम्बन्ध बिना रहन की सम्भावना दूर करे 
“विना” इति, विना सम्बन्ध रहन है जोई किये सम्बन्ध, बिना जो 
अविद्या का चेतन मे रहना है वह्‌ गदंभ के श्छुगवत्‌ असत्‌ है अर्थात्‌ 
सम्बन्ध विना रहना नहीं बने, एेसे न माने काशी के घट का मथुरा 
मे रहने का प्रसंग होवेगा ।। ३५ ॥ 
उक्त दोषों ते अविद्या का सत्य आदि रूपों से निवंचन अर्थात्‌ कथन 
न होने से स्वरूप अनिर्वाच्य है पुनः वास्ताविक रूप संयोग आदिक 
सम्बन्धो का निर्वचन न होने ते ओ सम्बन्ध बिना रहना माने अति- 
व्याप्ति के भय ते रहने योग्य सिद्ध हुये तादात्म्य सम्बन्ध भी अनिर्वाच्य 
है इन दो उत्तरो को चित्त में स्थापन कर कहे ““पुवं"” इति, दो उक्ति 
नामदो बोरी मों अर्थात्‌ दो बोख्ियों से पहटी बोरी कहे “नवधा 
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इति, नवधा माहि न कोई माने नाम उक्त दोषों ते सत्यादिक नव प्रकारो 
मे कोऊ नहीं मानते किन्तु हम-वेदान्ती अनिर्वाच्य किये अविद्या को 
सत्यआदिक सूपो से दुनिरूप्य कहे हँ । ननु मानो अज्ञान को दुनि- 
रूप्यता स्वरूप अनिर्वाच्यता परन्तु अनिर्वाच्यता न कल्या जाना रूप 
है अर्थात्‌ कहने का अभाव रूप है वा विषथ ओ ज्ञान विना कह्नान 
देखने ते, ज्ञान ओौ विषय जो कहने मे निमित्त, तिन निमित्तो का अभाव 
ख्पटहै? कह्नेका अभाव रूपदहै यह्‌ प्रथमतो बने नहीं, काहेते? 
सिद्धान्त में अनिर्वाच्य खूप कर अंगीकृत भो शुक्ति रजत मे ““इदं रजतम्‌” 
एेसे कहने का भाव देखिये है याते निवंचन के निमित्तो का अभाव रूप 
कहे है यह्‌ दूसरा मानो, तव दूसरे भी कहने के निमित्त ज्ञान का अभाव 
रूपै वा ज्ञान के विषयों काअभावरूपहै? ज्ञान का अभावरूपदै 
एेसे कहो तब रजतादिकं का ज्ञान न भये “यह्‌ रजत है" एसे कथनं 
को ही अदाक्य होने ते ज्ञान का अभाव तो सिद्ध नहीं होवे, याते विषयों 
का ही कहना तहां विषय भी सत्‌ नहीं, “वा असत्‌" नहीं ? विषय सत्‌ 
नहीं कटो, तब सत्‌ असत्‌ दोऊ को परस्पर का प्रतिषेध रूप होने ते सत्‌ 
विषय का निषेध किया, असत्‌ विषय को रोष रहने से, असत्‌ ख्याति का 
प्रसंग ठोवेगा या भय ते विषय असत्‌ नहीं, एेसे कहो ? तब सत्‌ विषय 
को दोष रहने से सत्‌, ख्याति का प्रसंग होवेगा याते दोऊ मे काहू एकमत में 
विषय को सत्‌ या असत्‌ रूप कर श्रेष्ठ निरूपण के सम्भव ते दुनिरुप्यता स्वरूप 
अनिर्वाच्यता अज्ञान को नहीं बने, एेसे न माने वेदान्त मत में ब्रह्य को धम- 
रहित मानने से, सतपने धमं को केकर सत्‌ रूप से कहने को, ओौ असतपने 
के तामे सर्वथा अनंगीकार ते ताको छेकर असत्‌ रूप से कहने को अशक्य 
होने से, ब्रह्म को भी दुनिरूप्यता स्वरूप अनिर्वाच्यता का प्रसंग होवेगा 
ओ ब्रह्मम न माने ब्रह्मवत्‌ अज्ञान तत्कथं मे भी अनिर्वाच्यता के 
अभाव का प्रसंग होवेगा इहां यह्‌ शंका होवे है, ताका समाधान एेसे 
है = धमं से विना स्वशू्प को लेकर भी पदा्थंन का निवंचन सम्भवे हे 
जैसे घटादिकों मे “चटादि सत्‌ है कथन होवे है, तसे सत्ता मे भो 
*'सुत्ता सत्‌ है” कथन होवे है, तहां घटादिकं मे सत्‌ कथन अपने सें 
भिन्न सत्ता रूप धमं को केकर होवे है ओ सत्ता मे सत्‌ कथन अपने 
स्वरूप को लेकर होवे है काहे ते ? सत्ता मे ओर सत्ता रूप धमं ठेकर 
सत्‌ कथन माने तहां भौ ओर ओर मानने से अनवस्था होवेगी, याते 
एसे स्वरूप को लेकर नेयायिक “सत्तासत्‌” निवंचन माने दै तसे हम 
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ओर संबंध न कोई अहे | अध्यस्ततादात्म्य कोविद कहे। 
नभ अरू नीलम को जगजेसो । ताहि संबंध पकछानो तैसे ॥३७॥ 


भी असत्‌ रूप अज्ञान से भिन्न कर जिज्ञासु को ब्रह्य बोधन में प्रवृत्त भये 


सत्‌ पद कल्पित की निवृत्ति को अधिष्टानरूपता सिद्धान्त ते ब्रह्य 
का स्वरूपभूत जो बवाध्यका अभाव ताक्रो केकर कटे, एेसे माने 
हं, याते धमं से विना भी ब्रह्य के निर्वचन कै सम्भव ते ताको 
अनिवव््यता नहीं वने जौ ताको अनिर्वाच्यता दूर भये दृष्टान्त के 
अभाव ते अज्ञान को अनिर्वाच्यता के अभाव का प्रसंग नहीं यह्‌ 
तत्त्व हं ।। ३६ ॥। 








दूसरी बोी कटे “ओंर'” इति, ओर सम्बन्य न कोई अहै किये 


पूवं कटे दोषों ते ब्रह्म मे अनिद्या का वास्तविक रूप संयोगादिक सम्बन्ध 


कोई नही, किन्तु तादात्म्य है वह भी अविद्यावत्‌ सत्‌ आदिक रूपो से 


दुनिरुप्य हे ेसे पण्डित कहे हँ, सोई कहे “अध्यस्त "' इति, अध्यत तादात्म्य 


कोविद कटै कटहि्ये अविदयावत्‌ अविच का तादात्म्य भौ अनिवंचनीय 
पण्डितजन कहे हं । पुनः अविद्यावत्‌ निखिल प्रपञ्च भी अध्यस्त है याते 
ताका मी “वट सत्‌" “चट प्रिय है इत्यादिक प्रतीत्तियों ते कल्पित्‌- 
तादात्म्य ही जाना । ननु तादात्म्य को अध्यस्तता पुनः सम्बन्धियों के, 
जन्य जनक भाव विना होना हेम कंसे पछाने ? यह्‌ आशंका कर कटे 
“नभ'' इति, नभ अरु नीलम को जग जसो कटहिये आका ओर नीकता 
का जंसे अपने सम्बन्वियों के जन्यजनकभाव विना पूनः असत्‌ रूप 
तादात्म्य सम्बन्व है, ताहि नाम माया ब्रह्म का तादात्म्य भी, तसो- 
सम्बन्धियों के जन्यजनकभाव विना पुनः अध्यस्त ङ्प जानो अथात्‌ 
रूप मात्र के अभाव वाटे नभ में “नीला नभ है" एेसे नीक का तादात्म्य 
प्रतीत होवे है ओ विचार किये वह्‌ नील रूप सम्बन्िवत्‌ दुनिरूप है याते 
अध्यस्त है, पूनः नीक रूप सम्बन्धिवत्‌ वह्‌ भो आकादावच्छिन्न चेतन्यगत 
तूलाविद्या का कायं है याते अपने सम्बन्धी नीरूप जौ आकाड के 
जन्यजनकभाव से विना है इस प्रकार अध्यस्त ओं सम्बन्यियों के जन्य- 
जनक भाव विना होने को तादात्म्य में प्रसिद्ध होने ते तद्त्‌ मायाब्रह्य 


का भी जानो बने है, एेसे भये जन्यजनकभाव को तादात्म्य कौ प्रयोजकता 


सादियों मे है, नभनीटवत्‌ अनादि मे नहीं ।। २७॥ 


# [ ॥ 
॥ ऋ १1 ॥ 
नि 
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जन्यजनकभाव है जोई । सादि मादिं पानो सोई । 

अनादि माहि होय विन तादी । नील तादास्म्यज्यों नभ मादही।॥ २८॥ 
अव उक्त अथं में रांका पूवक समाधान । 

पूवपक्षी- 

नल यद्यपि अविद्या अहे । अत्म में जैसे तूं कदे। 

तदपि नहिं अध्यासहि होई । साद्द्य विन बने नहि कोई ॥२९॥ 

सीपीरूप निदश्चन जोई । सादृश्य विन वह वने न कोई । 

चाकचिस्य कर दोउ समान । यादी ते तदहि रजत ज्ञान ॥४०॥ 


(०५ 


सोई कहे “जन्य इति, जन्यजनकभाव टै जोई नाम तादात्म्य का 
प्रयोजक जो उपादानउपादेयरूप का्यंकारणभाव है वह्‌ सादि तन्तु 
पटादिकों में है, अनादि माहि किये आदि रहित माया ब्रह्मम तो 
तिससे विना ही तादात्म्य होवे है जसे आकाश में नीलरू्प का 
तादात्म्य है ।। ३८ ॥ 

ननु कल्पित तादात्म्य सम्बन्व से होवे आत्मा मे अनिवंचनीय अज्ञान 
का रहना, तथापि समानता विना कोयले मे रजत ज्ञान न देखने से 
ओ समानता से देखने ते, अध्यास मे अन्ञानवत्‌ आरोप्य अधिष्ठान का 
साह्य भी कारण है सो इहां वुद्धि उपावि है मुख्य जिसमे, एेसे तेज से 
तमवत्‌ विरुद्ध स्वभाव वारे अवस्था तीन का आत्मामे वहु बने नहीं 
याते असंग मे पुनः भी आध्यासिक संग की असिद्धि दया अमिप्रायसे 
आका करे “ननु इति, “आत्म मे" पूवं साथ मिलाकर, यद्यपि पूवं कही 
रीति से आत्मा मे अनिद्या है जसे तुमने कल्या है, तदपि नामतौभी 
अध्यास नहीं बन सके, काहे ते ? साह्य कहिये आरोप्य अधिष्ठान की 
समानता विना वह सम्भवे नहीं, ओरतो क्था कह प्रथम जिससे 
अविद्या को अध्यस्तता कटी वह दृष्टान्त ही साहश्य विना नहीं 
-वने 11 ३९ ॥ 

सोई कहे “सीप इति, साह्य से ताका बनना दिखावे “चाक 
इति, चाकचिक्य कर दोऊ समान किये सुफेदी चिकनाई कर आरोप्य 
अधिष्ठान रूप राक्ति रजत दोऊ समान है, याही ते नाम इसी ते, तदहि 
नाम शुक्ति में रजत ज्ञान होवे है ॥ ४० ॥ 

१६ 
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कोयकर्मो नहिं रजत ज्ञान । सादृश्य विन नीके पदिचान 
आत्म ओर अनात्म जोई । अहे विलक्षण दोनो सोई ।४१॥ 
सिदधान्ती-- 

सवं अंग साद्श्य न कोई । यथा कथंचित जर्हतहं दोर । 
आत्म अरु दंकार समान । अंतरत्व कर नीके मान ॥४२॥ 
एतो गहि हंकाराध्यास । आत्म मादहिसु भयो प्रकाल | 
बुद्धि मनादिक सक्र एसे । ता अध्यास आत्म महिं तेसे ॥४३॥ 


साहश्य के होने से रजताध्यास का होना रूप अन्वय दिखाकर, न 
होनेसेन होना रूप व्यतिरेक दिखावे “कोयले"" इति, भटी प्रकार 
जानो साह्य विना कोयले मे रजत ज्ञान नहीं होवे इस प्रकार दृष्टान्त 
मे अन्वय व्यत्तिरेक कर साह्य को कारणता निरिचित है ओं दार्ान्तिक 
मे “आत्म ओर अनात्म जोई" वह दोनों अहै विलक्षण नाम साहद्य 
रहित है, याते तिनका अध्यास नहीं वने ॥ ४१ ॥ 


साधारण असाधारण उभयविध धर्मो से समान अंगीकार क्ियितो 
आनन्द जनकतारूप चन्द्रगत घम को मुखमे रह्या मी चन्द्रत्वकेन 
रहने से “चन्द्र सदश मुख” यह्‌ कथन दूर होवेगा याते कोई आनन्द 
जनकता रूप घमं से चन्द्रमुख को समान कथनवत्‌, इहां भी स्थूल 
दारीरान्तगंतत्व रूप अहंकार का ओर आत्मा का साह्य वने है, याते 
अध्थास की असिद्धि नहीं, यह सिद्धान्ती परिहार करे “स्वंअंग'” इति, 
सवं अंग सादद्य न कोई किये साधारण असाधारण दोऊ -धर्मोसे 
समान कोऊ वस्तु नही, किन्तु यथाकथंचित्‌ जह तहं होई किये जेते 
कंसे अर्थात्‌ साधारण धमं से समानता मुखचन्द्र, महानसपवंत, गुक्ति 
रजतादिकं मे जहां तहां बने है ओं साधारण धमं सें आत्मा अहंकार 
भी समान है सोई कहे “आत्म” इति, आत्म अरु हुंकार समान करहये 
अपना आप ओ अवस्थात्रय में प्रवानीभूत अहंकार यह्‌ दोनो समान ह, 
अन्तरत्व कटिये अन्तरपने रूप समानताकर भली प्रकार मानो ॥ ४२॥ 

एतो गहि हंकाराध्यास किये इते अन्तरपने रूप सादद्य को ग्रहण 
कर हो आत्माविषे “अह्‌ं' एेसे अहंकार के अध्यास का प्रकाश होवे 
है ओर बुद्धि मनादिक सकले एसे कहिये अन्तरपने से हौ बुद्धि 
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पर्वपक्षी- 
नीलप्रष् त्रिफोण अभान । इदमअंश को होवे भान । 
तवही रजत होय ता मादी । ओर प्रकार न को भव माहीं ॥४४॥ 
आत्म तेरो अश्च विदीन । तामं नहिं अध्यासहि चीन । 
निरंश पदाथं जो होय भान , तौ ताको कष्ठ नाहि अभान ॥४५॥ 


मन इद्रिय प्राण भी आत्माके समानदटै, तानाम तिनकरा अध्यास भी 
आत्मा मे, तंसे-अहंकारवत्‌ होवे ह ।। ४३ ॥ 
सर्वथा ज्ञात अज्ञात शुक्ति से रजत अध्यासन देखने ते अध्यास में 
अज्ञान सादृद्यवत्‌, अन्वयव्यतिरेक कर सामान्य अंग का ज्ञान ओ विदोष 
अंडा का अज्ञान भीकारणदहं ओं तुमारे मतमें निरंश अंगीकार किये 
ब्रह्य मे अंगों के प्रभाव से होने वाटा ज्ञानाज्ञान दोऊ एक काक में अंडों 
विना वने नहीं, याते सवंथा अज्ञातता को प्राप्ति सें पुनः भी अध्यास 
नहीं बने यह आशंका करे वादी “नोल'” इति, नीलपृष्ठ त्रिकोण अभान 
कटिये नीलोपीठ धरिकोण ङ्प गुवति के विदोष अंश का अर्थात्‌ अधिष्ठान- 
भूत असाधारण स्वरूप का जव अज्ञान होवे है ओर इदमञंश को कटिये 
पुरोवर्ती देशकाल सम्बद्ध का आवारभूत-साधारण रूप का जव ज्ञान 
होवे है, “तव ही रजत होय ता माही" तिसी कार मे शुक्ति विषे अध्यास 
का विषय रूप रजत होवे हैँ इसते ओर कोई रीति दै नहीं || ४४॥ 


ओर दारछठन्तिक मे, आत्म तरो अंश॒ विहीन किये निरंशता प्रति- 
पादक श्रुतियों से पुनः सां को घटवत्‌ अनित्यता अंगीकार से आत्मा 
तुमारे मत मे अंशरहित है, याते तामे नाम आत्मा मं जानो अहंकार 
आदिकों का अध्यास नहीं वने, न बनने मे हेतु कहे “निरंश इति, 
निरंश पदां जो होय भान कटिये जेकर अंशरहित वस्तु चक्षुः सम्बन्ध 
निरावरण घटवत्‌ प्रतीत होवे, तब तिसका किञ्चित्‌ मात्र अज्ञान नहीं 
रहे ओर चक्षुः सम्बन्ध रहित घटवत्‌ न प्रतीत होवे तव तिसका किञ्चित्‌ 
मात्र ज्ञान नहीं होवे अर्थात्‌ निरंश वस्तु जेकर भान होय तौ स्वंथा 
भानदहीदहोवेदै ओनदहोयतौ सर्वंथा अटृष्टही रहे है एेसे भये दोऊ 
पक्षों मे अध्यास नहीं सिद्ध होवे, अध्यास के खोभ कर आत्मा मे अंश 
अंगीकार करो तब निरंशता सिद्धान्त को हानि होवेगी । ४५॥ 
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सिद्धान्ती- 
वास्तव अंश न तामे कोई । आविक सकली तिरहँ होई । 
सदय अनानंद अज्ञान जडत्वसतच्ा हीन पान ॥४६॥ 


अध्यास सिद्धि हेतु आत्मा में वास्तविक अंडाका अंगीकार किये 
सिद्धान्त हानि का प्रसंग देते हो वा कल्पित अंडा माने भी ? यह्‌ विकल्प 
कर्‌ प्रथम को असिद्धि कहे “वास्तव इति, कस्पित्त अंडा रहे भी 
वास्तविकं रूप निरंशता सिद्धान्त की हानि नहीं, यह समन्कर दूसरे का 
अंगोकार करे “आविद्यक' इति, आविद्यक सकली तिह होई कटिये 
अविद्या के अवीन है स्थिति जिन्होंकीएेसी, वा जित्तना चिर अतिद्या 
तितना चिर है रट्ना जिन्हो का, एेसी सम्पूणं तिस आत्मा की 
अंश दै, इहां यह्‌ भाव है = “जो वाक्य जिस ते जिसका मेद बोधन 
करे ह तिस ते तिरक विरुद्ध धर्मोको लेकर करे है" यह्‌ नेम दहै, याति 
मोक्ष कामी जिज्ञासु को अविद्या ते एक रस अखण्डं ब्रह्य का मेद वोधत्न 
करने वारे “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादिक वाक्य भी अविद्याके 
असत्‌ जङ्‌ दुःख ल्पअंदोसे विशु सरूप धर्मोको लेकर करे है यह्‌ 
अवदय कहना, पनः वहु सत्‌पने आदिक धमं ब्रह्य मे वास्तविक माने, 
वास्तविक धर्मो वारे घटादिकोंको नाही देखने ते ब्रह्य को नाडीपने 
का प्रसंग होवेगा याते क्रम ते नैयायिक बौद्ध चार्वाक मत में आका, 
वुद्धि विवयानन्दादिकों मे प्रसिद्ध माने हए सतुपने आदिकों की अविद्या 
वर ते ब्रह्म मे कल्पना है, एसे ही “एक अद्वितीय राजा है" इत्यादिको 
मे प्रसिद्ध रहे अद्वितीयपने आदव्किं कौ कल्पना जान छेनी इस प्रकार 
कल्पित अंशो के अंगीकार ते भानाभान के सम्भव ते अध्यासकी 
असिद्धि नहीं, पुनः निखिल प्रपञ्चवत्‌ अंगों को भी आत्मा में कल्पित 
मानने ते सिद्धान्त को हानि नहीं । यद्यपि अहंकारादिकों के अध्यास 
हेतु जसे अंगों का अंगीकार कियाद एेसे अंगों को अध्यस्त कहने से 
तिनके अध्यास हेतु अंशो की अवश्य अपेक्षा होवेगी तहां ओर अंश माने 
अनवस्था, न माने अध्यास की असिद्धि, यह्‌ आशंका होवे है, तथापि 
अध्यास सादि अनादिभेदसे दोप्रकारकादहै तहां सादिमें अशोको 
अपेक्षा भये भी, अज्ञान के अध्यासवत्‌ अंगा के अध्यास को अनादि होनें 
ते कारणकी अपेक्षान भये अंसों की अपेक्षा नही" जिनसे विरुद्ध रूप 
ब्रह्म के डंशो की कल्पना है, प्रथम वहु अज्ञान के सामान्य विदोष अंश 
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अद्वयानंद्‌ आहि चिद्‌ रूप । सत्यरूप आत्म अनप । 
अज्ञान विरुद्ध अहे तिह अंश । या कर आत्म मये संश ॥४७॥ 
अद्धितीयानन्द को अज्ञान । सत्य ओर चेतन पुनि भान। 
तो अध्यास होय ता सादी । संशय याहि विपे कष्ठ नाहीं ॥४८॥ 














कटे “सद्य” इति, सद्य अनानन्द अज्ञान किये सद्रयत्वं, अनानन्दत्व 
अर्थात्‌ द्रेत, दख, यह “अहं दुखो'" “द्यी” पसे अध्यास मे भान होने 
वाले अज्ञान के सामान्य अं है ओर जडत्व सत्ता होन पान 
कृटिये अपने भान मे गौर को अपेक्षता तथा स्वतन्त्र सत्ता गृन्यता 
यह्‌ अध्यास काल मे न भान होने ते अज्ञान के विदेष अंडा 
जानो । ४६ ॥ 

पुनः अद्रयानन्द आहि चिद रूप क्ये अद्रयत्व, आनन्दत्व, अध्यास 
कामे न भानदहोनेसे ब्रह्यके विशेष अंश हं ओर चिद्रूपता तथा 
सत्थरूप कटहिये सत्यरूपता, अनुपम आत्मा के सामान्य अंश है सांल भो 
आत्मा इन अज्ञान की विरुद्ध अंगों से हा, सोई कटे ““अज्ञान' 
इति, अज्ञान विरुद्ध अहै तिदह अंशा कटिये अन्नान की अंगों साथ 
विरोध वाखेहं तिस आत्मा के अंश, याकर नाम इस वात कर 
अर्थात्‌ अज्ञान के अंशो से विरद अंशो कर आत्मा हुभा अंगों 
सहित ।। ४७ ॥ 

होवे ब्रह्म मे अंश पुनः अध्यास कव होवे है ? तहां कहे ““अद्ितीय' 
इति, अद्धितीयानन्द को आज्ञान कटहिये जव अद्ितीय आनन्द का 
अज्ञान होवे है पुनः सत्‌ ओ चेतन का भान होवे है, तौ नाम तव आत्मा 
मे अज्ञान का अध्यास होवे है, इसमे कोई सन्देह नही, इहां अज्ञान, 
साह्य, सामान्यविरोषअंश इन त्तीनों को स्थापन कर अतस्थाघ्रय 
संग को अध्यासता मानते साम्प्रदायिकों का यह तात्पयं है = विशेष 
संशा का अज्ञान होने से अध्यासहोवेहै, न होनेसे नहींद्ोवे है, याते 
विदोष अंश का अज्ञान अध्यास का उपादान है ओ रज्जु आदिकों साथ 
चक्षुः संयोग हुए सर्पादिक अध्यास होवे है, न हुए नहो होवे है, याते 
चक्षुःसंयोगजन्य प्रत्यक्षप्रमारूप सामान्य अंश का ज्ञान अध्यास के 
उपादान मे क्षोभ दारा अध्यासकादहेतुदै तहांभीदो पक्षर्है, एकतो 
एेसे कहे ह -अधिष्ठानगत इदन्ता ओ इदन्ता के सपं रजतादिक में 
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सम्बन्ध को विषय करता हुआ “इदं रजतम्‌” “अयं सप॑ः'' एेसा सपं 
रजतादि विषयक श्रम होवे है केवल अध्यस्त-गोचर श्म माने “सपं 
“रजतम्‌” एेसे आकार के प्रसंगते, अधिष्ठान की इदन्ताओौ तके 
सम्बन्ध को त्याग के केवर सपं रजतादि गोचर श्रम होवे नहीं, याते 
इदं वस्तु का द्विधा ज्ञान होवे दहै प्रथम तो इन्द्रिय अविष्टान के संयोगते 
इदमाकार प्रमाभूत अन्तःकरण को वृत्ति ज्ञानरूप होवे, ओं दूसरा 
वृत्तिज्ञानउपहितचेतनस्थअविद्या का परिणाम सपं रजतादि गोचर 
भ्रम होवे है वहु भी कल्पित में “इदं पदार्थं” के तादात्म्य कों 
विषय करता हआ "इदं" को विषय करे है, इस प्रकार सम्पूणं 
अपरोक्ष भ्रम इदमाकार हए अध्यस्ताकार होवे दै कोई एेसे कहे हं । 
ओ अनेक एेसे कहे ह्‌ = इन्द्रिय अधिष्ठान के सम्बन्व ते उत्पन्न भये अन्तः- 
करण की वृत्ति रूप इदमाकार प्रमाज्ञान से क्षुव्ध अविद्या का परिणाम 
ज्ञान केव अध्यस्ताकार होवे है व्यवर्हारक पदार्थाकार अविद्याका 
परिणाम न होने ते इदमाकार सम्भवे नहीं, किन्तु स्वजन्य प्रातिभासिक 
पदार्थाकार ही अविद्याका परिणाम श्रम वृत्ति होवे दै, याते केवल 
अध्यस्तमेंही भ्रम ज्ञान की विषयता है, अधिष्ठान की इदन्ता मे नही, 
ओर अध्यस्त मात्र विषयक श्रम माने ताका “सपः रजतम्‌ एेसा 
आकार हुआ चाहिये, याते इदमाकार हुए भ्रम अध्यस्ताकार होवे हे, . 
प्रथममत की या आका का यह्‌ परिहार है=जंसे सर्पादिकों के 
अधिष्ठान निष्ठ इदन्ता की कल्पित मे प्रतीति होवे है, तसे आभास रूप 
सर्पादि ज्ञानो के अधिष्ठान इदमाकार वृत्ति मे ““इदं पदार्थं" विवयकलत्व 
है, ता इदं पदाथं विषयकत्व का भान सर्पादि ज्ञानो में उपजे हं, या हेतु 
ते इदमाकारत्वहीन श्रम ज्ञानमों इदमाकारता काभान बनेहै, इस 
प्रकार “अयं सर्पः", “इदं रजतम्‌", ज्ञान दो हैँ तिनमें इदमाकार वृत्ति 
यथार्थं है ओर सपं रजताद्याकार वृत्ति भ्रम है इदं वृत्ति अवच्छेदेन 
भ्रमवत्ति की उत्पत्ति होने ते अवच्छेदकता सम्बन्ध से इदमाकार वृत्ति 
श्रम वक्ति का अधिष्ठान है, अधिष्ठान अध्यस्त का मेद नहीं होवे याते 
“अयं सपः “इदं रजतम्‌" इस प्रकार दोनों वृत्तियो का अभेद भासे 
ह, एेसे भ्रम वृत्ति को अध्यस्त मात्र गोचरता अनेक ग्रन्थकार माने 

इस रीति से जहां अध्यास होवे है, तहां सामान्य ज्ञान 
दोष. विदोष का अज्ञान, अध्यास के हेतु है, यह साम्प्रदायिक 


मत है ॥ ४८ ॥ 
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अव तटस्थ सांप्रदायिक मत से अतिरिक्त “कविताकिक चक्रवत्ति नृसिंह 
मदोपाघ्याय" की रीति से द्रतवादियों के आक्षेप का प्रतिक्षेप करते है । 
तटस्थ- 
पञ्षांतर इफ ओरे अहे । विन अजान ओर नदिं चहे । 
तादी कर होवे अध्यास । भान अभान न कषु परकाञ ॥४९॥ 


पुवं अन्य वादियों सम सामान्य ज्ञान साहश्यको भी अध्यास 
कारणता मानते साम्प्रदायिकों को रीति से अवस्थात्रय संयोग को 
अध्यासता दिखाकर अव संस्कार सहित अज्ञान को अध्यास कारणता 
मानते नरसिंह भट्रोपाध्याय की रीति से अवस्थात्रय संयोग को अध्यासता 
दिखावे “पक्षान्तर इति, पक्षान्तर इक ओर अहै किये पूवं कहे 
साम्प्रदायिकों के मत से एक ओर पक्ष है वह्‌, विन अज्ञान किये अज्ञान 
से विना अध्यास मे ओर सामान्य ज्ञानादिकं काहु को अपेक्षा नहीं करे, 
किन्तु ताहौ कर किये संस्कार सहित अजान से ही अध्यास होवे है, 
भान अभान नाम सामान्य अंश का ज्ञान, विरोष अंश का अज्ञान, अध्यास 
केटितुट या बातत का कच्छ प्रकारा नहीं करना बने, इहं भानाभान नत 
कु परकाश कहते उपाध्याय का यह्‌ तात्पयं है = साम्प्रदायिकमत में 
जे इन्द्रिय अधिष्ठान संयोग के अन्वय व्यतिरेकं से इन्द्रि अधिष्ठान 
संयोगजन्यप्रत्यक्ष प्रमारूप सामान्य अंश॒ का जान अध्यास के 
उपादान मेक्षोभ द्वारा अध्यासका हेतु है यह्‌ कल्या तहां कारणता 
निद्चाथक अन्वय व्यतिरेक से यामे साक्षात्‌ कारणता सम्भवे तामे 
परम्परा कारणता कल्पना अयोग्य होवे है, याते अधिष्ठान इन्द्रिय- 
संयोग क्‌ सामान्य ज्ञान दारा अध्यास कारणता त्यागकर, केव्‌ अधिष्ठान 
इन्द्रिय संयोग को कही अध्यास में साक्षात्‌ कारणता माननी योग्य है 
ओ सामान्य ज्ञान से अविद्या मेक्षोभवत्‌ दुष्ट इन्द्रिय संयोग से ही अविद्या 
में क्षोभ मानना योग्य है, याते अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान अध्यासं का 
हेतु न होने ते ““सत्यंज्ञान मनन्तं ब्रह्य" इत्यादि वाक्य भी कल्पित 
निवृत्ति को अधिष्ठान रूपता सिद्धान्त ते ब्रह्म के स्वरूप भूत कल्पित 
दय के अभाव रूप अद्रयत्व को ठेकर सदय रूप अज्ञान से ब्रह्यको 
भिन्न कर बोधन करे है, तथा स्वभा में अन्य भासक को अपेक्षा के 
अभाव रूप चेतनता को ठेकर जड़ अज्ञान से भिन्न कर बोधन करे हुं । 
तथा बाध्य के अभाव रूप सत्ता को ठेकर असत्‌ अज्ञान से भिन्नकर 
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प्रथमे इदं मात्र यहि भान। पछ ते यहि रजत सु ज्ञान | 
यो अनुभव नहिं काहू हदये । ताते ज्ञान न दो तिह पद्ये ॥५०॥ 
इदं रजत यह अभव एक । ताहीका अव करौं विवेक । 
या अनुभव ते प्रथम अभान । यों सबही जन करे वखान ॥५१॥ 
बोधन करे है, एेसे अन्यत्र भी जान छेना, याते कल्पित अंश मानने का 
कुछ काम नहीं तथा साहश्य विना भी “नीरं नभः इत्यादिक अध्यासो 
के अनुभव ते साहश्य काभी कुछ काम नहीं, इस रीति से सामान्य 
ज्ञान, साह्य दोष, अध्यास के हेतु नहीं, किन्तु “नयनादिक द्वारहि को 
पाय” इत्यादि पाठ से चतुथं अध्याय ( निवास ) में घटादिकों को गौण 
परोक्षता प्रतिपादन स्थ में कहने योग्य रीति से प्रमाता चेतन साथ 
अभिन्न विषयावच्छिन्न चेतन में रहने वाली दुष्ट इन्द्रिय संयोग से क्षुव्ध 
हद तूखाविद्या से स्वपरिणाम रूप सर्पादि अध्यास होवे टै ओ अधिष्ठान 
अध्यस्त को एक ज्ञान की विषयता नियम से “अयं सपः", “इदं रजतम्‌” 
एेसे अधिष्ठान अध्यस्त को विषय करने वाली दृष्ट इन्द्रिय संगोगजन्य 
श्रम रप अन्तःकरण को वृत्ति एक होवे है, इदमाकार प्रमा रूप अन्तः- 
करण की, ओ रजताकार भ्रमरूप अविद्या की, एेसे दो नहीं होवे, तथा 
हि-दो ज्ञान वादी साम्प्रदायिक तथा अन्य वादियों को पूछे भ्रमसे 
पुवं इदं पदार्थाकार प्रमा वृत्ति का अंगीकार अनुभावानुरोधसदटै वा 
श्रम भूत कायं की अनुपपत्ति से है ? तिनमें प्रथम तो बने नहीं ।। ४९ ॥ 

सोई कहे “प्रथमे इति, प्रथमे इदं मात्र मुहि भान किये पहले इदं 
मात्रकामेरे कोज्ञान हुआ, पाछछछे ते किये तदनन्तर मेरो को रजत 
ज्ञान हआ, यों नाम एेसा अनुभव किसी को नहीं, ताते तिह नाम अयं 
सपः इत्यादि श्रम स्थर मे ज्ञान दो नहीं प्राप्त होवें । ५० ॥ 

किन्तु “इदं रजतम्‌, यह नाम यह अनुभव एक है ताही का नामः 
तिस एक अनुभव-का ही, अव विचार करता हँ, विचार करे “या'' इत्ति, 
या अनुभव ते प्रथम अभान कहिये ““इदं रजतम्‌" इस अनुभव से प्रथम 
भरे को कु न प्रतीत हुआ एसे सभी पुरुष कहे हँ याते अन्तःकरण कौ 
वृत्ति रूप “इदं रजतम्‌” यह अनुभव एक दै, इहां यह्‌ जानना = जो 
पूवं दो मत कहे तिनमें प्रथम मत में एक प्रमा रूप इदमाकार अन्तःकरण 
की वृत्ति ओौ दूसरी इदं को विषय करती हुई रजत गोचर “इदं रजतम्‌ ` 
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उक्तं उमय पक्ष मे अन्तपक्ष का अवलम्बन कर धर्मी ज्ञानवादी" शंका करे है। 
पूवपक्षी ~ ू 
अधिष्ठान समक्ञान सु जोई । अध्यास हेतु पहिचानो सोई । 
कायं कर कल्प्यां हम सोई ¦ ताविन नदिं अध्यासदहि होई ॥५२॥ 
विना अज्ञान ओर न चहै। ताते यही असंगत अहै। 
सिद्धान्ती- 
एसे काहे करे वखान । सो कारण यामो नहि सान ।॥५३॥ 





एेसे भ्रमरूप अविद्या की वृत्ति होवेदहै एेसे इदं का द्विधा भान मान्या 
सो किसी के अनुभव में स्थित होवे नहीं, किन्तु सर्पादि ज्ञानवत्‌ इदं 
गोचर ज्ञान भी एक ही अनुभव मे आवे है, इसते प्रथम मत अनुभवानु- 
सारी नहीं, ओ दूसरे मत मे इदं गोचर दो वृत्ति तो नहीं मानी, परन्तु 
“अयं सपं" ““इदं रजतम्‌" इनमे इदमाकार प्रमा ओ सपं रजताकार 
श्रमवृत्ति होवे है एेसे दो-दो ज्ञान मानें सो भी रृक्ति ज्ञान से वाध 
उत्तर कारुमे तेरेको कंसा भ्रम हुआ था ?याप्रदन का “अयं सर्पैः” 
““इदं रजतम्‌” एेसा हुआ था एेसा उत्तर कहने से ओर इदमाकार प्रमा 
ई सर्पाकार श्रम हुआ एसा उत्तर न कहने से अनुभव अनुसारी नहीं 
इसते अधिष्ठान इन्द्रिय संयोगजन्य इदमाकार ज्ञान प्रमा है ओ ता प्रमा- 
जन्य रजतादि गोचर इदं पदाथं विषयक वा इदं वस्तु अविषयक अविद्या 
की वृत्तिरूप ज्ञान आभास दहै इस प्रकार ज्ञानदो का स्वीकार अनुभव 
अनुरोध ते नहीं बने 11 ५१॥ 

अनुभवानुसारते ज्ञानदो की सिद्धिन भये भी, हम श्रमरूप कायं 
को अनुपपत्ति से भ्रम भिन्न सामान्य ज्ञान का अंगीकार करेदु यह्‌ 
दूसरा पक् को केकर साम्प्रदायिक आशंका करे “अधिष्ठान'” इति, “ननु" 
आांका वाचक पद है ( यद्यपि चौपाई मे “ ननु" शब्द नहीं है तथापि 
अध्याहार कर खेलना चाहिये ) अधिष्ठान का जो सामान्य ज्ञान है वह्‌ 
. तिस विना अध्यास की अनुपपत्ति से हमने अध्यास का हेतु पह्चानो 
नाम जान्या दै सोई कहे “कायं” इति, कायं कर कल्प्यो हम सोई किये 
वहु सामान्य अंडा का ज्ञान हमने कायं कर नाम अध्यास रूपकायंसे 
कल्प्या है, याते" ता बिन किये सामान्य ज्ञान बिना अध्यास नहीं 


होवे ॥ ५२॥ 
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अब “धर्मी ज्ञानवादो' के मत में सामान्य ज्ञान ही अन्वय व्यतिरेक 
युक्ति से हेतु टै यह कहे है । 
पूवेपक्षी- 
जब अधिष्ठान संयोग न होई। तौ रजतादिक वने न कोई । 
इन्दियोग होय पुनि जबदीं। जान समान जने वह तबहीं ॥ ५४॥ 
दोहा 
तब पाछे पुन रजत अम, होवे नरहि अपार । 
प्रवृत्ति सूप ते आदिल, साधे सव व्यवहार ॥५५। 


इस रीति से भ्रमभिन्न सामान्य ज्ञान की सिद्धि होने ते पूवं कल्या 
असंगत हे यह्‌ कहे “विना'” इति, ताते यही असंगत अहै किये अर्थापत्ति 
प्रमाण कर सिद्ध भये सामान्य ज्ञानको अध्यास का कारण होनेते 
“विना अज्ञान ओर न चहै' यह कहना असंगत दहै, सामान्य ज्ञान से 
बिना भी घटादिक अध्यासो के अनुभव से अध्यास मात्र मे सामान्य 
ज्ञान को कारण न होने ते अध्यास रूप कायं को अनुपपत्ति से सामान्य 
ज्ञान की कल्पना नहीं बने या भाव से उपाध्याय परिहार करे “एसे” 
इति, एसे काहे करे बखान किये “ताते यही असंगत अहै" एेसे किस 
वास्ते कथन करे है, वक्ष्यमाण रीति से अर्थापत्ति दूर होने से सो नाम 
वह. सामान्य ज्ञान कारण है इस कहने मे कोई प्रमाण नहीं, किन्तु प्रमाण" 
रहित है ॥ ५३ ॥ 

प्रमाणहीनता श्रवण कर साम्प्रदायिक प्रमाण की आका करे 
जव” इति, जब अधिष्ठान संयोग न होई कदहिये शुक्ति आदिक अघिष्ठानों 
साथ इन्द्रिय संयोग जब न होवे तब रजतादिकं अध्यास होवे नही, ओं 
अधिष्ठान साथ इन्द्रि योग होय कटिये जिस कारु में इन्द्रिय संयोग 
होवे तवही किये तिस कार मे ही वह्‌ इन्द्रिय संयोग सवथा अधिष्ठान 
ज्ञान जने- अध्यास को असिद्धि से किञ्चिद्‌ भानरूप सामान्य ज्ञान को 
उत्पन्न करे है ॥ ५४॥ 

तव पा किये तिस सामान्य ज्ञान से पीछे पुरुष को, रजत भ्म 
किये रजत का अध्यास होवे है ओ रजत भ्रम होकर उत्तर कार्म 
प्रवृत्ति रूप ते आदि ठे कटहिये प्रवृति शाब्द प्रयोग रजत की इच्छा यह्‌ 
सब व्यवहार करे है ॥ ५५ ॥ 
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चौपाई 


याहि सुता्मो मान पान । मानाभाव क्यों करे बखान । 
उक्त वादी के प्रति “उपाघ्याय' का समाधान । 
सिद्धान्ती- 
अधिष्ठान संयोग उचारे । सो हमद नहि दंड निवारे ॥५६॥ 


याहि सुततामों मान पछान किये यह्‌ पूवंकहीअर्थापत्ति सामान्य 
ज्ञान को अध्यास कारणता में प्रमाण जानो याते प्रमाण सद्भाव 
ते प्रमाणाभाव काहे कहते हो, इहां यह भाव है = शुक्ति आदिकों 
से इन्द्रिय संयोग हृए अध्यास होवे है, न हुए नहीं होवे, इस 
प्रकार के अन्वय व्यतिरेक से अधिष्ठान से इन्द्रिय के संयोग को 
अध्यास हेतुता सिद्ध होवे है वह हेतुता भी संयोग का अध्यास 
मे ओर रीति से उपयोग न होने ते सामान्य ज्ञान दवारा ही 
वने है, साक्षात्‌ अध्यास मे कारणता कहे तो बने नहीं, काहे ते ? 
आत्मा में अहंकार आदिक अध्यास अधिष्ठान इन्द्रिय के संयोग बिना 
मी अनुभव सिद्ध है याते अध्यास मात्र मे अधिष्टान का सामान्यज्ञान 
कारण है रजतादिक अध्यासो के अधिष्ठान का सामान्यज्ञान इन्द्रिय 
संयोग ते होवे है ओर अहंकार आदिक अध्यासो का अधिष्ठान प्रत्यगात्मा 
आप ही प्रकाश रूप है इस प्रकार निज प्रकाशहीन अधिष्ठानों के सामात्य 
ज्ञान हारा ही इन्द्रिय संयोग का अध्यास मे उपयोग है, बिना नहीं, 
याते अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान हेतु दै, अध्यास कायं है, जहां, कायं 
का भान होवे, कारण का न होवे, तहां कायं को अन्यथानुपपत्ति से 
कारण को कल्पना होवे है, याते ्रमस्थरु मे इदमाकार भमाकों 
अनुभव सिद्ध न रहे भी भ्रम रूप कायं की सामान्य ज्ञान बिना अनुपपत्ति 
से सामान्य ज्ञान की भ्रम ते पूवं कल्पना बने है, शुक्ति आदिक अधिष्ठानों 
से इन्द्रिय संयोग हये अध्यास होवे है न हुए नहीं होवे, इस प्रकार 
अन्वय व्यतिरेक से जो इन्द्रिय संयोग अध्यास कारण क्या वह्‌ अध्यासं 
कारण हम भी कहे ह परन्तु इतने कहने से सामान्य ज्ञान को कारणता 
नहीं सिद्ध होवे यह परिहार करे उपाध्याय “अधिष्ठान” इति, अधिष्ठान 
संयोग उचारे कटिये अन्वय व्यतिरेक से अधिष्ठान ईन्द्रियका संयोग जो. 
तुमने अध्यास का हेतु मान्या वह हम भी दण्ड से दुर नहीं करे किन्तु 
माने है । ५६॥ 
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ताते दुष्टेन्दिय संयोग । कारण भयो न वारण योग | 
ण २ ० ि षये) 
ज्ञान सामान्य न हेतु अहं । सोकाहे तुं पुन पुन कहे ॥५७॥ 





ताते नाम दण्डसे द्रूरन करने से, दुष्ट इन्द्रिय का संयोग सामान्य 
ज्ञान म परम्परा कारणता कल्पना को अयोग्य होने से साक्षात्‌ कारण 
वने है यह्‌ वात हटावने योग्य नहीं, याते सामान्य ज्ञान तथा साह्य, 
अध्यास के कारण नहीं, यते वह्‌ कारण है एसे वारार तु किस वास्ते 
कहता है, इहां भी यह तात्पयं है = अन्वय व्यतिरेक से साश्नात्‌ कारणता 
वाङ तूलाविद्या क्षोभक इन्द्रिय संयोग का तो हम भी अध्यास सें ग्रहण 
करे हं परन्तु सामान्य को ग्रहृण नहीं करे तथाहि- सामान्य ज्ञान से 
विना अध्यास मात्र न बने तौ अध्यास कारणत्ता सामान्य ज्ञान में सिद्ध 
होवे, सो अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान विना भी “सन्‌ घटः" एेसे घटा्दिक 
अध्यासो को अनुभव सिद्ध होनेते ( सामान्य ज्ञान को कारणता) 
सिद्ध होवे नहीं, घटादिक अध्यास ते पूवं जो सामान्य ज्ञान वादी सामान्य 
ज्ञान माने तव ताको यह्‌ पृछ हँ अधिष्ठान इन्द्रिय संयोग जन्य अन्तःकरण 
को वृत्तिभूत सामान्य ज्ञान घटादिक अध्यास का हेतु दै। वा चैतन 
प्रकारा रूप सामान्य ज्ञान हेतु दै? तिनमे घटादिक अध्यासो का 
अधिष्ठान अन्ञानावच्छिच्नत्रह्मरूपरटहित दै याते ब्रह्मर्पअधिष्ठान 
विषयक चक्षुः जन्य वृत्ति के अभाव ते प्रथम नहीं वने याते दूसर मानो 
तब स्वरूप प्रकाडा को आवृत्त होने ते ताको अध्यास हेतुता माने शुक्ति 
आदिकों मे इन्द्रिय संयोग विनाभी रजतादिकं अध्यास का प्रसंग 
होवेगा याते आवृत्त प्रका रूप सामान्य ज्ञान अध्यास हेतु नही, इस 
प्रकार घटादिक अध्यासो से पूवं सामान्य ज्ञान के अभाव ते अध्यास 
मात्र मे सामान्य ज्ञान को हेतुता दूर होने से अध्यास रूप कायं 
की अनुपपत्ति ते सामान्य ज्ञान मे कारणता कल्पना नहीं सम्भवे, 
इस रीति से अनुभव अनुरोध ते वा कार्यान्यथानुपपत्ति से सामान्य 
ज्ञान मे अध्यास हेतुता का असम्भव है, तसे साह्य विना 
भी नीकनभादि निरूपाधिक ओर लोहितस्फटिकादिक सोपाधिक 
अध्यासों के. अनुभव से व्यभिचारी होने ते साहश्य भो अध्यासं 
कारण नहीं वने किन्तु संस्कार सहित अज्ञान ही अध्यास हितु 
वने है ।॥ ५७ ॥ 
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भव “धर्मी ज्ञानवादी, के मत में साहद्यन्नानरूप सामान्य ज्ञान को 
अध्यास मे हेतुता कथन करते हँ । 
पुवंपक्षी- 
साद्य विन नाहीं अध्यास । यह यैं कियो सु प्रथम प्रका । 
द्र देश पट हदये जोई | चतुष्कोण कर भासे सोई ॥५८॥ 
तौ नहिं होय कंज अध्यास । कोड न ताहि करे परकाश | 
कतर फियो बह पद्म समान । सो जव होवे याको भमान ॥५९॥ 


#+) ३ क, श ० 
ता पाछठ नर पद्म उचारे | सो कारण हम ताते धारे। 
अव उपाध्याय "्र्मन्निनवादी' की उक्त दका का निराकरण करता 
हआ स्वमतानुसार अन्नान को हेतु सूचन करता ट्‌ । 


र ) 


^ 


द्रा 
ह आशंका पीनी जोई । होत निराश्च खनो अव सोई ॥६०॥ 
व्यभिचारी होने ते साह्य भी अध्यास देतु सम्भने नहीं यह्‌ श्रवण 
कर्‌ तादी आशंका करे “साहद्य' इति साह्य बिन नाहीं अध्यास 
कटिये साह्य से विना अध्यास नहीं होवे यह्‌ हमने “कोयल मों नहि 
रजत ज्ञान" इत्यादि पाठसे पूरवंही प्रकट किया ओ अवभी ताको 
कारणता दृष्टान्त से धारण करे है सोई कह “दूर” इति, दूर देश में 
जो पट नाम वस्त्र है जव चतुष्कोण कर किये चारों कोने से वह 
विस्तत भान होवे है ॥ ५८ ॥ 
तव तामे कज कटिये कमक का अध्यास नहीं होवे, याते कोई भी 
ताहि नाम तिस कमल के अध्यास का “यह्‌ कमल टै एेसे प्रकार 
नहीं करे ओ कतर क्ये काट कर जब तिस वस्र को कमलवत्‌ करे 
तव सो नाम कमखाकार वस्त्र जब जिसको भान होवे ॥ ५९ ॥ 
ता पाछे नाम तिस से पीछे पुरुष “यह्‌ पञ्च है” एेसे कहे हं, याते सो 
नाम वह्‌ सहद्य अध्यास का कारण हम ताते- पूवं कहे अन्वय व्यतिरेक 
से धारण करे है, इहां यह वोध्य है = अध्यास मे सामान्य को हेतुता 
मानने से साम्प्रदायिक तथा नेयायिक आदिक दोनों पूवं पक्षी है, ओं 
उपाध्याय सिद्धान्ती ह याते यथा सम्भव मूक, टीका मे दोनों की उक्ति 
जाननी तथाहि- जैसे उपाध्याय मत में रजतातिः अध्यास विषे इन्द्रिय 
संयोग हेतु मान्या है ओं धटादिक मे नहीं मान्या, याति. इन्द्रिय संयोग 


~^ :1 
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सादृश्य विन होवे अध्यास | नम में नील रूप प्रकाज्ञ। 
पीत शख अरु नीलो नीर । लाल होय नीरो निश्च चीर ६१॥ 
चंदप्रभामे सव जन हरे । नील विपे नहि संय रेरे। 
गुडमो कटक रसदहि अध्यास । पित्त उपहित तिह करे प्रकाश्च । ६२॥ 





शून्य कार मे रजतादिक अध्यास नहीं होवे ओ घटादिक होवे है, तसे 
हम अध्यास मात्र मे अनावृत प्रकारा को हेतु माने तव घटादिक अध्यास 
मे ताका व्यभिचार होवे सो माने नही, किन्तु व्यावहारिक अध्यास में 
आवृत अनावृत साधारण प्रकारा हेतुहै ओ प्रतिभासिक अव्यासमें 
अनावृत प्रकाश हेतु है, याते रजतादिक अध्यास से पूर्वं आवरण भंगाथं 
, इदमाकार प्रमाभूत सामान्य ज्ञान कौ अपेक्षा है ओ घटादिकं अध्यास में 
साधारण प्रकाशको हेतु होने ते आवृत्त प्रकाश सद्भाव से घटादिकं 
अध्यास मं वृत्ति को अपेक्षा सम्भवे नहीं, याते यह्‌ व्यवस्था बने है-- 
सर्पादिक अध्यास सामान्यज्ञानरूप वृत्ति के अभाव कालमें नहीं होवे 
ओं धटादिक अध्यास होवे है, याते सामान्य ज्ञान में अध्यास कारणता 
निषेधाभिप्रायक “विना अज्ञान ओर न चह यह्‌ नरसिह्‌ आश्रमका 
कथन असंगत है तथा कमलाकार पट दृष्टान्त से साह्य को अध्यासं 
कारणता निचित होने ते नीखनभादि निकूपाधिकों मे तथा लोहित 
स्फटिकादि सोपाधिको मे भी अन्ततो गत्वा पदा्थ॑त्व रूप साह्य के सम्भव 
ते साहद्य विना कोई अध्यास नहीं, याते साहश्य में अध्यास कारणता 
निषेघामिश्राय से भी “विना अज्ञान'” इत्यादि कथन असंगत है पूवं प्न 
श्रवण कर उपाध्याय परिहार प्रतिज्ञा करे “यह्‌'" इति, यह्‌ आदांका पीनी 
जोई नाम हष्टान्त बर से साहद्य मे अध्यास हेतुता मनावने वाटी जो 
तुमारी कठिन आशंका है सो अव खण्डन करता हं श्रवण करो ॥ ६० ॥ 
निरास सुनावे “साद्य इति, साह्य बिन होवे अध्यास किये 
` सादद्य से बिना ही अध्यास होवे है, जसे नभ नाम आका में “नीका 
नभ है” एसे नीर रूप का प्रकाश होवे है गौर पीत शद्ध किये रद्ध में 
पीत रूप का, पुनः जकमें नीक रूपका, पुनः निश किये रात्रि 
मे लाक वस्त्र नीखा प्रतीत होवे है अर्थात्‌ रक्त वस्त्रमेंनीकरूपका 


अध्यास होवे ह | ६१॥ ं 
लार वस्व नीला कब प्रतीत होता है ? तहां कहे “चन्द्र” इति, 
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इत्या दिक सादस्यविन अहे । प्रकट अध्यास सकल जन कहे । 


तत्‌तत्‌ रूप रसहि अज्ञान । तव तैसो होवे तिह भान ॥६३॥ 


ताते यह सदृश्षता जोई । अजाकठ के थनसम होई । 
( धमीज्नानवादी )} 

पर्गपक्षी- 
नलु पीतिमा नयन गत जोई । नर नयनन सो देखे सोई ॥६४॥ 
चन्द्रप्रभा नाम चन्द्रकी चांदनी मे सभी पुरुष देखे हं नीर तामे, यह्‌ 
नीला है कि नहीं ? एेसे संशय कोई नहीं करे, पूनः गुड़ मे कटुकरस का 
अध्यास, पित्त उपहित्त किये पित्त ङ्प उपाधिवाखे पुरूष “गुड़ कटु है" 
ठेसा प्रका करे है, ““स्वसमीपवर्ती मे स्वकोय धमं पटहूंचावनेवाटी वस्तु 
उपाधि कही है" याते स्वसमीपवर्तीं जिह्वादिकों मे अपने कटुता आदि 
धमं पहंचावने से पित्तादिक उपाधि हं । ६२॥ 

इत्यादिक साद्य विन अहे कदहिये पूवं कह अध्यासो से ठेकर ओौर 
भी लोहित स्फटिकादिक अध्यास साह्य से विना प्रकट सभी जन मुख 
से कहे है, याते यह्‌ अवद्य मानना जो तत्‌तत्‌ कहिये तिस तिस रूप रस 
का अर्थात्‌ आका में रूपाभाव का, ओं शद्ध मे शुक्ल रूप का, तथा 
ज में शुक्छ रूप का जव जिसको अज्ञान होवे, तव कटिये तिस कार में 
तंसो होवे तिह भान नाम .-रूपाभावादिक विशेष धर्मोवाङे आकाशादिकों 
में रूपादिकों की प्रतीति होवे है ॥ ६३ ॥ 

ताते कहिये इस रीति ते साह्य कँ व्यभिचार ते जहां साह्य होवे 
तहां भी वह॒ अजागलस्तनवत्‌ निष्फक है, इहां -अन्ततोगत्वा पदाथंत्व 
रूप सादय लेकर साहश्य को अध्यास कारणता मे व्यभिचार दूर्‌ करते 
वादी ने यह्‌ आवश्य मानना जो पुवं आरोप्य मात्र वृत्ति कर निङ्चय 
किया साह्य ही उत्तर अधिष्ठानवर्ती कर निस्चवय किया अध्यास हेतु 
होवे है, अन्यथा स्थाणु पुरूष उभय वृत्ति कर निरचय किये उच्चपनेरूप 
साहद्य को संशय हितुता देखने से नीलनमादि निरूपाधिकों में तथा 
लोहित स्फटिकादि सोपाधिको मे माने पदाथंत्व रूप सादस्यको संशय 
हेतुता प्राप्त होने ते नीर नभादि निरिचत विपयंय द्र होर्वेगे याते उक्त 
साह्य अध्यास का उपयोगी नहीं, पूनः अन्य रीति का नोक नभादिकों 
मे बे नहीं, याते सादङध अध्यास कारण नही, तथा प्रतिभ।सिक अव्थास् 
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ताशछा क्यों भाख्योअध्यास । शंख विपे यह मिथ्या भासर। 
( उपाध्याय का आक्षेप } 
सिद्धान्ती- 
क ॐ (५ अर क भ, छ गहे 
नयन विषय जो पीतिमा अहे । ताहि कहौ नर कैसे गहे ॥६१५॥ 





ते पूवं साह्य ज्ञान ङ्प सामात्य ज्ञान कर भी श्भादिकों के पीतादिक 
अव्यासों मे व्यभिचार ते नियम नहीं तथाह्-रूप से विना राह्खादिक 
द्रव्य इदमाकार, वृत्ति के विषयदहँ? वा रूप विरिष्टं शङ्कादिक, विषय 
टं { इसमे प्रथमं माने घट गतरूप का सन्देह हृ चाहिये तथा वायु का 
चाक्षुष हुआ चाहिये । कहे दोषों से रूप विरिष्ट शाद्धादिविषय ह यह्‌ 
दसरा मानो तव तहां भी यह्‌ प्रदन है- व्यावहारिक रूपादि विशिष्ट 
दा्ादिकों को वृत्ति विषय करे है? वा अध्यस्त पीतादि रूप विरिष्टं 
को विवय करेहं? प्रथम कहो तव रुक्छ पीतके विरोध से पीत भ्रम 
ही न हआ चाहिये याते दूसरा मानो तव अध्यृस्त पीत को अपने ज्ञान मं 
अपनी अपेक्षा होने ते, आत्माश्रय होवेगा, किञ्च अध्यस्त रूप विरिष्टं 
दा्ादिकों के ज्ञानको श्रम रूप होने ते--““प्रमाज्ञान अध्यास हेतु होवे 
` है'" यह्‌ सामान्य ज्ञानवादी का नियम भी दूर होवेगा ताते कही रीति से 
सामान्यज्ञान मे अध्यास हेतुता नहीं सम्भवे, किन्तु विचार के अभावते 
इन्द्रिय संयोग अज्ञान विषय क्षोभ दारा अध्यास हितु सम्भवे है याते 
भवना अनान'' यह कथन असंगत नहीं, गङ्कं मे पीतता अध्यास रूप 
ठे, यह्‌ श्रवण कर पूर्वंपक्षी आशंका करे “ननु इति, पीतिमा नयन गत 
जोई कटिये नेत्र मे रहने वारी जो पित्त पीतिमा है, वहु-पुरुष, नयन 
नाम नेत्रो से देखे है ।। ६४ ॥ 

याते ताका शङ्क विषय अध्यास काहे कहते हो अर्थान्‌ मिथ्यामास 
नाम मिथ्या वचन होने ते मत कहो, इहां यह्‌ तात्पयं है=शद्ख मे पीतिमा 
का सवं रजतादिकोंवत्‌ स्वरूप से अध्यास नहीं किन्तु स्फटिक मे जपा 
कुसुम वृत्ति लौहित्य के संसर्गाध्यासवत्‌ नेत्वर्तीं पित्त पीतिमा के संसगं 
का दाह्ल विषे अध्यास है, याते शद्ध मे पीत के अनिर्वचनीय सम्बन्ध 
की उत्पत्ति होने ते, शद्ध में पीतिमा अध्यास रूप नही, यह साम्प्रदायिक 
कहे ह ओौर नैयायिक आदिक मतो में अ्थध्यास के अनंगीकार ते पीतिमा 
क्रो अध्यासरूपत्वाभाव सर्वत्र वेदान्त में स्फुट है प्रथम पीतिमा .के 
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आपन नयन नयन नहि दे खे । बह पोतिमा को किह विधि पेखे। 
अरु बह पीत शंख मों हेरे । जाते पीत शंख यख टेरे ॥६६॥ 
ताते नयन विपे बह नाहीं । पीतिमा अहै शंख के माहीं । 

( धर्मीज्ञानवादी ) 
पर्वपक्षी- 
नु जाके दग दोपि होई । ताद्ग पीत लखे सव कोई ॥६७॥ 


संसगं को अध्यासर्पता मानते साम्प्रदायिक प्रति यह पृेदै शङ्ख में 
पीतिमा के संसगध्यास्र का हेतु पित्तपोतिमा ज्ञान टै सो नयनदेशस्थ 
पित्तपीत्तिमा का प्रत्यक्ष ज्ञान होवे वा शङ्क देश में प्राप्त भये पीत 
द्रव्य को पीतिमाका होवे है? यह्‌ विकल्प कर प्रथमके परिहार हेतु 
कहे “नयन” इति, नयन विषे जो पीतिमा अहै किये नेत्रोमे जो 
पीतता है तदाश्रय पित्त साथ ने्रगत अजञ्जनवत्‌ नेत्रज वृत्तिके सम्बन्धा- 
भाव ते ताको कहो पुरुष कंसे अपरोक्न करे अर्थात्‌ काहु रीति से अपरोक्ष 
नहीं कर सके 11 ६५ ॥ 

“केमुतिक न्यायेन" काह रोति से अपरोक्ष न करना स्फुट करे 
“आपन ' इति, आपननयन किये अपने नेत्रो से अपने नेत्रोकोही 
अपरोक्ष नहो कर सके याते वह ॒श्रमोपुरूष पीतिमा को कंसे अपरोक्ष 
करे अर्थात्‌ कृष्णतावत्‌ ने्रसम्बन्ध के अभावते काह रीतिसे नहीं 
कर सके याते पीतिमा विषयक परोक्ष वृत्ति कहो, तब अपरोक्ष वृत्तिस्थ 
साक्षीसेही पदाथं का अपरोक्ष प्रकाडा होवे है, अनुमानञादिजन्य 
परोक्ष वृत्तिस्थ से अग्नि आदिकों का अपरोक्ष प्रकारा न देखने ते परोक्ष 
वृत्तिस्थ साक्षी से राद्ध मे पीतिमा का अनुभव सिद्ध अपरोक्ष प्रकाश 
नहीं होवेगा, याते नयनस्थ पित्त पीतिमा का प्रत्यक्ष ज्ञान होवेहे,या 
प्रथम पक्ष के अभाव ते अवद्य शुक्लाज्ञानजन्य “पीत शङ्क मेही 
मानना यह कहे “जर” इति, पुनः वह- भ्रमी पुरुष पीतिमा शङ्ख में 
देखे है याते “शङ्क पीत दै" एसे मुख से कहे हे ॥ ६६ ॥ 

ताते वह पीतिमा, नयन किये नेत्र विषे नहो, किन्तु शुक्लाज्ञान- 
जन्य अनिवंचनीय पीतिमा शङ्क मे (रै), याते प्रथम नहीं सम्भवे । 
ननु मत सम्भवे प्रथम हम राङ्क देगा में प्राप्त भये पित्त पीत का मन 
होवे है यह्‌ दूसरा माने है ? एसे द्वितोय को केकर आशंका करे “ननु” 

१७ 
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ताते पीतिमा हे च्गमारीं | केसेक््योखु तामो नादीं। 
शंखओर दग किरण पधारे | तव पीतिमता संग सिधारे ॥६८॥ 
पीत किरण कर व्याप्यो सोई। ताते पीत सकल बह होई । 

तादी ते नर पीत उचारे । या विधि दृषण सकर निवारे ॥६९॥ 
ताते सत्य पीतता अहे ताअध्याससु किह विधि र्हे। 

( उपाध्याय का ननु ) 
सिद्धान्ती- 
नचु जे सत्य अहे ता माहीं । ओरन भान दोय क्यो नादी ॥७०॥ 


इति, हग दोषहि होई किये जिसके नत्र में काच कमल दोष होवे ताके 
हगों को सब कोई पीत देखे हं | ६७ ॥ 

ताते पीतिमादहगमेदै एेसे भये तुमने कंसे कल्या नेत्र मे नही, 
नेत्र मे पीतिमा सिद्ध करके र्कम ताके भानकी रीति कटे “शङ्ख 
इति, शङ्क ओर हग किरण पधारे किये जब रादु को ओर नेत्रकी 
किरण जावे है तब नाम तिस काठ में नेत्र संयुक्त पित्त पीतिमा किरण 
के साथ जावे है ।। ६८ ॥। 

इस प्रकार पीत किरण कर व्याप्यो सोई किये पित्त पीतिमा 
सहित किरण कर याते वह्‌ व्याप्त हो जावे है, ताते वह्‌ सभी पीत प्रतोत्त 
होवे है, ताही ते नाम पीत किरणों कर व्याप्तो जाने ते ही पुरूष 
“शङ्क पीत है” एेसे कहे दै, इस रीति से सकर कटिये सम्पूणं, “आपन्‌ 
नयन नयन नहि इत्यादि पाठ से कहे प्रथम पक्ष उक्ष दोष दर 
होवे है ॥ ६९ ॥ ¦ 

ताते पूवं कही रीति से नेत्रगतका ही भान होने ते पीतिमा सत्य 
नाम सच्ची है, याते ता नाम तिस पीतिमा को अध्यास रूप कंसे र्खे 
अर्थात्‌ काहू रीति से नहीं ख सके, किन्तु कही रीति से र्कं देश में 
प्राप्त भये पित्त पीतिमा का जब नेत्र से प्रत्यक्ष होवे है शङ्खः में तिसका 
ताही कार में तादात्म्य भासेदहै सो अन्यके गुणका अन्य गुणीमें 
तादात्म्य सम्भवे नही, याते तहां अनिवंचनीय तादात्म्य संसगं उत्पन्न 
होवे है इस रीति से दवितीय पक्ष मे पीतिमा के संसगं को अध्यासरूपत्ता 
मानने ते पीतिमा को अध्यासरूपता नहीं बने यह भाव है । पीत रूपवानू 
पित्त का शङ्क देश में गमन होने ते पीतता सत्य है यह्‌ कथन श्रवण कर 


“1. 
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काचन लिप्रङ्कम्भज्यों पीत। पीरो दी सब धरहे चीत। 


( धर्म्ञानवादी का उत्तर ) 
पर्पक्षी- 
इति शंकाको नहिं उर धारो । उत्तर यामो प्रकट विचारो ।७१॥ 
पित्तजन्य जो पीतिमा दीद | ताको निकट गहे नर जोई 
सोर ताको द्रहि देखे । आरन कोई ताको पेख ॥७२॥ 
ज्यों विहंग अति ऊध्वं जावे | निकट देश्च जो ताको पावे | 


हीको नभ भीतर भासे। ओरन ताको को परकाशे ॥७३॥ 


भ 


उपाध्याय सिद्धान्ती आशंका करे “ननु” इति, ननु जे सत्य अहे ता माही 
कृह्यि जेकर द्वितीय पक्ष मे कहे प्रकार से पीतता सच्ची है राद विषे 
तव ओर पुरुषन को भान काहे नहीं होवे ॥ ७० ॥ 

जेसे काञ्चनलिप्त कुम्भ किये सुनहरी ्ाक वारे मन्दिरों के कलदा 
पीत होवे हुं याते सब कोई तिनको पीरो नाम पीत ही चित्त मे धारण 
करे हे एसे पीत रूपवान्‌ पित्त का निगंमन माने कलश पीततावत्‌ शद्ध 
पीतता सवं कू प्रतीत हई चादिये। दृष्टान्त से ओरों को भान कौ अयोग्यता 
हे या अभिमान से सामान्य ज्ञानवादो परिहार करे “इति शंकरा" इति 
ति ठंका को नाम सत्यहै तो काञ्चन किक्ति कुम्भवत्‌ सवंको श्भुः 
पीत हो प्रतीत हुआ चाहिये या आशंका को मत हृदयम धारण करो, 
न धारण मे वीज कहे “उत्तर इति । ७१ ॥ 

उत्तर कहु “पित्त'' इति, पित्तजन्य किये पित्त द्रव्य का कायं जो 
पीतरूप है जो पुरुष ताको निकट नाम समीप देशम ग्रहण करे वही 
ताको दूर देश में देखे है ओौर वाको कोई नहीं देखे ॥ ७२॥ 


जसे विहंग नाम पक्षी जव अतिशय ऊपर को गमन करे है तव 
समीप देश मे जो पुरुष ताको पावे-देखे है ताही नाम तिसी को वह॒ 
आका मे भान होव है, ओर वाको कोई नहीं प्रकाडोे नाम देखे अर्थात्‌ 
दोष सहित नेत्र से निकसते पित्त को जो पुरुष देखे ताही को शङ्क मे 
पीतिमा की प्रतीति होवे है, ओर को नहीं, जसे पक्षी उडते को प्रथम 
ही जो पुरुष देखे ताही को दूर देश मे पक्षी भान होवे है ओर को नहीं, 
या दृष्टान्त से सवं कू प्रतीति की आपत्ति नहीं सम्भवे ॥ ७३ ॥ 
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अव उपाध्याय स्वसिद्धान्व कहता ट । 

सिद्धान्ती - | 

इति शङ्का को करीं प्रहार । नीके तूं उर अंतर धार। | 
ताके चक्षु ख निकट प्रदेश | इतरकरे खु चक्षु निवेश ७४। 
ताको भान अह दुर्वार १. पक्षीसम नीके उरधार। | 
अरु निज नयन पीतता जोई । यक्षीसम नहिं हेरे कोई ॥७५॥ 
ताते ओर सो तकं असार । पीतिमा शंखविपे उरधार । 
सो वह एक पुरुष ही भान । ताते कल्पित रजत समान ॥७६॥ 


दृष्टान्त विषमता से कल्या प्रकार नहीं सम्भवे या भाव से उपाघ्याय 
कटे “इति शंका” इति, इति शंका को नाम दृष्टान्तसे ओर को मान 
अयोग्यता को आशंका को, मेँ परिहार करता हँ यह्‌ वार्ता तुम भली 
प्रकार हृदय में धारण करो, दृष्टान्त विषमता कहे “ताके” इति, तके 
कहिये पक्षी को देखने वाले पुरुष के चक्षुओं के समीप देश मे, जव इतर 
नाम दूसरा पुरुष चक्षुओं का प्रवेश करे ॥ ७४॥। | 

तव ताको पक्षी का सम भान होना, अहे दुर्वार कटिये कठिन ह ? 
अपितु अदुर्वार है यह्‌ भली प्रकार निश्चय करो अर्थात्‌ द्वितीयाके 
चन्द्र ददांक पुरुष के नेत्र सन्निहित नेत्र वाके को चन्द द्ंनवतु पक्षी ३ 
देखना तो सुलभ है पुनः अपने नेत्रो की जो पीतता है वह्‌ पशनो के दृष्टान्त 
को विषम होने ते तासे भान को अयोग्यता न सिद्ध होने ते द्वितीय पक्ष 
भी नहीं सम्भवे ॥ ७५॥ 

ताते नाम तिसी कारणते, ननु दोष वाले नेत्र से निकसे पित्त ` 
पीतिमा का दोष वाके ने्रसे ही अपरोक्ष होवे है, शुद्ध से नहीं होवे, 
याते अन्य पुरुषों को राद्ध मे पीतिमा के भान की आपत्ति नहीं इत्यादि 
. जौर तकं भी असार है तथाहि = अनुभूयमान स्मयंमाण भेद से आरोप 
दो प्रकार का होवे है तिनमें अन्यत्र अनुभूत की अन्यत्र प्रतीति अनुभूय- . 
मान आरोप कटे है जैसे पुष्प मे अनुभूत रक्तता के संसगं का स्फटिकमें 
भान होवे है सो अनुभूयमान आरोप है । स्मृति के विषय को स्मयमाण 
आरोप कहे हं, जैसे शुक्ति निष्ट चाकचिक्यता देखकर रजत कौ स्मृति 
होवे है सो स्मय॑माण आरोपहै इन द्विविध आरोप से उक्त तकंभी 
अनुभूयमान आरोप से बने है, स्मयंमाण आरोप से नहीं मौर आकाशं 
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पीतादिक जो शूप दिखाये। सो मैं कल्पित नीके गाये । 
लान समान न सादृश्य हदये । गहि अज्ञान एकते पये ॥७७॥। 
रूप विना नहिं चाश्चष ज्ञान। यदी नियम ह सकर समान। 
तहि तदहि सत्य रूप हे जोई । ताको प्रथम गहे नदिं कोई ॥७८॥। 
जे ताको पिरे यह भान । तौ नर्हिं पीतिमका तिह ज्ञान। 
शक्र विरोधी पीतिमा केरे । ता भासे नहिं सो तिह हेरे ॥७९॥ 
रूप विना नहिं दोव भान । ताते केसे जान समान। 
आकाश्च पटादिक सकर जेते। गने न जाहि अहे वह केते ॥८०॥ 


मे तथा शुक्छ भूमिस्थ निर्मल जल मे नीलता का अनुभूयमान आरोप 
सम्भवे नहीं, याते चक्षु इन्द्रिय से मेरो को आकाश नीला भान होवे है 
इस रीति से नोरुता के ज्ञान में एेन्द्रियकत्व नहीं बनेगा सो आगे निष्कषं 
पक्न मे दिखावेगे । इस रीति से ओर तर्को को असार होने ते शुक्छं के 
अज्ञानजन्य पीतिमा शङ्क विषे किये शद्ध मे ही उपजे है, निणंय करो | 
पुनः “विवादास्पदीभूत पीतरूप कल्पित होने को योग्य है, एक पुरुष 
को भान होने ते, रजतवत्‌"' या अनुमान से कल्पित जानो सोई कहे 
“सो” इति, सोवह-सो पुनि ।॥ ७६ ॥ 

कही रीति से पीतिमा को कल्पितता सिद्धकर प्रवर युक्ति कहने 
हेतु सामान्य ते कही की समाप्ि करे ““पीतादिक'” इति ॥ ७७ ॥ 

सामान्य ज्ञान मे अध्यास हितुता नाशक प्रवर युक्ति कटे “ङ्प 
इति, रूप बिना नहि चाक्षुष ज्ञान किये घट गत रूप में सन्देह ओ वायु 
आकाश के चाक्षुष प्रसंग ते रूप बिना द्रव्य का चाक्षुष नहीं होवे यहं 
नियम सवं मतो मे सम है याते द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष में रूप हेतु अवदय 
है ओ तहि तदहि नाम शङ्कखादिकों मे जो शुक्छादि सच्चे रूप हँ तिनके 
भान भये पीतादिकों के भान की असिद्धि प्रसंग ते तिनको कोई ग्रहण 
नहीं करे ॥ ७८ ॥ 


सोई कटे “जे इति, ज्ञान न होने मे हेतु कहे ““शुक्छ"" इति, शुक्छ 


विरोधी पीतिमा केरे कटिये शुक्छ रूप पीत रूप का विरोधी है, यते ता' 
भासे नाम शुक्छ रूप के भान भये पुरुष पीत रूप को तहां नहीं देखेगा॥।७९।॥ 


रूप बिना नहि होवे भान किये रूप के देखे बिना द्रव्य का चाक्षुष 


[ क ॥ 
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ता अविच्छिन अहे चिद जोईे। तूलाविद्या आश्रय सोई । 
तामो दुष्टेन्द्रिय जव जावे । संगति पाय क्षोभ उपजावे ॥८१॥ 
्ुच्ध अविद्या को परिणाम । सूपादिक नाना तिह नाम । 
रूप विशिष्ट दोय नभ जवही । नीलो नभ यो भासे तवदी ॥८२॥ 
शंख नीर चीर गति एेसी , माहि अका कटी गति जेसी । 
ताते साद्दयज्ञान समान । ताविन भयो अध्यास पान ॥८३॥ 
प्रत्यक्ष नहीं होवे, ताते नाम तिस हेतु ते अध्यास से पूवं शङ्क आदिकं 
का सामान्य ज्ञान कंसे करटगे अर्थात्‌ काहू रीति से नहीं कह सकंगे । 
याते कही रीति से सामान्य ज्ञान की असिद्धिते ग्घ आदिकों में 
टो प्रातिभासिक पीतिमा आदिकं की तद्‌विषयावच्छित्न चेतननिष् 
अविद्यारूप सामग्री से उत्पत्ति होवे है, यह्‌ अंगीकरणीय टै “आका 
इति, आका पटादिक सकले जेते कटिये नीलादि आरोपों के अधिष्टान- 
भूत जेते आकारादिक पदाथं हं वह्‌ गिने नहीं जाते 11 ८० ॥ 

पुनः ता नाम तिन अगिनत आक्राशादिकविषयावच्छिन्न जो चेतन 
टे वह तूला किये विषयावरक अज्ञान काआश्वय हैँ, स्वङ्पावरकं 
अज्ञान को मृ कहे ह विषयावरक तुल कहे हँ । ननु रहो आकाशाद्य- 
वच्छिच्न चेतन, तूलाविद्या का आश्रय, परन्तु या कहने का प्रकरण में 
उपयोग क्या तहां कहे “तामों'' इति, तामो नाम तिन तूलाविद्याश्रय 
चेतन के अवच्छेदक रूप आकाञ्ादिकों मे जव दोष विशिष्ट इन्द्रिय 
जावे है, तव संगति नाम तिन विवयों का सम्बन्ध पाय कर तदवच्छिच्च 
चेतननिष्ट अविद्यामे क्षोभ नाम कार्थाभिमुखता रूप विक्षेप को उत्पन्न 
करे ठै । ८१ ॥ 

पुनः क्षुव्ध कहिये कार्याभिमुख्यता रूप क्षोभयुत भई अविद्या का 
परिणाम - कार्यं, तहं नाम आकाशादिकों में नाना रूपादि नाम वाङ 
होवे हं, जिन्टों सहित होने ते “नीकं नभः” इत्यादि ज्ञान होवे है सोई 
कहे ““रूप'” इति । ८२॥ 

कटी रीति का भ्रममात्रमे नेम कहे ““शङ्क'" इति, एेसी कंसी ? 
तहां कटे “माहु” इति, फलित कहे “ताते” इति, इहां पक्षान्तर का 
यह्‌ निष्करषं है = द्रव्य के चाक्षुष-प्रतयक्ष मे रूपकारण है ओर सत्य रूपों 
का भान भये विरोधी होने ते कल्पितो का भान नहीं बने, याते अध्यास 
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ते पूवं सामान्यज्ञान को असिद्धिते तथा नीक नभादि आरोप्य अधिष्ठानों 
मे साहश्य की असिद्धि से सामान्य ज्ञान, सादृश्य, अध्यास हतु नहीं, 
किन्तु सदोष इन्द्रिय के सम्बन्य ते उत्तर क्षण मे विषथावच्छिन्न चेतन- 
निष्ट अविद्या मे कार्याभिमुखता रूप क्षोभ होकर तासे उत्तर क्षण में 
अविद्या के परिणाम पीतादिक होवे हं, जिस क्षण में अविद्या के परिणाम 
पीतादिक होवे हं, ताही क्षण में तिनको विषय करने वाली इदमाकार 
अन्तःकरण को वृत्ति को उत्पत्ति होवे है, वह्‌ अन्तःकरण का परिणाम 
रूप वृत्ति ज्ञान भो स्वका मे उपजे पीतादिकों को विषथ करता हुभा 
ही होवे है, याते “अयं राद्भः पीतः" एेसा होवे है, केवर इदं गोचर 
नहीं होवे ओ पीतिमा आदिको साथ इन्द्रिय सम्बन्य सेविना भी 
स्तसम्बन्व से तथा स्वतादात्म्य वाके के सम्बन्य ते स्वकार वृत्ति मानने 
ते पीतिमादिकों साथ तादात्म्य वाले शद्भादिकों साथ इन्द्रिय-सम्बन्ध 
ते ही वृत्ति पीतिमाद्याकार होवे है, याते “इदं साथ इन्द्रिय सम्बन्धते 
ध्यस्ताकार वृत्ति माने, घट साथ इन्द्रिय सम्बन्ध ते पटाकार हुई चाहिये" 
यह दोष भी नहीं, इस प्रकार अधिष्ठान अध्यस्त गोचर वृत्ति एक होवे हे । 
प्राचीन मतवत्‌ इदमाकार अन्तःकरण को ओ पीताद्याकार अविद्याकी 
एसे दो नहीं होवे, पुनः अविद्यामे क्षोभ क हेतु भूत जिस दुष्ट इन्द्रिय 
के सम्बन्ध से अविद्यामें क्लोम द्वारा पीतिमा आदिक उपजे दहं, ताही 
सम्बन्य से अन्तःकरण के परिणाम ङ्प वृत्ति ज्ञान को उत्पत्ति होवे है । 
इस रीति से गङ्भादिक अधिष्ठान साथ दुष्ट इन्द्रिय के सम्बन्ध से अन्तः- 
करण के परिणाम रूप ज्ञान को ओौ विषथावच्चिन्न चेतनस्थ अविद्या के 
परिणाम पीतादिकों की एक कार मे उत्पत्ति होवे है, याते शङ्क का 
चाक्षुष ज्ञान होवे है, पुनः अन्तःकरण का परिणाम रूप भो “पीतः 
शङ्खः" एेसा वृत्तिज्ञान पीत अंश मे मिथ्या पदाथं को विषय करने से 
भ्रमरूप है तिस अशमे प्रमा नहीं, पुनः देन्द्रियकरहै, कहिते? दुं 
इन्द्रिय के सम्बन्ध ते उपजे है पुनः “चक्षु से पीतमा देखता हू" एेसा 
अनुव्यवसाय होवे है, प्राचीनो का यह्‌ हादं है=अविद्यामे क्षोभका 
जनक सामान्य ज्ञान है याते तिनके मत मे इदमाकार वृत्ति से उत्तर 
काठ में क्षोभवती अविद्या का परिणाम सर्पादिक होवें है, उत्तर काल- 
वर्ती वस्तु प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होगे नहीं. याते पीतादिक मिथ्या 
पदाथं इदमाकार ज्ञान के विषय नहीं बने, किन्तु शङ्कादिक वास्तविक 
वस्तु विषय है याति इदमाकार ज्ञान प्रमा है, पीतादिकों को विषय करने 
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वारी अविद्या वृत्ति होवे है याते मिथ्या पदां गोचर होने ते अविद्या 
वृत्तिरूपज्ञान श्रम है, पुनः देन्द्रियक नहीं, काहे ते ? साक्षात्‌ इन्द्रिय 
सम्बन्ध ते उपजे सो एेन्द्रियक होवे हे, भ्रमन्ञान साक्षात्‌ इन्द्रिय के 
सम्बन्ध से नहीं उपजे, याते एेन्द्रियक नहीं, किन्तु श्चमज्ञान का 
अधिष्ठान इदमाकार वृत्ति इन्द्रिय सम्बन्ध से उपजे हं ओ अविद्या में 
क्षोभ दवारा श्रमवृत्ति को उपजावे हौ याते अविद्या क्षोभ हारा ्रमवृत्ति 
की उत्पत्ति करने ते परम्परा श्रमवृत्ति उपहित्त साक्षी में देन्द्रियकत्व 
प्रतीत होवे हं; तात्पयं यह्‌ गङ्ख साथ इन्द्रिय सम्बन्ध से इदमाकार 
वृत्ति होवे हं तामे साक्षी की अभिव्यक्ति ओ अविद्या क्षोभ द्वारा भ्रम- 
वृत्ति की उत्पत्ति होवे है । आगे अध्यस्ताकार वृत्युपहित साक्षी से अध्यस्त 
का प्रकाड होवे है, इस प्रकार अध्यस्त के प्रकाशक चेतन की अभि- 
व्यंजक इदं वृत्ति जनकताकर परम्परा चक्षु की अपेक्षा ते साक्षी ज्ञान में 
एेन्द्रियक कथन होवे है जौ “चक्षु से देखतता हँ" यह्‌ अनुव्यवसाय सम्भवे 
हे एसे व्यवस्था करे है, सो यह्‌ व्यवस्था भी अनुभूयमान स्मर्यमाण मेद 
ते द्विविध अध्यास मे अनुभूयमान बने है, काहे ते ? जहां आरोप्य ओं 
अधिष्ठान दोनों पदाथं सन्निहित होवे तहां अन्यत्र अनुभूत की अन्यत्र 
प्रत्तीत्तिरूप अनुभूयमान अध्यास होवे है, जसे “लोहितः स्फटिकः" अध्यास 
में रक्त पुष्प मे अनुभूत रक्तता के सम्बन्ध की स्फटिक में प्रतीति होवे है, 
तसे “पीतः शह्भुः'" इहां रोग दूषित्त नेत्र सम्बन्धी किरण गत पित्त मे अनु- 
भृत जो पीतिमा का सम्बन्ध ताकी शङ्क में प्रतीति होवे है यह्‌ अनुभूयमान 
आरोपहै, ओर “नीला नम है'* इषा, पूनः दुक्लभूमि में “नीलाजल है'" इहां 
अनुभूयमान आरोप सम्भवे नहीं, काहे ते ? नीर के अधिष्टानरूप आकरा 
के तथा जल के समीप ओर कोई नीटाश्चरय वस्तु है नहीं, पित्तपीतिमा 
 पुष्परक्ततावत्‌ जिसके संसगं का अनुभूयमान आरोप माने पुनः नीरूप 
आकाड का चाक्षुष बनें नही, याते ञआकाडशगोचर चाक्षुषवृत्ति के अभाव 
ते तत्राभिव्यक्त साक्षी से नीक का प्रकाश न होनेते परम्पराभी 
रेन्द्रियकत्व नहीं वने ओ नेत्र से “नीक जर तथा नीक नभ देखता हू“ 
एेसे प्रतीति होवे है याते ओर रीति से ताकी अनुपपत्ति से आकाशा- 
वच्छिन्न चेतननिष्ठ॒इन्द्रिय-सम्बन्ध रूप क्षोभक से क्षुव्ध हई अविद्या, 
तामे नीट रूप की उत्पत्ति गौर नील रूप विशिष्ट आकाडागोचर नेत्र 
` सम्बन्धजन्य अन्तःकरण की चाक्षुष वृत्ति एकं काटल मे होवे हे याते 
. फेन्द्रियकत्व निस्सन्देह है इस रीति से समदेशस्थ सत्य रजत, शुक्ति रजत, 
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गोचर भ्रमत्व प्रमात्व के सांकयं वाटे रजत ज्ञानवत्‌ इदमंड मे प्रमात्व 
रजतांश में भ्रमत्वयुक्त अन्तःकरण की वृत्ति ङ्प एक जान का अंगीकार्‌ 
है, दो का नहीं तथा अ्थध्यास सात्र का अंगीकार है, अविद्या वृत्तिन 
मानने से ज्ानाध्यास का अंगीकार नहीं, किन्तु इदमाकार वृत्ति मं 
अभिव्यक्त साक्षीसे ही अर्थन का प्रका होवे है यह्‌ पक्षान्तर मत हे, 
तामे यद्यपि उक्ति युक्ति दोनों का विरोध है, तथाहि = सामान्य ज्ञान, 
दोष, संस्कार, यह्‌ अध्यास दहेतु हं एेसे प्राचीनो की उक्ति दै, सामान्य 
ज्ञान को कारण न माने तासे विरोध होवेगा सो विरोध अनेकवार तामे 
तदनुसारी को कल्याणकर नहीं, याते यह्‌ उक्ति विरोध है, युक्ति विरोध 
यह्‌ है इन्द्रिय संयोग को अध्यास कारणता मानकर सामान्य ज्ञानमें 
न माने “अह॒म्‌” एसे अहंकारादिकों का अध्यास नहीं वनेगा, कहि ते ? 

अहंकार का अधिष्ठान साक्षी है वाब्रह्म, सो नीरूप है, याते तिनसे 

ध्यास योग्य इन्द्रिय सम्बन्य सम्भवे नहीं । यह व्यावहारकि दै हम 
प्रातिभासिक आध्यास मात्रमे इन्द्रिय संयोग दतु कहे हं ? यह को 
तव काहू मत में यह भी प्रातिभासिक है, याते सामान्य ज्ञानको देतु 
न माने अहंकाराध्यासकी असिद्धि यह्‌ युक्ति विरोध है, पुनः इदमाकार 
वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से अध्यस्त का प्रकाड माने अध्यस्त पदाथं 
की स्मृति नहीं होवेगी, बीज यह्‌ = जो अनुभवजन्य संस्कार ते स्मृति 
होवे है संस्कार, अनुभवनार ते होवे है, साक्षी रूप ज्ञान नित्य हे, ताका 
नाग होवे नहीं, हये विना संस्कारामाव ते स्मृति नहीं होवेगी, जकर 
जिस इदमाकार वृत्ति मे अभिव्यक्त साक्षी से प्रकारा होवे है ताके नादा 
से संस्कार सद्‌भाव से स्मृति मानो तव तहां यह प्रष्टव्य है - साक्षी को 
अभिव्यज्ञक वृत्ति अध्यस्ताकार होवे है या नहीं? दूसरे तदाकार न 
हए से संस्कार स्मृति माने घटाकार से भौ पटसंस्कार स्मृति हुईं 
चाहिये, याते प्रथम मानो सो सम्भवे नहीं, काहे ते ? वतमान वस्तु 
प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होवे दै, अध्यस्त वस्तु भविष्यत्‌ होने ते वत्तमान 
नहीं, याते स्मृति की असिद्धि युक्ति विरोध है, तथा एक ज्ञान को भ्रम 
प्रमा रूप माने भ्रमत्व प्रमात्व का सांकयं होवेगा सो अप्रसिद्ध होने ते 
दोष रूप है जेकर सम देशस्थ सत्य रजत, शक्ति गोचरः-रजत, ज्ञान में 
वह्‌ प्रसिद्ध है, याते शाखा मूलमूत अवच्छेदक प्रभाव ते वृक्ष भे, कंपि- 
संयोग, तदभाववत्‌, बाधित विषयकलत्व अबाधित विषयकत्व रूप अवच्छेदक 
प्रभाव से एक ज्ञान में श्रमत्व प्रमात्व में समावेश सम्भवे है ओ अवच्छेदक 
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माने वाधित विषयकत्व अवाधित्त विषयकत्व भी परस्पर भावाभाव रूप 
हे, याते तिनके एक ज्ञान मे समावेरा वास्ते ओर अवच्छेदक मानने एसे 
भये तिनके भी ओर अवच्छेदक माने अनवस्था यह्‌ युक्ति विरोध दै, 
पुनः श्रमत्व प्रमात्व के सांकयं वाला ज्ञान भी प्रसि नहीं, काहेते? 
सत्य-रजत गुक्ति-रजत स्थल मे सत्य-रजत गोचर अन्तःकरण वृत्ति का 
ओ शुक्ति-रजत गोचर अविद्या वृत्तिरूपरजत-ज्ञान का सिद्धान्त में 
अंगीकार है परन्तु वह्‌ ज्ञान समानाक्रार है, याते तिनका भेद नहीं 
प्रतत होवे इस रीति से अन्तःकरण-वृत्ति में प्रमात्व ओ अविद्या-वत्ति 
मे भ्रमत्व के सम्भव ते भ्रमत्व प्रमात्व वाला एक ज्ञान मानना दष्ट विरू 
दे यह्‌ आशंका होवे है, तथापि यह्‌ सव विरोव आभास मात्र है तथादहि- 
सामान्य ज्ञान, दोष, संस्कार, अध्यासरहैतु टै सामान्य ज्ञानमें हेतुता 
न माने उक्ति विरोध कल्यासो नहीं बने, काहे ते ? “जिस रीति से 
जिन्ासु को अद्वितीय ब्रह्मका बोध होवे वही रीति तिसके वास्ते सार 
हे" यह्‌ प्राचीन वचन है, याते सामान्य ज्ञान से विना भी अद्रेत वोव 
का उपयोगी पदार्थो में अध्यस्तता ज्ञान हुए उक्ति विरोध नही, दूसरे 
कारणता रहि न माने विरोध होवेहै सो “पीतः खह्कः" मे सर्वथा 
व्यभिचार ते सामान्य ज्ञान मे कारणता सम्भवे नहीं, जकर उक्त अध्यास 
मे “शद्भुः'' यह्‌ श्रमकाकमेभौ भानदहोनेते, सामान्य ज्ञानदं यह्‌ 
कहा तव पोतज्ञान से पूवं नीरूप दरव्यका चाक्षुषवन होनेस राद्धं 
ज्ञान ही केसे होव दै, यदि ङ्प वाटे का चाक्षुष होवे है तहां कहीं ङ्प 
भाग को छोड के दोषवशते केवरुकाही होवे टै यह कटो तब प्रथम 
रूप भाग को छोड के चाक्षुष का ओर कोई स्थर निर्चित नहीं, इहां 
विवाद है, याते सर्वथा ज्ञाताज्ञात मे अध्यासन देखने से किञ्चिद्‌ रूप 
से ज्ञाताज्ञात मे होवे है, इस रीति से अध्यास रूप कायं की अन्यथानुपपत्ति 
रूप अर्थापत्ति से सामान्य ज्ञान अध्यास हेतु कहना, सो अर्थापत्ति पूवं 
कही रीति से प्रमाणाभास रूप है, याते अध्यास सामग्री में आपाततः 
सामान्य ज्ञान भी है एेसे दिष्य को वुद्धि की वृद्धि मात्र मे तात्पयं वारी 
होने ते उक्ति विरुद्ध नहीं, पुनः बहुत भांति के युक्ति विरोध में प्रथम्‌ 
अहंकाराध्यास की असिद्धि रूप युक्ति विरोध भी नहीं, कहि ते! 
व्यावहारिक अध्यास में इन्द्रिय संयोग के संकोचवत्‌ रहां प्रातिभासिक 
आन्तरीय अध्यास मे भी संकोच है, याते यह्‌ वि रोध नहीं, पुनः अध्यस्त 
का इदमाकार वृत्ति में अभिव्यक्ति से प्रकाश के स्वीकारमें साक्षो कीं 


द्वितीय निवास [ २६७ 


याहि पक्षम दूषण जेते | उद्घ्त भये सकर वह तेते । 
ताते सिद्ध मयो अध्यास । सो मै करीं सकर परकाज् ॥८४॥ 





अभिव्यज्ञक वृत्ति के नाश से स्मृति माने अध्यस्त को भविष्यत्‌ होने 
से वृत्ति तदाकार नहीं होवे, याते अविद्या वृत्तिन माने स्मृति की 
असिद्धि सो यह्‌ युक्ति विरोध भी नहीं बने, काहे ते? राद्कावच्छिन्न 
चेतनस्थ अविद्या में क्षोभ द्वारा पीत रूप की उत्पत्ति ओं पीत रूप विरिष्टं 
राङ्घ गोचर नेत्रसंयोगजन्यअन्तःकरण की चाक्षुष वृत्ति एक काल्में 
होवे है, याते अध्यस्त विवय को ज्ञान के समकाल होने ते तद्गोचर 
वृत्तिनाश से स्मृति की असिद्धि नहीं, तंसे एक ज्ञान में श्रमत्व प्रमात्व 
सांकर्यं माने परस्पर भावाभाव रूप तिसके अवच्छेदक वाधित विषय- 
कृत्व अबाधित विषयकत्व के आगे अवच्छेदक माने अनवस्था, यह्‌ भी 
विरोध नही, काहे ते ? वृक्ष में, संयोग, संयोगाभाव, के अवच्छेदक 
दाखा, मूक, परस्पर भावाभाव रूप नहीं, जिस हेतु से तिनको एक 
स्थान में रहने हेतु अन्य अवच्छेदक की अपेक्षा होवे, परन्तु वह्‌ भी काहू 
मृलत्वादि रूप अवच्छेदक धर्मं से भिन्न हुए अवच्छेदक हं वान हए ? 
दूसरे तिनको परस्पर भिन्न न हुये भावाभाव रूप संयोग, संयोगाभाव, 
की अवच्छेदकता नहीं बनेगी, याते काहू काहू अवच्छेदक से भिन्न हुए 
कहो तव तहां भी अवच्छेदक माने अनवस्था होने ते काहू भो अवच्छेदक 
के सेद से विरुद्धो का समावेश नहीं कहना होवेगा, याते जंसे दृष्टान्त में 
गाखा मृल में रहने वाके गाखात्व मूकत्व अन्य अवच्छेदकहान हए 
स्वरूप ते अवच्छेदक ह, तसे वाधितत विषयकत्वादिक भी बाधित विषय- 
कत्वपने आदिकं से भिन्न हुए अवच्छेक ह, याते पने में विश्राम ते 
अनवस्था नहीं, पुनः सत्य-रजत, शुक्ति-रजत स्थलमेदो ज्ञान मानके 
प्रमात्व श्रमत्व वाटे ज्ञान की अप्रसिद्धि कहकर सांकयं को अहृष्टता 
कटनी भी नहीं बने, काहे ते ? अव पर्यन्त हमारे कहौ भी अविद्या वृत्ति 
का अंगोकार नहीं, याते इहां केसे माने इत्यलम्‌ ॥ ८२ ॥ 


कटी रीति से सम्पूणं दोष दूर कर सिद्धान्ती तटस्थको सुनावे 
“ग्राहि” इति, याहि पक्ष मे नाम “विना अज्ञान ओर नहि चह" इस 
पूर्वं कहे उपाध्याय पक्ष में जेते दोष ह वह सभी उद्धूत भये नाम दर 
भये, ओौ तीते नाम कहे दोषों के दर होने से, “असंग विषय नहि तात्विक 
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अज्ञोह अज्ञानाध्यास 1 अहंमयो अहकाराध्यास । 
मै देख्यों यह इन्द्रियाध्यास। अहं दुबेर यह प्राणाध्यास ८५॥ 


११ । 


नँ ठेवो यह कर का जानो । याविधि कम॑इन्द्रिय पहिचानो । 
मे नर यह नरतचु अध्यास । पामर सकल करे परकाश्च ॥८६॥ 
मेरो धन सब गयो विलाय । मोको बहु दुःख ल्लागे आय । 
यो नर धनअध्यास वखाने । धनके हानि हानि वह माने ॥८७॥ 
मो नारी सुत बांधव घने । वहू दुख पावे जाहि न गने । 
याको जीवन फिहि विधि होई । यों जन सोच करे सव कोई ॥८८॥ 
यहि विधि नारी सत अध्यास । सवी जन मुख करे प्रकाश 

अब उक्त अज्ञानाघ्यास मे दंकापूवंक समाधान का प्रतिपादन केरते ह । 
पूवंपक्षी- 
नु अज्ञानाध्यास जो गायो । ताको हेतु न को दिखल्लायो ॥८९॥ 


संगा” इत्यादि पाठ से आरम्भया सिद्धभया जो अध्यास सो नाम वहू 
अध्यास, सब मे आकारो से प्रकट करता हूं ।। ८४ ॥ 

प्रकट करे-“अज्ञोऽहम्‌” इति, अज्ञोहं अज्ञानाध्यास किये “भं 
अज्ञानी हृं" यह्‌ आत्मा में अज्ञान का विपयंय है ओर “अह्‌” यह्‌ अहंकार 
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का विपयंय है, तथा “में देखं'' यह्‌ आत्मा में चक्षु का विपर्यय है, एसे “म॑ 
स्पदां करता हुं" “गन्ध ग्रहण करता हँ" “रस ग्रहण करता हू” “शब्दं 
ग्रहण करता हं" यह्‌ ओर ज्ञानेन्द्रिय का विपयंय जान केना, तेसे अहं 
दुक किये “मे बलहीन हं" यह्‌ प्राणो का विपयंय हे ॥ ८५ ॥ 

कर्मेन्द्रिय का विपयंय कहे “में” इति, मे ठेवो किये “मं ग्रहण 
करता ह" यह्‌ आत्मा में हस्त का विपयंय है, या विधि नाम इसी प्रकार 
“म चलता हँ” “मे बोलता ह" “में मरु का त्याग करता हूं" “मं मूत्र 
का त्याग करता ह" यह चरणादिक कर्मेन्द्रियों के विपयंय जान लेने | 
“अज्ञो हु" से कारण का ओौ आगे सूक्ष्म रीर का अध्यास दिखाकर 
स्थूक का दिखावे “भें नर इति, ^“ नर तन” यह॒ मनुष्य शरीर का 
विपयंय सभी पामर पुरुष प्रकट करे हं | ८६ ॥ 


एेसे धन पुच्र स्त्री भादिकं के विपयंय है सो दिखावे भरो” इति॥८७-८८॥ 


विपर्यय ज्ञान ओ तद्विषयरूप अध्यास मात्र संस्कारादि सहित 


। 
क 


 „ ह. ज क ०.१1 ह क 


¢ „क ११५ स #॥ 0.११ १0 ॥ 
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सिद्धान्ती- 
स्व पर का निर्वाहक सोई । तामो ओर न भाख्यो कोई । 
चिद्‌ भाने जो चेतन कहे । मेद को मेदक मेद हि अहे ॥९०॥ 


अज्ञान रूप सामग्री सपेक् टै । ओ अज्ञानाध्यास मे स्वको हेतुता में 
आत्माश्रय ओं अज्ञानान्तर को हेतुता मे अन्योन्याश्चयादि दोष से अज्ञान 
कारण बने नहीं, यात अध्यास सामग्रो अजन्य “अज्ञाऽहम्‌" इस सच्चे 
ज्ञान के विषय अज्ञान को अध्यस्तता को असिद्धि ते, ताके होने से 
होने वारी ज्ञाननाद्यता नहीं सम्भवे, एेसे भये ज्ञान ओ तदथं शास्त्र 
निष्फक या अभिप्राय से आशंका करे “ननु” इति, अध्यास जो गायो 
कटहिये पूवं जो तुमने “अज्ञोऽहुं' एेसे आत्मा मे अज्ञान का विपयंयर कहा 
ताको हतु न को दिखलायो किये अहंकार आदिकं के विपर्यय में अज्ञान 
आदिक सामग्रीवत्‌ तिसका कारण कोई नहीं दिखाया याते अध्यास 
साममग्रीजन्यता विना ताको अध्यस्तता दूर होने से ताके नाडक ज्ञान 
ओौ तदथं शास्त्र निष्फरु है ॥ ८९ ॥ 

अज्ञानाध्यास की असिद्धि अजान भिन्न कारण के अभाव ते कहते हो 
वा अज्ञान रूप कारण के अभावते कहते हो ? इनमे प्रथम तो पवंहों 
निराकरण किया याते मत बनो, दूसरे भी अज्ञान को स्वअध्यासमें 
हेतुता दृष्टान्त के अभाव ते नहीं बने वा कोई आत्माश्रय आदिक ओरं 
वीज है इनमे आत्माश्रय आदिक ओर बोज का तो बाधकं साधक 
तुल्यता से परिहार करेगे ओ प्रथम के परिहार हेतु दृष्टान्त अनेक हें 
या भाव से सिद्धान्ती कहे “स्व पर” इति, स्वपर का निर्वाहक सोई 
किये आत्मा में “अन्ञोहं' एसे अपने ओौर “अहं” एसे अहंकारादिकों 
के अध्यास का कारण वह॒ अज्ञानदही है याते तामे “अज्ञोहं' एेसे 
अज्ञान के अध्यास मे ओर कोई अज्ञान कारण नहीं कल्या, पर निर्वाहक 
को स्वनिर्वाहकता में दृष्टान्त कहँ “चिद्‌” इति, चिद्भाने जो चेतन कहे 
कटिये जड वगं के प्रकाडक्र रूप चेतन के प्रकारामे, जसे स्व प्रकारा 
होने ते ओर चेतन की अपेक्षा रहित चेतन आप ही किये है एसे 
अन्ञानाध्यास मे भी अज्ञान भिन्न अज्ञान कारण की अपेक्षा नही, याते 
कारणाभाव ते अध्यास कौ असिद्धि से अध्यस्तता रूप मिथ्यात्व नहीं 
वने यह्‌ मिथ्यात्वाभावादिकों को आशंका भी विवृत्त भई । ननु दृष्टान्त 
स्थल जहां वादी प्रतिवादी दोनों को विवादन होवे वह्‌ हौवि हओं 
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चेतन को स्वप्रकारता में नैयायिक का इस रीति से विवाद है = जाग्रत्‌ 
स्वप्न अवस्था में आत्मा विषे ज्ञान देखिये है सुषुप्ति से स्मि, अनुभव 
रूप कोई ज्ञान नहीं देखिये है याते स्वरूप ते आत्मा घटादिकोवत्‌ जड 
है, मन के संयोग से तामे चेतन रूप ज्ञान गुण उपजे हं ताके सम्बन्धसे 
आत्मा चेतन किये हे, स्वरूप ते आत्मा चेतन नहीं, याते आत्मा का 
प्रकाश भी ““अहुं'" ज्ञानसे होवेहै ओं अहंज्ञान का प्रकाश ओर ज्ञान से 
होवे है, काहे ते ? न्यायमत मे आत्मवत्‌ ज्ञानगुण भी जड़टै ओं जड़ 
हआ भो घटादिकं को जड़ दीपवत्‌ आत्मा को प्रकाडो है, स्वरूप को 
नहीं प्रकारो, याते ताका प्रकाश ओर ज्ञानसे होवे है, विषय प्रकाशक 
प्रथम ज्ञान का नाम व्यवसाय कहे ह, व्यवसाय के प्रकाशक दूसरे ज्ञान 
का नाम अनुव्यववाय कहं हं यथा “अह्‌ं'" यह्‌ आत्मा का प्रकाशक ज्ञान 
व्यवसाय किये है; व्यवसाय का प्रकादाक “मामहं जानामि'" अनुव्यव- 
साय कटिये है, इस रीति से वास्तविक ते जडरूप ओं ज्ञान गुण के योग से 
चेतन हुए, चिदात्मा के प्रकारा मे वह्‌ आत्मा आप कारण नहीं, किन्तु 
आत्मा का प्रकाडा ““अहु"' ज्ञान से होवे है अहं ज्ञान का प्रकारा “ममू 
जानामि” किये मेरे को विषय करने वाले ज्ञान वालामेहूं एेसे दूसरे 
ज्ञानसे होवेदहै याते चित्‌को स्व पर तिर्वाहिकता मे दृष्टान्तताकी 
असिद्धि से अज्ञान को दृष्टान्त विना स्वाघ्यासमे हेतुता न होने से पूवं 
कही आशंका निवृत्ति नहीं होवे यह्‌ आशंका श्रवण कर नेयायिकाभिमत 
दृष्टान्त कहे “भेद को" इति, इहां सुगम वोधाथं प्रथम यह्‌ जान छेना 
लोकप्रसिद्ध जुदापने का नाम शास्म मेद कहै वहुमेद एकका 
होवे है एकमेंरहेदहै, जेसेघटका मेद पटमे रहे है “जिसका भेद 
होवे वह॒ मेद का प्रतियोगी किये दै'" “जिसमे रहे वह्‌ धर्मी (अनुयोग ) 
कटिये है” जसे घट का मेददहै, याते घट मेद का प्रतियोगी किये है 
ओ पटमें रहेहै यातेपट भेदका वर्मी कह्यिदहै, पुनः वहु धर्मी 
प्रतियोगी कहूं भावरूप, कटू अभावरूप, कहं भावाभाव रूप होवे है, 
जहां भाव का भावमे मेद कहना होवे तहां दोनों भाव रूप होवे दहै, 
जैसे घटका मेदपटमेंदहै इहां घट पट दोनों भावरूपदहं ओ जहां 
अभाव का अभाव में मेद कहना होवे तहां दोनों अभाव रूप होवे है, 
जैसे अत्यन्ताभाव का भेद प्रध्वंसाभावमेदहै इहां दोनों अभावरूपर्ह 
ओौ जहाँ भाव का अभावमें, वा अभाव का भाव में कहेंगे तहां भावा- 
भाव रूप होवे हैँ जसे घटका मेदघटके भेदम रहेहै वाघटके भेद 
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कामेद, घटपटमेंरहेर्ह, इहां दोनों भावाभावरूपरहें, इस रीति से 
जहां मेद कहना होवे तहां धर्मी, प्रतियोगौ, भेद, तीन को प्रतीति होवें 

मेद का बोधक शव्द कहीं “वट, नहीं पट'” कहा जावे है, कहीं 
“घट भिन्न पट" कटा जावे है, कहीं “घट के मेदवाला पट'* कहा जावे 
है'' कहीं “पट के विषे घट का भेद" कहा जावे है अथं सवका एक हँ 
पाठकामेददै। मल ग्रन्थमें ग्रन्थकारने “घट के मेद विषे घट भेद्‌' 
यह चौथी वोटो लिखी है, पहली, दजी, तोजी नहीं लिखी ह ओं 
दृष्टान्तता मेद को स्व पर निर्वाहिकता मे इस रीति स हं~जहां 
“भिन्न कथन वा “मेद वाखा कथन होवे दै तहां “दण्डवान्‌” 
में दण्डवत्‌, मेद विरोपण प्रतीत होवे है, तिस वाटा धर्मी विष्य 
प्रतीत होवे है याते “अदण्डी पुरषो से जसे “दण्डवान्‌” का दण्ड भेदक 
है. एेसे अपने प्रतियोगी से भेद वर्मी का भेदक होवे दहै ओ धमिवत्‌ 
प्रतियोगी से अपना भेदक भी आप होवे है, काहे ते ? “चट के भेदवाखा 
पट" इहां प्रतियोगी घट द्रव्य-पदाथं है, मेद अभाव-पदाथं है ओं 
भावाभाव का अभेद न्यायमत मे सम्भवे नही, किन्तु मेद सम्भवे दै 
याते घटाभिन्न घटमेद न कहा जाने से, तादी घटके पट म रहने वाके 
““प्रथम मेद मे" ताही घट का सबको अपने मुख से “घटभिन्न घटमेद” 
एसे दूसरा भेद कहना होवे है एसे भये, घटभिन्न घटभेद नाम “घट के 
भेदवाखा घटभेद'" अर्थात्‌ “चट के भमेदविषे घट का भेद” यह्‌ कथन्न 
सिद्ध हुआ ओ एेसे कथन मे, पट स्थानापन्न, पटवृत्ति, “श्रथम घटभेद" 
का मेदक दूसरा मेद भासे है, परन्तु सो सम्भवे नहीं, काहे ते ? न्याय- 
मत के भावधर्मी में रहने वाके अभाव को भिन्न माने हं ओ अभावधर्मी 
मे रहने वारे अभाव को अधिकरण रूप माने है, याते दोनों को एकरूप 
होने ते पटधर्मी के घट प्रतियोगी से भेदक, “भेद का” घट प्रतियोगी से 
अपना भेदक ओर भेद नहीं है, किन्तु ओर मेद को प्रथम स्वरूप होनै 
सेआपही दहै इस रीति से भेदको स्व पर भेदकता सम्भवे हं, मूलपाठ 
का यह्‌ अथंदहै=मेद को नाम “वटके भेद वाला पट है इहां घट 
प्रतियोगी से पटघर्मी के भेदक, भेद को भेदक. नाम “घटभेद वाला, 
पटवृत्ति, घटभेद दै'" इहां प्रतियोग घट से अपना व्यावतंक भेदहि अहे 
कटिये पटवृत्ति प्रथम घटमेद मे रहने वाले, दूसरे घटभेद को प्रथम्‌ 
स्वरूप होनेते आपदही दै दूसरे को भिन्न माने अनवस्था भयते 
ओर नहीं ॥ ९० ॥ 
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घटके मेद विपे षट भेद । ते दोनों ते मतिं अभेद । 
धमी का मेदक है जोई । भेदको भेदक ओर न कोई ॥९१॥ 
पूवं कहौ भेद को स्वपर भेदकता उदाहरण से स्पष्ट करने हेतु प्रथम 
अभाव मे रहने वारे अभावको एकरूपता सिद्ध करे “घट के इति 
घट क सेद विषे घट मेद कटिये “घट कै मेद वाला पट है" इस प्रतीति 
सिद्ध पट में रहने वाले घटकेमेदव्षिजो ताही घट द्रव्य का “पट 
वृत्ति घट भेद घट के मेद वाला है इस प्रतीति सिद्ध दूसरा मेद है, 
दोनो ते मर्तहि अमेद किये अभाव में रहने वारे अभाव को अधिकरण 
रूप नानने से वह्‌ दोनो तुमारे मतमें एकरूपं, अनवस्था भय ते 
भिन्न नहीं । कटी रीति से धर्मी वृत्ति प्रथम मेदमें रहने वाटे दसरे 
भेद को एक रूपता सिद्धकर स्वपर भेदकता कहे “वर्मी” इति, धर्मी 
का सेदक है जोई किये “घटके मेदवाला पट दहै" इहां “अदण्डी"' 
के व्थावतंक दण्डवत्‌ अपने प्रतियोगी घट से धर्मी पट का व्यावर्तक जो 
धट मेद हे" तिस घट भेद को, मेदक कटिये अपने प्रतियोगी घट से 
व्यावर्तक, ओर न कोद नाम ओर मेदान्तर नहीं, किन्तु “पट वुत्ति घट 
मेद, घट के भेद वाला है इस प्रतीति सिद्ध भेदान्तरको अधिकरण 
रूप मानने से मेद आप ही है तद्त्‌ अज्ञान भी स्व अध्यासमें हेतु आप 
ही टै, इहां यह्‌ भाव दहै = भावाभाव दोनों में रहने वाला अभाव अधि- 
करण रूप होवे टै यह्‌ सवका मत है, ओर भाव मे रहने वाला अधि- 
करण रूप नहीं होवे, किन्तु अभाव में रहने वाला अभाव ही अधिकरण 
ङ्प होवे है यह्‌ तुमारा मत दै तथाहि-भाव में रहने वाले अभाव को 
अधिकरण रूप माने जर गत॒ गन्धके अभावका नासिका से प्रत्यक्ष 
नहीं होवेगा, काहे ते ? “जिस इन्द्रिय से जो वस्तु ्रहण होवे है, ताकी 
जाति का, ओं ताके अभाव का, भी ताह से प्रत्यक्ष होवे ह" यह्‌ नियम 
है' जसे नेत्र इन्द्रिय से रूप का प्रत्यक्ष होवे है याते ताकी रूपत्व जाति 
कांओौं ताके अभावका भो तताहीसे प्रत्यक्ष होवे है श्रोत्र आदिकों से 
नहीं, एसे भये गन्य गुण ओौ गन्धत्व जातिवत्त्‌ गन्धाभाव को भी कहे 
नियम त नासिका से प्रत्यक्ष कौ आवद्यकता है, ओ नासिका से प्रत्यक्ष 
सम्भवे नहीं काहि ते ? श्रो्ररसनावत्‌, नासिका इन्द्रिय गृण को ग्रहण 
करे है, गुण के आश्रय को ग्रहण नहीं करे ओ अधिकरण रूप माने गन्ध 
का अभाव जल स्वरूप कहना होवे है, याते जल स्वरूप “गन्ध के अभाव 
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वाधक साधक अहे समान । ताते सो उर अन्तर मान । 
याघिधि सिद्ध भयो अध्यास । ता लक्षण अव करौं प्रकाञ्च ॥९२॥ 
अन्यत्‌ अन्यत्र हयौ भान । यादी को अध्यास पछठान । 
पथ वद्र सकल जो मये । तिन योंही रक्षण निमेये ॥९३॥ 


का” नासिका को आश्रय ग्रहण मं समथं न होने ते ग्रहृण नहीं होवेगा, 
उस ते भाव में रहने वाला अभाव जुदा होवे हे ओ अभाव में रहने वाङ 
अभाव को अधिकरण रूपन माने तव पट वृत्ति प्रथम घट भेद का मेदक 
“पट वृत्ति घट भेद, घटकेमेद वाखा दहै" इस प्रतीति सिद्ध दूसराओं 
दूसरे का भेदक “पटवृत्तिवटमेद वृत्तिवटभेद घटकेभेदवाला है" इस 
प्रतोत्ि सिद्ध तीसरी एेसे आगे आगे माने अनवस्था होवेगी, याते 
वह्‌ अधिकरण रूप है, एसे भये प्रतियोगी घट से अपने धर्मी का भेदक 
जो “चट भेद” ताकरा अपने प्रतियोगी से भेदकं ओर कोई नहीं, किन्तु 
सत्ता के सत्‌ कथन में सत्तावत्‌, तथा नित्य द्रव्यो के व्यावतंक विशेषो 
की व्यावृत्ति मेँ विदोयोवत्‌, तथा घटादिकों के प्रकारक दीप के प्रकाश 
मे दीपवत्‌ जेसे, ध्मियों का भेदक भेद धर्मी प्रतियोगी से अपना भेदक 
आपटे, एेसे सम्पूणं अहंकारादिकोके आत्मा में अध्यासका कारण 
अज्ञान अपने अध्यासकामभो कारण आपटे ॥९१॥ | 

ननु स्व अध्यास में अज्ञान को हेतुता मानने मे आत्माश्रय आदिक 
दोष होवे हं ? यह्‌ श्रवण कर पूवं कह दृष्टान्त से नही होवे, एेसे म माने 
तुमारे भी होवेगे यह्‌ कहे “वाधक” इति, वाधक नाम कायं के नाड 
कर्ता आत्माश्रय आदिक, ओ साधक नाम अध्यासरूप कायं को सिद्धि 
कर्ता दृष्टान्त-दीपादिक, अहै समान कहिये तुल्य है जिस हेतु ते, ताते 
नाम तिसी ते, सो कटिये अज्ञान को स्व पर अध्यास निर्वाहिकर्ता हूदयमें 
अंगोकार करो, इस प्रकार अध्यास को सिद्धि करके स्व प्रकाशमें 
अन्ञानादिक सामग्री खण्डन कर अध्यासन मानते को कहे “या विधि" 
इति, या विधि किये एक ही रीति से, असंग आत्मा मेँ अवस्थात्रय के 
संग का अध्यास तो प्रमाणो से सिद्ध हुआ, अब सत्‌ आत्मा ओ असत्‌ 
दा श्ुंगों से ताकी भेद सिद्धि हेतु ताका लक्षण भी कहता हूं सोई कहे 
“ता” इति । ९२॥ 

लक्षण कहे “अन्यत्‌'" इति, भ्रम भिन्न कार्‌ में “रजत नही शुक्ति”, 

१८ 
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एसे शुक्तिमे रजतका भेद भासे है ओ शुक्ति मेँ रजतत्व का अत्यन्ताभाव 
भासे है, याते अपने मेद से अपने धमं के अत्यन्ताभाव से रजत भासे है, 
भ्रम कालमें “इदं रजतम्‌” किये “इदम्‌ अभिन्न रजत है" एेसे “इदं” 
साथ रजतका अभेद भासे दे, पुनः जिस कारणते रजत काइदंसे 
अभेद है ताते “इदं वस्तु" रजतत्व जातिके सम्बन्ध वाली है एेसे इदं मेँ 
रजतत्व का “संसग” भासे है, याते अपने अभेदसे ओ अपने धर्मोके: 
संसगं से रजत भासे ह, एेसे भये लक्षण वाक्य का यह्‌ अर्थं है = अन्यत्‌ 
नाम ओर का अन्यत्र किये अपने से भिन्न ओर अपने धमेकरि अल्यन्ता- 
भाव वारे अधिष्ठान विषे, हं भान नाम होना, अपने अभेद तेओं 
अपने धर्मो के संसगं ते अविद्या कौ वृत्ति रूप विपर्यय ज्ञान, याहीको 
नाम इसो ज्ञान को अध्यास जानो, तो यह्-ज्ञानाध्यास पक्षम लक्षण 
वाक्य का अथं है गौर वेदान्त में ज्ञानवत्‌ अर्थोको भी अध्यास रूपता 
अगीकार है याते अर्थाध्यास पक्षमें - अन्यत्‌ नाम ओर अन्यत्र कटिये अपने 
से भिन्न ओ अपने घर्मो के अत्यन्ताभाव वाले अधिष्ठान विषे ह्व भान 
नाम होना अपने अभेद से ओ अपने ध्मोकि संसगं ते विपर्यय ज्ञान का 
विषय, इसी को अध्यास जानो यह्‌ लक्षण वाक्यका अथं है, जसे रजतकरा 
अपने से भिन्न ओ अपने रजतत्व धमं के अत्यन्ताभाव वाके शुक्ति रूप 
अधिष्ठान विषे रजत के अमेद से ओ रजतत्व के संसगं से “इदं रजतम्‌“ 
यह्‌ अविद्या वृत्ति रूप विपयंय ज्ञान है, पूनः अपने अभेद ते ओ रजतत्व 
के समवाय ते रजत ताका विषय है, याते रजत के अभाव वाटी शुक्ति 
मे “इदमाकार वृत्यवच्छिन्नचेतननिष्ठअविद्या का परिणाम रजत 
ज्ञान, ओ ““शुक्तयवच्छिन्नचेतननिष्टअविद्या का परिणाम रजतादिकं 
विषय दोनो अध्यास खूप है। एेसे ब्रह्म, शशब्ण्रद्ख भिन्न व्यावहारिक 
अवस्थादि रूप सम्पूणं विषय ओ तिनके ज्ञान भौ अध्यास रूप है, यद्यपि 
लक्षण में अपने से भिन्नमे अपना अध्यास कहने से अथं ते अभाव वालेमें 
अपना रहना बताया ओ वह्‌ घट घटाभाव का एक स्थान रहना न देखने 
ते प्रतियोगी अभावरूप भावाभावका विरोध॑से सम्भवे नहीं, तथापि “जिस 
सम्बन्ध से जिस रूपसे जो जहाँ रहे है तिस सम्बन्ध से तिसरू्पसे 
तहां तिसका अभाव नहीं रहे” यह नियम है, जसे संयोग सम्बन्ध से 
चटत्व रूप से जह भूतल में घट रहै तहा तिसका संयोग सम्बन्ध ते 
तिस रूप से रहे अभाव साथ विरोध होवे है, समवाय सम्बन्व से 
चटत्वरूप से घटवाङे मे ही “इहां घट नहीं" यह्‌ अभाव प्रतीति होने ते, 1 
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भृजंग प्रयात छंद 
यही शरामगीताः विपे राम माख्यो। 
गुणं सपे केरोहि द्शंत राख्यो ॥ 
4 # (~% नीके 
कृपाके वतायो गुणसिधु कः | 
जपे नाम जाके मिटे दुःख जीके॥ ९४॥ 
अत्य सम्बन्ध ते अन्य रूप ते रहे अभाव साथ विरोध नहीं होवे, यह्‌ जंसे 
अनुभव के अनुसार कल्पना दै तसे समसत्ता वाङ ही प्रतियोगी अभाव 
का एक स्थान रहने मे विरोव होवे हे, भिन्न सत्तावाछे प्रतियोगी" अभाव 
का नहीं होवे, यह भी कल्पना है, याते शुक्ति मे कल्पित रजत ओं 
व्यावहारिक ताके अभाव का एक स्थान समावेरावत्‌ सम्पूणं व्यावहारिक 
प्रातिभासिक प्रपञ्च का अपने पारमाथिक व्यावहारिक अभाव साथ मिक 
के ब्रहमरज्जु आदिकं मे रहने मे विरोध नही, याते सम्पणं व्यावहारिक 
प्रातिभासिक पदाथं ओ तिनके ज्ञान अध्यास रूप है यह तत्त्व है, लक्षण 
क्रो यथार्थता सिद्धि हेतु वृद्धो को सम्मति कहे ““ूवं” इति ॥ ९३ ॥ 
पूवं वृद्धो में प्रथम परम वृद्ध भगवान्‌ कौ सम्मति कहे “यही” इति, 
यही नाभ “अन्यत्‌ अन्यत्र हं भान" रूप ही- 
“भ्रमात्‌ ओर ओर मेज होय कं दिखायदहै। 
अध्यास रूप कोविदा इसो जगत्‌ गाय दहै।।'' 
यह्‌ “राम गीता" विषे, श्रीराम ने लक्षण कह्यादहै। ओं लक्षण 
घटावने वास्ते :- 
“असपं रूप रज्जु मे यथा अहि विभास है। 
जगत ए परेड में तथा सुभ्रात ! भास है।।" 
यह्‌, गुणं सपं केरो कटहिये रज्जु सपं का दृष्टान्त रखा है, गीता वाक्य 
का अथं यह्‌ है = भ्रमात्‌ किये प्रमाणचेतननिष्टअविद्या की वृत्ति से, 
जो ओर मे नाम अपने से भिन्न ओ अपने धर्मो के अत्यन्ताभाव वाले 
धर्मं विषे, ओर नाम अधिष्ठान ते विपम सत्ता वाखा अनिवंचनीय वस्तु 
होकर प्रतीत होवे है, कोविदा-पण्डित जन, इसी को अध्यास कहे हे, 
जेसे असपं रूप रज्जु मे कहिये सपं से भिन्न सपंत्व के अत्यन्ताभाव वाले 
रज्जु रूप धर्मी मे, अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला सपं प्रतीत होवे है 
तसे परेश किये ईश में, हे भ्राता ! सम्पूणं जगत्‌ प्रतीत होवे है ॥९४॥ 
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भाष्यकार श्रीजञङ्कर नामा । सवे करर जिह पद परणामा । 
तिनभी अखते याही गायो । शारीरक भाष्य विपे दिखलायो ॥९१५॥ 
आत्म ओर अनात्म जोई । मिरे परस्पर दोनो सोई । 
अन्योअन्यः भयो अध्यास । सत्य अनृत मिथुन परकाक् ॥९६॥ 

अव वादो विकल्प कर मिथुन पद के अथं को पूेदै। 

न्च पाद्‌ 

पर्प्षी- 
भिरे परस्पर दोनों सोर । याको अथं कहो त॒म कई । 
जो संयो अथं तिरि गद्ये ` तौ अध्यास न युखते कहो ॥९७॥ 
दोनो सत्य भिङे पुन दोई । टपर ज्यों संयोगहि दो । 
अघ तादात्म्य मुखते गावो । दषण बहुविधि के तव 


आचाय की सम्मति कहे "भाष्य" इत्ति, योहौ नाम “स्मृतिरूपः 
परत्र पूरव॑हृष्टावभासः अध्यासः", एेसे अध्यास मात्र का लक्षण कहते हुए, 
“अन्यत्‌ अन्यत्र खं भान'" रूप ही लक्षण चारीरक मे दिखाया हे ।।९५॥ 

ठारीरक भाष्य के आरम्भमें अध्यास सिद्धि पर कल्या अथंते 
भाष्यकार का वाक्य पढे “आत्म इति, आत्म ओर अनात्मं जोई नाम 
अपना आप ओ तद्‌ भिन्न अज्ञान आदिक निखिल प्रपञ्च जो है जब यह्‌ 
दोनों हौ परस्पर मिरे तब, अन्यो अन्य किये परस्पर अध्यास हुभा 
अध्यास दाब्दाथं कहे “सत्य'” इति, मिथुन-परकाड कटिये आत्मा अनात्मा 
के तादात्म्यादिकों कौ परस्पर प्रतीति हुई, जसे शुक्ति मेँ रजत का, ओं 
रजत मे शुक्तिका तादात्म्य भासे है ॥ ९६ ॥ 

आरोप्य अधिष्ठान के मिकाप विचारमेंदेने योग्य दोषों से पुनः 
अध्यास नहीं सिद्ध होवे, या अभिप्राय से अथंते पठे मिले" पदके अथं 
मे आशंका करे “मिले'" इति, याको नाम सम्बन्धी बोधक “मिरे” पद के 
लक्षणा कर सम्बन्ध रूप मिकने को तुम, अथं नाम वाच्य क्या कहते हो ! | | 
अर्थात्‌ संयोग कहते हो वा तादात्म्य कहते हो ? “संयोग कहे है 7 यह 

श्रवण कर संयोग सत्य रूप दो द्रव्यो का देखने ते अनृत को सत्यता प्राप्ति । 

ते अध्यास रूपता की असिद्धि होवेगो यह कहे “जो संयोग” इति ॥ ९७॥ 

मुख ते अध्यास न कहना स्पष्ट करे-“दोनो" इति, दोनों सद्य 
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सत्य अनात्म आत्म जोई । परस्पर तदात्मता दो । 

क क ¢ 9 = (४ |च 
जो दोयो तो भयो अनथ । अध्यास पश्चमं नहिं को अथे ॥९९॥ 
अभिन्न अनात्म आत्म जोई । होय विनाशी दवत्‌ सोई । 
आत्म साहि अभिन अनातम । होय अनाश्ची ज्यों निज आस्म।। १००॥ 
प्रथम पक्ष निज आत्म मगा । द्वितीय पक्ष अनसो्ष प्रसंगा । 

अव द्वितीय पक्ष मे सिद्धान्तल्प विचार क्रा प्रतिपादन करते ह । 
चौपाई 

सिद्धान्ती- 
संयोग यक्ष अनंगीकार । द्वितीय मं कष्ठ अहै विचार ॥१०१॥ 
कृटिये आत्मा अनात्मा दोनों सत्य होवेगे, पूनः: दोई मिकरेगे तब घट पटवत्‌ 
तिनका संयोग होवेगा, एेसे भये संयोगी वट पट का परस्पर अध्यास्त न 
देखने ते तिनका अध्यास नही कहना बनेगा, याते तादात्म्य मानो, तव 
रुन्य वाद ओं मोक्षाभाव प्रसंगरूपदो दोष होवेगे सोई कटे जव" 
इति । ९८ ॥ 

मुख से न कहता प्रथम तिन दूषण ओर ष्टि कर ही अध्यास पक्ष 
को अन्थंता कहे “सत्य” इति, “जो होयो” पूवं साथ मिलाकर, परस्पर 
तादात्म्यता को प्राप्त जव हुए तब अनथं हुआ ॥ ९९ ॥ 

अनथंता का प्रकार कहे “अभिन्न इति, अयिन्न अनात्म आत्म 
जोई नाम “अनात्मा साथ अभिन्न जो आत्मा वह॒ नादी होने को योग्य 
है, आनात्मा साथ अमिन्न होने ते, अनात्मवत्‌" या अनुमान से तदत्‌ 
नाम अनात्मवत्‌ नाशी होवेगा, याते आत्म माहि अभिन्न अनात्म किये 
आत्मा मे अनात्मा का अभेद कहो तव॒ “अनात्मा, अविनारी होने को 
योग्य है, आत्मा साथ अभिन्न होने ते, आत्मवत्‌" या अनुमान से वह 
अनात्मा अपने आत्मवत्‌ अनारी होवेगा एसे भये शून्य वाद प्राप्ति ओं 
मोक्षाभाव प्रसंग रूप अनथं हो्वेगे ।। १०० ॥ 


सोई कहे “प्रथम” इति, शुक्ति का रजत मे ओ रजत का शक्तिम 
तादात्म्य रूप हेतु रहे भी “नेदं रजतम्‌” बाधक ज्ञान से शुक्ति को नारी- 
पना ओ रजत को अविनाशीपना न देखने से, अविनारिता विनाशिता 
मे सत्ता कल्पितता को हेतुता माननी अवश्य है याते तादात्म्य पक्ष में 
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जाको भान स्वतंत्र होई । सत्य रूप परहिचानो सोई । 
पराधीन सत्ता जिहिं होई । कल्पितरूप पछानो सोई ॥१०२॥ 
कल्पित को तादास्म्य हदये । संसगांध्यास सत्य को पये । 
ताते सत्य स्वतन्त्र दोर । कल्पित सम नहि नाक्नी सोई।१०३॥ 


कोई दोष नहीं, या भाव से सिद्धान्ती कहे “संयोग इति, द्वितीय में 
कच्छं अहे विचार किये तादात्म्य पक्ष मं क्क विचार है । १०१] 

सत्ता कल्पित शब्दों के अर्थो का चिन्तन रूप विचार कहे “जाको” 
इति, जाको भान स्वतन्त्र होई किये जिस वस्तु की प्रतीति अर्थात्‌ 
सत्ता ओर के अधीन न होवे वह॒ वस्तु सत्य रूप जानो ओर पराधीन 
सत्ता जिहि होई नाम ओर के अधीन सत्ता जाकी होवे, “वह्‌ वस्तु" 
कल्पित रूप जानो अर्थात्‌ अपने होने वास्ते ओर का होना न चाहने 
वारी वस्तु वास्तविक होवे है ओ चाहने वाली कल्पित होवे है, जेसे 
शुक्ति अपने होने वास्ते, रजत का होना न चाहने से सत्य है, ओ रजत 
चाहने से कल्पित है । १०२॥ 

विचार कहकर तादात्म्य सम्बन्ध कहु “कल्पित'” इति, कल्पित 
को तादात्म्य हृइये नाम कल्पित का अध्यास रूप्‌ तादात्म्य संसगं सत्य 
वस्तु" मेटै ओ संसर्गाध्यास सत्यको पद्ये नाम “सत्य वस्तु” का 
अध्यास प तादात्म्य सम्बन्ध कल्पित में है, इहां कल्पित का सत्य में 
ओ सत्य का कल्पित में तादात्म्य पुनः सत्य के तादात्म्य को अध्यास 
रूपत्ता कथन का यह्‌ ममं है = जो अज्ञान ओं ताके तादात्म्य से विना 
श्रम कार में अधिष्ठान विषे संस्कार सहित अविद्या रूप सामग्रो वते, 
सादि कल्पित वस्तु ओ तिसका तादात्म्य, ओ तिसके धर्मो का सम्बन्ध, 
पुनः कल्पित में अधिष्ठान का तादात्म्य, ओ अधिष्ठान के धर्मो का सम्बन्ध 
यह्‌ पांच विषय उपजे हैँ ओ तदनन्तर होने वाला वाधक ज्ञान, सहित 
सामग्री कै पांचोंका नाश करे है, तहां भी यह रीति है=जो सहित 
तादात्म्य के, ओ धर्मो के सम्बन्ध के कल्पित का स्वरूप से नाश करे हे 
ओ सम्पूणं विषयों सहितं श्रम नारकता के स्वभाव ते तादात्म्य विरिष्टं 
रूप से अधिष्ठान का बाध करता हुआ भी भ्रमवत्‌ अधिष्ठान बिना बाघ 
के अयोग्य ते ताके धर्मो के सम्बन्ध सहित ताके तादात्म्य संसगं मात्र 
का बाध करे है, जैसे “इदं रजतम्‌” भ्रम काल विषे इदंरूपभधिष्ठान 
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अव कर्कटी कृपाणी" न्यायेन अनात्मा की विकल्पों पर 
असारता प्रतिपादन करते ह । 


अरु अनात्मा इये जेतो । आत्म भिन्न असाचो तेतो । 
जो आत्मा अभिन्हि होई । तो अनात्मता हि तिन खोई ॥ १०४॥ 
उभय प्रकार सो मिथ्या हदये । भिन्नाभिन्न विरोधी पये । 
रूपो भिन्न न सत्ता पावे । सीपी सत्ता सकर वतावे ॥१०१५॥ 
त्यों आत्मा अनास्म माहीं । सुधी विचारे निज मन मादीं। 
सवत्र अनुगत पुन जोई । अधिष्ठान पदिचानो सोई ॥१०६॥ 


मे सामग्री वश ते, रजत ओ ताका तादात्म्य, ओं ताके वर्मं का सम्बन्ध, 
पुनः रजत में ““इदं'' का तादात्म्य, ओ इदं पने का सम्बन्ध, यह्‌ पांच 
उपजे है, ओ तदनन्तर सामग्री सहित विषयों का नाञ्च करता “नेदं 
रजतम्‌” ज्ञान, सहित तादात्म्य के, ओ रजतपने के सम्बन्ध के रजत 
का स्वरूपते नाद करे है ओ तादात्म्य विरिष्ट रूप से “इदं का वाघ 
करता हा भी निरधिष्ठान बाध के अयोग्य ते इदंपने के सम्बन्ध सहित 
“इदं '" के तादात्म्य मात्र का बाध करे है, याते कल्पित वस्तु सत्य मे 
स्वरूप ते अध्यस्त हे ओं सद्‌ वस्तु का कल्पित मे संसगं मात्र अध्यस्त 
होने ते, सत्य वस्तु स्वतन्त्र है अर्थात्‌ अबाधित है कल्पितवत्‌ नाशी नहीं, 
याते तादात्म्य मे कोई दोष नहीं ।। १०३ ॥ 

कही रीति से आत्मा को अविनारिता बताकर अब “ककंटी कृपाणो 
न्याय" से भिन्न अभिन्न पक्षो में पुनः तमः प्रकारावत्‌ विरोधसे भिनामिन्न 
तीसर पक्ष में सवंथा अनात्मा को विनारिता कहे “अरु इति, असाचो 
नाम शठा अर्थात्‌ मिथ्या ॥ १०४ ॥ 

सत्य कल्पित को अविनाशिता विनाशिता दृष्टान्त से बतावे “रूपो' 
इति, रूपो भिन्न न सत्ता पावे नाम रूपा सोपी से भिन्न होकर स्वतन्त्र 
सत्ता को प्राप्त नहीं होवे ओ सीपी सत्ता सकर बतावे कहिये. स्पे से 
मिच्चकर “शुक्ति दै” एेसे सीपी कौ सत्ता को सब कोई कहे है अर्थात्‌ 
रजत की परतन्त्र सत्ता है ओौ शुक्ति को स्वतन्त्र सत्ता है याते रजत 
कल्पित होने ते नाशी है, ओ सीपी सत्य होने ते अविनारी है । १०५ ॥ 

त्यों आत्मा अना माहीं किये तंसे ही. अर्थात्‌ शुक्ति रजतवत्‌ ही 
आत्मा अनात्मा विषे तादात्म्यरह्या भी सत्ता कल्पितता से, नाता, 
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व्यभिचारी भव भीतर जोई । कल्पित शूप पानो सोई । 
दंड माल अरु भूमि दरार । कृल्पित रज्जु विपे निर्धार ॥१०७॥ 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति जेते, अयुगत आस्म कल्पित तेते | 
ते है आत्माको दुखदाई । तीन अवस्था जे पुन गाई ॥१०८॥ 
यो अध्यास खद्यो चित जाते । दु*ख अनंत लहे बह ताते । 
यागादिक्‌ जे करे उदार । तेः लहे न दुखको पार ॥१०९॥ 
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अविनारित्ता, को वुद्धिमान्‌ विचारे, तादात्श्य र्या भी आत्मा अनात्मा 
को नाहिता अनाशिता ओर प्रकारसे सिद्ध करे “सरवंत्र' इति, सर्वेत 
अनुगत पुनः जोई किये जो वस्तु सम्पूणं कल्पितो के भानाभान काल में 
अनुस्यूत होवे वह्‌ वस्तु अधिष्ठान रूप जानो ।। १०६ ॥ 

ओं व्यभिचारी भव भीतर जोई कहिये जो वस्तु संसारमें ओर के 
भान काल में अपना भान होने वाली है वह्‌ वस्तु कल्पित रूप जानो, 
जसे दण्डमार अरु भूमि दरार कटिये मन्द अन्धकार में, रज्जु विषे 
जहां पुरुष को “यह्‌ दण्ड है" वा “यह्‌ माला है” वा “यह्‌ भूमिकी 
खीक ( दरार ) है" एेसा भ्रम होवे तहां इदं रूपता कर अनुगत रज्ज में 
वह सभी कल्पित्त हं ।। १०७॥ 

तसे, जेते कटिये जितने कोई जाग्रत्‌ स्वप्न सुपुप्ति है यह्‌ सभी 
अनुस्यूत आत्मा मं कल्पित हं, पुनः वह तीन अवस्था ही अपने तादात्म्य 
ते आत्माको दुःख देने वारी है, परन्तु तिन कल्पितो का तादात्म्य 
रह्या भी “नायं सपंः'' बाधक ज्ञान से सपंके नादा ओ रज्जु के अनादावत्‌ 
“नेति नेति" वाक्यजन्यज्ञान से अनात्मा का नाश, आत्मा का अनाड 
सम्भवे है, याते “मिले” शब्द का अथं तादात्म्य मानने में आत्म भंग ओं 
मोक्षाभाव प्रसंग रूप दोषों का गन्ध भी न होने ते निरकुडा आत्मा 
अनात्मा का अध्यास सिद्ध हुञा ॥ १०८ ॥ 

एेसे लक्षण प्रमाणो से भली प्रकार अध्यास का निरूपण कर वैराग्य 
की हढता ओ शास्र मेँ लोगों की उदासीनता दूर करने हेतु अध्याससे 
प्राप्त भये अनर्थं कटे “यो इत्ति, सुख का साधन जानकर किये कमं 
ही अनन्त दुख देवे टै, याते दुख साधनों से दुखो की तो क्या कहे “यह्‌ 
कौमुतिक न्याय" से कहे “यागादिक'” इति ॥ १०९॥ 
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प्रथमे ईहां ते दख पावे । बहत यत्न कर द्रव्य मिखावे । 
खडगधार सो अङ्ग चिरावे ` ती 5 धन भूपति ते पावे ॥११०॥ 
या विधि सकल यत्नके मादी। सुधी विचारं दुख मनमादीं । 
यो ता अजेन माहि कठ । राखन मं नहि सुखी लस ॥१११॥ 
मे नारी सुत याहि न देखे । आरन याको कोई पेख। 
या हित गहे अकेखो चारे । गाडनको नहि दीपक्र जारे ११२॥ 
तहँ भीतसों मस्तक रे । चुप कर रहे न कछ मुख बोरे । 
मान गहे भाराको प्रर । लग दाक्ष पाउको तोर ।११३॥ 
भूम वहु दुख पाय गंडाये । इत उत तिर्देते दृष्टि बचाये । 
बै जवे घरमं पग धारे । तत्रै तवे बह टर निहदारे ॥११४॥ 
मली प्रकार न भोगे आप । भूपति का मनम संताप । 
मत सेरे धनको यह इरे । याहित मलिन मेपकर पिरे ॥१११५॥ 
याविधि संचन मादिं कलेश । करट न पडये सुखकी छे 
याको नष्ट होय धन जवदी । प्राण अंत दख पावे तवी ॥११६॥ 
खचं होय दश सौ में जबदही ¦ वहत प्रकार सोच सन तवही । 
याविधि नर वह दखको पाये । यत्न करे कछ द्रव्य मिल्लाये । ११७॥ 
याविधि भयो इकत्र जवही । बहत प्रकार सोच मन तवद । 
को गाडयो रहि जावे । त्याग ताहि नर यमपुर जावे । ११८॥ 
केचित कोविद परम उदार ¦ तासों यज्ञ करे विस्तार । 
यज्ञन मं बहुविधि दुख पाय । ज्यों स्यो कर सुरलोकदि जाय। ११९॥ 
प्रथमे-पहरे अर्थात्‌ यज्ञादिकसाधन सम्पादन कारमे, तेनाम 
यज्ञकर्ता ॥ ११० ॥ 
अजंन-एकत्र करने मे ॥ १११ ॥ 
रक्षा मे दख कहे “मे नारो" इति ॥ ११२॥ 
कूदाल- कसो ।॥ ११३-११४-११५ ॥ 


प्राण अन्त-मरण पन्त ॥ ११६-११७-११८ ॥ 
ज्यों त्यों कर” इति, धूमादिकं मार्गो द्रारा चन्द्रमण्डल में प्राप्त होकर 
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ताहि विषे दुख अहे अपार । तिरस्कार ते वारम्बार। 
मिज ते वड़ो जवे को देखे । तब आपनमो बहु दुख पेखे ॥१२०॥ 
राग रु द्वेष अष्चया जने ¦ मानस दुख कष्ट जाहि न गने। 
असुर करे देवन को पीडा । भंग होय देन की क्रीडा ॥१२१॥ 
यक्ञ भाग ते करे उच्छेद । ताते हे देव बहु खेद । 
कदाचित शत्रु संग निवास । शत्रु हरे सो ताहि अवास ॥१२२॥ 
तिनको इष्ट नारि हरि रेवै । पाद प्रहारसु बहू दुख देवै । 
विमान हरे तिन देय निकार ! सोच करे उर बारम्बार ॥१२३॥ 


देवभाव को प्राप्त होवे है सोई दिखावे--वापी कूप तडागादि रूप इष्टि कमं 
करने वाले पुरूष धूमको प्राप्त होवेहै, धूमसे रात्रि को, रात्रिसे 
कृष्ण पक्ष को, तिस से राक्छ पक्ष को, तिससे दक्षिणायन को, तिससे 
सम्वत्सर को, तिसपसे पितुखोक को तिससे आका को, तिससे चन्द्रमा 
को, तहां जाकर देवभाव को प्राप्त होवे है धूमादिपदों से तिनके 
अभिमानी देवता की प्रापि जाननी ॥ ११९ ॥ 

नच होवे सामग्री सम्पादन मे दुख, स्वगं मे महाभोग श्रवण ते 
दूख नहीं, याते अधिक लाभवाली वस्तु ते वेश्योवत्‌ उपराम होना योग्य 
नहीं ? यह्‌ श्रवण कर विषयुक्तं मोदकोवत्‌, दुख मिश्रित स्वर्गादि सुख 
हेय ही दै या अभिप्राय से स्वगं में अनेकं दुख कहे “ताहि इति, ताहि 
विषे-सुरलोक विषे, तामे दुख कहे ते है? तहां कहे “तिरस्कार 
इति, “बारम्बार तिरस्कार ते यह्‌ अन्वय कर पुनः पुनः; आपते वजो 
कर किये अपने अनादर ते, सोई स्पष्ट करे “निजते इति ॥ १२० ॥ 


“मानस” पूवं साथ मिलाकर रागादिकों कर उपजे मनके दुखही 
स्वगं मे गिने नहीं जावे ओरों की तो क्या कह, असूया नाम पर गुणों में - 
दोषों के आरोप का है, मानस दुख कहु कर रारोरिक दुख कहे “असुर 
इति ॥ १२१॥ | | 

ते नाम असुर, देवताओं के यज्ञ भागों का उच्छेद कहिये नाड करे 
है ताते- यज्ञभागो के नाश ते, दुखान्तर कहे “कदाचित्‌'" इति, कदाचित्‌ 
नाम कभी, ताहि अवास-तिनके गृह ॥ १२२॥ 

इष्ट नारि-प्रिय स्वी ।। १२३ ॥ 
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कीन अपराध ऋषिन हँ केरो । गोतमादि कोप करि दहरो । 
होय विरूप गयो क्षण मादी । सुरपति सोच करे मनमादीं ॥१२४॥ 
धिक मोको अपराधी भयो । ऋषिक श्राप रूप भुहि गयो । 
इन्द्रादिक की जो गति एेसी । ओरन की अब भाखौं केसी ॥१२५॥ 
दश्वरते ताको भय भारी । कोय न सके सु ताहि निवारी। 
ज्यो ज्यों पुण्य होय तिरं छीन । त्यो स्यो सोचकरे मन दीन ॥१२६॥ 
सत अरुनारि प्रथम मरि गये । पाप अचुसार नरक तिन भये । 
ताको हेर बहुत दुख पावे । देवन के दुख गने न जावे ॥१२७॥ 
तनको धार जहाँ जरह जावे । तदा ताँ पुन पुन दुख पावे । 
यही कल्यो ख वेदव्यास । ग्रंथ बदृन ते कियो समास ॥१२८॥ 
तथाच तद्वचनं 
इलोक 
“इन्द्र रोके महद्दुःखं, प्राजापत्ये तथेव च । 
विष्णुलोके च रौद्रे च, दुःखमेव विचारतः ॥ 
चौपाई | 
ताते गिरनेमो दुख पावे । जल मं देह सकल गल जावे । 
पुण्य भोग जिन पाप निखारे । तेतो ति्हति नरक पधार । १२९॥ 


कंमुतिक न्यायसे ओरोंको दुख सूचन हेतु इन्द्र को कटे “कोन” 
इति, विरूप-रूपहीन अर्थात्‌ सहस्रभगी ।॥ १२४-१२५ ॥ 

ताको--इन्द्र को ॥ १२६-१२७ 1 

समास- संक्षेप । १२८ ॥ 

इन्द्रलोके-स्वगं मे, महद्‌ दुखं-अति दुख है, प्राजापत्ये- ब्रह्मलोक 
मे, तथैव च-तसे ही पुनः दख दै, विष्णु लोके च वेकुण्ठमे, 
पुनः रौद्रे च-महादेव खोक में, पूनः दुखमेव विचारतः-दुख ही 
है विचारे ते अर्थात्‌ विचार करने से स्वंत्र दुख ही दहै, तते- 
स्वगं ते ॥ १२९॥ 
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पुण्यशेष जाके कष्ठ हदये । ताकी गति पुन याविधि पदे । 
वायु धूम बादल ते होड । वर्पाजल जन्मनको जोई ॥१३०॥ 
यव अरु धान्य जन्मको पाठे । भोगे रक्त रेतदो जघ्रै। 
वहुरो योषित्‌ गभंम जाय । नाना विधिके ुख तिर पाय। १३१॥ 
बहुरो जन्म कार जव अवे | ्रश्रति वायु ते पीडा पतै 
मरण समान दुःख को पायो । योनि विवरते बाहर आयो ॥१३२॥ 
जन्मोन्तर हे बहुं दुख भारे । सघ जन हैरे जाहि न टारे । 
शक्ति हीन अति वालक होवे | वहु प्रकार दुख तिद जवे ॥१३३॥ 
खाट विषे माता तिहि डारे । गृहकृत करे न ताहि चितारे ¦ 
रुदन करे बहु लरका जवदहीं । अवे जननी ताकी तवहीं ।॥।१३४॥ 
वाके मल्ुण काटे अङ्गा । मात कटे स्तन पयु अङ्गा | 
किहिविधि करे सो स्तनक्षो पान । मत्कुण उसे थुजङ् ससान ॥१३५॥ 
जव लरका बह भूखो रोषे । तव साता तिहि आनन जोवे। 
देय प्यार न स्तनहि पियावे । ताते लरका वहु दुख पावे ॥१३६॥ 
या विधि के दुख अहे अनंता । गनो कलिं आहि न अता । 
तरुण अवस्था मो सुख नादी । बहु विधि दुख हे ताके मादी | १३७॥ 
किहि विधि कौ पद्ये हे ? तहां कहे--““ वायु" इति, इहां आकादा 
भी जान लेना अर्थात्‌ देव भाव से गिरकर आका कूं, आकारा से वायु 
कू, वायु से वम कू, धूम से बादर कूं, बादल से, वर्षा जल, जन्मन को 
जोई नाम वर्षा के जट भावको प्राप्त होवे है।। १३० ॥ 
वर्षा जसे यव ओर धान जन्म कोपावेहै सोई कहे “यव' 
इति ।॥ १३१] 
प्रसूति वायु ते-गभं से बाहर निकासन वाले पवन ते, योनि 
विवरते-भग रूप छिद्र ते ॥ १३२॥ 
जन्मोत्तर-जन्म पीर ।। १३३-१३४ ॥ 
मत्कण- कटुव । अङ्गा हे पुत्र ॥ १३५ ॥ 
आनन जोवे नाम मुख मात्र देखे हे ।॥ १३६-१२३७ 1 
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तरुण अवस्था मे बहु क्रोध । जाते होय धर्मं को रोध । 
आप जले ओरन को मारे । बराह्मण दके प्राण निकारे ॥१३८॥ 
क्रोध मन्यो वह पाप कृमावे । इहां दुख आगे पन पावे | 
तरुण अस्था सं बहु ल्लोभ । धनको होय, करे चित क्षोभ ।॥ १३९॥ 
जाकर मन ते वहु दुख पावे । धन हित तेऊ कमं कमावे । 
रक्षा खचंन मं दुख जते । पूरे कहे सकरु म तेते ॥१४०॥ 
अबला धयूतनमों मन रागे । कुटकी रज्जा सकल त्यागे । 
वित्त नार याक्रो दय जावे | जह त्हते सु अनादर पावे ॥१४१॥ 
रात्र याक्तो करे अपकार । ताते है दुख वारंवार । 
धनदंत जगत मं अहे । तके दुख या विधि के कहे ॥१३२॥ 
जे धनदीन जगत के माहीं । ताके दुख गनन मां नाहीं । 
धरमों नहिं कष्ट ररा खवे। वाहरते नहिं कष्टु धन पावे ॥१४३॥ 
मरणहु ते ताको दुख मारे । एक दरिद्र माहि विचारे । 
बद्र अवस्था या सव जोई । बह दुख का आलय ह सोई ॥१४४॥ 
सत अरु नारि तदो मरिजावे । ताते ब्रद्ध दुभ को पावे। 
ओरन षै घर्‌ भीतर रहे मृतक संबंधी को दुख दहे ॥१४५॥ 
वृह याको कछ कृत्य वतावे । ब्रृद्ध अवस्था मां यर जावे । 
ते युखते यां बोठे वेना । मानो बाण धरे उर पेना ॥१४६॥ 
` रोघ-स्कना अर्थात्‌ धर्मं का दूर होना । १३८॥ 
'“घन को होय पूवं के संग ( अन्वयं कर लेना ), करे चित क्षोभ- 
करता है चित्त में विक्षेप 1 १३९-१४०-१४१ ॥ 
अपकार- अनादर, ताते--अपकार ते १४२-१४३ ॥ 
विचारे किये विचार किये एक कगाल्ता मे कगार को मरनेसे 
भी वहुत दुख होवे हे ।॥ १४४॥। । 
मतक सम्बन्धी को-मरे हए सम्बन्धियों का ॥ १४५ ॥ 
पना- तीक्ष्ण ।1 १४६ 


<. 
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अपने सकल टुम्बी खाय । हमरे घर में बेडा आय | 

ओर कृत्य मो नहिं अधिकार । रक्षा करो हमारे दार ॥१४७॥ 
दग की ज्योति लीन हो जावे । सम्यक्‌ कोई दृष्टि न आवे । 

सरमा पेट करे दधि पान । ताते करे सो बह अपमान ॥१४८॥ 
खाने को बेढे जड़ जबदी । अलं न अुखते माखे कबही । 

दवारे पर जड़ पाद पसारे । शयन करे सव काज विगारे ॥१४९॥ 
खते दत निकर रि जावे । अन्न अदनते वहु दुख पवे । 

या विधि नाना दुख को पव । बहरो यमकिकर चदि अवे ॥१५०॥ 
मरण विषे दुख होवे भारी । कोयन सके सु ताहि निवारी। 

सवे अङ्खसो प्राण निकारे । आन सकल हदयमर्हिं डारे ॥१५१॥ 
ताते तिन दुख होवे एेसो । सख अर्हं कटै जसो । 

धनो अधनी होवे कोई । सकल समान सु यह दख रोई ॥ १५२॥ 
निधेन नर तन डाच्यो जहो । श्वान श्रगाल खाय पुन तदं । 

नी पुरुषको मरणा जेसो । भाखो प्रकट सुनो अव तेसो ॥१५३॥ 
जिनसो करे सो बहुत स्नेह । तिनकी गति सुनियो अव एह | 

जा विन दारा अनन खावे । बहत भोति दश्चेन अङरावे ।॥ १५४॥ 
ता बिन बेड सौधके माहीं । मीठो ग्रास गहे यखमादीं | 

जाको प्रथम सेजके माहीं । जुभ्र टूल परे जामादीं ॥१५१५॥ 


तिनके वैन कहे “अपने” इति, अधिकार-खाइकी, रक्षा करो-- 
राखी करो ॥ १४७ ॥ 

सरमा--कृत्ती, पैठ-भीत्तर जाकर, ताते-सरमा के दधिपान से ॥१४८॥ 

अपमान ही दिखावे “खाने को" इति अलम्‌- तृप्त इ ॥ १४९ ॥ 

निकर-सम्पूणं, अदन ते-खाने ते ॥ १५०-१५१॥ 

यह दख-मरण का दुख ॥ १५२ ॥ 

श्पगाल-गीदड ॥ १५३ ॥ 

दारा-स्त्री ॥ १५४ ॥ 
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अति शीतल मं शयन करावे । वाको तप्त अग्नि मं पावे। 

अति कोमरु जाके कर हदये । बहत सुगंध जादहिमं पये ॥१५६॥ 
एेसी नारीया धरमादीं। करे स्पश्चं उरे उरमादीं। 

तीश््ण काष्ट को ङे करमाहों । ताको यरे मरहट मादी ॥१५७॥ 
हय, रथ, गज, ऊपर वेठावे । शिविका मं जाको ऊ जावे । 
वंदीजन बहुत स्तुति करं । उपवन को संयुख अनुसर ॥१५८। 
ताको डार काठके मारीं । ठेजावे मरह के माहीं। 

वांधव सकल धह दी मारे । निज नयनहुते जलको डारं ॥१५९॥ 
मंगल वाजे जाके संगा । गीत चत्य होवे बहु रगा । 

या विधि जोई करे पयान । सो अथ जावे बैठ विमान ॥१६०॥ 
नारी रुदन करे ता संगा । धूर लपेटे जके अगा। 

जाके आगे दधि ङेजावे । लाजा की वषां वपवि ॥१६१॥ 
ताके आगे ते अव जाहीं। धूम सहित पाघक कर माहीं । 

निज सत निज नारीको जोई । पव श्चण नदिं स्यागे सोई ॥ १६२॥ 
सौध-महर, राभ्च-ग॒क्छ | १५५-१५६ ॥ 


> 


एेसी नारी-कोमर कर गन्धादिकों केपवाखी, करे स्पडांनाम 
वह्‌ नारी स्पं करतो हुई वा एते समाज वारे को स्पगं करते हए ओर 
लोक, सरहट-रामशान मे ॥ १५७ ॥ 

रिविका-पारकी, बन्दीजन- भाट, उपवन को-बगीचे को, संमुख 
 अनुसरे सामने जाते अर्थात्‌ वगीचे आदिकों के सेर वास्ते गजादिकों पर 
जिसको वेठावते थे ॥ १५८ ॥ 

ताको आगे कह्ने वाला हाक करे है, हाक कहे “ताको इति ॥१५९॥ 

मंगर बाजे -नगारे आदिक वाजे, पयान-जाहर जाना ॥ १६० ॥ 

लाजा-चावरु की खीर ॥ १६१ ॥ 

““पूवं क्षण नहि त्यागे” पूवं के संग (अन्वय कर केना) पूवं 
किये जीवन समय में जो अपने स्त्री पुत्रो को क्षण मात्र नहीं 
त्यागता था ॥ १६२ ॥ 
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सकरे त्याग चठे यों जावे । फिर कै वात न एक वतार्वे | 


जाके षाद कमर ते गिरे । ठे जल्विंद शीश पे धरे ॥१६३॥ 


ता स्पशे ते करं स्नान | बो प्रेत दोय भय मान। 
या विधि स्कर संबधीत्याग्यो । यमदृतन के आगे छाग्यो ॥ १६४५ 
ते गहि नरक विपे ङे जावै । जामों जीव बहुत दुख पावे । 


जो डां पर धनको हरे | परनारी गहि अपनी करे ॥१६१५॥ 


कालङ्कपाख्च नरका जाय । यमदृतन ते पीडा पाय। 
खान पान कोहं क़ नादी । ताड दृद सु श्ण क्षण माहीं ॥ १६६॥ 
यखां होय परे धरमादीं । हाय दाय वोर ञुखमाहीं । 
जो ईद जीवन को मारे तें शरू हय ताहि अ्रहारे ॥६६७॥ 
ररव नरश विपे जन जावे | श्छ जीव {तिहि छटशट खावें । 
सहते सो भयानक अदे । नयननरसो पावक सम दहे ॥१६८॥ 
द्ड करे अदंडन मादी । नरक परे चरु सद्द | 
जा राजपुर दो कोड्‌ | तिं डाञ्यो जसटदृतन रसोई ॥१६९॥ 
मदेन सकर अंग हो जावे । इष्चयष्टी की गति पावे। 


आतस्वर कर कर पुकार । अतल पाड वारवार ॥१७०॥ 


+ @ ० ऋ ५ [५ ५९ ¢ ०७ गेवे (9 
अगम्य नारको सेवे जोई | चहं वणं मं होवे कोई। 


अथवा नारि रमे नरमादहीं । नरक परे ते संशय नाहीं ॥ १७१॥ 


लोहेकी बह नारि बनावे पावकसो यमर्किकर तावे । 


नर के गलमं आन मिकावे | जल जल अंग धरति मं जावे ॥१७२॥ 


तापसे प्रेम वाले को वहु सभी त्यागकर जावेद, जो बद कर एक 
तात भी नहीं कहते सोई कहे “सके इति ॥ १६३ ॥ 

वोचे प्रेत होय भय मान-कहते हं प्रेतटै ओ होते है भय- 
यक्त | १६४-१६५-१६६ ॥ 


ते-मारे हुये ॥ १६७-१६८-१६९ ॥ 
इक्षयंष्ठौ- ईख की छडी, अतिवल-बहुतवल से यमदूत ॥ १७० ॥ ; 


क का 
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यों ही लोह सों पुरुष बनावे । दुष्टनारि गलभीतर लावे । 
हाहा युखते करे पकार । चाुक मारे वारंवार ॥१७३॥ 
जो नर सव अभिगामी दोई । योग्य अयोग्य न हेरे कोई । 
ताको यमरषिक्रर गहि ख्वे । नरक विषे नाना दख देवे ॥ १७४॥ 
(लालमल्ली? इक नरकदटि अहे । वज समान तिह कंकट कहे । 
ते विपि सु वाको डारे। कषण करे करण सो मारे ॥१७५॥ 
पूजक टे पित या मवसादहीं | धिग्न वेदमं संशय नादीं। 
इनसो द्रोह करे नर जोई । “कारुषं जवे सोई ॥ १७६॥ 
दद हजार योजन विस्तार । चहं ओर ते मंडलाकार । 
ताम्रमयी अति तातो अहे । नीचे ते पावक तिह दहे ।॥१७७॥ 
उपर ते रवि करे प्रताप । तामं नर बहु रहे संताप । 
ध्रा पिपासा भीतर दहे । हाय हाय यख ते तर्द के ॥ १७८॥ 
कह दर चरे ता मादीं । कवहू गिर॒ पावे धरमाहीं । 
कुःबहू ष्टि मीट कर वहे । इत उत तिहि ते पावक दहे ॥१७९॥ 
में दी नादिं कही यह वाता । बेदन्यास' भाखी विख्याता । 
पंचसस्कध भागवत मादीं । माखी प्रकट शंक कष्ठु नादीं ॥१८०॥ 
इत्यादिक दुख अहे अपार । को कवि गने रहे तिह पार । 
घटीयंत्र॒ जो वारंवार । मे जीव दुख लहे अपार ॥१८१॥ 
अगम्य नारी-गमनायोग्य गुरुपत्तीआदिक ॥ १७१-१७२-१७३ ॥ 
अभिगामी का अथं कहू--“योग्य' इति ॥ १७४ ॥ 
कषंण करे-खेचते है, करण सों मारे-चावुक सो मारते हें ॥१७५॥ 
पित- पितर ॥ १७६ ॥ 
मंडलाकार- गोलाकार, तास्रमयी-तांवा रूप ॥ १७७ ॥ 
प्रताप-तेज-घूप ॥ १७८-१७९ ॥ 
उक्त बातों मे स्वकपोकुकल्पना वारण हेतु कहे “वेदव्यास” इति, 
विख्यातां - प्रकट ॥ १८० ॥ 
घटीयंत्र-रहट 1 १८१ ॥ 
१९ 
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कोडक होवे पूणं भाग । या भव ते गहि द्द्‌ वैराग । > 
पूरे उर दोष विचारे । सवे विषय ते मन को टारे ॥१८२॥ . 
यह सब विश्च मोह दुखदाई । कबहुँ न पद्ये सुखकी राई । = 
भरतखण्डः जन्मको पायो 1 धिक्‌ मोको विषयन मन टायो॥१८३॥ ` 
भारतखण्डः जन्म जो पावे । कर उपाय मवको तरि जावे | ॥ 
भारतखण्डः जन्म है जोई । सुरसमूह वांछ ते सोई ॥१८४॥ ` 
तातेमे सो करौं उपाय । जाते दुःख सकरु मिट जाय । = 
यह सव जगत कछ थिरनादहीं । नाश्च होय श्ण क्षणके मादी ॥१८१॥ ` 
नित्यवस्तु को ओरे अहे । जाको वेद निकर सव कटे । त 
याविधि करे विवेकि जोई । ताको षटसंपदः पुन होई ॥९८६॥ . 
शम दम श्रद्धा पुनि समाधान , उपरति छटी तितिक्षा जान । 
यह बषट्संपदः कही उदार । याहि प्रसंग हरे भवभार ॥१८७॥ 3 













अध्यास से प्राप्त भये अनथं कहकर तिनके दिखावने का फल कहै ` 
“कोईइक'' इति, संसार ते दढ वराग को कंसे गहे ? तहां कहे “वंके” 
इति, पूवंरे नाम “यज्ञादिक जे करे" इहां से केकर कहे | १८२ ॥ ^ 
पूवं विस्तार सर कही कथा का फक्त रूप विषयों ते मन के टा 
करा दोष ददान ङ्प प्रकार कहे “यहु सब" इति, राई ठेदा ॥ १८३ ॥ `“ 
उपाय-सत्संगादि जप सोई नाम भारतखंडजन्म, “इस देही को 
सिमरं देव” इत्यादि वाक्यन से ॥ १८४॥ ह - 
पदार्थो में अतिशयता, क्षीणता, अनित्यता रूप दोष देखकर वराग्य | 
म्रासि वाट्या पुष एेसे विवेक रूप उपाय कंरे सोई कटे “यह्‌'“ इति, यह्‌ 


नाम प्रत्यक्ष सिद्ध घटादि जगत्‌ ॥ १८५ ॥ 

वेद निकर सब कटे नाम॒ जिसको वेद प्रमाण ते सभो आचाय प्र 
पादन करे ै। या विधि करे विवेकरहि जोई करिये “यह सब जगत्‌ ` 
इत्यादि कही रीति से जो पुरुष नित्यानित्यआत्मानात्मा का ६ र 
विभाजक हंसवत्‌ पृथक्‌ माव करे तिसको तीसरे साधन को प्राप्ति हव 
है सोई कहे “ताको इति ॥ १८६ ॥ < 

बटो के नाम कहे “शम” इति, राम नाम॒ आन्तर विषयों ते मं 
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बहर युभुश्ष याको होवे । ता विन ओर वासना खोवे । 
इन चारों साधनको पावे । तव सतगुरु की शरणदहि जावे ॥ १८८॥ 
समिधाकर पद करे प्रणाम । निज कल्याण लखे तिह धाम । 
मानव-बुद्धि न गुरुम धरे । मन अरु तनकर ता अनुस्षरे ॥ १८९॥ 


के रोकने का है। दम नाम वाह्य विषयों ते इन्द्रियों के रोकने का है । 
उपरति नाम दोष दशंन पूवक सम्पूणं कमं तत्साधो के त्याग काहे 
अर्थात्‌ संन्यास का है । क्षुधा तृषा शोतातपादिकों कौ सहन रीरुता को 
तितिक्षा कहे ह, श्रद्धा-वेद गुरु के वाक्य सच्चे हं एेसे निङ्चय का नाम 
है । समाधान-चित्त में विक्षेप रूप दूर करने कानाम है| विक्षेप नाम 
चित्त चञ्चलता काटै सो भी मर दोषवत्‌ जिज्ञासु को निराकरणीय दहै, 
“मल '' पाप है प्रसंग सम्बन्ध से} १८७ ॥ 

बहुर- तिन साधनों पीछे, मुमुक्षा नाम अज्ञान तत्कायंनिवृत्ति 
सहित परमानन्द प्राप्ति ( रूप मोक्ष ) कौ इच्छा, तिन साधन वाके को 
होवे है तब ताबिन-नाम तिस मोक्ष को इच्छा विना ओर अर्थादिकों की 
इच्छा सम्पूणं हृदय से दूर करे, यद्यपि नित्यानित्य विवेकानन्तर (अनित्य 
वस्तु" मे अतिरायिताआदिदोषदरशंन से ताके त्यागरूपं वेराग्य का 
सम्भव है याते याग्रन्थ में प्रथम वेराग्य का कथन कंसे? तथापि 
काहू विलक्षण अदृष्टवशते आपात विवेक से विषयों में अतिशयता- 
आददिदोषदशंनजन्थ वैराग्य पीछे ढ़ नित्यानित्य विवेकं का सम्यक्‌ 
सम्भव है याते वैराग्य से पुवं आपात विवेक उत्तर ढ़ विवेक 
सद्धाव से पीछे विवेक कहने मे विरोध नही, इस रीति से सम्पुण- 
निष्काम धर्मो के फरभूत इनसाधनचतुष्टयो को प्राप्त होकर ज्ञान के 
प्रतिबन्धकरूप संशयविपयंय के निवतंकश्रवणादिकों के हितुभूत उपदे 
ग्रहणहेतु सद्गुरु की शरण जावे सोई कहे इन" इति ॥ १८८ ॥ 

स्मृति मे “राजा गुरु देवता पे रिक्तहस्तगमन का निषेव सुनने से” 
“समित्पाणिः” इत्यादि श्रुतिमिद्ध मेटा कहे “समिधा” इति, समिधाकर- 
दन्तधावन रखकर “जिसकी ईश्वर मे परमभक्ति दै पुनः ईइवर समान 
गुरु में है तिसको वेदान्त प्रतिपाद्य वस्तु का ज्ञान होवे है इत्यादि 
श्रुति से गरु में ईश्वर वृद्धि करे यह्‌ कहे “मानव” इति, मन अर्‌ तन 
कर ता अनुसरे-मन तन ओ इनके सहचार ते गृहक्षेत्रादिरूपधन 
भी अपंण करे | १८९ ॥ 
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निशिदिन करे गुरुनकी सेवा । मैं शरणागत तमरी देवा । 


तीनो ताप अक खम अहे । भे उर अंतरको अति दहे ।॥१९०॥ 


[ऋ 


देव दया निधि परम विश्च । मेरे किन हये उरा | 
मे हौं फोन जिने दुख पायो । या यव भीतर क्यो कर आयो ।॥ १९१॥ 
तव शुरूयों तिहि कर उपदेक्च । नष्ट दोय सव ताहि करल । 
अपरिच्छद पर्णं जोई । वनानन्द ता सस नहिं कोई ।१९२॥ 
तच्वमसिः संय कष्ठ नाहीं । आप खुल्लाय वस्यो सवमा | 
याही ते दुहि तीनहं ताप । जाने आपं मिरे संताप ॥१९३॥ 


~ ------~ ~~~ =- ` ~~ ~~ = ~~ ~~ = ~ = 
~~ ----- ~ ----- 





तन अर्पण कह “निदि” इति, एवं करता हआ प्रसन्न हुए गुरों 
पास प्रार्थना करे “म इति, तीनों ताप-आध्याहत्मिक आविभोतिक 
आधिदेविक, उर गाट-अघ्यात्मादि ताप | १९० ॥ 

इस रोति से प्रार्थना पूवक दुख निवेदन कर जिसको दुख ट्‌ वह्‌ 
भीमेंकौन हं? ओर किस निमित्तसे संसारम आयाहूं? यह्‌ प्रह्न 
करे “मं हो '" इति ॥ १२९१ ॥ 

तटस्थ प्रति कदे सिद्धन्ती “तव” इति, तव नाम एवं साधन सम्पत्ति 
पूवक प्रार्थना काल में, गुरु तिसको वक्ष्यमाण रोति से उपदेश करे है 
जिससे शिष्य के सम्प्णं क्लेदा नाश होवे दं “सोब्रह्मयतुं है एेसे महा 
, वाक्यन के उपदेगाथं प्रथम अथं ते अवान्तर वाक्य प्रतिपाद्य स्वरूप कहे 
“अपरिच्छिन्न इति, विभुहौनेते काहू दे मेन होने ङ्प अत्यन्ता 
भाव प्रतियोगिता रूप देश भेद ते, पुनः नित्य होनेते जन्मसे पूवं 
नाद से उत्तर होने वाले प्रागभाव ओर प्रघ्वंसाभाव के प्रतियोगीपने 
रूप कार मेद से, पुनः सव का अपना आप होने ते मेद प्रतियोगिता 
रूपं वस्तु भेद से रहित, पुनः परपूणं-सवं ओर ते व्यापक जो घनानन्द 
लाम एक रस आनन्द रूप परिच्छिच्नता आदि धों से विलक्षण, अन्य 
अनात्म वस्तु तिके तुल्य कोई नहीं ।॥। १९२॥ 

तत्‌--सो, त्वं- तूं, असि- है, सन्देह काहू रीति का किञ्चित्‌ नर्ही, 
फते “मैं हौ कौन का” उपदेड से उत्तर देकर “क्यों कर आयो का 
उत्तर देवे “जाप इति, आप भुखाय नाम अपरिच्छिन्चजादि रूप के 
अन्नान कर संसार मे परयो नाम आथा, याही ते नाम अपने अज्ञान 
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सीतापति अर्गिण सव हारी । यदी बखान्यो जन सुखकारी । 
रामगीतामें ग्रकट वतायो । अज्ञान एक भवसूरुदिखायो । १९४॥ 
ताको नश्च ज्ञानते दई नवमं र्लोक भाख्यो खोद । 
ताते बह्म आपको जान | सकर क्रो तुम वंधन दान ॥१९५॥ 





~ --= ~ 


रूप निमित्त से संसार में परने ते अज्ञान कल्पित रज्जं सपं की ज्ञान से 
निवृत्ति देखने ते, ज्ञान से दख दूर हो्वेगे यह्‌ कहे “जाने” इत्ति, सन्ताप 
दुख ।। १९२ ॥ 

न जानने से संसार ओौ जानने से ताको निवृत्तिमे सम्मति कटे 
“सीत्तापति'" इति ।। १९४ ॥ 

ताते-ज्नान से नाश कहने ते, इहां यह पूर्वोक्त प्रकरण का भाव्‌ 
है = वेद में अपने-अपने वर्णाश्रमो के सम्पूणं निष्काम धर्मों को आत्म 
जान की वा ज्ञानेच्छा की हेतुता कही है ओौर सम्पूणं धर्मो में परम घमं 
भक्ति है, याते परमेद्वर भक्ति रूप निष्काम घमं सहित यज्ञादिक निष्काम 
धर्मो से चित्त गुद्धि होवे है, रद्ध चित्त मे कही रीति से वैराग्य होवे दहै, 
तासे विवेक, ताते षट्सम्पदा ओ मुमुक्षा होवे टै, मुमुक्षासे मोक्ष 
कामी का श्रोत्रिय, ब्रह्य निष्ठ गुरुके समीप गमन होवे दै, जाकर 
सामित्पाणि हआ तनादि अपंण करेहै एेसे करने से प्रसन्न हृए गुरु से 

वाक्य रूप उपदेड का ग्रहण होवे है, ग्रहण क्रिये उपदे पीछे 

““'खानपान'' इत्यादि वक्ष्यमाण रीति से ब्रह्य क्षुधादि रहित मं सहित 
एेसे परस्पर विरुद्ध धर्मो से प्रत्यक्ष प्रमाण ते मेद के उपस्थित हए ओर 
वाक्य से अभमेद के हए वेद अभेद प्रतिपादक है वा नहीं ? इत्यादि प्रमाण 
गत संशय, पनः वाक्य प्रतिपाद्य अभेद सत्य है वा नहीं ? इत्यादि प्रमेय 
गत संशय, पुनः “अह्‌ं'' प्रतीत्तिवाल मे आत्मता निविवाद ते “देहोऽ 
अहं" इत्यादि विपयंय होवे है, वह्‌ ज्ञान के प्रतिबन्धक है याते तिनको 
निवृत्ति हेतु श्रवणादिक होवे दहै, श्रवण से प्रमाण गत संशय दूर होवे 
है, मनन से प्रमेय गत संदाय दूर होवे है, निदिध्यासन से विपयंय दर 
होवे है । श्रवण नाम सुनने मात्र का नहीं, किन्तु “साक्नात्‌ परम्परा 
कर सम्पूणं वेदान्त वाक्य अद्भेत में तात्पयं वाङे है” एेसे निश्चय का 
नाम है, सम्पूणं उत्तर मोमांसा का यामे उपयोग है, मनन नाम ब्रह्य 
के चिन्तन का है, गौतमादिप्रणीतशास््र का सारग्राह्यता न्याय सं 
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पूवंपक्षी- 

खानपान तामो कछ नादीं । जातिवणं नहिं ताके माहीं । 
अपरिच्छिन्न हे स्वयं प्रकान्ञ । नित्य यक्त सव बंधन नाक्च ॥१९६॥ 
सच्चिदानन्द अहै घनरूप । बद्य अद्वितीय अनंत स्वरूप । 

धा पिपाक्षा मोको मारी । अति उत्तम हे जाति हमारी ॥ १९७॥ 


यामे उपयोग है, निदिध्यासन नाम “अनात्माकार वृत्ति के व्यवधान 
रहित आत्माकार वृत्ति की स्थिति” का है, यामे सम्पूणं योग शास्त्र का 
उपयोग है, एवं रप श्चवणादिकों से संशयादि दोप दूर हुआ प्रथम 
अध्याय मे कहौ रीति से सांख्यादिमत निराकरण पूवक तटस्थ, स्वरूप 
लक्षण से तत्‌ पद के पुनः वक्ष्यमाण चार्वाकादिमत निराकरण रीति 
से अवान्तर वाक्यन ते “त्वं पद के रोधन युक्त हए महावाक्य ते 
“संसगंता विदोषणता शून्य अखण्ड ब्रह्म का” निविकल्पक साक्षात्कार 
होवे दै । ““संसगंता विशेषणता हीन वस्तु के प्रत्यक्ष का" नाम निर्विकल्पक 
साक्षात्कार दै, ता साक्षात्कार से अज्ञानका नाड होवे है अज्ञान का 
नाहा हए आवरण दुर होने ते तत्कायं निखिलसंदाय विपयंय दूर होवे हं 
तेसे संचित कमं दूर होवे है, क्रियमाण होवे नहीं, परन्तु प्रारब्ध से वासना 
रहे है, ताकी निवृत्ति उपाय से होवे है तथा उपाय से मनोनाश होवे 
है याते तत्त्वज्ञान, मनोनाडश, वासनाक्षय, वाला जीवन्मुक्त होवें 
है । शरीर पात हए विदेह होवे है यह समग्र ्रन्थ का रहस्ये 
इत्यम्‌ ॥ १९५ ॥ 


“तत्वमसि संदाय कचु नाहीं" यह गुरु मुख से नखि संशयादिकों 
का अभाव श्रवण कर वाक्य अभेद कहे है ओं इन विरुद्ध ॒घर्मोँ से जक 
अग्निवत्‌ मेरा ब्रह्य का अभेद सम्भवे नहीं, याते वाक्य अभेद प्रतिपादक 
है वा नहीं इत्यादि प्रमाणादिकों मे संशयादि निवेदन हेतु विरुद्ध धमं 
दिखवे--“खान इति, स्वयं प्रकादा-स्वतन्त्र ज्ञान स्वरूप अर्थात्‌ 
प्रकाडान्तर निरपेक्ष प्रकारा स्वरूप, नित्य मुक्त का अथं कहे ˆसव बन्धन 
नाश इति, सव॑दा सम्पूणं रागादिजन्यकर्माधीन कतुंत्वादिवन्व के 
अभाव वाला हे॥ १९६ ॥ 


ब्रह्य से विरुद्ध अपने कहे “क्षुधा” इति ॥ १९७ ॥ 
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ब्रह्मण वणं परिछिन्न स्वरूप । करण अधीन सो ज्ञान अनप। 

राग रुदढेष दोष युहि अहे । मं उर अंतरको अति दहे ॥१९८॥ 

कमं अधीन वंध युहि हदये । रूप विनाश्ची मेरो पये | 

सुखी दुखी परिकिन स्वरूप । मेरो हे सद्वितीय स्वरूप ॥१९९॥ 

एसो मं निज रूप बतायो । तत्वमसि प्रथ कयोकर गायो । 
संशय मोको अति भारी । हे प्रथ ताको करो प्रहारी ॥२००॥ 

सिद्धान्ती- 

धा पिपासा प्राणन माहीं । जाति वणं सव तुके माही । 

असंग अद्ितीय स्वरूप तुम्हारो । नदिं परिछिन्न कदा चित्‌ धारो।२०१। 

वास्तव सुप तुम्हारो जोई । स्वयं प्रकाश पड्ानो सोई । 

करण अधीन ज्ञान मनमादीं। खख दुखसकरु लख्योतिर्हमादी॥।२०२॥ 


स्वयं प्रकाराता का विरुद्ध कहे करण" इति, करण अधीन सो ज्ञान 
अनूप कहिये चक्षुरादिकं इन्द्रियो के परतन्त्र “अनुपम मेरे को ज्ञान होवे 
है” अर्थात्‌ मेरा ज्ञान इन्द्रिय आदि प्रकाशान्तर सापेक्ष है ओ घटादिकं 
के रूप रसादि गुणोवत्‌ मेरे मे वह॒ जन्थगुण है ओ ब्रह्म प्रकाशान्तर 
निरपेक्ष प्रकाश स्वरूप अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप दहै, नित्यमुक्त का विरुद्ध 
धमं कहै “राग "" इति, निखिल कर्मो के मूरभूत रागादिक दोष मेरे में 
है वह सवंदा मेरे हृदय के बौच को दाह करे है । १९८ ॥ 


याते कमं अधीन कहिये निखिर दूखों के कारण, देह के हेतु, जो 
रागादि दोष जन्य कमं, तिनके अधीन मेरे को, ब्रह्म के अकतत्वादि वमं- 
विरुद्ध कतुंत्वादि बन्धदहै, सद्‌ का विरुद्ध कहे “रूप इति, सुखो 
दृखो यह्‌ आनन्द का ओौ परिच्छिन्न घनरूपता का विरोधी जान्‌ 
केना, सद्ितोय स्वरूप कहिये-देशादि परिच्छेद रूप देत वाखा 
स्वरूप ॥ १९९ ॥ 


क्यो कर गायो नाम “त्‌ ब्रह्म है एेसे आपने कंसे कल्या अर्थात्‌ 
उक्त रीति से धमं विरोध से प्रमेय मे संदाय आदि सम्भव हुए निर्चय 
कर ^तु ब्रह्म है एेसे कथन करना नहीं बने, निवृत्ति को प्राथंना पूवंक 
सन्देह समासि करे “यह्‌"" इति ॥ २०० ॥ ` 
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राग द्वेष मनके सब हदये । तोको दाह कहो क्यो पये । 
 देरकाल्ल मेद यह नाहीं । वस्तु परिछेद न जाके मादही।। २०३॥ 
एसो स्प वेद जो कहे । तमसि क्यो संजय गहे। 
अव महावाक्याथम चिष्यकी दाका : 
पवंपक्षी- 
वह सयेज्ञ सकल का कतां । सच प्रतिपालक सबको हर्ता ।॥२०४॥ 
मे अल्पज्ञ न सवको कतां । नदि प्रतिपाल्तौ नदि सच हर्ता । 
तत्वमसि प्रय तोहि वतायो । सो मेरे मनम नदि आयो ॥२०५॥ 
| गुरु उत्तर 
 सिदढधान्ती- 
या शंकाको हरणी जोई । कहे लक्षणा पंडित सोई । 
` तटस्थ-- 
यो प्रवृत्त भयो सवाद्‌ | तव आये परपथी बाद ॥२०६॥ 
म्रथमे चार्वाक चरि आयो । तिन या विधिको बेन स॒नायो | 
अव उक्त अर्थंमें “चार्वाक'की दाका पृवंक “सिद्धान्तो'" का उत्तर । 

पूवंपक्षी- 

गुरुको सेवन भाख्यो जोई । ज्ञान अथं निरथेक सोई ॥२०७॥ 


जेसा रूप पूवं कल्या वह तेरा नहीं किन्तु स्फटिक मे रक्ततावत्‌ तरे 
मे ओपाविक भासे है याते असंग अद्वितीय का तेरा ब्रह्य से अभेद कथन 
निविवाद दै यह कहे गुरु ““क्ुधा'” इति ।। २०१-२०२-२०३ ॥ 
ओर रीतिसे धर्मो का विरोध प्रकट करे "वह्‌" इति ।२०४-२०५॥ 

विरोध का परिहार लक्षणा वृत्तिसे होवे है, यह्‌ कटे सिद्धान्ती “या 
इति, या शंका को किये धमं विरोध से जक अग्निवत्‌, मेरा ब्रह्म से 
अभेद नहीं या आडांका को, तटस्थ कहे “यो” इति परपंथों -विरोधो- 
वादी ॥ २०६ ॥ 

तिनमें प्रथम कौन आया तहां कहे “प्रथमे इति, चार्वाक के वेन का 
अनुवाद करे “गुर को” इति “श्ञान अथं'” पुवं के साथ मिलाकर, पूर्वं जो 
चार साधनों को पाय कर आत्म ज्ञानाथं गुरु का सेवन करे यह्‌ बात 
कही सो निरथंक किये निष्प्रयोजन है ॥ २०७ ॥ 
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आत्म देह प्रकट यह दये । नदिं संदेह किसीको पये । 
प्रमाण प्रत्यक्ष एक ही हदये । भूत चतुष्टय तत्व सो पडये।।२०८॥ 
आकाश्च न दोय कदे प्रत्यक्ष । याते ताहि न माने दक्ष । 
काम अथं पुरुपाथे हदये मोक्ष मरण धिन ओर न पद्ये ॥२०९॥ 





निरथंकता में आत्मज्ञान की सुरुभता रूप हेतु कहे “आत्म'' इत्ति, 
आत्मा के असाधारण धमं ज्ञानादिकों कौ “सं ज्ञानवान्‌” “मंसूखी हु" 
“देहोऽहम्‌'" एेसे देहुमे उपकल्वि होने ते प्रत्यक्ष प्रमाण प्रसिद्ध देह हो 
आत्मा है, या में पण्डित से केकर पामर पय॑न्तो को “मदे हूं" वा नहीं 
एेसा संदाय नहीं होवे याते आत्मज्ञानको सेवा विनादही चुक्मदहोनेते 
आत्मज्ञानार्थं गुरु का सेवनं निष्फल है, यद्यपि पुष्प की लोहितता को 
लेकर स्फटिक में “लोहित स्फटिक” कथनवत्‌ आत्मा के ज्ञान सुखादिकं 
“अहन्ताको टेकर देह मे “मे ज्ञानवान्‌” मे सुखी ““दहोऽहस्‌"' एेसा कथन 
होवे है याते देह को आत्मता नहीं वने यह्‌ आका होवे है तथापि 
कुण्डगत दधि की मधुरता को लेकर “कृण्ड मधुर दहै" एेसे कथनन 
देखने से पुनः पुष्प के वियोग काल मे “स्फटिक रोहित नही" रेते वाव 
ज्ञानवत्‌ इहां विद्वानों को भी “मं देह नहीं" तथा “ज्ञानवान्‌ सुखी नहीं" 
ठेसा बाघ ज्ञान न देखने से देह्‌ भिन्न आत्मा की सिद्धि नहीं होगी, याते 
देह को आत्मा होने ते ओौ तके ज्ञान को सुरुभ होने ते गुरु सवन 
निष्फल दै, आत्मा, देह, भिन्नः; चिदरूपत्वात्‌, इत्यादिक अनुमानं स देह्‌ 
भिन्न आत्मा सिद्ध भये ज्ञानाथं गुरं सेवन सफर हे ? यह्‌ आशंका कर 
अनुमानादिकों को अघ्रमाणता सूचन करे “प्रमाण” इति, प्रमाण प्रत्यक्ष 
एक ही हदये नाम प्रमा का करण एक प्रत्यक्ष हौ है, अनुमानादिक नही, 
याही ते, प्रमेव सिद्धि को प्रमाणाधीन होने से सांख्य के चौबीस २४, 
त्थाय के सात ७, वेदान्त के हगृहद्य दो वत्‌, भवकर्ता तत्तत हमारे मत॒ 
मे वायु से केकर पुथिवी प्य॑न्त चारही दहै, काहू को प्रत्यक्ष न होनेते 
आका तत्त्व नहीं, किन्तु आवरणाभावरूप है सोई कहे “भूत 
इति | २०८ ॥ 

दक्ष नाम चतुर, पुरुषाथं नाम पुरुषों की अभिलाषा के विषय का 
होवे है, एेसे भोग धन दोऊ है, स्वरूप ते न होने से धमं, ओ मरणमा 
होने से मुक्ति नहीं, यह्‌ कहे “काम"' इति. काम अथं लाम मोग, धन ॥२०९॥ 
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सिद्धान्तो-- 

नु मव कर्ता ईश्वर अहे। चार पदार्थं कैसे कहे, 

पूवंपक्षी- 

न्हिको कतां ईधर हइये । स्वतः परिणाम भूत जग पये ॥२१०॥ 

भूमि विषे जो डारे बीजा । तामं कर्तां ओर न दूजा । 

सिद्धान्तो- 

स्वतः परिणाम भूत जे हदये । ओर न कर्ता ईधर पये ॥२११॥ 

परलोक विपे फल देवे कोई । जो नदिं ईध भवमें होई 

पूवंपक्षी- 

परलोक कथा सव व्यथे पछानो । ताह नामत्त न ईशर मानो।।२१२॥ 

क्रियाकर्ता खु द्रव्य विनाश्च । तातेजे हे एरहि प्रकारश्च 

दावा अग्नि दहे द्रुम जद । एल उत्तम पावे अव तेई ॥२१३॥ 
जड तुणादिकों का स्वतः संघात न देखने से जडो का मिलापकर्ता 

चेतन अवद्य मान यह्‌ सिद्धान्ती पञ्चम तततव मनावे “ननु इति 


भूमि मे गेरे बीज का स्वतः अंकूररूप संघात देखने से, प्रमाणहीन पञ्चम 
का अंगीकार नही, यह्‌ परिहार करे “र्नाह् इति । २१० ॥ 


सेवा अनुसार नौकरीदाता राजावत्‌, यज्ञादि क्रिया का फल- 
दाता ईखवर अवद्य मानना यह्‌ पुनः आशंका करे “स्वतः'' 
इति ॥ २११ ॥ 


ईवर साधक परलोक ही नहीं माने यह्‌ परिहार करे “परलोक 
इति ॥ २१२ ॥ 


व्यथंता स्पष्ट करे “क्रिया” इत्ति, क्रियाकर्ता नाम कर्मकर्ता पुरुष, 
जो द्रव्य विनादा नाम धन का नाड करे है, ताते नाम तिस नादा किये 
घन सेभी जेकर फल की प्रकटता होवे, तव॒ दावा अग्नि दहे द्रुम जई 
कृहिये जो दावाग्नि से वक्ष दग्ध हए हँ वह भी अब उत्तम फल को पावे 
है ओ पावे नहीं, याते फल प्रदाता ईङवर पञ्चम पदां कोई नहीं, किन्तु 
भरी प्रक्रार चार प्राप्त होवे ह ॥ २१३॥ 
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ताते ईर करो न हदये । चार पदाथं नीके पद्ये । 
सिद्धान्ती- 
णये मंद सिद्धांत उचारे : कोविद्‌ ताको दूर निवार ॥२१४॥ 
देह अनार्म आतम नादीं । !दृश्यत्वः जडत्व' हेतु तामादीं । 
'रूपत्वः नाद्यस्व? हेतु पान । भो तिशत्व' ते घट समजान ॥२१५॥ 
पूवपक्षी- 
चूना कत्थ मिरे तांबूल । ते ज्यों है लालीका मूल । 
देदाकार भिर ते जवी । चेतनता भूतनमें तवही ॥२१६॥ 
चेतन आत्म यों तन होई | जडत्व हेतु मानो नहि कोई। 
सिद्धान्ती - ६ 
देह विपे जडत्व दिखायो । तेरे सक्रल्ल इतक मिटा ॥२१५७॥ 
मूच्छा पुनि मरणे के माहीं ¦ देह परी देखे घर मादी । 

सोई कटे “ताते” इति, ताते--दग्ध किये द्रन्यको फरकादहेतुन 
होने ते, वक्ष्यमाण “्ञीडपाद'' इत्यादिक चित्त मे धार कर॒ अनुमान से 
देह को आत्मा के परिहार हेतु सिद्धान्ती कटे “एसे” इति ।॥ २१४॥ 

हेतु कदे--"“इद्यत्व " इति, हद्यत्व-हदयपना, सो पुनः फर व्याप्यता 
वृत्तिग्याप्यता मेदसे दो प्रकार का होवे है तिनमे वृकत्तिव्ाप्यतारूप 
हश्यत्व ग्रहण करे अखण्डाकारवृत्ति का विपय होने ते आत्माकोभी 
अनात्मा का प्रसंग होवेगा, याते द्वितीय केना ( फर व्याप्यतारूप केना ), 
रूपत्व - रूप, नाद्यत्व-- नादा, भौतिकत्व- भूत कायंत्व, “देहः अनात्मा 
भवितुं योग्यः, ह्यत्वात्‌, घटवत्‌” एसे पाचों अनुमान कर केने ॥ २१५॥ 

इत्व से भिन्न, चारों हेतु वाटी वस्तु को अनात्माते हमारा 

विवाद है, ओ जड घटादिकं को अनात्मता हम भी माने हं याते अन्या- 
कार हृए भूतो में जडता की उपरुन्धि भये भी देहाकार भयोमे न 
उपलब्धि होने ते तुम्हारा जडत्व हतु स्वरूपासिद्ध है, याते ताते देह कों 
अनात्मता नहीं सिद्ध होवेगी या अभिप्राय वाखा चार्वाक कहे ““चूना'' 
इति ॥ २१६ ॥ 

जडत्व हेतु मानो नहि कोई कटहिये कोई वादी भी जडत्व हेतु मत 
मानो, मूर्छा मरण में जडता को देह में अनुभव सिद्ध होने ते जडत्व हेतु. 
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नहिं चेतनता तामं पये । सो आतम कहु कैसे दये ॥२१८॥ 
चूना कत्थ पान ते जेईं। चेतन विन मिलते नदितेरै। 

भूत कटी चेतन विन कैसे | मिरे च्टांत नहीं को तैसे ।२१९॥ 
मेन करता चेतन जोई | पंचम एक पदाथ सोई । 

ताते देह न आत्म हदये । आत्म चेतन ओरे पये ॥२२०॥ 
पवंपक्षी- 

देह बिना जे आत्म होई । यटयत्‌ देखे ताको कोई । 

नहिं देखे ताते बह नाहीं | ताको जन माने अव कादीं।।२२१॥। 


मे छोटा सैं दीघं बाल मैं वहा सित मेरे बाल । 
वर्णाश्रम सव तनमे धरे जात कमे सव तामं करे ॥२२२॥ 





स्वरूपासिद्ध नहीं याते तासे अनात्मा सिद्ध होवे है यह्‌ कहे “दह्‌ 
इति | २१७ ॥ 

कटु कंसे ह्इये नाम कहो किस प्रकार टै स्वरूपभूत चेतनता के 
अभावते काहू रीति से नहीं यह्‌ भाव है ॥ २१८ ॥ 

दृष्टान्त को असिद्धि कहे “चूना'” इति, ““मिले'' पूवं के साथ 

( सम्बन्धं कर केना ) दृष्टान्त नहीं को तंसे नाम तंसा दृष्टान्त कोई नहीं 
यासे चेतन से विना भूतो का मिराप सिद्ध होवे अर्थात्‌ वेसे दृष्टान्त कौ 
असिद्धि दै ॥ २१९ ॥ 

ताते यह्‌ अवद्य मान सोई कहे “मेलन” इत्ति, ताते नाम कहै दोषों 
ते मेकनकर्ता पंचम सिद्ध होने ते ॥ २२० ॥ 

“या ग्राम मे जाना नहीं, ताका मागं क्या पूचछना'”, या न्याय ते अनु- 
मानादिक न सानने से हमको तिनके हेतुओं के विचार से प्रयोजन क्या ? 
या अभिप्राय से पुनः प्रत्यक्ष को केकर आशंका करे “देह इति, देह 
विना- देह भिन्न, ताको जन माने अव काही क्ये न होने ते पुरुष' 
ताको किस वास्ते माने ॥ २२१ ॥ 

किञ्च “अहम्‌” ज्ञान के विषय मे, आत्मता का काह मत मे विवाद 
नहीं, ओ अहम्‌ प्रतीति “मे छोटा इत्यादि रीतिसे देह मे होवे हँ 
याते देह में देहातिरिक्त ओर आत्मा कोई नहीं, किन्तु देह ही आत्मा है 
यह्‌ कहे “मे” इति, सित--धवके, व्णश्रिम सब तन मे धरे किये 
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चिरंजीव यह देह अश्नीस । देह विपे नरि ओर प्रथीस 
अहु प्रतीति विषय निज आत्म । नहि ताको जन कहे अनात्म॥ २२३॥ 
अहं प्रतीति देह मं होई । नहिंजन भीतर संय कोई। 
याते देह आत्म इक अहे | 
तटस्थ पसे चार्वाक पन कहे ॥२२४॥ 
सिद्धान्तो- 
आस्स श्प दीन वह डय । घटस्म दद्य न ताते पये । 
सेशे तन छोटो अति हश्ये | तेये तन दीषं अति पये ॥२२५॥ 


वराद्यणादि वणं ओरं ब्रह्मचर्यादि आश्रन ओं तिनके सम्बन्ध से होने वाले 

व्रत आदि ङ्म अनेक संस्कार सव शरीरमेदही धारनकरेहुं तथा 
तकरमं सव तामे करे किये गर्भाधान से खेकर चौताल्िसि संस्कारों 
''जातकमङ्य'' संस्कार सम्पूणं खोक देह मे करे टह, गरीर के जन्म करे 

के उत्सव को जातकमं कहे हं ॥ २२२ ॥ 

याते कहो वातो से देह विषे नहि ओर प्रथीस कह्यि देह में 

न्न स्वामी कोई नही, किन्तु देह हौ आत्मादहै, चौपाई का पाठ 
विगडने के भय से “पथक्‌ ईश" के स्थान “प्रथोस'' कथन है । अह्‌ ज्ञान 
करे विषय में आत्मता का अविवाद कहे “अह्म्‌” इति, अह्म्‌ प्रतीति 
विषय नाम “अह्‌ ज्ञान का विषय, निजात्म किये अपना आप होवे है 
ताको कोई पुटष अनात्मा नहीं कहता ॥ २२३ ॥ 

ओ अहम्‌ प्रतीति देह मे होवे दै याका, नहि जन भीतर संशय कोई 
कटिये पुरुषों मे सन्देह कोई नहीं याते संशय रहित अहं प्रतोति का 
विषय होने ते देह ही एक जात्मा है ॥ २२४ ॥ 

देह भिन्च जकर आत्मा होवे तव॒ घटवत्‌ प्रत्यक्न हुञा चाहिये या 
आदांका का परिहार करे सिद्धान्ती “आत्म इति, आत्मरूप हीन वह्‌ 

हदये किये वह देशादि परिच्छेदो के अभाव वाला आत्माहै याते 
चाक्षुष ज्ञान के हेतुभूतनोलपीतादिल्यों से वायुवत्‌ रहित हे, घट सम 
हदय न ताते पद्ये कटिये पुरुषों को चाक्षुष ज्ञान का विषय नहीं होवे । 
किञ्च मम एतीति का विषय होने ते भी गृहक्षेत्रादिकोवत्‌ देह आत्मा 
नहीं बने यह्‌ कहे “मेरो इति ॥ २२५ ॥ 
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या विधिममताभीतन मारीं । ताते आत्म सो तन नाहीं 

देह विषे हंता अभिमान । चिद्‌ अध्यास बिना नर्िंमान ।२२६॥ 
जात कमलं भपेज्े ते| आत्ममाहिंप्रमणणनतेते। 

जाते आत्म तनते न्यायो । अुमानन कर नीक्षि धरो | २२५७॥ 
पूवपक्षी- 

ममता बुद्धि जाहि मं होई , कहां अनात्म हेन्यो सोई | 
सिद्धान्ती- 

घट अरु पट मंदिरके मादीं । ममताबुद्धि दोय जिह जादी २२८ 
तदि तदि सकल अनात्म हेरे । नादिं कदाचित्‌ आत्म देर । 
पूवंपक्षी- 

अनुमानों कर तनते न्यारो । यद्यपि तव आस्म निर्ध ॥२२९॥ 
तदपि ना हम उरसं मानें । मान प्रत्यक्ष सुएक बखातें । 

प्रत्यक्ष विना नदिं ओर प्रमाण । एेसे मोहि सिद्धांत पछान ॥२३०॥ 


ननु यदि मम प्रतीति का विषय होने ते देह अनात्मा है तव यामे 
““देहोश्टम्‌'' एसे अर्हन्ता अभिमान कंसे होवे है ? तहां कहे देह" इति, 
देह के विषे जो “मे देह हं” एसा अहन्ता अभिमान नाम ज्ञान है वह्‌ 
चिद्‌ अध्यास विना नहि जान नाम चेतन आत्मा के अध्यास विना नहीं, 
किन्तु अध्यास स दै, याते अध्यस्त ताप ते लोह को अग्निभाव के भाववत्‌ 
अध्यस्त अहन्ता ते देह को आत्मता सिद्ध नहीं होवे ॥ २२६ ॥ 

एेसे भये जातकर्मादिक संस्कार भी देह को आत्मता सिद्धि मे प्रमाण 
नहीं सोई कटे “जात” इति, अनुमाननकर्‌ नाम॒ "दह्‌ अनात्मा होने को 
योग्य है, हइयत्ववाली होने ते, घटवत्‌" इत्यादिक अनुमानों कर ॥२२७॥ 

ननु मम ज्ञान का विषय होने ते देह आत्मा नहीं एसे कहते हो ? 
यह्‌ आदांका करे “ममता” इति, अनात्मा देखन के स्थान वत्तावे 
सिद्धान्ती “घट” इति ॥ २२८ ॥ 

ननु होवे अनुमानं से देह भिन्न आत्मा की सिद्धि, परन्तु हम तो 
तिनको प्रमाण न माननेसे ही तिनोंसे सिद्ध वस्तुका अंगीकार नहीं 
करे ? यह्‌ सिद्धान्त ओर टृष्टिकर आडंका करे “अनुमानो'" इति ॥२२९॥ 

तदपि नाहम्‌ उर में मानं किये तौ भी हम ताको हूदय में अंगीकार 
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नहीं करे, न अंगीकार करने मे हेतु कहे “मान'' इति, मान प्रत्यक्ष 
सु एक वबखानं कटिये जिस हितु ते प्रमाण एक प्रत्यक्षौ कहें दै याते 
अनुमान सिद्ध आत्मा का हम अंगीकार नहीं करे, प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण 
है यह काहे कहते हो ? तहां कहे “प्रत्यक्ष इति, प्रत्यक्ष विना नहि 
ओर प्रसाण कटिये प्रत्यक्ष विना ओर प्रमितिका करण कोई नहीं एेला 
हमारा सिद्धान्त है याते अपने सिद्धान्त की रक्षा हेतु कटे दै, इहां यह्‌ 
भाव या ज्ञान का विषय अबाधित होवे वह्‌ ज्ञान प्रमा किये दै" 
“प्रमा के करण को प्रमाण कहे हं याते प्रमा का जनक होने ते प्रमाण 
एक प्रत्यक्ष ही है, अनुमान आदिकों से प्रमा की उत्पत्ति नहीं होवे, 
किन्तु अर्थो का संराय माच्र होवे है, याते अर्थो का संशय जनक होने 
ते अनुमान आदिक प्रमाण नहीं, किन्तु प्रमाणाभास ह तथाहि-एेसा 
कोद पुरुष नहीं जिसने सवं देशों कालो मे “जहां धूम है तहां अग्नि 
है" एेसे अग्निधूम का नियम कर संग रहना देख च्या होवे, याते 
पर्व॑त में धूम रहो, अन्निमत रहो एसे विचार की आशंका से व्याप्ति 
सहित पक्ष में हेतु के रहने का ज्ञान रूप अनुमान प्रमाण दूर भया, तासे 
आग्नि की अनुमिति नहीं होवे, किन्तु अधिक विचार से ताका स्वरूप न 
खोजने कर अ्थंका संशय मात्र होवे है, तसे “उपमिति के करण 
साहद्य ज्ञान रूप उपमान से भी, सवंथा साहश्य के ज्ञान का नाम 
उपमान है वा यत्‌ किञ्चित्‌ साहश्य के ज्ञान का नाम उपमानटै ? यह्‌ 
उपमान वादी पे प्रदन किये, सवंथा साह्य ज्ञान का नाम उपमान है 
एसे कहे, तब “गोत्व गवयत्व'” आदि रूप असाधारण धर्मो से “गो गवय 
को विसहदा होने ते अति प्रसिद्ध उदाहरण मेही सवंथा साहस्य ज्ञान 
रूप उपमान नहीं वने, याते यत्‌ किञ्चित्‌ साहद्य का ज्ञान उपमान हें 
यह्‌ दूसरा कहे, तव नगरवासी ने आरण्यक से “गवय कंसा होत्रे है ? 
यह पूछा पञुत्व रूप यत्‌ किञ्चित्‌ साद्य के गदभ मं सम्भव ते ` गदभ 
सदृशो गवयः" यही उत्तर कहा चाहिये याते साह्य ज्ञान रूप करण 
का निरूपण न वनने कर तासे उपमिति रूप प्रमा नहीं होवे, किन्तु 
संदाय हो होवे है, ओर अनुमान उपमान के दूर होनेसे हौ मध्यरस वृद्ध 
करत आनयन को देखकर, इदं घटानयनम्‌, ज्ञानसाध्यम्‌, विलक्षण 
क्रियात्वात्‌, मदीयविलक्षण क्रियावत्‌, ताहग ज्ञानम्‌, शब्दजल्य 
शब्दात्तिरिक्त कारणादशंनात्‌ मदोय शाब्दजन्य ज्ञानवत्‌" एेसं अनुमानो 
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से “आनयन क्रिया विशिष्ट ग्रक्तिं घट पदका वाच्य है एसा शक्ति 
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न्तो- 
अङुमानादिक सथ मान दिखा । शश्च पाद दे तोहि मनावौँ। 
ञे अरुमान न तू जड़ माने 1 फेये वाद रिवादहि उने ॥२३१॥ 


ज्ञान नदहनेस, पुनः कही रीतिसे साहश्यज्ञान रूप उपमान को 
विचार किये दूर होने कर, तासे “यह्‌ पशु गवय पद वाच्य दहै" एेसा 
दाक्तलानन होने से वाक्याधं ज्ञान का हेतु पदाथं ज्ञान न भये शब्दसे 
भी ञ्थं की प्रमा नहीं होवे, ओर अर्थापत्तिका, अयं, रात्रिमोजी 
वाऽभृज्ञानत्वे सत्ति पीनत्वात्‌, यच्चवं तच्चवं यथा महात्रतीजनः, एेसे 
कवर व्यतिरेकी अनुमान से । पुनः अनुयकन्वि का प्रत्यक्ष मे अन्तभाव 
होने ते तिनको तो पृथक्‌ प्रमाणता ही नहीं, याते सिद्ध भया प्रत्यक्ष 
विना ओर प्रमाण नहा, पर्न: प्रमेय को सिद्धि को प्रमाणाधीन होने ते, 
प्रत्यक्ष प्रमाणसिद्ध वस्तु विना देहं भिन्च आर आत्मा नहीं ।। २३० ॥ 
जेकर धूम, अग्नि के अभाव वाले में भी रहै, तब तासे उत्पन्नन 
हृजा चाहिये ओ उद्न्न होवे है याते अग्निका व्यभिचारी नही, एेसे 
तको से व्यभिचार शंका कै निवृत्त भये अनुमान को प्रमाणता मे आहंका 
नहीं, पुनः “अयं परुः गवय पद वाच्यः" ठेस उपमिति को देखकर जेते 
साद्य ज्ञान स वह्‌ वने तेते ज्ञान की कल्पना कर उपमान को प्रमाणता 
मे आगंका नहीं, ओर अनुमान, उपमान, को प्रमाणता भये तनो दारा 
दाक्ति ज्ञान होने से शब्दको प्रमाणता मे आशंका नहीं, एवं भिन्न 
प्रमाणो का अंगीकार, “इन्द्रियेण घटं साक्षात्करोमि' “धूम लिङ्धेन 
अग्नि अनुमिनोमि इन अनुव्यवसायो के मेद ते प्रत्यक्ष अनुमानवत्‌ 
भिन्न-भिनच्न अनृन्यवसायों के अनुसार होवे है ओ ““अर्थापत्या रात्रिभोजनं 
कल्पयामि" “अनुपकव्ध्या अभावं जानामि" एेसे अनुव्यवसाय इनको 
न्न प्रमाणता सायक भी होवे है याते अर्थापत्ति अनुपरुन्धि को पृथक्‌ 
प्रमाणता में आचंका नहीं इस प्रकार प्रत्यक्न भिन्न सम्पूणं अनुमानादिकों 
ग्रमाणता सिद्धं भये, “प्रत्यक्ष विना ओर कोर प्रमाण नहीं" इस अभिमान 
से “तदपिना हम'' से टेकर “सिद्धान्त पछान” पर्यन्त चार्वाक का 
कथन अपनी वद्धि गत जडता का प्रकादाक है या अभिप्राय से सिद्धान्तो 
देह भिन्न आत्मा की सिद्धि हेतु जोरावरी अनुमानादिक मनाने “अनु- 
मानादक" इति, न मानते को केसे दिखावेगे तहां “लोर” इति, शोश 
विषे पैर देकर तेरे को मनाँगा, जेकरं प्रत्यक्ष विना ओर प्रमाण नहीं 
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परको आशय जेतो हदये । वाक्‌ श्रवणकर तेतो पडये । 

जाते यहि वोल्यो इह रीत । ताते इनके एसे चीत ॥२३२॥ 
यो अचुमिति कर सकलो जाने । ता पाछ विवाद सो डने । 

वाद्‌ विवाद देतु उरधार । अवद्य करोभव अङ्गोकार॥२३३॥ 
प्रत्यक्ष विना नहिं ओर प्रमाण । यह ते मान कि आदि अमान। 
प्रथमे शब्द्‌ प्रमाणदहि माने । दहितीय स्य उक्ति कर हाने॥२३४॥ 


एसे कहता हआ तु अनुमानादिको मे, प्रथम अनुमान को प्रमाण न माने 
तव॒ तदधीन होनेवारीराक्तिग्रह विना पर का शाब्द श्रवण कर “यह्‌ 
एसे अभिप्राय वाला दहै" एेसे वाक्य उच्चारण करनेते, रातरुगृहमें 
भोजन निवतंक “विष भक्षण कर” वाक्यवक्तृवत्‌, एेसे परकीय अभिप्राय 
के निश्चय से अनन्तर तिसके साथ तेरा विवाद करना नहीं बनेगा 
यह्‌ कहे ““जे' इति, जेकर तुं अनुमान को प्रमाणता न अंगीकार करं 
तव वाद ओर विवाद नाम जल्प वितण्डा केसे करेगा अर्थात्‌ काहू 
रीति से नहीं कर सकेगा, याते वाद आदिकों का हेतु जानकर अनुमान 
को प्रमाणता अवश्य अंगीकार कर, “प्रमाणसे अपनापक्ष स्थापन 
करना ओ तकं से अन्य का खण्डन करना वाद" कहि्ये है” यह्‌ तत्त्व 

बोध की इच्छा वाके कौ चर्चा होवे है, जसे कंसे जय की इच्छा वाकी 
चर्चा “जल्प” कटिये दे, “अपनापक्ष स्थापनहीन चर्चा वितण्डा 
किये है" ॥ २३१ ॥ 

कही बात स्पष्ट करे “पर को इति, पर पुरुष का जेता आशय 
कृटिये अभिप्राय होवे है वह्‌ धूम हेतु से अग्निवत्‌, ताका वाक्य श्रवण 
कर सम्पूणं प्राप्त होवे है, जिस कारण ते यह्‌ पुरुष इस प्रकार बोले ह, 
ताते इसके चित्त मे यह्‌ वार्ता है ॥ २३२ ॥ 

यो अनुमिति कर नाम “यह्‌ पुरुष एेसे अभिप्राय वाला है" एसे 
अनुमान प्रमाणजन्यज्ञानसे पुरुष का सम्पूणं अभिप्राय जब जान 
टेव है तव ता जानने से पीछे विवाद करे है, याते वाद का हेतु जानकर 
अनुमान प्रमाण अवद्य अंगीकार करो ॥ २३३ ॥ 


अनुमान को प्रमाणता मनवा कर शाब्द को प्रमाणता मनावने हेतु 
विकल्प करे “प्रत्यक्ष” इति, प्रत्यक्ष बिना ओर प्रमाण नही यह्‌ तेरा 
वाक्यतेरेको प्रमाणदै वा नहीं? प्रथम पक्ष मे कहे “प्रथमे” इति, 
२० 
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उक्तिहानि मान ते पये । ताहि अभाव कटो क्यो हृदये । 
अनुपलब्धि कर सो जग जाने । अुपलब्धिमान उर ठने।॥।२३१५॥ 
मेरो पुर तव पुरि समान । उपमान बिना क्यो करे बखान । 


[> क 


उपमिति सादृश्य ज्ञान वखाने । निज युखते ताको तू भाने ॥२३६॥ 


प्रथमे शाब्द प्रमाणहि माने कटिये प्रत्यक्ष विना ओौर प्रमाण नहीं, “यह्‌ 
मेरा वाक्य मेरोको प्रमाण है” एेसे कहता हुआ शब्द को आप दहो 
प्रमाण माने हु, शब्द को प्रमाणता अंगीकार किये सिद्धान्त हानि 
होवेगी यह समञ्ञ कर, द्वितीय कटिये “प्रत्यक्ष विना ओर प्रमाण नहीं 
यह्‌ मेरा वाक्यमेरो को प्रमाण नहीं" एेसे अपने वाक्य को प्रमाणता 
अपने वचन से दूर करे ।॥ २३४॥ 

तब, उक्त्टानि कटिये ““प्रत्यक्न विना ओर प्रमाण नहीं यहमेरा 
वाक्य मेरो को प्रमाण नहीं" एेसे पूवं वाक्य में प्रमाणता हानि करने 
वाला द्वितीय वाक्य ही पूवं वाक्य में अवाधित रूप प्रमाणता की प्रमिति 
का जनक होनेतेतेरेको बसे प्रमाण सिद्ध हुआ, अव ताहि किये 
बरसे प्रमाण हृए वाक्यरूपराब्द प्रमाण का अभाव कहो कंसे होवे ? 
काहु रीतिसेन होवे यह्‌ भाव है। ननु प्रत्यक्षातिरिक्त अनुमानादिक 
भी जेकर प्रमाण होवे तव ॒प्रमितिकरणता कर उपक्व्ध होवे, ओं पूवं 
कटी व्यभिचारञआदिकआ्ंका से प्रमितिजनकता कर उपलब्ध 
होवे नहीं याते प्रमाण नहीं, हम यों अनुपकन्धि कर अप्रमाणता जाने हं ? 
एसे कहते प्रति अनुपरन्वि को प्रमाणता मनावे ““अनुपरन्धि"" इति, 
सो नाम शब्द को प्रमाणता का अभाव ॥ २३५ ॥ 


“भरे पुर जसा तुमारा पुर सुन्दर दै एेसा साहृश्यज्ञानरूप उप- 
मान से विना “मेरा पुर तुमारे पुर जेसा दे” यह साहश्यज्ञानजन्यज्ञान 
रूप उपमिति भी काहू रीति से नही कहु सकेगा याते उपमान भी मान 
यह्‌ कहे “मेरो इति, “भेरा पुर तेरे पुर जैसा है" यह उपमिति, “मेरे 
पुर जसा तुमारा पुर दै" एेसे साहश्यज्ञानङूपउपमान विना, क्यो करे 
वखान नाम किस रीति से कहेगा अर्थात्‌ कारण विना कायं को असिद्धि 
से काहू रीति से नहीं कह सकेगा “ननु मेरा पुर तेरेषुर जंसा"या 
साहश्यज्ञान को उपमितिरूपता कोई नहीं कटे ? तहां कटे “उपमिति"' 
इति, उपमिति सादृश्य ज्ञान बखाने किये मीमांसक ओौर वेदान्ती सादय 
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मनमें सकर मानकर माने । मुखते अव कयां न्रुठ बखाने। 
अनुमान विपे नभ नीको हदये । सो असत्य कहु कैसे पडये ॥२३७॥। 
अव देह आत्मवादीके पूर्वोक्तं सिद्धान्तका सिद्धान्ती कर प्रकारान्तरसे 
विकल्पों कर खण्डनका प्रतिपादन करते ह । 


चौपाई 
अरु केचित्‌ या विधि नर हदये । जन्म अनन्तर जा बध पद्ये । 
केचित्‌ पोच वपं लौं होवे । केचित्‌ बीस वपं सुख जोव ॥२३८॥। 


ज्ञानको उपमिति कहे है, ओं ताको नाम तिस साह्य ज्ञान रूप उपमिति 
कोतुंभी “भेरापुर तेरे पुर जसा है” एेसे अपने मुखसे कटे दै याते 
ताका करण उपमान भी अवश्य मान, इहां यह्‌ भाव है = वेदान्ती मीमां- 
सक ॒““साहर्यज्ञानजन्य साहर्यज्ञान को उपमिति कहे है" ओं ताके 
करण साहर्य ज्ञान को उपमान प्रमाण कहे हु, जैसे नगरमे दृष्टगो पिण्ड 
पुरुष के, बन में प्राप्त हये, गवय साथ चक्षु संयोग होते ही “यह्‌ पिण्ड 
गो सहश है" इस रीतिसे गवय मेंगो का साहद्यज्ञान उपजे हं, वह्‌ 
उपमान प्रमाण है ओ तदनन्तर “इस जंसीमेरीगोदहै" एेसेगो मे गवय 
करा साहद्यज्ञान उपजे है, वह साहद्यज्ञानजन्यज्ञान होने ते उपरमिति 
प्रमा है, इस प्रकार वेदान्तो मीमांसक साहश्य ज्ञानको उपमिति कहे हं 
सोतं भीकहतादै याते ताका करण उपमान भी अनुमानआदिकोवत्‌ 
अवदय मान ।॥ २३६ ॥ 

एेसे भये सम्पूणं अनुमानञदिकों को, मानकरमाने नाम प्रमाण 
रूप कर मानता हुआ मुख से अव “प्रत्यक्ष विना नहि ओौर प्रमाण 
ठेसा शूठ काहे वोता दहै, अर्थात्‌ मुख से भो “अनुमानञादिक 
प्रमाण ह" एेसे कहो, प्रमाण ह एेसे कहे तब तिनमें अनुमान का विषय 
आकाड भी आवरणाभाव रूप नहीं, यह कहे “अनुमान'' इति, अनुमन 
विषे नभ नीके हदये नाम “शब्दः, पृथिव्यादिअष्टदरव्यातिरिक्तद्रव्या- 
श्रितः, अष्टद्रन्यानाधितत्वे सति समवायिकारणत्वात्‌"” “यच्चेवं तन्नेवं 
यथा रूपम्‌" या अनुमानजन्थय अनुमितिज्ञान का विषय जाके आधित 
ब्द है वह्‌ आकाशभो सत्‌ रूप भल) प्रकारदै याते सो नाम वहु 
ञाकाश, अप्त्य किये आवरणाभाव रूप काहू रीति से नहीं बने ॥२३७॥ 

किञ्च शरोरों को विषमता का ओरदेतुसे सम्भवन होनेते कर्मो 


३०८ | मोक्ष-पन्थ प्रकादा 


केचित्‌ रहे सो वपे पचास । वहु विधि यश्चको करे प्रका । 


केचित शतं वषे लीं रह । वहु विधिके उरमें दुख सहं ॥२२९॥ 
केचित्‌ निखिल आयु सुख पावे । केचित्‌ इखसो आयु वितावे। 
देह समान विषम क्यो होई । तामे हेतु न भाख्यो कोई ॥२४०॥ 
सवेया 
जो निज कमं सो हेत्‌ के जड, तो तन ते पदिङे उर मानो। 
जो निज आतम शूप सनातन, ताहि अभाव कथं खल ठानो॥ 
दृष्ट सो हतु बने कबहुँ नहि, एक अदृष्ट सदा चित आनो । 
ताहि अधार उदार सदा निज, या तन ते अति भिन्न पानो ॥२४१॥ 


से कहनी, तहां भी दृष्ट कर्मो को हितुता कौ असिद्धि से, अदृष्ट कहने 
होगे, एेसे भये तिनकाआश्चय देह भिन्न आत्मा अवद्य मान यह्‌ कहे 
"अरु" इति, जन्म अनन्तर जा बध पद्ये नाम जन्मसे पीछेदोघ्रहो 
जिनका नाश्च होवे ह ॥ २३८-२३९ ॥ 

“अर्‌ केचित्‌" से लेकर कण्ठ रोषण करे का भाव निकासने हेतु 
आक्षेप करे ““देह्‌'" इति, चार भूर्तों कर रचित देह, समान किये सवको 
एक सी दै, तहां काह का जन्मानन्तर वव काहू का पांच वषं तक 
जीवना, यह्‌ विषमता केसे होवे है यामे टतु कोई नहीं क्या, याते 
विषमता कादहेतु न कहनेसे सवंकी एक सी गति हुई चाहिये यह्‌ 
भाव है ॥ २४० ॥ 

ननु हम विषमतामे कमोंको हेतु कहें याते एक सी गति नहीं 
होवे ?यह्‌ आशंका करते प्रति कहु “जो'" इति, पीछे के दण्ड को अपने से 
पट्टे घट को कारणता न देखने से तन ते पहले ही माने हं एसे कहे ? 
तव तिनों के आश्रयरूप आत्मा का अभाव भी मत कहो यह्‌ कहे “जो 
निज” इति, सनातन रूप आत्मा का अभाव कंसे हे खर कहता है । अर्थात्‌ 
काहू रीति सेन कहो । काहू रीतिसे न कहना स्पष्ट करे "दृष्ट" इति, 
हृष्ट कहिये वतमान शरीरो से उपजे कमं तो अपने कारणस्वरूप शरीरो 
को विषमता का कारण कभी बनते नहीं, याते पूवं जन्मों के अदृष्टही 
एक चित्त विपे ल्यावो, वही ल्यावे हैँ ? एेते कटो तव तिनका आश्रयरूप 
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इन शरीरो से भिन्न आत्मा भी जानो सोई कहे “ताहि” इति, ताहि 
अधार नाम अदृष्टो का आश्रय रूप सवंदा काल श्र्ठ अनादि सच्चिदानन्द 
आत्मा को इन स्वतः असत्य जड दुखल्प ओ आत्मा के अध्याससे 
ज्ञानादिकों को उपरुष्धि वारे शरीरो से अतिरथ पृथक्‌ जानो, कही 
रीति से वल से पृथक्‌ आत्मा सिद्ध भगे पुवं जो “तथाऽपि कुण्डगत दधि 
को मधुरता को लेकर कुण्डमधुर है एसा कथन न देखने से” पुनः पुष्प 
के उठाये “स्फटिक लोहित नहीं'' एेसे वाधज्ञानवत्‌ विद्वानों को भी “मं 
देह नहीं" “तथा ज्ञानवान्‌ सुखी नहीं" एेसा वाधज्ञान न देखने से देह भिन्न 
आत्मा को सिद्धि नहीं होवे" यह्‌ आशंका करी ताकी भी अव निवृत्ति 

हि ते ? कही रीतिसे देह भिन्न आत्मातो तेरे मुखसे ही सिद्ध 
कराया द याते देह भिन्न आत्मगत जान सुखादिकं को लेकर ही “रक्त 
स्फटिक है" “अयो दाह्‌ करे है" इन कथरनोवत्‌ “भें जानता हँ" इत्यादि 
कथन अध्याससे होवेहे ओ वाघधका अभाव भी नहीं, किन्तु जेकर 
ज्ञान देहं का वमं होवे तव देह अर ज्ञान का आपस में प्रकादय-प्रकाशक 
भावभीन बने एेसा यौक्तिक वाव वने है, याते अहृष्टो का आश्रय देहु 
भिन्न आत्मा बल से सिद्ध हु, इहां यद्यपि समान सामभ्री से एक 
कुलार रचित घटो मेँ कहीं दुग आदिकं का सम्बन्ध ओ कहीं मूत्रा- 
दिकों का सम्बन्ध देखने से विषमता मे अदृष्ट हेतु नहीं, किन्तु विषमता 
स्वभावसे है याते अदृष्टो का आश्रय देह्‌ भिन्न॒ आत्मा नहीं सिद्ध होवे 
यह्‌ आशंका हवे हं, तथापि दीप ते दीपान्तर एसे वौज ते अद्कुरादि 
ढारा उपजे बीजान्तर मे दहन प्रकाडानादिकों को तुल्य सामथ्यंता 
प्रमाणो से तंख्वत्ती आदिक हेतुजं की तुल्यता से देखी है, ओ विषमता 
विषमता से देखी है, अव अष्टो विना स्वभाव से विषमता कल्पना किये 
सम्पुणं वस्तुओं मे अत्यन्त विषमता वा अत्यन्त समानता ही होवेगी एेसे 
भये काह वस्तु की व्यवस्था न कुगने ते सम्पूणं व्यवहारो के लोपप्रसंग 
का भय कर अवद्य अहृष्टो को विचित्रता विषमता मे वीज है यह मानो। 
याते समान सामग्री से एक कूला रचित घटो विषे दुरध आदिकों के 
सम्बन्ध को विषमता में भी भोक्ता, पुरुषों के अदृष्टो की विषमता को हेतु 
होने से स्वभाव से विषमता नहीं वने, याते जर गति के अभावते 
अदृष्ट ही विषमता में वीज है यह न कहने की इच्छा करता हुआ भी तुं 
हमारा कहाया कहो, एेसे भये सिद्ध हुमा कर्मो का आश्रय देहं से न्यारा 
आत्मा है ।॥२४१॥ 


३१० | मोक्ष-पन्थ प्रकाश 


चौपाई 


¢ ९ * 
कमं अधार देहते न्यारो । जो आत्म उर अतर धारो | 
¢ 

तो परलोक कथा सव व्यथं। यह हे तेरो वचन खु व्यथं ॥२४२॥ 
परलोक अभाव कथं जड हेरे । मान एक प्रत्यक्ष सो टेरे 
भावी विषे नदि सो प्रमाण ' अनुमान प्रभति न माने मान ॥२४३॥ 
अनुमानादिक जो मान बखानो । तौ पररोक सदा उरमानो। 
ते सकरे तदहि माने भाव । नाहि कदाचित्‌ कहे अभाव ॥२४४॥ 
क्रिया अरुपुनि द्रव्य विनाश इत्यादिक जो कियो प्रकाश । 
तादि उद्धार सुनो चित लाई । निखिल संदेह तोहि भिटजाई ॥ २४५॥ 
(कारीरीः शयेनः याग जन करे सामग्री तहां अग्निमं जरे । 
विघ्न न जे दोषे तिह कोई । तौ फर ताहि लखे सव कोई ॥२४६॥ 

जेकर वरु से सिद्ध हआ कर्मो का आश्रय रूप देह भिन्न आत्मा 
हम भी अंगीकार करे हैँ एेसे कहो तव जिन अनुमान आदिकं के बल से 
देहातिरिक्त आत्मा अंगीकार किया तिनके बल से परलोक भी मान्या 
भाव से कहे “कर्मं "' इति 1२४२] 

वचन को व्यथंता स्पष्ट करे "परलोक" इति, परलोक का अभाव 
कथं नाम केसे ? हे जड ! देखता है ? अर्थात्‌ काहू रीति से नहीं देख 
सके, काहू रीति से न देख सकने में हेतु कहे “मान इति, मान एक 
प्रत्यक्ष सो टेरे कहिये याते अपने साथ सम्बन्ध ओ वतंमान वास्तविक 
को ग्राहुकता स्वभाववाला प्रमाण एक प्रत्यक्ष ही कहता है ओ वह्‌ भावी 
कांहये आगे होनेवाक़े स्वर्गादिकों विषे प्रमाण नहीं, पूनः अनुमान से, 
प्रभृति कहिये आदि लेकर तुं प्रमाण नहीं मानता ताते प्रमाणो बिना 
परलोक का अभाव काहु रीतिसे सिद्ध न होने ते परोक अवश्य 
मान ॥२४३॥। 

वाद सिद्धि हेतु अनुमानादिक प्रमाण कहो तब ॒तिनसे परलोक 
मानो यह कहे ““अनुमानादिक” इति, मानने में हेतु कटे "ते" इति ॥र४४ 

परलोक सिद्ध भये यज्ञोका भी, इष्ट फल वर्षादिवत्‌, अहृष्ट फल 
ताँ बने है यह्‌ “क्रिया कर्ता” इत्यादिक कथन का परिहार करे “क्रिया” 
इति, उद्धार-परिहार ॥२४५-२४६॥ 


द्वितीय निवास | ३११ 


कारीरी बहु वर्षा विस्तारे । श्येनयाग कर शत्रु निवार । 
ज्यों इहां फल होवे भारो । मादिं परलोक तथा विचारो ॥२४७॥ 
दाबादग्ध द्रूमहिं द्टंत । होत निराश खनो एका । 
वेतस वीज दव अग्नि जलायो । जरे बीज केला उपजायो ॥२४८॥ 
ताहि विपे फल श्चण्ड सुहाये । बीज विजाती बहु एङ जाये । 
विधि विहीन जे द्रव्य जलाये इतर व्ृ्षसम फल नहि जाये ॥२४९॥ 
विधिवत द्रव्य जलाय जेते । वेतस बीज सम फक कर तेते । 
फर प्रदाता ईशर जोई । अव आवश्यक आयो सोई ॥२५०॥ 
सो वह टौर एक नहि दशय । एल जाते सब टोरे पये । 
ताते सो सव टौरन मारीं । स्थावर जङ्गम जे जग माहीं ॥२५१॥ 
भू मे अं्कर॒सो उपजावे । क्ष्म ताते दृष्टि न आवें । 
स्वतः परिणाम बखान्यो जोई । गयो जलांज लि गह अब सोई ॥२५२॥ 


फल कहे “कारीरी” इति ॥ २४७] 

““इत्यादिक” पाठ गत “आदि” शब्द से कल्यो के परिहार हेतु के 
“दावा'" इति ॥॥२४८॥। 

वीजविजाती-विलक्षण बीज, दार्ान्तिकि मे कहे “विधिविहीन” 
इत्ति, विधि विहीन-वेदविधि विना ॥२४९॥ 

विधिवत्‌-वेदविधि अनुसार, परोक सिद्ध भया ईरवर न होवे तब 
अटृ्टानुरूप फर कौन देवे एेसे ईद्वर भी अथं ते सिद्ध होवे है यह्‌ के 
““फल'' इति, अव नाम परलोक आदिक सिद्ध भये ॥२५०॥ 

अवश्य सिद्ध भये ईइवर को व्यापकता कहे “सो वह" इति ॥२५१॥ 

अर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध ईख्वर की अनुमान से भी सिद्धि सूचन करे 
५५म्‌ में” इति, भू मे अङ्कुर सो उपजावे नाम पृथिवो में अङ्कुर सो इ्वर 
उत्पन्न करे है अर्थात्‌ क्षिति में होने वाले अङ्करादिक, कर्तापू्वंक है, 
कायं होने ते, “घटवत्‌” या अनुमान से भी ईख्वर सिद्ध होवे है। अङ्कु 
रादिकों का कारण ईख्वर दृष्टिगोचर क्यो नहीं होवे ? तहँ कहे “ सूक्ष्म" 
इति, कही रीति से सिद्ध भये ईश्वर को भूतो के परिण।म का हेतु, होने 
ते स्वत्तः परिणाम कथन दूर हुआ, सोई कहे “स्वतः” इति ॥२५२॥ 


३१२ | मोक्ष-पन्थ प्रकाडा 


काम अथं पुरुषाथं जेईं । विना विचार बखाने तेई । 
वषय काम भव भीतर जेते । बहु प्रकार दुभ्खकर तेते ॥२५३२॥ 
अथमाहि नर जो दुख पायो । पूरे ते सव भावि स॒नायो । 

मरण विमोक्ष सिद्धांत तुम्हारो | उन्मत प्रलाप समान विचारो ॥ २५४ 
या तुको नर डारे जवी । ओर गहे कमन यश्च तवही | 
चावक मत इदये जतो । दुष्ट॒पछानो सकलो तेतो ॥२५५॥ 
ताते सुख अर्थी नर॒ जोई । चार्वाक मत त्यागे सोई । 
या विधि वादी एक निवारे । अव दसर पनि बैन उवारे ॥२५६॥ 


जव -चावाक' का एकं देशो इन्द्रियआत्मवादी का आक्षेप 





काम अर्थ को पुरुषाथता कथन की असिद्धि कहे “काम इति, 
काम' पद का अथं कह “विपय"' इति, अर्थात्‌ पुरुषों की कामना के 
यावत्‌ शब्दस्पादिरूप विषय ह, प्राप्ति के यत्तो से पुनः विनाश 
ते अनेक प्रकार के दख कर्ता हें | २५३ ॥ 


आर अथं माहि किये वन प्राप्तिमें जो पुरुष दुख पावे है वहु 
“ख्धधार सों अग॒चिरावे” इत्यादि पाठसे पूवंही कहे दै याते इन 
दोनो को पुरुषाथंता नहीं बने, एवं कही रीति से देहातिरिक्त आत्मा 
सिद्ध होने ते, मरण को मोक्ता सिद्धान्त भी उन्मत्त प्रलाप समान है 
यह्‌ कहे “मरण'' इति, देह्‌ का नाड ही मुक्ति दै यह्‌ तुम्हारा सिद्धान्त 
बावरे पुरुष की वाणीवत्‌ प्रमाद मृलक है एेसे जानो ॥ २५४ ॥ 


उन्मत्त प्राप समानता स्पष्ट करे “या इति, या नाम इस शरोर 

को जव पुरुष त्यागे है तव गुभागुभ कर्मों के अनुसार ओर देह को 

ग्रहण करे है, याते आत्मा का नारा न होने तें ताको मरण मुक्ति कट्ना 

उन्मत्त प्रखापवत्‌ है, कहे दोषों ते सवंथा जिज्ञासुजं को अनुपादेयता 

कहे-“चार्वाक' इति, दुष्ट पछानो तेतो कटिये पूवं कहे दोषों सहित 
जानो वह॒ सभी ॥ २५५ ॥ 

तटस्थ अनुवाद करे “या विधि” इति, अब--देह्‌ आत्मवाद खण्डित 


कालमे | २५६ ॥ 


द्वितीय निवास ॥ ३१३ 
चौपाई 

पूवेपक्षी - 
देह न आत्म सत्य वखानी । इन्द्रिय आस्म माने ज्ञानी । 
मे खनद भं देख सूप । में छख रस लहुं अनुप ॥२५५७॥ 
अहं प्रतीति बिषे ते हये । ता धिन ओर्‌ न आत्म पडयं । 
सिद्धान्ती- ¦ 
या विधिजेसिद्धांतववखने। ज्ञानी ताहि न ज्ञानी माने।॥२५२॥ 
इन्द्रिय नाहि आत्म प्रधान। शरण हेतु तामं पहिचान । 
ङुखारादिक दशं तहि सान । ताते आत्मता तिद हान ।॥२५९॥ 
कानों करके ब्द सुनीजे । नयनन सों षटसूप गदीजे । 
या विधि सकल करण निधारे। आत्स काहे ताहि उचारे ॥२६०॥ 





दूसरा बेन कहे ““देह्‌'" इति, आत्मता साधक अनुभव कहे "भं सुनहु“ 
इति ॥ २५७ ॥ ॑ 

ते नाम इन्द्रिय, अनुवाद समाप्ति करे “या विधि" इति ॥ २५८ ॥ 

सिद्धान्ती खण्डन करे ““इन्द्रिय'' इति, इन्द्रिय नाहि आत्म प्रधान 
किये इन्द्रिय मुख्यआत्मा नहीं, किन्तु अध्यास ते गौण आत्मता रहे 
भी वास्तविक ते अनात्मा हं, अनात्मता सावक हेतु कहे करण" इति, 
तामे नाम इन्द्रियों को आत्मता न होने मे अर्थात्‌ अनात्मता सिद्धिमें, 
हेतु करणता मानो, “जहां जहां करणता दै तहां तहां अनात्मता है" 
एेसे साध्य साधन के सह॒चार दशन का स्थल दृष्टान्त कौन मानते हौ ? 
तहां कहे “करूठारादिक'" इति, कुठारादिक कहिये परशुभआदिक टष्टान्त 
माने हं, ताते नाम इन्द्रियों को अनात्मता साधक टष्टान्त के सद्भाव ते, 
तिहु नाम इन्द्रियों को आत्मता की हानि होवे हे, तथाच यह्‌ इहां 
अनुमान फक्त हृआ-इन्द्रियाणि, अनात्मा भवितुमहु ति, करणत्वात्‌, 
कुटारवत्‌ ॥ २५९ ॥ 

ननु इन्द्रियो मेँ करणता नहीं सम्भवे ? यह्‌ आशंक्रा कर करणता 
साधक अनुभव कहे “कानों” इति, “कानों करके शब्द सुनीजे'” कथन से 
“कुठार करके छेदन करे है" (इस) प्रतीति से छेदन में कुठार को करणतावत्‌ 
दर्शानादिक क्रिया में चक्षु आदिकं को भी करणता सिद्ध होवे है, करणता 


३१४ | माक-पन्थ प्रकारा 


एक एक जे आत्म भयो । स्वामि नानात्व दोष तब अयो। 
तिनको एक मतो नदिं होई । भिन प्रयोजन जाने सोई ॥२६१॥ 
मत्तगजेन्द्र॒ समवल जाको । कदली खंड वेधे नर वाको । 
ते सब दिश-दिश्च ओर पधारे । कदली खंड-खंड कर डारे ॥२६२॥ 
त्यो युगपद्‌ आत्म यह सबही । दश्च दिशि ओर सिधावे जबहीं 
देह विदीणं ता क्षण होवे । तल्य स्वामी घर इक खोवे ॥२६३॥ 
ता समूह जे आतम कहे । अंध मूक नदिं जीवित रहे । 
नयनघरित सथदाय न हइये । अंघ मूक क्यो जीवित पहये ॥२६४॥ 
जीवित देखे सकल तादीं । तिर्हकर ते आत्म मव नाहीं । 
मृं मरण सुषुप्ति जबही । लीन करणगण दवे तवही ॥ २६५॥ 


साघक अनुमान-““इन्द्रियं, करणं, दशनादिकक्रिया-साधनत्वात्‌, 
कुठारवत्‌"” यह्‌ जान छेना ॥ २६० ॥ 

रहो “दजन तोष न्याय" से बिना विचारे इन्द्रियों को आत्मता 
तथापि वह्‌ समूह को है वा प्रत्येक को दै? यह्‌ विकल्प कर प्रथम में 
स्वामी नानात्व दोष कदे “एक एक” इति, स्वामि नानात्व-स्वामियों 
का नानापना, स्वामो-नानात्व को दोषता स्पष्ट करे “तिनको” इति, 
न होने मे हेतु कहे “भिन्न” इति, भिच्च प्रयोजन जाने सोई नाम भिन्न 
भिन्न है शब्दादिकों का ग्रहण करना रूप स्वाथं जिनो का, याते वह्‌ 
एेसे है ताते तिनका एकर मत नहीं बने ॥ २६१॥ 

दृष्टान्त मे दोषता स्पष्ट करे “मत्त इति, मत्त गजेन्द्र समवल जाको 
नाम तुल्य है वर जिनका एसे जो मदमत्तहस्ती, वाको-तिनको 
॥ २६२-२६३ ॥ 

प्रथमे परिहार हित कहे “ता” इति, न जीवन में हेतु कहे “नयन” 
इति, नयनघटित-नयनादि सहित ॥ २६४ ॥ 

तिह कर नाम अन्धमूको का जीवन देखने कर, मरण मूर्छा काल में 
इन्द्रियों को मन मे लीन होनेवत्‌ सुषुप्ति मे भी मन विषे रीन होने ते 
मरण मूर्छावत्‌ सुषुक्षि से भी भय हुआ चाहिये यह दोनों पक्ष मे समान 
दोष कहे “मूर्छा इति, “रीन करण गण होवे” के आगे मन मे रेष 
( कर ठछेना ) ॥ २६५ ॥ 
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यछ मरण धिपे डर जैसो । माहि सुपि होवे तेसो । 
वहु डर मान सवै नहिं कोई । जाग्रत माहि दुःख वहु होई ॥२६६॥ 


क कि कि 


असुपुति अदप्रतीतिहि तोहि । आतम साधक भाषी मोहि । 
ताको हेतु सनो चित लाई । ताते सव संशय मिट जाई ॥२६७॥ 
अहपरतीति इन्द्रिय महिं जोई। चिद्‌ अध्यासजन्य है सोई । 
अरु पुनि ममता तामं होई । नर्हिं संदेह याहि मं कोई ॥२६८॥ 
मेरे श्रोत्र मेरे नयना । एेसे सब जन वोर बयना । 
यह अनुभव पुनि कैसे होई । जो नहिं आस्म ता विन कोई ॥२६९॥ 
मम प्रतीति विपे कर देखे । टार बरोवर ता जन पेखे । 
ज्यो कडार इद्विय स्यो इये । आत्मता नहिं तामं पये ॥२७०॥ 
याते मूर्छा मरण विषे उर जसो क्ह्ये करण गणो का मन में ख्य 
होने ते, जसे मरण मूर्छ से सबको र होवे है इन्द्रिय आत्म वाद में 
मरण सुषुप्ति मे विरोष न होने ते, तसो नाम वंसा ही मन में इन्द्रियों का 
ख्य होने कर सुषुप्ति विषे भी आत्म नादा कीः भावना से (डर ) हुआ 
चाहिये एेसे भये वहुडर किये उस उर को हृदय में मानकर कोई 
पुर्व नहीं सोवेगा जौ सोग्रे विना जाग्रत में पुरुषों को अनन्त दुख 
होवेगा याते एक एक इन्द्रिय को वा तिनके समुदाय को आत्मता नहीं 
बने, यद्यपि मरण कारु मे आत्मना की सम्भावना से भय नहीं होवे, 
किन्तु प्राणों के निकसने कारूमे होने वाले दुख के ज्ञान से भय होवे हैं 
ओं सुषुप्ति मे वेसे दख का अनुसन्धान होवे नहीं याते तासे भय नहीं 
वने, यह्‌ आशंका होवे है, तथापि श्राण निकसने काल में दुख होवे है" 
इसन्ञानरदित पशु पक्षियों को भी मरण से भय देखिये है याते मरण में 


आत्म नाश को सम्भावना से ही भय होवे है एसे भये आत्मनाश 
सम्भावना से सुषुप्ति से भी भय हओ चाहिये ॥ २६६ ॥ 


आत्मता साधक अहं प्रतीति होनेमे क्या हेतु ? यह्‌ आका 
निवारक हेतु सुनावन हेतु कहे “अरु पुनि” इति, ताको नाम इन्द्रियो मे 
आत्मता साधक अह्‌ प्रतीति का ॥ २६७ ॥ 

हेतु वतावे “अहम्‌” इति, किञ्च ममप्रतीतिका विवय होने ते 
कूठारवत्‌ अनात्मा है यह्‌ कहे “अर पूनि” इति ॥ २६८ ॥ 

सन्देह रहित प्रतीति दिखावे “मेरे” इति ॥ २६९-२७० ॥ 
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या विधि वादी द्वितीय निवारे। अव तीसर यों वयन उचारे। 
पूवंपक्षी- 
सत्य कल्यो इन्द्रिय यो नादी । प्राण आत्मा है मव सादी ॥२७१॥ 
प्राण गए ते मृतक वतां रहे ताहि जीवित ठदरावें | 
जीवन सरण प्राण आधीन । ताते प्राण जीव कर चीन : २७२॥ 
क्रसक्र इन्द्रिय गण सब गयो । तौ नरह देह मृतक यह भयो । 
त्यागन लगो देह को प्राण । इन्द्रिय गण हयो भय सान ॥२७३॥ 
९ [१ ¢ 9 त्‌ 
देह विवणं दोय तव ई | सरण सूप को उन्धुख भई । 
प्राण कद्यो तुम मत भय पायो] मेरी शरण सकल भिर आबो ॥ २७४।॥। 
पच स्प धार मं ठ्वों। तन राखौंसुख तुमको देवो । 
प्राण चचन यहं वेद्‌ बखान्यो । चेतन प्राण ताहि ते जान्यो ॥२७५॥ 
प्राण प्यारे सव ते हृदये । अधिक प्रेम आत्म मं पये । 
श्न अर्‌ युत ते अतिशय प्यारे। आत्म वेद सु निकर उचारे ॥२७६॥। 

तटस्थ कहे “या विधि इति, तीसर का वयन कहे “सत्य' 
इति ॥ २७१ ॥ 

प्राणों को आत्मा में हेतु कहे “प्राण” इति ॥ २७२ ॥ 

इन्द्रिय प्राणों मे परस्पर श्रेष्ठता विवाद भये ताकी परीक्षा हेतु 
ब्रह्मा के समीप जाकर हमारेने कोन श्रेष्ठ है ? प्रदन किये, “जिसके 
जाने से शारीर मृतक होवे" यह्‌ उत्तर श्रवण कर क्रम से इन्द्रिय निकसे 
अन्ध मूको का जीवन, ओं प्राण निकसनल्गे मरण दशन कर कहे 
““पुत्रों को मातावत्‌ रक्षा करनो” या प्रजापत्ति के वाक्ये ओर ताही 
काल मे “डरो मत ““पञ्चरूप धार करम तुमारी रक्षा करूंगा” या 
प्राण के वाक्यते ताको आत्मता सिद्धहोवेदहै यहु कहै “क्रम कर" 
इति ॥ २७३ ॥ 

विवणंता कहे मरण" इति, उन्मुख-सन्मुख ॥ २७४ ॥ 

ताहिते- वेद वचन ते ॥ २७५ ॥ 

किच्च परं प्रेमास्पदता रूप आत्मचिन्ह से भी प्राण आत्मा है यह्‌ 
कहे “प्राण” इति ॥ २७६ ॥ 
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मे खार्वो जल करह पान । यह प्रतीति वड़ी बलवान । 
या विधि प्राण धमं हं जेते । आपन मादिं लखे जन तेते ॥२७७॥ 
ताते आतम प्राण पङ्ानों । सत्य कही सशय नाह आना 
अव सिद्धान्ती प्राणात्मवादी के मत को खण्डन वरे हं । 
चोपाई 

सिद्धान्ती- 
यो केचित बोरे धरि आस्र । ताको मत अव होत निरा ॥२७८॥ 
प्राण अनातम हैं जड शूप ¦ मोतिकत्व यह हेतु अनप । 
अरु पुनि करण स्वामी जोई । वेद वखाने आतम सोई ॥२७९॥ 
जाग्रत स्पप्न भागभन्रम पाय । जवि जब सुषुप् म जाय । 
घनानंद परमातम लीन । विशेष वृत्ति ते होवे दीन ॥२८०॥ 
प्राण विन्ञेष व्रत्ति को पावे | उख नासिक मों आवे जवे। 
करण विराम कहो स्या होई] ताक्रो देव जवे नहिं होर ॥२८१॥ 
भूपति कर मेँ खड्ग उडाई । युद्ध करे बैरिन सो जाई । 
सैनिक नदिं तव करे विराम । स्वामी सहित करे संग्राम ॥२८२॥ 

किच्च अहन्ता भान से भी प्राण आत्मा है यह्‌ कहे “मे इति ।२७७॥ 

ताते-श्ुवा पिपासा आदि रूप प्राण धर्मों को अपने मे रखने ते, 
तटस्थ प्रति खण्डन को प्रतिज्ञा सुनावे “यों” इति ॥ २७८ ॥ 

निराशता का बीज अनुमान कहे "प्राण" इति, यह्‌ हेतु नाम जड 
रूपता ओर भूत कायंता यह अनात्मता साधक अनुपम हेतु है याते 
“प्राण अनात्मा होने को योग्य है" जड होने ते, घटवत्‌ यह्‌ अनुमान 
सिद्ध होवे है, किञ्च इन्द्रियों के स्वामी को वेद आत्मा कहे ह ओं प्राणों 
को स्वामिता बने नहीं, याते अनात्मा है यह्‌ कहे “अरु पुनि""इति॥।२७२॥ 

प्राणों को अस्वामिता स्पष्ट करे “जाग्रत्‌” इति, विरोष वृत्ति ते-चक्षु 
आदि द्वारा रूप आदिकों को उपङन्धि ते ॥२८०॥ 
| विशेष वृत्ति का अथं कहे “मुख” इति करण विराम-इन्द्रियों की 

उपरति ॥२८१॥। 

अस्वामिता स्पष्टकर्ता दृष्टान्त कहै “भूपति” इति, सेनिक-सेना ।२८२। 
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करण लीन देखे सव कोई । ताते प्राणपति नहिं होई । 
जीव संग होवे ते रीन | प्राण भिन्न स्वामी बह चीन ॥२८३॥ 
अव प्राणात्मवादी आक्षेप करता टै । 
चौपाई 
प्वपक्षी- 
प्राण भिन्न जो स्वामी हदये । ओर सो सव सेना सम पये | 
जिह गोर बह स्वामी जावे । प्राण सो काहि न ताहि सिधावे ।२८४॥ 
अव सिद्धान्ती उक्त आक्षेप का वेदोक्त रीति अनुसार उत्तर देतादै। 
चौपाई 
सिद्धान्ती- 
यह शंका तुमरी है जोई । वेद निराश्च करे सन सोई । 
प्राणहि राखे अवर इलाई । खेङे आप स्वप्न मं जाई ॥२८१५॥ 
राजभार मंत्री शिर देवे । राजा भवनान्तर सुख स्वे । 
त्योहि देह धरे यह प्राण । स्वप्न रमे प्रत्यक्‌ भगवान ॥२८६॥ 
एसे वेद वखोने बानी । प्राणभिन्न साने तिह ज्ञानी | 
प्राण सदा चरते दी रहे । अचल आपको सब जन कहे || २८७॥ 
ताते-प्राणों को विदोष वृत्तिकाल मे इन्द्रियों का ख्य देखने ते प्राण 
तिनका पति नहीं हो सके, किन्तु जीव संग ल्य होने ते प्राण मिच्च जीव 
स्वामी है वह्‌ कहे “जीव"' इति ॥२८३।। 
संग न जाने से प्राण भिन्न स्वामी नहीं यह आज्ंका करे “प्राण 


इति ॥२८४॥ 

आशंका दूर करे “यह्‌'" इति, अथं ते वेद पटे ““प्राणह"" इति प्राणहि 
किये प्राणों करके राखे अवर कलाई नाम रक्षा करता हृजा अश्वेष्ठ 
आने ( घोसला ) कौ जीव रूप पक्षी आप स्वप्न मों रमे ह ॥२८५॥ 

हृष्टन्तसे प्राणोंका संगन जाना स्पष्ट करे “राजभार'” इति, 
भवनान्तर-अन्तःपुर में ॥२८६॥ 

किञ्च प्राणों के चरते ही “मं चरता नहीं" यह्‌ लोकों के अनुभव 
से भी प्राणों को आत्मता नहीं बने, यह्‌ कहे ““प्राण'" इति ॥२८७। 
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निष्कल निष्करियःश्रति वखाने । प्राण भिन्न ताते जन माने। 
जोतें कृद्यो प्राण के गये । देहादिकस्म मृतक भय ॥२८८॥ 
जीव गये ते सतक होई | ताते जीव सु जान्यो सोडई। 
ताका उत्तर करौ रखान । सावधान मन भीतर आन ॥२८९॥ 
परलोक गमन देतु उर मान । प्राण रचे प्रत्यक्‌ भगवान । 
तासो मिरु जवे परलोक । वंध जन सव करटं शोक ॥२९०॥ 
जीव रहे तन जीवन होई । गए मृतक भापे सथ कोई । 
ताते प्राण तुरग सम हडये । याते सन्न आत्मा पडय ॥२९९॥ 
वेद कहीं प्राणन की बवानी । सो नहिं प्राण देवता भानी। 
प्राणन का अभिमानी जोई भाषे सकल देवता सोई ॥२९२॥ 


ॐ 


र प्रेय कर अभेद । प्राण-शब्द कर॒ भापे वेद्‌ । 
जो नहि माने एेसे कोई । वचनां तर वाधक तिर्हे होई ॥२९३॥ 

अनुभव से सक्रिय प्राणों ते निष्क्रियजीव को पृथक्‌ सिद्ध करे 
“निष्कल इति निष्कल-क्टेशहीन, निष्क्रिय-क्रियाहीन, परिहार हेतु पूवं 
का अनुवाद करे “जो तं'" इति ॥२८८-२८९] 

उत्तर कह ““परलोक'' इति ॥२९०॥ 

ताते-प्राणों के परलोक गमन का साधन होने ते, यते-प्राणों 
ते ॥२९१॥ 

पूवं जो “पंच रूपधारमं च्ेवो'"या प्राणकी वाणी ते तिनको 
आत्मता कटी ताकी व्यवस्था कहे “वेद '' इति, सो नाम वह्‌ वाणी, नाह 
प्राण नाम प्राणों ने नहीं कही, किन्तु देवता भानी किये प्रा गो के देवता 
ने कही है, संक्षेप ते कटो वात स्पष्ट करे “प्राणन का'' इति ॥२९२॥ 

देवता की कटी में प्राणों को वक्तपना क्यो कहा ? यह्‌ आज्ंका कर 
कहे "प्रेरक" इति, प्रेरक प्रेयंकर अभेद नाम देव, प्राणों का तादात्म्य 
मानकर देवता को भी प्राण शब्द कर कहिये प्राण नापकर वेदने क 
हे, जसे घृत खाने से आयु वढ़ेदै याते वेद मं आयुवद्धक घृत का वद्धनाय 
आयसे अभिन्न कर “घृतअयु है" एसे कल्या है याहो त प्रजापति का 
रक्षा उपदेश भो प्राणों को इन्द्रियों की अपेक्षा कर श्रेष्ठता साधक है, 
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अग्राण मन हीन स्वामी । निम परमज्योति अभिरामी ' 
एसे कयां पुनि वेद बखाने । प्राणभिन्न क्यो आतम ठाने ॥२९४॥ 
देह प्यारी इद्रिय जैसे। प्राण प्रेम जानो सब तेस 
चिदानन्द को यह अध्यास ! तहँ होय यह प्रेस प्रकाल ॥२९१५॥ 
प्राण माहि हन्ता अभिमान । माख्यो सो व्यभिचारी मान । 
कदाचित्‌ सव जन एसे कहे । मेरे प्राण दुखी बहू रहे ॥२९६॥ 
मम प्रतीतिकर गोचर जोई । सद्म समान अनातम सोई । 
दीषिमान हंस इक न्यारो । सो आत्म उर अंतर वारो ॥२९५७॥ 


वु आत्मता साधक नहीं, हठ ते न मानते को कहे “जो नहि” इति, 
एेस-प्राण देवता ने कही है एस, वचनान्तर-ओर श्रुतिं, तिह किये न 
मानने का ||२९३॥ 

अथं ते बाधक वचन पटे “अप्राण इति अप्राण नाम प्राण- 
सिच्च ॥२९४॥ 

प्राणों को आत्मता साधक “प्राण प्यारे सवते हृदये" आदि कथन 
के परिहार हेतु कटे ““देह'* इति ॥२९५॥। 

“मे खावों'" इत्यादि आत्मता साधक कथन का परिहार करे “प्राण 
इति, व्यभिचारीपना स्पष्ट करे “कदाचित्‌'' इति || २९ 

प्राणों को अनात्मतता साधक अनुमान कहे “मम इत्ति, मम प्रतीति 
का गोचर क्ये विषय जो वस्तुटै सो मन्दिरवत्‌ अनात्मा याते 
“प्राण, अनात्मा है, मम ज्ञान का विषय होने ते, सदनवत्‌'' इस अनुमान 
से प्राणों को अनात्मता सिद्धि ते, आत्मा प्राणों से भिन्न है यह्‌ अवद्य 
मानो 1 भिन्न भये का स्वरूप क्या हदय मे धारण करे ? तहां कटे ““दीप्ति"' 
इति, दीप्िमान किये अपनी ज्योति से प्रका वाला अथात्‌ स्वयं प्रकादा 
रूप पुनः इक नाम एक ही, हंस किये अवस्था तीन में सञ्चारकर्ता 
जो पथक्‌ है यद्वा एक नाम अद्रितीय रूपसे साक्षात्‌ किया जो हंस 
ताम समल बन्ध का नाक दहै, यद्वा एक ही में ओपाधिक मोद प्रमोद 
आदि सुख टेशों को पक्ष पुच्छादिरूपता निरूपण करने से हंस पक्षी 
रूप से कथन योग्य होने से एक हंस पक्षी रूप जो पृथक्‌ है सो आत्म 
नाम वह्‌ अपना स्वरूप हृदय मे धारण करो ॥ २९७ ॥ 
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( भ्रजगप्रयातछ्ंद ) 

तटस्थ-- | 

जवे प्राणवादी मतं मार डारे। 

तवै आनवादी सु वैनं उचारे॥ 

इसी भोति बोरे मनो मीत आये । 

विरोधं बिना जान संधं दिखाये ॥२९८॥ 

अव मन आत्मवादी स्वमत का स्थापन करता है । 

( चोपाई ) 

पूवपक्षी- 
प्राण अनातम तें जो भाख्यो । सत्य क्यो उरमें हम राख्यो । 
जो नहिं आस्म यह मन होई । तो प्राणन को माने कोई ॥२९९॥ 
संघात विपे मन अहे स्वतंत्र । ओर सकल द ता परतन्त्र । 
सावधान मन होवे जवी । ज्ञानादिकं उपजावे तवी ॥३००॥ 
जो यह सावधान नहिं होई । ज्ञान उपावे कदे न कोई । 
यदि युक्ति से आतम सोई । ओर न माने कोविद कोई ॥३०१॥ 
प्राणभिन्न अन्तर तिह रूप । मनोमय आत्म अहे अनूप । 
एसे वेद॒ सु अखते गावे | प्राणमिन्न आत्म दिखलावे ॥२३०२॥ 


तटस्थ अनुवाद करे “जवे” इति, संघं नाम अभिप्राय ॥ २९८ ॥ 
सन्धि-प्रकट करे "प्राण" इति, उरमे रखनेमे हेतु कहे “जो 
इति, माने कोई जाने कौन ॥ २९९ ॥ 
` मन को आत्मता सिद्धि में संघात में स्वतन्त्रता, तथा सावधानता 
असावधानता मे ज्ञानादि उत्पत्ति, अनुत्पत्ति, की व्यवस्था हेतु कहे 
“संघात'' इति ॥ ३०० ॥ 
, यहि युक्ति से नाम मन के साववान असावधान कारमे ज्ञानको 
उत्पत्ति अनुत्पति को व्यवस्था देखने ते ॥ ३०१॥ 
.* मन को आत्मता सिद्धि मे ““अन्योऽअन्तरात्मा मनोमयः" यह्‌ वेद 
वाक्य प्रमाण कटे “प्राण इति ॥ ३०२॥। त ० 
२९१ 
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में संकल्प कियो अति भाराः। मञ्जन कर सरसरी शारा । 

मनको धमं संकल्प जो अहे । सो आपनमे सब जन लहे ॥३०३॥ 
या अनुभव ते आत्म हदये । मनसंदेह न यामे पये । 
तटस्थ- 

ेसे केचित्‌ करे वखान । दूषण गण मत दुष्ट पान ॥३०४॥ 
सिद्धान्ती- 

मन अनातम आतस नाहीं | विकारित्व हेतु ता माहीं । 

होय विकारी भव मं जोई । खीर समान अनातम सोई ॥३०५॥ 
सो आत्म मनको उपजावे । एेसे वेद प्रकट पुन गावे | 
उत्पत्तिमान जगत में जोई । घट ज्यों अहे अनातम सोई ।३०६॥ 
ज्यो इद्रिय हे करण स्वरूप । त्यो मन करण न आतम सूप । 
 स्वतत्रता जो करी वखान । करण साधारण ते वह मान ॥३०७॥ 


अपने मे मनोघमं संकल्प अनुभव ते भी मन आत्मा है यह्‌ कहे 
““मे"" इति, सुरसरी नाम गङ्धा ॥ ३०३ ॥ 

“मन” पूवं के साथ ( अन्वयकर लेना ), तटस्थ समापि करे ““एेसे 
केचित्‌” इति ॥ ३०४ ॥ 

सिद्धान्ती परिहार सुनावे “मन” इति, आत्मा न होने मेहतु कदे 
“विकारित्व'” इति, विकारित्व किये विकार, ता माहीं नाम मन को 
आत्मा न होने मेंहेतु है याते “मन, अनात्मादहै, विकारी होने ते, 
क्षीरवत्‌" या अनुमान से मन को अनात्मता है सोई स्फुट करे “होय 
इति ॥ ३०५ ॥ 

मन को विकारीपने में अथं ते “तन्मनोऽ्कुरुत'' यह्‌ श्रुति प्रमाण 
कहे “सो” इति ॥ ३०६ ॥ 

किञ्च करण आत्मा नहीं यह्‌ कहे ““ज्यों' इति, करणता मन को, 
““सुखादिज्ञान, सकरणक है, क्रिया होने ते ( कायं होने से } छेदनवत्‌, या 
अनुमान से जान छेनी, मन को आत्मता साधकं स्वतन्त्रता हितु की 
व्यवस्था हेतु पूवं का अनुवाद करे “स्वतन्त्रता” इति, करण साधारण ते-- 
सवं इन्द्रियो के सहकारी कारण होने ते ॥ ३०७ ॥ 
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मन आधीन जो भाख्योज्ञान । तादी ते वह नयन समान | 


न क 


नयनकरण जैसे भव हेरे । स्यां सन करण वेदी टेरे ॥३०८॥ 
च्‌ा्चुपज्ञान नयन विन नादी । ब्रत्तिरूप स्यां मन विन नाहीं । 
करण विशेष नयन ज्यो गायो। मन साधारण व्यो दिखलायो ॥३०९॥ 
स्वरूप जान अखंडहि जोई । मन आधीन न होवे सोई ¦ 
भनकोगतागती को जाने । स्वप्रकाश तिह श्रुति बखाने ॥३१०॥ 
 अर्पुनि शुद्ध अशुद्धहि जोई । नीर समान अनातम सोई । 
मन यह शुद्ध अशुद्ध स्वरूप । केसे होय सो आतम रूप ॥३११॥ 

रूप ज्ञान में अन्वय व्यतिरेक से चक्षु को करणतावत्‌ “मनसेहा 
देखता हूं” “मन से ही सुनता हूं" “अन्यत्र मन जाने से देखा सुना 
नहीं" एेसे अन्वय व्यत्तिरेक से मनको करणता सिद्धहोवे टै याते 
इन्द्रियोवत्‌ मन आत्मा नहीं, यह “सावधान होवे” इत्यादि कर कथित 
आत्मता के परिहार हतु कहे “मन” इति, वेद ही टेरे नाम “मनसा 
ह्येय पश्यति"" इत्यादि वेद कटे है ॥ ३०८ ॥ 

इस रीति से चाक्षुषज्ञान किये चक्षुजन्यर्पादिकों का वाह्य 
प्रत्यक्ष ज्ञान जेसे नेत्र विना नहीं होवे तसे वृत्तिरूप कहिये सुखादिकों 
का आन्तरीय मानस ज्ञान, मनरूप करण विना नहीं होवे, याते चाक्षुष 
ज्ञान मे नयन कटिये नेत्र जंसे प्रमाण विचार के ग्रन्थों मे असाधारण 
कारण कथन किया, वृत्ति रूप ज्ञान मे तसे तहां मन दिखाया है ।॥३०९॥ 

इस रीति से अन्तःकरण वृत्तिरूप ज्ञान को मनो अधीनता कहकर 
जीवभूत स्वरूप ज्ञान को मन कौ प्रकादाता कहे “स्वरूप” इति, मन 
अधीन न होवे सोई किये वह्‌ ज्ञान मनो जन्य नहीं, किन्तु स्वतः प्रकाश 
रूप होने ते मन की गतागती कहिये स्थिरता अस्थिरता को जाने है ओ 
वेद भी ताको स्वप्रकाश कहे है 11 ३१० ॥ 

किञ्च “जो जो शुद्ध अरुद्ध है सो सो अनात्मा है” यह्‌ नियम है याते 
'“मन, अनात्मा होने को योग्य है, रुद्ध अशुद्ध होने ते, जलवत्‌” या अनु- 
मान से भी मन अनात्मा है यह्‌ कहे “अर पुनि" इति, “जो जो शुद्ध 
अशुद्ध है सो सो अनात्मा है" एसे दृष्टान्त मेँ ग्रहणकरी व्याप्ति वाले 
हेतु के जोर से मन रूप पक्ष मे अनात्मता साध्य का भाव कहे “मन” 
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अहार शुद्ध ते मनो सखु शुद्ध । अहार अशुद्ध ते होय अशयद । 
आतम सुनियो शुद्ध स्वरूप । सो नदिं होवे याहि स्वरूप ॥२१२॥ 
शद्ध अपापविद्ध उदारे । एसे आतम भ्रति उचारे। 
प्राण भिन्न अंतर कर गायो । सो मन आत्म भ्रति दिखल्लायो।॥३१३॥ 
अरुन्धताः दश्चनन्याय उदार । ताह भ्रात उर अतर धार । 
अंतर आतम करे बखान । एसे निज उर अंतर मान ॥३१४॥ 
याही ते मन अंतर जान । माता श्रुति सो करे बखान | 
मन अचुभव दिखलायो जोई । देदा दिक सम जानो सोई ॥३१५॥ 
दोहा 
आतम को अध्यास सुन, जा भीतर पुन दाय । 
मूखं लोक अज्ञान सव, आतम माने सोय ॥२१६॥ 





इति, कंसे हीय सो आतम रूप किये किस प्रकार होवे वह्‌ मन अपना 
स्वरूप भाव यह्‌-अनात्मता साथ नियम वाले गुद्धागुद्ध रूप हेतु के वल 
से काहू रीति से नहीं हो सके ॥३११॥ 

मन में हेतु दिखावे “अहार'” इति, वास्तविक आत्मा मे कहे हेतु 
का अभाव कहु “आतम इति, सो नदि होवे याहि स्वरूप किये वह्‌ 
आत्मा नहीं होवे मन रूप अर्थात्‌ आत्मा मन से भिन्न है ॥३१२॥ 

जिस वाक्यते रुद्ध स्वरूप सुना अथं ते वह्‌ वाक्य पठे “शुद्ध'' इति, 
शुद्ध नाम रागादिमर रहित ओ अपापविद्ध किये पुण्य पाप के स्पशं 
रहित, उदारे-श्रेष्ठ है, एेसे आत्मा को श्रुति कहे है । नचु जेकर मन 
आत्मा नहीं, तव श्रुति ने ताको आत्मता काहे दिखाई ? यह्‌ आशंका 
कर “अरुन्धती दर्शन न्याय” से वास्तविक आत्मा वोधनाथं प्राणों से 
भिन्न कर कल्या यह्‌ कटे “प्राण” इति ॥३१३॥ 

प्राणों ते भिन्न अन्तर मन को जो आत्मता कथन है वह्‌ एेसे तात्पयं 
से है सोई कटे “अरन्धती'' इति, अरुन्यती का दिखावना रूप जो श्रेष्ठ 
युक्ति है ताहि नाम तिस न्याय से, श्रुति उर अन्तर धार किये वेद हृदय 
मे रखकर “आत्मा अन्तर है एसे कथन करे है एेसे अपने हदय में 
धारण करो ॥३१४॥ 
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चौपाई 
अरुपुनि ममता मन मं होई । ताते जान अनातम सोई । 
मेरो मन गङ्खा मं गयो । शब्द तुम्हारो सनत न मयो ॥६१७॥ 


अव कर कपा उचारो वयना । हे सखदाते करुणा अयना । 
एसे सव जन वयन उचारे । ममधी गोचर मनो निहार ॥३१८॥ 


-- -- ~ 


उक्त न्थाय मे उरते ही “अन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमयः"' एसे मन के 
भीतर विज्ञानमय आत्मा श्रुति कथन करे है, सोई कटे “याही ते" इत्ति 
ही ते नाम अरन्धतो दर्शन न्याय में उरते ही, मन के अन्तर विज्ञान है 
एेसे जिज्ञासु को मातावत्‌ हित कारकतासे श्तति रूप माता कहे है 
पूर्वोक्त न्याय का रूप दिखावे है = जहां अति सृष्ष्म॒दूषिज्ञेय वस्तु 
जनावन को इच्छा कर क्रमते, तिस तिस के समीपी वस्तु शास्त्रने 
तद्रूप कटी है तहां “अरुन्धती दर्शन न्याय" होवे है जैसे “रुवम्‌ 
अरुन्धती च दशयति" या वेद विधि के बक से वर ओर वय्‌ को अरुन्धती 
दशन के अवश्य भये अतिशय सुक्ष्म को शीघ्र दिखावने में असमथंता 
कर “अरुन्धती देखो'' एसे कहे अरुन्धती से अति दूर काह ओरको 
ही अरुन्धती ल्प करन जानचवे,या भयते अङ्खली सामने करं प्रथम 
चन्द्रमा को हौ अरुन्धती रूप कर कहं है, तदनन्तर चक्र के समीपवर्ती 
ओर तारोंको कटे टै, तदनन्तर इनके समीपवर्ती सात ऋषियो को 
कहे, तदनन्तर तिनके मघ्यवर्ती वरिष्ठऋष को कहे है, तदनन्तर 
तिसके समोपवर्ती सूक्ष्म रूप वास्तविक अरुन्धती को दिखावे है । एसे 
ही स्थू षटि जिन्ञासूओं को आत्मोपदेा में प्रवृत्त भई श्रुति “एष 
पुरुषोऽन्न रसमयः” इस प्रकार अन्नमय आदि कोशो को आत्मता कहने 
से सवं की अपेक्षा कर परबोधन में तात्पयं वाली है, याते मन को 
आत्मता नहीं यह्‌ श्रुति का ममं है, पूवं कहे “मे संकल्प कियो अति 
भारा” इत्यादि आत्मता साधक अनुभव की क्या व्यवस्था जाने? 
तहां कहे “मन'' इति, मन अनुभव नाम “मे संकल्प कियो 
यह्‌ । ३१५-३१६ ॥ 


किञ्च मम बुद्धि का विषय होने ते भी मन आत्मा नहीं बने यह्‌ कहे 
“अरु पुनि" ॥ ३१७-३१८ ॥ 








३२६ | मोक्ष-पन्थ प्रकादा 


अव तटस्य विज्ञान वाद मत का भनुवाद करता है। 
तटस्थ- 4 
सवया 
यों मनवाद्‌ हने जवी तबही इक ओर खु वैन उचारे | 
हेर हते मन वाद सदा उर अतर मं अय॒मोदन धारे॥ 
जान सु एक अहे निज खूप यही उर नीट विचार निहार । 


जो अपनी सति आहि तिसे अदुसार तिसे श्रुति भान दिखारे॥३१९॥ 
चौपाई 

मन अनात्मा तोहि वखान्यो। अहे साच नीके हम मान्यो । 
मन भीतरजो भाख्यो लान । सो आतम माने विज्ञान ॥३२०॥ 
अहवरत्ति हदये विज्ञान । इदघरत्ति मन नीके मान । 
अहेघ्रत्ति जवे नहि होई । इदग्रत्ति नहिं भे कोई ॥३२१॥ 

तटस्थ अनुवाद करे “यो इति, ओर का बैन कहे “ज्ञान' इति, 
ज्ञान सु एक अहे निज रूप किये ज्ञान ही एक अपना आप है यह्‌ 
हृद्य में हद्‌ विचार देखे है ओं विचार को प्रमाणिकता सिद्धि हेतुता में 
बुद्धि बरु से विचारित श्रुति भी दिखावे है सोई कहे “जो” इति, 
जो अपनी मति आहि तिसे कटिये जो तिस विज्ञान वादी की निज 
वुद्धि है ताके अनुसार विज्ञान को आत्मता में “विज्ञानं यज्ञं तनुते” 
इत्यादि श्रुति प्रमाण कहु है, बुद्धि संकल्प का विस्तार करे है, यह्‌ 
श्रुत्यथं है, याते संकल्पात्मक मन का विस्तार करने से “अन्थोऽन्तरात्मा 
विज्ञानमयः" श्रुति सिद्ध वृद्धि ही अवधिभूतं आत्मा है यह ताका 
तात्पयं हे ॥ २३१९ ॥ 

अनुमोदन प्रकट करे “मन” इति, मन को अनात्मतता नीके मानी 
तब आत्मा किसको मानते हो तहां कहे “मन इति, मन भोतर जो 
भाख्यो ज्ञान कहिये “अन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमयः” एसे श्रुति ने मन के 
भीतर जो मनन का कारण ल्प विज्ञान कल्या, सो नाम वह्‌ हुम आत्मा 
माने हं || ३२०॥ 

मन विज्ञान शब्द वाच्य अन्तःकरण को एक होने ते, मन विज्ञान 
का कायं कारण भाव कंसे ? यह्‌ आशंका कर काययंकरण भाव कहने 
वास्ते प्रथम तिनका भेद दिखावे “महम्‌” इति, मन विज्ञान का कायं 


प्रथम निवास | ३२७ 


“अहमस्मिःपदहिङे जव जाने। ता पछ इदंत्व बखाने । 
ताते प्रथम सिद्ध है जोई । विज्ञानात्मा जानो सोई ।॥२३२२॥ 
विजलान वाद मत हदये जोई । मन मे दुष्ट पछानो सोई । 

अव सिद्धान्तो कोपत्रुक्त होकर विज्ञानवाद का खण्डन करता है । 

चौपाई 

सिद्धान्ती- 
क्षणिक विज्ञान आमा हदये । उत अक्षणिक आत्मा पये ॥३२३॥ 
प्रथमे क्षण विक्ञानहि जोई । आत्मस्प न दोवे सोई। 
ताहि निषेधक दूषणं जेते । प्रथमनिवासर वखाने तेते ॥२२४॥ 
योद्धमतो यह कियो निरा । तँ कीने ते सकल प्रकाश्च । 
अरुक्षण ज्ञान आत्मा होई । निमेष अभ्रविद्युत सम सोई ॥२२५॥ 


कारण भाव साधक अन्वय व्यतिरेक को दिखावे “अहम्‌” इति, अहं 
वृत्ति जिस काक में नहीं होवे तिस काल में इदं वृत्ति कोई नहीं 
कहे ॥ २२१ ॥ 

ओ “अहमस्मि” नाम “यह मे हू" एेसे जब अपने आपको प्रथम 
जान क्वे तब तिससे पीछे “मेरा मन है" एेसे इदं को कहे ह- ताते नाम 
इदं को अहं का कायं होने ते, प्रथम सिद्ध जो विज्ञान है सोई आत्मा 
मानो ॥ ३२२ ॥ 

तटस्थ समासि करे “विज्ञान” इत्ति, विज्ञान को आत्मता खण्डन 
हेतु सिद्धान्ती विकल्प करे क्षणिक" इति, अक्षणिक नाम स्थिर ॥३२३॥ 

प्रथम का परिहार करे “प्रथमे इति, आत्मरूप न होने मे बीज 
कहे “ताहि” इति ॥ ३२४॥ 

प्रथम निवास में स्थान का निणंय कहो ? “बौद्ध इति, पूवं कहे 
दोषों में प्रत्यभिज्ञा की अनुपपत्ति रूप एक दोष सूचन करे “अर” इति, 

अर क्षणज्ञान आत्मा जोई किये पुनः क्षणभंगुर बुद्धि रूप जो आत्मा है, 
वह्‌ अभ्र विद्युतवत्‌ निमिष मात्र होवेगा एवं सति पूवं काल्वर्ती आत्मा 
को उत्तर कामेन होने ते “सोई मं हं" यह्‌ प्रत्यभिज्ञा दुर होवेगी 
ओ कथञ्चित्‌ श्रम रूप प्रत्यभिज्ञा अंगीकार किये भोजनादिको की हानि 
होवेगी याते क्षणिक विज्ञानरूप आत्मा नहीं ।॥ ३२५ ॥ 


३२८ 1 मोश्न-पन्य प्रकारा 


द्वितीय सो आत्म नहिं होई । मनो समान जानिये सोई । 
अंतःकरण की दोनो बृत्ति । काल पाय के होय निघ्रत्ति ॥३२६॥ 
असरुपुनि अंतःकरण है जोई । मन विज्ञान पानो सोई । 
निर्वय ते वह बुद्धि कदावे । करे संकल्प मनो हो जावे ॥३२७॥ 


विज्ञान अनात्म नीके जाने । जाते काठकः श्रुति बखाने । 
पूवंपक्षी ओर सिद्धान्ती का उक्ताथं मे दांका समाधान । 


चौपाई 

पूवंपक्षी- 
ताहि अनातम भाख्यो कहो । 

सिद्धान्तो-रथ रूपक दिखायो जहो ॥३२८॥ 
पूवंपक्षी- 
रथ रूपक वह भाखे केसे । 

सिद्धान्ती-प्रकट कदं सुनिये अब तेसे । 
आत्म को तुम रथी पानो । शरीर एक रथ ताको जानो । २२९॥ 


ननु कहे दोषों से मत होवे क्षणिक विज्ञान को आत्मता-स्थिर को 
ही रहो ? तहां कहै “द्वितीय” इति, द्वितीय किये अक्षणिक पक्ष मे, सो 
नाम वह्‌ बृद्धि आत्मा नहीं होवे, न होने में हेतु कहे “मनो” इति, मनो 
समानता स्पष्ट करे- “अन्तःकरण इति, अन्तःकरण की वृत्तिता अर्‌ 
कार पाय कर निवृत्तिता तथा उत्पत्ति यह्‌ बृद्धि मे मन समान है याते 
मनवत्‌ वुद्धिको आत्मता नहीं बने ॥ ३२६ ॥ 

किञ्च अन्तःकरण को मन विज्ञान मे एक कोई होनेते भी वुद्धि 
आत्मा नहीं बने यह्‌ कहे “अरु पुनि" इति, एक हून अन्तःकरण को मन 
वुद्धि शब्द वाच्यता में बीज कहे “निस्चवय” इति ॥ ३२७ ॥ 

किञ्च आत्मा ते वुद्धि का मेद साध कर रथी रथवाही भाव कल्पना 
से भी बुद्धि को अनात्मता में रञ्चक सन्देह नही, यह कहे “विज्ञान'' इति, 
काठक श्रुति- कठ्वल्लीडपनिषद्‌, कठ्वल्टी में निणंय पूरे “ताहि 
इति, स्थान कहे ““रथ'” इति ॥ २२८ ॥ 

रथ रूपकता कंसे कही है सो कहो ? यह पूरे “रथ इति, माखे नाम 
कटे, उत्तर कहे “प्रकट” इति, आत्मको तुम रथी पछानो किये आत्मा 


प्रथम निवास [| ३२९ 


बुद्धि सारथी ता रथ मादी । मन दी डोरी धर उरमादीं | 
इंद्रियगण सव तुरग कहावे विषय पंथ जिर्हे मादिं सिधार्थे ॥३३०॥ 
आतम इंद्विय मन संयुक्त । भोग विपे होवे अनुरक्त । 
या विधि एकश्रुति हे जोई । आत्म वद्ध बखाने सोई ॥२३१॥ 
दुष्ट इद्रिय दुष्ट विज्ञान । आतम बंधन हेतु पछान । 
अरु पुनि द्वितीय श्रुति है जोई । आतम अक्त वखाने सोई ॥२२२॥ 


भोक्ता होने ते प्रधान हं याते जिसको तुमरथी-रथ का स्वामी जानो, ओं 
स्थूल शरीर भोगन का स्थान है याते गौणता से शरीर एक रथ किये 
स्थूल रारीर ही एक तिसका रथ जानो ॥ ३२९ ॥ 

विवेक ओौ अविवेक रूप वृत्तियों से वुद्धि स्थूल शरीर दवारा भोक्ता 
आत्मा को सुख-दुख विषे प्राप्त करे है, याते ता रथ माहीं किये तिस 
आत्मा के रथ विषे बुद्धि सारथि-रथ वाही है, विवेको ( पुरुष ) शुद्ध मन 
से विषयों ते इन्द्रियो को रोक खेवे है, ओर अविवेकी ता अशुद्ध मन दारा 
इन्द्रियों को विषयों विपे प्रवृत्त करे है या कारण से मन दही डोरी किये 
रथ वाही के हाथ में वागडोर हृदय में धारण करो, संयम से रोके इन्द्रिय 
मुक्त दरवाजे में प्राप्त करे है, संयम रहित हुये इन्द्रिय अनथं रूप संसार में 
प्राप्त करे है याते इन्द्रिय गण नाम इन्द्रियों को समुदाय सम्पण तुरग नाम 
अदव कहावे है, जेसे अद्व मागं को देखकर चले है, तिस प्रकार श्रोत्रादिक 
इन्द्रियरूप तुरग अपने अपने शब्दादिक विषयो को देखकर तिन मे चठ है 
याते शब्दादिक विषयों को मागंता कथन है, इस रीति से रथादिकं की 
अपेक्षा कर रथी आत्मा विषय मागं मे भोगो विषे अनुरक्तं होवे है।३३०॥ 

ननु कही रीति से विषय मागं मे भोगों विवे रथी को रथादिकं को 
अपेक्षा नहीं सम्भवं, काहे ते ? आत्मा चिदुरूप है याते ताको चिद्‌ रूपता 
स्वभाव से ही सुख दुख साक्षात्काररूपभोग सम्भवे है तहां कहे 
“आतम'' इति, आत्मा असंग है, याते इन्द्रियों के सम्बन्ध विना भोग 
की योग्यता न होने से इन्द्रिय मन संयुक्तं हुआ ही आत्मा भोग विषे 
कदिये सुख दुख के साक्षात्कार विषे, अनुराग को प्राप्त होवे हे । या विधि 
किये इस रीति से, एक श्रुति से संयम रहित इन्द्रिय विज्ञान के योग से 
आत्म नाम पुरुष को बन्ध कहे है । ३२३१ ॥ 

सोई कहे ““दुष्ट'' इति, दुष्ट नाम संयम रहित, पुनः दूसरी श्रुति 
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विज्ञान सारथी जाको हदये । मन डोरी कर जाके पये । 
सो नर मागं पारि जावे । विष्णु परम पद्बी को पावे ।॥३३३॥ 
शुद्ध सारथी हदये जोई । य॒क्ति हेतु पदिचानो सोई । 
या विधि आतमरथी वताये । विज्ञान सारथी ताके गाये ॥३३४॥ 
आत्म ते न्यारो ह जोई | नीके दोय अनातम सोई । 
अपचीकृत पंच भव भूत ।-अंतःकरण ताहि को पूत ॥२३५॥ 
ताकी अंश एक है जोई | विज्ञान कदावे भव में सो$ । 
पूयसिद्ध॑भूत॒पहिचानो । ताको आत्म काहि न मानो ॥२३६॥ 


राद्ध मन रूप जिसके हाथमे डोरी है एेसे शुद्ध सारथि को मुक्ति हेतु कहे 
है सोई कहे † अरु पुनि" इति ॥ ३३२॥ | 

अथं ते श्रुति कहे “सो इति, सो नर- इन्द्रिय विज्ञान के संयम वाठ 
पुरुष, मागं पारहि- विषय रूप मागं से शल्य निविषय स्थान मे प्राप्त 
होवे है, सोई स्थान कटे “त्रिष्णु"" इति, विष्णु परम पद्वी को पावे किये 
इन्द्रियों से अथं परे है, अथंन से मन परे हं, मन से वुद्धि परे है, वुद्धिसे 
महततव परे है, महतत्तत से अव्यक्तं परे है, अब्यक्त से पुरुष परे है, पुरुष 
अवधि रूप पर है, तासे परे ओर कोई नहीं, एसे कठवल्ली मे कहीं रीति 
से व्यापक आत्मा के परम स्थान को प्राप्त होवे है यासे आगे ओर प्राप्य 
स्थान नहीं 1। ३३३ ॥ 

इस रीति से जो गुद्ध किये संयम सहित बुद्धि रथवाही है वह्‌ 
पुरुष की विष्णु पद प्राप्ति रूप मुक्तिका हेतु जानो, या विधि-इस रीति 
से रथी नाम आत्मा रथ स्वामी कल्या हँ कठमे ओर विज्ञान नाम वुद्धि 
तिसका रथवाही कल्या है ॥ ३३४ ॥ 

ननु रहो विज्ञान सारथि, आत्मा रथी, प्रकरण मे क्या निकसा ? यह्‌ 
आदंका कर कटे “आत्म” इति, आत्म--अपने आप से जो रथादि रूप 
भिन्न वस्तु है, वह भटी प्रकार अनात्मा है इस रीति से वुद्धि को 
अनात्मता निकसी है, अनात्मा रूप बुद्धि को आत्मता अंगीकार में हठ हे 
तो लाधव ते अन्तःकरण के कारणल्प भूतो को ही आत्मा मान यह 
कहे “अपंची कृत" इति, पूत नाम कायं ॥ ३३५ ॥ 

ताकी नाम भूतः कायं अन्तःकरण की जो एक निश्चय रूप अंश द 
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ताते तेरो यो विज्ञान । ताहि अनातम नीके मान। 
मन अंतर जो ताको गायो । मन अपेक्ष न अवधि दिखायो ॥२२७॥ 
ता भीतर आनंद बखान्यो । मन अपेक्ष्य तदी हम जान्यो । 
सो आनंदमय आत्म नाहीं । ताकी गणना कोशन माहीं ॥३२३८॥ 
पूं चार कोश ज्यों इये । पंचम कोश तथा वह पड्वे । 
इन सबही ते न्यारो आहि । मनीषी आतम भाषे ताहि ॥३३९॥ 


वह्‌ संसार में विज्ञान कटहिये वुद्धि कहावे है अव जेकर ताको आत्म मानो 
तव भूतों को ही मानो यह्‌ कहे “पुवं” इति, ताको आत्म काहि न मानो 
किये विज्ञानञअंरीञन्तःकरण के कारण रूप भूत को हौ आत्मता 
किस वास्ते नहीं मानते “अक्के चेन्मधु विन्देत. किमर्थ पर्वतं ब्रजेत्‌” 
अर्थात्‌ गृहुकोण मे मधु मिले पवंत में तदथं जाना निष्फक या न्यायसे 
तिनको ही मने है एेसे कहो तब चार्वाक मत खण्डन में कहे दोषों से 
सो भी नहीं सम्भवे याते सिद्ध हआ वुद्धि भरी प्रकार अनात्मा 
दे ॥ ३३६ ॥ 


सोई कहे “ताते” इति “मन भीतर जो भाख्यो” इत्यादि 
वुद्धि को आत्मता साधक कथन की व्यवस्था रवे “मन 
इति ॥ ३२७ ॥ 


मन आपेक्ष्य कंसे जाने तहँ कहे “ता” इति, तही नाम ताते, होवे 
तब आनन्दमय को ही आत्मता ? तहां कहे “सो” इति, नहीं मे हेतु 
कहे “ताकी” इति, अर्थात्‌ आनन्दमय की गिनती कोशो महै याते 
“आनन्दमय, अनात्मा है, कोश होने ते, अन्नमयञादिवत्‌"' या अनुमान 
से ताको आत्मता नहीं बने ॥ ३३८ ॥ 


कोशता स्पष्ट करे “पूवं” इति, पूवं चार कोडा ज्यो हदये कददिये पहर 
अन्नमय आदिक जैसे चार कोश है, तेसे ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा" (इस) श्रुति 
मे आनन्दमय का अधिष्ठान भूत साक्षी अतिरिक्त प्रतिपादन क्ररने से 
अध्यास का मूलभूत अविद्यात्मक आनन्दमय भी पञ्चम कोश है याते 
अनात्मा है, एेसे भये आत्मा बुद्धिमान्‌ किसको कहे हँ ? तहां कहे “इन” 
इति ॥ ३३९ ॥ 
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अव जंनमतावलम्दी स्वमत का स्थापनं करदे । 
( भुजङ्घप्रयात छन्द ) 
तरस्थ-- 
जवे ज्ञानवादी मतं दूर कीने । 
तवे जेन बोरे मतं आप लीने ॥ 
वही आहि रूपं न ओरं दिखारैं | 
सुमान तिसे आज नीके उचारौं ॥३४०॥ 
चोपाई 
मध्यम मान तादहिको जानो । तन समान नहि ओरे मानो । 
या विधि जैनी अवसर पाय । निजमत को दीनो दिखलाय ॥२४१॥ 


अव सिद्धान्ती तटस्थ को अभिमुखकर पूवं पक्षी के मत 
का विकल्पों कर खण्डन ओर प्रनोत्तररूप सम्बाद । 


चौपाई 
सिद्धान्तौ- 
ताहि सिद्धांत होय ज्यों हाने । सो विधि कोविद प्रकट वखाने। 
जे वह हदये मध्यम मान । कर्माधीन देह तिह आन ॥२४२॥ 
होवे प्रथम यविजाती ओर । तामे किह विधि पवे डर । 
प्रथम देह चींटीकी अहे । द्वितीय गजेन्द्र की बह गहे ॥३४२॥ 


तटस्थ अनुवाद करे “जवे” इति, जेन का वाक्य कहे “वही” इति, 
वही आहि रूपं कहिये जाको मनीवी पञ्चकोगों से न्यारा कहे हैँ सोई 
स्वरूप है पांचो में ओर कोई नहीं, परिमाण त्िसका अव हम 
सुनावे ह ॥ ३४० ॥ 

मान कहे ““मध्यम'' इति, मध्यम मान का अथं कहे “तन'" इति, 
तटस्थ समाप्ति करे “या विधि इति, निज मत को नाम मध्यम मान 
रूप अपने मत को ॥ ३४१ ॥ 

सिद्धान्ती कहे “ताहि” इति, को विद-पण्डित, प्रदन व्याज से पण्डितो 
का कल्या प्रकार स्फुट करे "जे" इति ॥ ३४२ ॥ 

आन का अथं कहे “होवे इति “कर्माधीन” अक्षरों से लेकर कहो 
नात को दृष्टान्त से स्पष्ट करे ॥ २३४३ ॥ 
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पूणेदि ताको किह विधि करे । खारी रहे भाग ता परे। 
अथवा गज आत्म ह जोई । चींटी तनको धारे सोई ॥२४४॥ 
तामे कैसे जाय समाय । अधेभाग बाहर रहि जाय । 
पूवपक्षी- 

नु अवयव ताहिके जे । बाध घाट होवे सव तेर ॥३४५॥ 
गजकी देह धरे वद जावे । चीरी देह धरे धट जवे | 
सिद्धान्ती- 

अवयववंत ञे आत्म होई । घट््यो नाञ्च होयगो सोई ॥३४६॥ 
नाज परे नहिं दृषण ओर । याते आप न पावै ओर । 

ताते मध्यम मानन सोई । ओर मान को तामं होई ॥३४७॥ 


मव जनमत निराद्च के अनन्तर अणु आत्मवादी के 
मत का खण्डनरूप प्रदनोत्तर कहते है : 
चौ पाई 
तटस्थ- | 
जेन मतो जव यो परिहाम्यो 1 अणुचादी तव वेन उचाच्यो । 
पूवंपक्षी- 
अणु आतम ह्ये चिद्‌ रूप । ईश अंश गुण ज्ञान अनूप ॥२३४८ 


तांको- गजेन्द्र की देह को ॥ ३४४ ॥ 

पात्र ते गृह ओर गृह ते पात्र गत दीपक के संकोच विकासवत्‌ इहां 
भी अवयवो के संकोच विकास से व्यवस्था बने है, यह्‌ उत्तर कहे “ननु” 
इति ॥ ३४५ ॥ 

परिहार करे सिद्धान्ती “अवयववन्त'' इति ॥ ३४६ ॥ 

नाश परे ओर दोष न होने मे बीज कहे-““याते इति, ताते-नाश 
रूप दोष ते, मध्यम मान न सोई नाम मध्यम परिमाणवाला नहीं वह्‌, 
किन्तु ओर कोई परिमाण वामे मानो ॥ २३४७ ॥ 

तटस्थ कहे “जैन” इति, अणुवादी का बेन कहे अणु" इति, गुण 
ज्ञान कटिये ज्ञान गुणवाा ॥ ३४८ ॥ | 
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बालाग्र के कर शत॒ भाग । बहुर्‌ करे गहि शतं विभाग । 
तासों एक भाग जो . होई । ताहि समान जानियो सोई ॥२४९॥ 
अणुते अणु जो वेद्‌ बखाने । याते अणु पण्डित जन माने | 
सो तन एक देश मं रहे । शीत उष्ण सकरे की गहे ॥४५०॥ 
तन व्यापक्र हे ता युणज्ञान । ता कर गहे न हे अज्ञान | 
जातीचंदन इक देश लगावे । तु सके में शीत उपवे । ४५१॥ 
वस्तुशक्ति आचिती होई । यामं शंका बने स कोई । 
मंद समीर आपं पाय । पञ्चवास दश्चदिश्च को जाय ॥३५२॥ 

ननु त्रसरेणु के च्छे भाग समअणुटैवा काहु ओरसमअणुटै यह्‌ 
आशंका कर अणुप्रतिपादक श्रुति कहे "वालाग्र" इति, वाठ के अग्र 
भाग के शत भाग नाम सौ टुकड़ा करके पुनः तिसमे एक भाग का अगे 
रातं विभाग नाम सौ टुकड़ा कर, तामों नाम तिन दातमें जो एकर भाग 
हे तिसके तुल्य अणु आत्मा जानो ॥ ३४९ ॥ 

अणु ते--बालाग्र के रातमें भाग रूपअणुते जणु नाम ताका शतमां 
भाग रूप जो अणु, तत्‌ सहा जीव है एसे वेद कहे हु, याते-याही ते, 
अणोरणीयान्‌" इत्यादिक श्रुतियों से भी जीव को अणुता पण्डित 
अंगीकार करे ह, अणुसे एक कालमेही सवंडारीरके शोतादिकोंका 
ग्रहण नहीं वनेगा याते विभु मानो ? या आशंकाके परिहार हितु कहे 
“सो इ।त, सो नाम वह्‌ अणु आत्मा ॥ ३५० ॥ 

कंसे ग्रहण करे है तहां कह “तन व्यापक" इति, ताकर नाम ज्ञान 
कर, एक देर मे स्थित को सवं की ग्राहुकता में दृष्टान्त कटे “जाती- 
चन्दन" इति ॥ २५१ ॥ 

एक देश स्थित चन्दन को सवत्र श।त जनकता मेंक्या कारण ? 
वा एक देश स्थित चन्दन को रीत जनकता कंसे ? तहां कहे ““वस्तु" 
इति, वस्तु का बक आचिती किये यामे क्याकारण एेसे कारणता 
चिन्तन से, वा यह्‌ कंसे एेसे आक्षेप चिन्तन से रहित होवे है, अन्यथा 
सवत्र इन दो का चिन्तन प्राप्त हुआ अग्नि आदिकं को उष्ण स्वभावता 
की हानि होवेगी, याते यामे किये जाती चन्दन को एक देश मे होकर 
सारे मों शीत उपावन मे आशंका कोई नहीं बने, एक दृष्टान्त से एक 
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त्यो गुण ज्ञान गुणी विदेन्च । जावे नहिं संशय की लेश । 
या विधि सात्वतमन्य बखाने। विन परखे नहि कोविद माने॥३५३॥ 
सिद्धान्ती-- | 
हे सात्वत अणु आत्म गावें । तामं मान श्रुति दिखलावें । 
सो तें एक श्रुति दिखलाई । यदी वेदमं ओर न काई ॥३५४) 
सो अनंत महतो महियान । विष अखंड सखु गगन समान । 
यो भी वेद बखाने बानी । ताते विशु माने तिह ज्ञानी । ३५५ 
उपाधि संग अणुभी हो जाय । विना उपाधि अनंत काय । 
नातर कटक अणु परिमाण । कटं कृद्यो अंगुष्ठ समान ॥३५६॥ 
क्र नखाग्र ज्तौ दिखलायो । कहं अनंत रूप कर गायो । 

कटं सु कहे प्टुपिः के समान । कं दिखावे गज को मान ॥३५७॥ 
देश स्थित गुणी को सवं शीत ग्राहकता सिद्धकर ओर दृष्टान्त से ताके 
गुण को व्यापकता सिद्ध करे “मन्द” इति ॥ ३५२ ॥ 

त्यो नाम पद्य की गन्ध रूप गुणवत्‌ आत्मा का ज्ञान गुण, विदेश 
कटय आत्म के अधिकरण देश से भिन्न देश मे जावे है यामे सन्देह 
की ठेडा नहीं | . ३५३ ॥ 

सिद्धान्ती कहे “हे'” इति, तामे नाम आत्मा की अणुता में प्रमाण 
श्रुत्ति दिखावता है सो तुमने जो अथं ते “अणोरणीयान्‌ यह श्रुति 
दिखाई है क्यावेद मेंवही श्रुति है ओर कोई नहीं, अपितु आत्मा 
को विभुता प्रतिपादक ओर भी वाक्य हैँ याते अणुता नहीं बने ॥ ३५४॥ 

अथं ते विभुता प्रतिपादक श्रुतियां पढे “सो” इति, महतो महियान 
बडे ते बड़ा, अथं ते श्रुत्यन्तर पठे “विभु” इति, तति-वेद ने विभु 
कहने ते ॥ ३५५ ॥ 

ननु वास्तविक ते विभु है तब अणुता केसे ? तहां कहे “उपाधि 
इति, अणुता को ओौपाधिक ओर विभुता को वास्तविक होने ते श्रुतियों 
का परस्पर विरोध भी नहं यह भाव है ओपाधिक अणुतान मानते 
को विनिगमनाविरह ते अनेक प्रमाणापत्ति रूप दोष कहे “नातर"” 


दूति ॥ ३५६ ॥ 
प्टुषि नाम मच्छर ॥ ३५७ ॥ 
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या विधि भाषे मान अनंत । कहो कोन माने अव संत। 
युक्ति दृष्टि कर देखे कोई । तो अणु रूप न आत्म होई ॥२५८॥ 
अणुतद्ु एक देश्च में होवे । शीत उष्ण सकर नहि जवे । 
सकल अंग संबंध न ताको । केसे गहे सकल मं वाको ॥३५९॥ 
क्रम कर एक एक में जावे । तो युगपद्‌ नहिं ज्ञान उपाये । 
सर मं मग्न होय नर जोई । युगपद्‌ शीत रखे सव कोई ॥३६०॥ 


“भषे" आगे वेद दोष ( कर ठेना ) अव- विचार काल मे, सन्त 
नाम श्रेष्ठ पुरुष कौन प्रमाण माने अर्थात्‌ विनिगमनाविरह ते कोई 
नहीं मानेंगे, याते बुद्धिरूप उपाधि सम्बन्धे से न्यून परिमाणता रूप 
अणता ओपाधिकं है ओौ विभुता सवंदा स्वाभाविक है यह्‌ अवदय मानना 
सो यह्‌ वार्ता केवर श्रुति सिद्ध ही नहीं, किन्तु युक्ति रूप निगाह्‌ कर 
देखे तो भी यही सम्भवे है सोई कहे “युक्ति'" इति ॥ ३५८ | 

अणु आत्मा सर्वदो में युगपत्‌ शीत आदि ्रहण करे है वा क्रमसे 
ग्रहण करे है ? इन विकल्पों में प्रथम के अंगीकार में दोष कह “अणु” इति, 
अणु तन एक देश में किये अणु रूप आत्मा शरीर के एक अंगमें ही होवेगा 
याते सके किये शरीर के सवं अंगों मे शीत उष्ण के प्रत्यक को नहीं 
प्राप्त होवेगा, काहे ते ? सकल किये सम्पूणं करचरणादि रूप अंगों मे ताका 
सम्बन्ध नाम युगपत्‌ संयोग नहीं वने याते युगपत्‌ सम्बन्ध विना केसे कदिये 
किस रीति से ग्रहण करेगा युगपत्‌ सवं अंगो मे वाको नाम जीत उष्ण को 
अर्थात्‌ सम्बन्ध विना ग्रहण माने एक शरीरवर्तीं आत्मा को अन्य शरीरो 
मे भी शीत उष्ण कै ग्रहण प्रसंग से काहूरीति से नहीं करेगा ॥ ३५९ ॥ 

कटे दोष से दूसरा कहो तब युगपत्‌ ज्ञान नहीं उपावेगा यह्‌ कहे 
“क्रम कर" इति, क्रमकर एक एक मेँ जावे कटिये प्रथम चरण तदनन्तर 
ऊपर तदनन्तर जानु आदि रूप एक-एक अंग में जावे है एसे कहो तव 
युगपत्‌ नाम एक काल में सीत उष्ण का ज्ञान नहीं आत्मा उत्पन्न करेगा 
अर्थात्‌ युगपत्‌ शीत उष्ण का अनुभव आत्मा को नहीं होवेगा ओ अनुभव 
होवे है सोई कटे “सर मे" इति, सर में मग्न किये . जो पुरुष सरोवर 
में स्नान करे है वहु सव शीत उष्ण को एक कार में ल्खे है यते क्रम 
से ज्ञान उत्पत्ति को अनुभव विरुद्ध होने ते आत्मा को अणुता नहीं बने 
यह्‌ एक प्रकार युक्ति निगाह से अणुता को असिद्धि कही ॥ २६० ॥ 
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अणु आतम तदु अणु संगा । अणुते भिन्न न मेटे अंगा । 
आतमआश्रय जो अणु अहे । तामं जल कटु केसे रहे ॥२६१॥ 
मूतद्रव्य अहे दवय जोई । एक दशमं रहे न दोई। 
जरु अव भिन्न देशमं जोई । ताको अनुभव कैसे दोई ॥३६२॥ 
यद्यपि ता अणुमो जक माने । तदपि ताहि न कोई जाने | 
अणु अतिरिक्त नते जल होवे । अणु अतीद्रय ताहि न जोवे ॥३६३॥ 


अव द्वितीय रीति से अणुता की असिद्धि कहे “अणु इति, अणु 
रूप आत्मा का तन के अणु मात्र स्थान साथ सम्बन्ध होवेगा, तनके 
अणु मात्र स्थान ते भिन्न नाम अधिक, नहीं भेटे किये दछृहेगा अवयव, 
किन्तु सृष्ष्म पक्षी का पिजरे के किचिद्‌ देर साथ ही सम्बन्ध देखने ते 
अणु स्थान साथ दही छेगा, एेसे भये अणु आत्मा का आश्रय नाम अधि- 
कृरणख्प जो तनका अणुदेडशदै तिस विषे आत्म रूप मूतंद्रव्य के 
साथ मिक के जाके शीत का अनुभव करनादै वह॒ जक केसे रहेगा 
अर्थात्‌ एक ॒घटभूत मूतंद्रव्य मारके टिकनेकौ जगहुमे दूसरे घटः 
रूपं म॒तंद्रव्य का टिकना न देखने ते काहू रीति से नहीं रहेगा । ३६१॥ 


सोई कहे ““मतं'' इति, यद्यपि महत्व परिमाण वाके कार आकरा 
दिगा ईदवर, यह्‌ एक कालम एकदेश मे रहै है, तथापि मूतंद्रग्य 
कटिये परिच्छिन् परिमाण वाकेजोदो द्रव्य वहु एक देश नाम एका- 
धिकरण में एक काक में रहे नहीं, याते आत्म रूप मूतंद्रव्य के अवि- 
करण देदा से भिन्न देशा में वह॒ जर कहना होवेगा एेसे भये अपने साथ 
सम्बन्ध हीन शीत जर का ग्रहण माने अतिव्याप्ति दोष कै प्रसंग ते रोत 
जरू का अनुभव काहू रीति से नहीं होवेगा ॥ ३६२ ॥ 

““दूजंन तोष न्याय” से आत्ता के अधिकरण रूप अणु देशम ही जर 
अङ्खीकार करो, तो भीताका ज्ञान किसी को नहीं होवेगा यह्‌ कहे 
“यद्यपि इति, न जानने में हेतु कहे “अणु” इति, “ते जर अण्‌ अति- 
रिक्त न होवे" यह्‌ अन्वय कर चीटीके विल्छमे हस्ती काप्रवेडशन 
देखने से वह्‌ जल अणु से अतिरिक्त कहिये अधिक नहीं होवेगा अपितु 
अणु परिमित ही होवेगा, एेसे भये अणु को इन्द्रियों का अविषय होने ते 
ताहि किये तिस अणु मात्र ज को आत्मा प्रत्यक्ष नहीं कर सकेगा 


२२ 
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जो तें भाख्यो ता गुणज्ञान । देह व्यापक देह समान । 
सो तो आतम जो जड होई । तो गुण ज्ञान करै तिह कोई ॥२६४॥ 
आतम चिद्‌ अरु सा चिदसूप ' सो नहिं गुणी न सो गुणरूप । 
तुल्य धमे जाको पुनि होय । गुण अरूगुणी न भाखे कोय ॥२६५॥ 
स्पन गुणी रु्पातर केरे । रस रसांतर के नहिं देरे। 
अतुल्य धमे तामं जड़ मानो । तो गुण ताको ज्ञान यखानो ॥२६६॥ 


याते कहे दोषो से आत्मा को अणुता नही बने यह्‌ दूसरी युक्ति रूप 
निगाह्‌ है ॥ ३६३ ॥ 

पूवं जो सकर शरीर व्यापी ज्ञान गुण से दीतादिक का ग्रह होवे है 
यह्‌ कही ताके परिहार हेतु कहे “जो'' इति, जो तं भाख्यो नाम“तन 
व्यापक दै ता गुण ज्ञान" या पाठसे तिस आत्माका देह समान ज्ञान 
गुण व्यापक कल्या, सो तो नाम बह पुनः तुमारा कहना जेकर आत्मा, 
जड़ होई कहिये ज्ञान हीन होवे तब ज्ञान आत्मामें गुण है एेसे कोई 
कहु ।1 ३६४ | 

तुमने पुनः “अणु आतम हइये चिद्‌ रूप" एेसे आत्मा चिद्‌ रूप क्या 
तथा ज्ञान चित्‌ शब्दों को पर्यायता से, सो नाम वह्‌ ज्ञान भी चिद्‌ रूप 
क्या याते चिद्रूपपने तुल्य धमं ते सो नहि गुणी नाम वहु चेतन 
आत्मा गुणी नहीं ओ न सो गुण रूप किये वह्‌ ज्ञान गुण रूप नहीं वने 
सोई कहे “तुल्य” इति ।। ३६५ ॥ 

तुल्य धमं वाके पदार्थो को गुणगुणी भाव की असिद्धि हृष्टान्त से 
स्पष्ट करे ““रूप'” इति रूप न गुणी रूपान्तर केरे किये रूपत्व रूप 
तुल्य धमं वाका होने ते नीरूप पीतरूप का गुणी नहीं तथा रसत्व 
रूप समान धमं वाखा होने ते मधुररसं अमलरस का गुणी नही देखा, 
किन्तु द्रव्यत्व रूप अतुल्य धमं वाले द्रव्य को ही रूप रसादिको का गुणी 
भाव देखने से चेतनत्व रूप तुल्य धमं वाला आत्मा चेतन रूप तुल्य धमं 
वाले ज्ञान का गुणी नहीं बने, बनावनेमे हठ्टै तोतामें नाम आत्मा 
मं 1चद्पनेरूप तुल्य धमं वाके ज्ञान गुण से जड़ किये जडतारूप 
अतुल्य धमं अथं ते प्रथम . मानो, तो-तव ज्ञान आत्माका गुणहै 
एेसे कहो ॥ २३६६ ॥ 
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आत्मको जड़ जवे वखाने । होय सिद्धांत तोदि तब हाने । 
तौभी अणु गुण अणुमं होई । भिन्न देश नहिं जारे सोई ।.३६५७॥ 
गुणी त्याग जाय गुण जोई । गुणत्व हानि ता युणको दोह । 
पदमवास दष्टंत असंगत । सो केसे तिह पाये संगत । ३६८॥! 
पहुपरेणु प्रभजन प्ररे । पसरे जहिं तदहि गंध विखेरे । 
याही ते चिर स्थिति जोई । पञ्च गंध तदु तामं होई ।३६९॥ 
¢ क ¢ । = (9 

कपूर परिमाण अनल्प ह्य जाई । देखे सव जन सहज समाई । 
पूवपक्षी- 
नद स्यो ही कस्तूरी मादी । अल्प परिमाण श्रे जन तादी॥२७०॥ 

वेसे ही कहे है ? एेसे कहते प्रति ““हइये चिद्‌ रूप" एसे पूवं कहिये 
सिद्धान्त की हानि दोष कहे "आत्म" इति, सिद्धान्त हानि रूप दोष 
सिर पर रख कर आत्मा में ज्ञान गुण मानो तौभी अणुके गुणको 
अणु मात्र स्थानमें होनेते सवं अंगो मे गोतादिक का ग्रहृण नहीं 
होवेगा यह्‌ सूचन करे “तौ भी” इति, तौ भी- सिद्धान्त हानि मान 
कर गुण मानेभी अणु आत्मा कागुणअणु मात्र स्थानमंही होवेगा, 
अणु से भिन्न देश नाम अधिक मे वहु नहीं जावेगा ॥ ३६७ ॥1 

सिन्न देच विषे न जाने मे गुणत्व हानि रूप दहेतु कहे “गुणी” इत्ति, 
गुणी आत्मा को छोडकर गुण का जाना पच्च वासवत्‌ वने दै? यह्‌ 
आदांका श्ररण कर दृष्टान्त की असंगति कहे “पद्य'' इति, सो कंसे तिहु 
पाये संगत नाम वह्‌ ज्ञान गुण के जाने मे केसे संगत होवे दै अर्थात्‌ 
काहु रीति से नहीं होवे ॥ ३६८ ॥ 

काहू रीति से संगत न होना प्रकट करे “ुहुप'" इति पृहुपरेणु कष्िये 
कूर के त्रसरेणु रूप अधयव, वायु के प्ररे नाम चलाय हए जर्हा-नहां 
पसर कर विखेरे कटय अपनी का प्रकारा करेदै याहीते जो 
चिर काल के स्थित पद्यदहोवे है तामे तनु किये गन्ध थोड़ी हो जावें 
है ॥ ३६९ ॥ | र 

तसे कपर नाभ मुदाककपूंर का परिमाण स्वल्प हो जावे है यहं 
सवं देखे हँ । गन्ध का गमन छोडकर गन्धवाङे अवयवो का गमन माने 
कपुंरवत्‌ कस्तूरी के अवयवो का गमन भये वजन घटने से पुरूषो को 


३४० | मोक्ष-पत्थ प्रकाडा 


सिद्धान्ती- 
एेसी शंका मत उर धारो । उत्तर यामं प्रकट बिचासे । 


५६ क, [ क्न [प ॥ 
भोग हेतु कमे जन जेई | पुनि उपज तैसे तेई ॥३७१॥ 


जेसे अज्ञ निकस तदहि जवै । तैसे कमं ओर उपज । 
ताते नाहि ञ्जरे जन तादी । हषं दोय सकल ॒ मनमाहीं ॥३७२॥ 
जातीचदन जो दिखललायो । सबं शीत नहि ताहि उपायो । 


देह भिपि है नीरविभाग । घनीभूत है नाहि ख जाग ॥३७३॥ 


ल्ूरना पड़्गा, याते गन्ध का गमन मानना ही उचित है ? यह आशंका 
करे "ननु" इति, त्यो ही कस्तूरी माही किये कपूंरवत्‌ हौ कस्तूरी 
विषे भी त्रसरेणुओं के गमन से कस्तूरी का परिमाण अस्प होने पर पुरूष 
कस्तुरी को ्रूरगे याते गन्ध का जाना मानो ।1 ३७० ॥ 
पोनता से रात्रि भोजन को कल्पनावत्‌ भोक्ता पुरुषों के भोग जनक 
अहृष्टो के प्रमाव से वेसे ही ओर अवयव उत्पन्न होवे हँ यह्‌ कायं देखकर 
ताके वर से कल्पना टोवे है याते पुरुष न्रे नहीं या अभिप्राय ते सिद्धान्ती 
कहे “पेसो'" इति, उत्तर कहे “मोग'' इति ॥ ३७१ ॥ 
ताते नाम अवयवान्तरों को उत्पत्ति से, पूवंवत्‌ परिमाण को तदवस्थ 
रहने ते पुरुष कस्तुरो को सरे नहीं, किन्तु मन में सभो प्रसन्न होवे हँ 
याते गन्ध गमन मानने वटे वादीको भी द्रव्य को निंन्धता का प्रसंग 
वारण हेतु क्षण-क्षण मे अर गन्ध की उत्पत्ति के अंगोक्रार कौ आवश्यकता 
कर गौरव में मेद न होने से अनन्त अवयवो की उत्पत्ति कल्पना में 
गोरव ते गन्व गुण का गसन मानना हौ वरद, यह्‌ आका भो दूर 
होवे टै ॥ ३७२ | 
गृण को व्यापकता में कहे दृष्टान्त कौ असिद्धि कहकर अव एक देश 
स्थित गुणी को सवं रीत प्राहकता में कहै दृष्टान्त को दूर करे “जाती” 
इति, चन्दन एक असल होवे है एक ताके सम्बन्ध से होवे है तिनमें 
असक ही कह्ने योग्य रीति से शीत करे टै ओर ताही में चन्दनत्व 
जाति रहे है, सम्बन्य से होने वारे वृक्षों में अपनी-अपनी निजजाति 
रहै है याते चन्दनत्व जाति वाके चन्दन काजो तुमने “जाती चन्दन 
इक देरा कगावे' एसे हष्टान्त दिखाया ओर सवं शारीर के अन्तर शोत 
ताने नहीं उपाया, तामे सवं शात नहीं उपाया तव कोन ने उपाया? 


[#॥ धै = य ण । भ + 
0 , १ १५.५.११ ~", क को 


द्वितीय निवास | ३४१ 


चंदन विंदुसंग को पवे। ते प्रबुद्ध सकल ह्य आवे। 

तिनहीं शीत सकर उपजाई । जतीचंदन भयो सहाई ॥२७४॥ 
पूवंपक्षी- 

द्रोणअंश् इहस्पति को गायो । सुरपतिको अजन दिखलायो । 

विदुर युधिष्ठिरिहं यम केरे । यों सारतमं अंश ख ३रे॥३७५॥ 
ताते जीवस अं्ी धार | दृपणययोसु निखिल उधार । 


अंश॒ कर भोगे खख भारे । सपे अङ्ग युगपद्‌ क्रम डारे ॥३७६॥ 


तहां कह "देह" इति, देह विषे जो नीर का विभागनाम अंह वह 
घनीभूत कहिये अंगो मे स्थिर है नाहि सुजाग नाम द्रवे नहीं | ३७३ ॥ 

चन्दन की विन्द्‌के, संग नाम सम्बन्यको वह जव पावेदहै, तव, 
ते नाम वह घनीभूत जल प्रबुद्ध नाम जग जावे है, याते तिनहीं कदय 
द्रवते हए तिस्र जल ने हो सम्पूणं शीत उत्पन्न करी टै, जातीचन्दन ोत 
उत्पच्च करण में द्रव उत्पत्ति द्वारा सहकारी हज टै अर्थात्‌ जात्ती चन्दन 
को सहायता से द्रवे हुए जकर से ही रीत उत्यत्ति होवे है याते सहकारी 
मात्र चन्दन को एक देश मे रहकर शीत उत्पत्ति करने मे टदृष्टान्तता 
नहीं वने । इहां हे सात्वत” से केकर कहे पूवं प्रकरण से यह्‌ व्व 
हृजआ-जो आत्मा मे अणृता ओौपाधिक है ओर विभुता वास्तविक हँ 
पुनः ज्ञान आत्मा का गुण गुणी भाव नहीं, किन्तु दोषों ते गुण गुणी भाव 
की असिद्धि से आत्मा ज्ञानरूप है, तथा निरंशता प्रतिपादकं श्रुतिथों कों 
व्यथंता प्रसंग ते ओ सांश को घटवत्‌ अनित्यता प्रसंग ते ज्ञान, आत्मा 
का अंश अंशीभाव भी नहीं, किन्तु ज्ञानरूपहोने ते आत्मा ज्ञानांश 
शून्य है याते अणु आत्मवादी मत विषे सवं अंगो मे शीतादिकों के ग्रह 
णाभाव आदिक दोष का काहू रीति से उद्धार नहीं | ३७४ ॥ 

ननु भारत में द्रोण आदिकों को वृहस्प।त आदिको को अंराता श्रवण 
ते तद्त्‌ ज्ञानो को अंशता ओर जीवो को अंरिता सम्भव ते तिन अंशो 
द्वारा जीवों को सवं शरीरवत्ि शीतादिकों का ग्रहण बने है, इस रीति 
से सम्पृणं दोषो का उद्धार होवे है ? यह्‌ आशंका करे “द्रोण” इति ।३७५॥ 

ताते-भारत में द्रोण वृहस्पत्ति आदिकों का अंश अंशिभाव श्रवण 
ते, जीव सु अंशी धार किये ज्ञानप्रति जीव को अंशौ धारण कर 
निखिल नाम सम्पूणं दूषण दुर हुए ओं दोष दुर होने से सवाद मे क्रम 


३४२ | मोक्ष-पन्थ प्रकादा 
सिद्धान्ती- 
ख एसे (न क < 
से जो तव बेन बखाने । सो असत्य हम नीके जाने । 
अरा कष ज ण, ओं त 49 (५ 
अश कर छख भोगे भारे । ओ दुख घने न जाहि विचारे । ७७॥ 
व अ ^ [. € 
जैसे जीव तथा जगदीन्ञ । जीव अंक अं्षी तव ई । 
५ प्र न्दे क अंसी % अ क 
जीव अंश सो मुख तं गायो । अं्षी ईश आप दिखलायो ॥३७८॥ 
1] ॥ ७९ अ £ च 
योदही वंध मोक्ष अज्ञान । जीव समान ई मं मान। 
©= 1 ५ ¢ अं ॥ ५४ ० | इ 

अरु पुनि संश पदाथं जेते । अंश कायं सकर तेते ॥२७९॥ 
विना युगपद हौ सुखजनकडोतादिकों का ग्रहण सिद्ध हुआ सोई कहे 
अंङ्‌" इति, अंगुकर भोगे सुख भारे किये जोव भूत अंशी अपनी ज्ञान 
रूप अंशो कर सर्वाद्धो में युगपद नाम एक कारुमेंही क्रम डारे किये 
क्रम पक्ष को त्याग कर अनुकूलशीतादिस्पदंजन्य भारी सुखों को 
भोगे ह | ३७६ ॥ 

ज्ञान रूप अंशो कर जीव को सुख दुख के ग्रहणवत्‌ जीव रूप अंगो 
कर ईख्वर को भी सुख दुख का ग्रहण हआ चाहिये या अभिप्रायसे 
परिहार कर “टेम” इति, असत्य जानना स्पष्ट करने हेतु कहे “अंशु"" 
इति, अंगुक्रर नाम॒ जोवरूप अंगों कर॒ अनुकूलडीतादिस्प्ंजन्य वड़े 
सुखो को भोगे है, ओर प्रतिकूलरीतादिस्पशंजन्य जो विचारे न जावे 
एेसे अनेक दूखो को भोगे हे, यह्‌ जो तुमने वात कही सो असत्य ह काहे 
ते ? जेकर जाव अपनी अंश ज्ञान कर सुख दुख को भोगे हँ यह कहो तव 
जीववत्‌ जगदीदाको अंशो होनेते ताको भी अंशोंसे सुख दुख का भोग 
हुञा चाहिये ।। ३७७ ॥ २ 

सोई कहे ““जंसे'" इति, जंसे जीव॒ तथा जगदीश कटिये जिस प्रकार 
अपनी अंगो से सुख दुख का भोक्ता जीवदहै तसे ईदा भो हुआ चाहिये, 
काहे ते ? ज्ञान स्थानापन्न अंडा जोव है जीव स्थानापन्न अंशी ईश दै, 
यह्‌ तव नाम तेरा कथन है, हमने कां कल्या है ? यह्‌ आशंका करते 
प्रति “ईश अंश गुण ज्ञान अनूप” कल्या हे यह स्मरण करावे “जव” 
इति ॥ ३७८ ॥ 

योही नाम सुख दुख बन्ध मुक्ति अज्ञान भी जौवके समान ही ईंस्वर 
मे अंगोकार करो, किच अंडी पटादिकों को जन्यता विनाशता देखने 
ते सुख दुख आदिकों के भोग प्रसंगवत्‌ ईरमे जन्यता विनाशता का भी 





ब्म ज~ 


द्वितीय निवास ॥ ३४३ 


त्यो परमेश्वर थारो जोई । जीव जन्य दोयगो सोई । 
यों पुनि सां पदाथं जोई । चीर समान विनाशी सोई ॥३८०॥ 
( भुजंगप्रयात छंद ) 

अहो अंश्वादी नहीं ते पिचारं। 

यतो जीव अंशं करे त उचारं ॥ 

जगन्नाथ दाता ख अंशी उचारे। 

घने दोष अवे न ताको निहारे ॥३८१॥ 
पूर्वपक्षी - 
सु^गीताःविषे अंश जीवं खाने । जगनाथ आपे न मोही प्रमाने। 
सिद्धान्ती- 


नदीं गूढ संधं लखी ईश केरी । इते दोष होते यतो अश्च टेरी ॥२८२॥ 


प्रसंग होवेगा सोई कहे “अरु पुनि” इति, सांश नाम अंगों वाङ जेते 
पटादिक पदाथं है वह॒ सब अंों के कायं हैँ || ३७९ 


त्यों नाम सांग अंगीकार किये पटादिकोंवत्‌ तुमारा जो ईइवर है 
वह॒ भी जीव रूप अंशो का कायं होवेगा पुनः जो सांरा वस्तु होवे हे 
वाको चीर नाम वस््रवत्‌ नाडी होने ते नारी होवेगा याते जीव ईरा 
का अं अंशी भाव मत कहो ओतु कहे है याते तेरे को कुछ विचार 
नहो ॥ ३८० ॥ 

सोई कहे “अहो इति, नहीं ते विचारं किये तेरे को 
ज्ञान नहीं अर्थात्‌ अज्ञानी है, अज्ञान मे दहेतु कहे “यतो' 
इति ॥ ३८१ ॥ 

श्रुति स्मृति सिद्ध अथं में युक्ति दोष तुच्छ होवे है ओ अंश अंशिभाव 
गीता स्मृति मे भगवान्‌ ने आप कहा है याते मे अज्ञानी नहीं ? या भाव 
से आशंका करे “सुगीता” इति, तहां तं भगवान्‌ का अभिप्राय ही नहीं 
लख्या याते तेरे को अज्ञता की हानि नहीं, यह कहे “नहीं” इति, यतो 
अंडा टैरी कहिये जिसते अंश कल्या पूर्वोक्तं सभी दोष होते, ताते भगवान्‌ 
का अंश कहने मे अभिप्राय ही गौर है ॥ ३८२ ॥ 


३४४ || मोक्ष-पन्थ प्रकादा 


दोहा 
पचदशम अध्याय मं, माख्यो शरीभगवान । 
जीव अंश मुखते कद्यो, मूढ संघ उरमान ॥२८३॥ 
चौपाई 
ममहि धाम को प्राप्त दोषै । बहर गिरे नहिं सुख समोवे। 
पष्टरलोक विषे यों गाई । सप्तम में पुनि अंस बताई ॥३८४॥ 
नहि गिरने मे हेतु दिखावे । जीव अं प्रथु घुखते गावे । 
प्रतिविव अश्च ज्यों विंवहि फेरे। नष्ट उपाधि बिव वह हेरे ॥३८५॥ 
अरु पुनि महाकाश जग मादी । घटाकाश तिह अं कदाहीं | 
घट फूटे भव भीतर जवही । महाकाश चह होवे तटदही ॥३८६॥ 





सोई कहे “पंच इति, “जीव अंश मुख ते" यह्‌ पूवं साथ मेरकर 
पन्द्रहु्वे अध्यायमे जो परमेख्वर मुख ते जीव को अंश कहें सो कटे 
गूढ संध उरमान किये दपंण घट उपाधियों कै नाह भये प्रतिविम्ब 
घटाकादा को मुख महाकाड रूपतावत्‌ जीवकी उपाधि नष्ट भये जीव 
परमात्मा रूप है इस गृढ अभिप्राय को हृदय में रखकर कटे है याते 
अभिप्राय न जानने से तूं अज्ञानी है ॥ ३८३ ॥ 


वक्ष्यमाण “उरमानी'” पयंन्त पाठ से गूढ अभिसन्धि सुनावन का 
आरम्भ करे-मम'' इति ॥ ३८४ ॥ 

नहि गिरने में हेतु दिखावे” वह्‌ छठे में कहे “बहूर गिरे नहीं” 
इस न गिरना कहने में हेतु कहे हं जो भगवान्‌ जीव को मुख ते ओौपाधिक 
अंश कहे हं, दृष्टान्त दो से अंश कथन को अगिरने में हेतुता स्पष्टकरे 
“्रतिविम्ब' इति, प्रतिविम्ब अंश जो विम्ब केरे नाम जसे द्पणस्थ 
मुखाभास दपंण भूत उपाधि वशा ते ग्रीवास्थ विम्बभूत मुख की अदा 
हे, याते नष्ट उपाधि नाम उपाधि के नारशभये वह्‌ निम्ब रूप ही देखिये 
है ॥ ३८५ ॥ 

पुनः जगत्‌ में जो महाकाश वस्तु है तिहुं-तिसकी, घटाकारा जेसे 
अंश कहावे हैँ याते जब धट फूटेहि तब ही वह्‌ महाका रूप होवे 
है ॥ ३८६ ॥ 
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यो उपाधि जीवकी जोई | नष्ट भई परमात्म सोई । 
यो भगवान संधि उर मानी । भाष्यकारः वह प्रकट वखानी।। ३८७॥ 
उपचारक अश्च जीव उर मान । जाते दूषण होवे हान । 


वास्तव अंश॒ वबखाने जोई । दृषण ताहि प्रकट पून होई ॥३८८॥ 
अव अणुवादीमत के निराद्च के अन्तर भद का दिष्य प्रमाकर वक्ष्यमाण 
रीति से स्वमत का स्थापन करता हँ। 
चौपाई 
तटस्थ- 


यों मत अणुवादी को गयो । भदृतनय तव वोत भयो । 

यूवंपक्षी- . 
आतम के इये दुह रूप । इक चेतन दितीय जड रूप ॥३८९॥ 
अहं प्रतीति विषय अभिराम । आत्म इति भाखे तिहं नास । | 
विषय न काहृूका चिद्‌ अंश । विषय होय दोवे जड़ अंश ॥२९०॥ 


यों नामतसेही जीव की उपाधि जो अन्तःकरण अविद्या जव वह्‌. 
नष्ट भयी त्तभी वह॒ परमात्म रूप होवे है, यों नाम एसे, भगवान्‌ ने 
सन्धि नाम अभिप्राय हृदय मे रखकर मुख से जीव को अदाता कही, 
याते अंडा कथन ते वास्तविक अंश अंशिभाव की सिद्धि नहीं होवे, तुमने ` 
यह्‌ भगवान्‌ की गृढाभिसन्धि केसे जानी ? तहां कहे “भाष्यकार 
इति ॥ ३८७ ॥ | 

दोष श्रवण कर मौन हुए को अकल बतावे “उपचारक” इति, ` 
वास्तविक कहते को क्या होवे है ? तहां कहे “वास्तव इति ॥३८८॥। 

मीमांसक की आांका श्रवण कर तटस्थ अनुवाद करे “यो” इति, 
भटरतनय नाम पूवं मीमांसा के आचायं भटका बेटा अर्थात्‌ भटका 
शिष्य प्रभाकर, प्रभाकर का वाक्य कहे “आतम” इति ॥ ३८९ ॥ 

जड़ चेतन दो रूपों की प्रतिज्ञा कर दोनों मे जड़ सिद्धि हेतु प्रकार 
रचे “अहम्‌ इति, अह प्रतीति विषय अभिराम किये अह्‌ ज्ञान का 
विषय जो सुन्दर आत्मा, इति भाखे तिह नाम किये आत्मा यहं तिसका ` 
नाम कहे है अर्थात्‌ अहं प्रतीति के विषय को आत्मा कहे है ओं चिद्‌अंश 
किये चेतन भाग काहू का नाम ओर चेतन कावा अपना विषय 
जडतापत्ति के प्रसंग ते होवे नहीं, सोई स्फुट करे “विषय इत्ति, विषय, 


३४६ | मोक्ष-पन्थ प्रकाद्या 


आपन आप विषय जे सोई । आत्माश्रय प्रकट सो होई । 
ओर चिदन्तर माने कोई । अन्योन्याश्रयता होई ॥३९१॥ 
ठृतीय्‌ किये पुन अङ्खीकार । चक्रिका मन माहि विचार । 
चतुथं चेतन माने कोई | अनवस्था उर धारे सोई ॥३९२॥ 
निरोधक परम्परा को जावे। अनवस्था बुध सोई गावे। 


श क च 


जहो जाय उर्टा पुनि फिर] चक्रिका वहुरो उर धरे ॥३९३॥ 
होय होवे जड़ अंडा कटिये जेकर वह चेतन अंडा काहू ओर चेतन का 
ता अपना आप विषय होवे तब वह्‌ विषय घटादिकों को जडता देखने 
ते जड होवेगा 11 ३९० ॥ 
पुन: जडतापत्ति के प्रसंगवत्‌ अपना विषय माने आत्माश्रय गौर का 
माने अन्योन्याश्रयमादिक दोष भी हो्वेगे सोई कहे “आपन” इति, 
आपन आप विषय जे सोई किये जेकर चेतन अंडा अपनेआप का आप्‌ 
ही विषय होवे तब आत्माश्रय प्रकट सो होई नाम प्रसिद्ध आत्माश्रय 
होवेगा, ताके भयकरः ताको विषय करने वाखा ओर चिदन्तर नाम कोई 
ओर चेतन माने तब ताको विषय करने वाखा कौन ? यह्‌ पूरे प्रथम 
कहे तव प्रथम को सिद्ध करने वाखा दूसरा ओर दूसरे को सिद्ध करने 
वाला प्रथम एसे अन्योन्याश्रय होवेगा 11 ३९१ ॥ 
ताके भय कर दूसरेको विषय करने वाला, तृतीय किये पुनः 
अंगीकार कहिये तीसरे के अंगीकार किये ताको सिद्धि किससे ? यह्‌ 
पू प्रथम ते कहो तव दूसरे को सिद्धि तीसरे से, ओं तीसरे को सिद्धि 
प्रथम से, ओ प्रथम की सिद्धि दूसरे से, एेसे चक्रवत्‌ भ्रमण ते चक्रिका 
दोष मन में विचारो होवेगा, चक्रिका भय से तीसरे (की) सिद्धि हेतु चतुथं 
चेतन मानो कोई किये जेकर चौथा चेतन माने तब ताकी सिद्धि 
किससे ? यह पूछे प्रथम कौ दूसरे ते, ताकी तीसरे ते, ताको चौथे ते, 
ताकी प्रथम से, एेसे अनेकों के भ्रमण से पुनः चक्रिका होवेगी याते पंचम 
से (सिद्धि) माने, तब ताकी छटें से, ताकी सातवें से, चतुथं मानने वाला 
अनवस्था दोष हृदय में धारण करो ॥ ३९२ ॥ 
“अपनी सिद्धि में अपनी अपेक्षा रूप आत्माश्रय के, पुनः “परस्पर 
अपेक्षा रूप अन्योन्याश्रय" के अर्थो को स्पष्ट जानकर चक्रिका ओ अन- 
वस्था शब्दों के अथं कहे “निरोधक” इति, निरोधक परम्परा को जावे 
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ताते चिद्को गोचर जोई । एक जडांश मानिये सोई । 
यादी ते बह उभय स्वरूप । जड़ चेतन आत्म द्वय रूप ॥३९४॥ 
अव सिद्धान्ती उक्त मत का निराश्च करता टै। 
चोपाई 

सिद्धान्ती- 

यह तें वेन असार उचारे । भहतनय देवन के प्यारे । 
चिञ्चड़ उभय स्वरूप विरद । एक विषे नहिं कदे प्रसिद्ध ॥३९१५॥ 
तेज तिभिर ज्यो केसे होवे । विरुद्ध स्वरूप कथं जन जोवे । 

अरु पुनि ते चिज्जड़ ञे दोई। नर घट ज्या नहिं एको होई ॥३९६॥ 


कृटिये जो निरोध करती आगे आगेको जावे फलित मूक का नादा कर 
देवे ताको वुद्धिमान्‌ अनवस्था दोष कहे ह-उक्तं च ““मूलक्षयकरीं 
प्राहुः अनवस्था हि दूषणम्‌” ओर जहाँ जाय उरटा पुनि फिरे कटहिये 
जहां जाकर कायंकारण भाव का श्रमण होने लगे चक्रिका पुनः वुद्धि- 
मान्‌ ताको हृदय मे धारण करे हं ।। ३९२ ॥ 

प्रसंग प्राप्त चक्रिका अनवस्था शब्दो के अथं कहु कर प्रकरणम 
फलित कटे “ताते” इत्ति, ताते नाम जडतापत्ति ओ आत्माश्रय आदिक 
दोषों के भय से चिदंश को अहुंज्ञान कौ विषयता दूर होने ते, अहं ज्ञान 
रूप चिद्‌ को गोचर नाम चिदंडाका विषय वहु ओर गति अभावते 
अवश्य आत्मा का एक जड़ अं अंगीकार करो, याही ते कटिये ओर 
गत्ति के अभावसे जड अंशके अंगीकार ते ही वह्‌ आत्मा जड़ चेतन 
उभय रूप दे ॥ ३९४॥ 

तटस्थ का कथन श्रवण कर पूवंपक्षी प्रति सिद्धान्ती कटे “यह"" 
इति, असारता प्रकट करे “चिज्जड"' इति, चेतन जड दोऊ जो. विरुद्ध 
स्वरूप वह्‌ एक विषे कभी प्रसिद्ध नहीं हो सके ॥ ३९५ ॥ 


विरुद्ध उभय स्वरूपो का एक मे प्रसिद्ध न होना हष्टान्त से कहे 
“तेज इति, तेज त्िमिरवत्‌ परस्पर विरुद्ध धमं एक मे कंसे प्रसिद्ध होवे ? 
भाव नहीं होवे, न होने में हेतु कहे “विरुद्ध इति, एक मे प्रसिद्ध होवे 
तो तिनको विरुद्ध स्वरूप जन केसे देखे ? भाव-काहू रीति से न देख 
सके ओौ देखे है यति वह एक विषे. नहीं सम्भवे । किच्च नरत्व॒घटत्वं 
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ताते पुद्गल एके मादी । दो आत्म हे सो इक नादी । 
यामे मानन हदये कोई , अर्पुनि देह मथन जन होई ॥३९७॥ 
यद्यपि जड़ तव अंगीकार । तदपि आतम विषय न धार । 
जड़ इक अंश होयगो गोचर । चेतन अंश सो सदा अगोचर ॥३९८॥। 
उभय अक्न नहिं देखे कोई । आत्म विषय कहो क्यो होई | 
द्ड एकही देख जोई । तो दंडी नहिं भाखे सोई ॥३९९॥ 
दंड पुरूष दोनों को जाने ' तो दंडी जन ताहि वखानें । 
जो चिदं मी गोचर मानो । तौ जड़ कल्पन व्यथं पानो ।४००॥ 


रूप विरुद्ध घर्मो वाटे नर घटका अभेदन देखने से चिज्जड़ भी एक 
नहीं होवेगे एसे भये एक दारीर में दो आत्मा माने जावेगे यृह कहे “अर 
पुनि" इति ॥ ३९६ ॥ 

ताते नाम चेतनत्व जडइत्व रूप विरुद्ध धर्मो के प्रभाव से चिज्जड 
को नर घटवत्‌ एकन होने ते एक शरीर में दो आत्मा मानने होवेगे वह॒ 
एक नहीं मानना होवेगा, सो यह्‌ बात प्रमाणहान हे सोई कहे “या में” 
इति, यामे, नाम एक देह में दो आत्मा कह्ने मे ।, किच्च एकमे दो 
कल्या तुल्य स्वामियों की एक सम्मति न देखने ते पुरुषों की देह का भी 
नारा होवेगा यह्‌ दोषान्तर कहे “अर पुनि" इति ॥ ३९७ ॥ 

ननु “अह्‌ प्रतीति विषय अभिराम" से लेकर “याही ते वहु उभय 
स्वरूप" पर्यन्त पाठ में कही रीति से जड़ अंश अवश्य माननी पड़े है ? यह्‌ 
आशंका कर कहू “यद्यपि इत्ति, तदपि आतम विषय न धार कटिये तौ 
भी अहं ज्ञान का विषय न धारण कर काहेते? एेसे माने भी आत्मा 
को अहं ज्ञान की विषयता नहीं बनेगी सोई प्रकट करे “जड” 
इति ॥ ३९८ ॥ 

कहो क्यों होई नाम कहो कंसे होवे अर्थात्‌ काहू रीति से नहीं 
होवेगा, काहू रीति से न होना दृष्टान्त से स्फुट करे “दण्ड'' इति ॥३९९॥ 

ताहि नाम दण्डवाठे को । अहं ज्ञान कौ विषयता सिद्धि हेतु चिदं 
को भी विषय मानो तव जड़ कल्पना को निष्फलता ओ आत्माश्रय 
पुनः अपसिद्धान्त यह्‌ तीन दोष होवेगे सोई कटे “जो” इति ॥ ४०० ॥ 
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आत्माश्रय दूषण आयो । अपसिद्धांत' अधिक ते पायो । 
अरु जड़ चेतन अंशदि दोई। ताहि संवंध कहो को दई ॥४०१॥ 
संयोग तादात्म विषय विषयी । प्रथम अनित्य रूपता भई । 
हितीय चिज्जड एक स्वरूप। सो विरुद्ध नदिं माखो रूप ॥४०२॥ 
अशूपुनि जड हि अंश हे जोई । यादि पक्ष में चेतन सोई । 
चेतन अश होय जड़ रूप । जड़ तादात्म हेतु अनृप ॥४०३॥ 
दृतीय घटसम दोय अनातम । नो जडाश्चन सो हे आतम । 
अस्पुनि आतम अंशी कोन । प्रकट कदो वह हदये जोन ॥४०४॥ 

अपरसिद्धान्त-चेतन अंश॒ विषय नहीं इस सिद्धान्त की हानि, 
किञ्च आत्मा के जड़ चेतन अंडा का सम्बन्ध कौन दै ? यह्‌ पूछे “अर'" 
इति, कटो को होई नाम कहो कौन है अर्थात्‌ संयोग है वा तादात्म्य है 
वा विषय विषयी भाव है ॥ ४०१ ॥ 

सोई कटे “संयोग” इति, सयोग कहे है तहां कहे “प्रथम” इति, 
प्रथम अनित्य रूपता भई किये संयोग अंगीकार कयि संयोग को 
अवयव क्रिया रूप सामग्री की अपेक्षा कर अंडो मे अवयव क्रिया आवने 
से, सावयव सक्रिय को विनादाता नेम ते आत्मा को अनित्यता होवेगी । 
मतत बनो संयोग, तादात्म्य माने हं ? तहां कह “द्वितीय इति, द्ितोय 

चिज्जङ़ एक स्वरूप कटिये तादात्म्य भंगीकार किये हमारे मत में परस्पर 

जीव ईरावत्‌ चिज्जड एक रूप होवेदै ओ सो नाम चिज्जड्‌ परस्पर 
विरुद्ध है याते नहि भाखो रूप कटहिये तिनको एक रूप मत कह ॥४०२॥ 

तादात्म्य पन्न मे दोषान्तर कहे “अरु पुनि" इति, याहि पक्षमें 
चेतन सोई नाम तादात्म्य पक्ष में, जड अंश, चेतन होनेको योग्य है, 
चेतन साथ तादात्म्य से, चेतनवत्‌, इस अनुमान ते वहं चेतन होवेगो, 
पुनः चेतन अंश होय जड रूप किये चेतन अंश जडरूप होवेगी होने मं 
हेतु कहे “जड” इति, जड तादात्म्य हेतु अनूप कटहिये जड़ साथ अभेद 
मानना ही जड़ रूपता सिद्ध करने मे उपमारहित हेतु है, याते चेत्तन 
अंडा जड़ होने को योग्य है, जड़ साथ तादात्म्य ते, जडवत्‌, इस अनुमान 
. ` ते ताको जड रूपता सिद्ध होवेगी 11 ४०३ ॥ 
तीसरे का खण्डन करे “तृतीय'' इति, “जो जडांश'' पाठ पूवं साथ 
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अंश॒ ते बह भिन्न स्वरूप । उत ते हे वह आतम सूप । 
नैयायिक मत दूषण जेई । उभय पश्च मेँ आवे तेई ॥४०५॥ 
आधो जड़ याम नाहे मान । श्रुति बखाने घन विज्ञान | 
पूवंपक्षी- 

जड़ चेतन में मान दिखायो । अर्थापत्ति नाम तिर्हे गाघों ॥४०६॥ 





मिलाकर, तृतीय किये विषय विषयिभाव सम्बन्य के अंगीकारमेंजो 
जडांश है वह्‌ विषय घटादिकं को अनात्मता देखने से अनात्मा होगी 
नसो दहै आतम नाम वह॒ आत्मा नहीं होवेगी, अंदाके सम्बन्वकी 
असिद्धवत्‌ अंशी को असिद्धि कह्ने हेतु पूरे “अरु पुनि" इति, अर पूनि 
आतम अंशी कौन किये पुनः अंडी आत्मा भी क्या है ? जौन नाम वह्‌ 
जो कुछ है, सो प्रकट कटो । ४०४॥। 
प्रखल का भाव प्रकट करे ““अंश्‌'" इति, अंश्‌ ते वह्‌ भिन्न स्वरूप 
किये सो अंशी आत्मा अपनी अंगों ते भिन्न स्वरूप है, उत नाम अथवा 
ते है वह्‌ आतम रूप क्ये वह अंश हौ आत्मरूप ह, अर्थात्‌ अं्गोसे 
अभिन्न स्वहूप है, नेयायिक मत मे कटे दोषों से दोऊ नहीं बने यह स्मरण 
करावे “नंयायिक'' इति, नंयायिक मत दूषण जई कटिये समवाय 
सम्बन्धी साथ भिन्न दै वा अभिन्न है इन विकल्पों से जो भिन्न पक्षमें 
घट सम अवयव अवयवी को सम्बन्िता हानि, ओ अभिन्न पक्ष में 
परमाणु देष तामे कायं हानि, दवणुक दोष तामे सिद्धान्त हानि रूप 
दोष कहे उभय पक्षम अवे तेई्‌ किये दोनों पक्षम वही अवेद, 
तथाहि- अंशी को अंशो से भिन्न कटो तव जसे चिज्जड़ अशो से भिन्न 
घट तिनका अंशी नहीं एसे आत्मा भी नहीं होवेभा, या दोष ते अभिन्न 
कहो तव तिनके साथ अभिन्न अंडी के साथ अभिन्न जड़ को चित्‌ के 
साथ अभेद के नियम ते पुनः उलटा कर चिद्‌ के साथ अभेद के नियम ते 
चित्‌ को जडता ओ जड को चिद्‌ रूपता का प्रसंग होवेगा, एसे अंशो में 
अंशी के एक देशम रहेरै वा सवंदेशोमे रहेहै यह्‌ विकल्पकरभी 
“अवयवो माहि अवयवी” इत्यादि पाठमें कही रीति से अवयवी का 
खण्डन जान ठेना ॥ ४०५ ॥ । 
किच्च जड मानने में प्रमाणाभाव रूप दोषान्तर भी दहै, सोई कहे 
“आधो'" इत्ति, आधो जड यामे नहि मान किये आत्मा का एक अंश॒ 
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इच्छा असुपुनि देष न होई । तो नहिं कतां होवे कोई । 
इष्ट अनिष्ट प्राधि परिहार करेनको ताहित व्यवहार ॥४०७॥ 


जड़ है यह्‌ मानने में कोई प्रमाण नहीं, काहे ते ? सवं प्रमाणो में शिरो- 


मणि श्रुति नामवेद ही आत्माको एक रस चेतन सिद्धकरेटै याते 
ओर कौन प्रमाणदहै जो आत्मा मे अधं जडता सिद्ध करे इस रीति से 
जडता प्रमाण हीन है । “आधो जड यामे नहि मान” श्रवण कर आशंका 
करे “जड़'' इति, जड चेतन में मान दिखावों कटिये आत्मा आधा चेतन 
है आधा जड़ है यामे प्रमाण कहता हूं ओ अर्थापत्ति तिस प्रमाण का 
नाम कहूंगा, “उपपाद्य के अनुपपत्ति ज्ञान से उपपादकं को कल्पना को 
अर्थापत्ति प्रमाण कहे हँ" सोदो प्रकारका है एक दृष्टार्थापत्ति है, एक 
श्रुतार्थापत्ति है “देखे अथं को अनुपपत्ति का नाम इष्टा्थापत्ति है" सुने 
अथं की अनुपपत्ति का नाम श्रुतार्थापत्ति है “जिस विनाजो न बने 
वह्‌ ताका उपपाद्य किये है” “जाके अभाव से जाका अभावहोवे सो 
ताका उपपादक' किये है, जसे रात्रि भोजन बिना दिवाअभोजी में 
स्थता बने नहीं, याते स्थूलता रात्रि भोजन का उपपाद्य टै ओ रात्रि 
भोजन के अभाव ते दिवा अभोजी में स्थूकता का अभाव होवे है, याते 
रात्रि भोजन स्थूता का उपपादक ठै, इस प्रकार उपपाद्य स्थूलता की 
अनुपपत्ति ज्ञान से, उपपादकं रात्रि भोजन का ज्ञान होवेहै जो यह्‌ 
पुरुष रात्रि भोजी है, सो यह्‌ दृष्टार्थापत्ति का उदाहरण है, एसे इहां भी 
इच्छा देष से ही इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति हेतु आत्मा को लौकिक वेदिक 
कर्मन का कर्तापना सुना है सो कर्तापना असंग चेतन मे इच्छादिकों की 
आधार जडां बिना वने नहीं, याते उपपाद्य कर्तापने को अनुपपत्ति 
ज्ञान से उपपादकं जड़ अंश की कल्पना होवे है याते आत्मा अधं जड़ 
है यह सिद्ध होवे है । ४०६ ॥ 

सोई अर्थापत्ति प्रमाण स्पष्टे करे “इच्छा” इति, इच्छा कहिये सुख 
साधन पदार्थोमे राग, पुनः द्वेष नाम दुख साधन पदार्थो में विरोध, 
जेकर न होवे तब ॒तिनों वास्ते खौकिक वैदिक कर्मन का कर्ता ही कोई 
न वने सोई कहे “इष्ट इति, इष्ट नाम सुख साधन सुक्चन्दनादिक की 
प्राप्ति ओ अनिष्ट नाम दख साधन सर्पादिकं का जो परिहार, ताहित 
नाम तिस वास्ते कोई पुरुष भी लौकिक वेदिक कमं में प्रवृत्त होना रूप 
व्यवहार नहीं करेगा । ४०७ ॥ 
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लो किक वेदिक करमन मादी । को प्रवृत्ते या मव माहीं । 

` इच्छादिक चेतन मों नादं । असंग कल्यो याते श्रुति मादी ॥४०८॥ 
ताते इच्छादिक आधार | एक जडांशात्मा की धार । 
 नातर या व्यवहार न होई । कर्ता आत्म कहे न कोई ॥४०९॥ 
स्वगंकास यागन को करे । ओर बहत धमेन विस्तरे । 
इत्यादिक श्रुति होई व्यथं । कर्ता विना न पावे अर्थं ॥४१०॥ 
सिद्धान्ती- 

ञ्चे काहे करे पुकार | यामें प्रकट परिहार विचार। 
इच्छादिक ताचिक तिह कटो । उत अध्यासिक उरमें गदो ॥४११॥ 





सोई कटे ““खोकिक'' इति, को प्रवृत्ते या भव माहीं किये कौन 
प्रवृत्त होवे इस संसार मे अर्थात्‌ कोई नहीं प्रवृत्त होवेगा याते अवदय 

आत्मा मे कतुंत्व की सिद्धि हेतु राग द्वेष मानने, ओ चेनन अंश में पुनः 
वह्‌ असंगता श्रवण से वने नहीं सोई कहे “इच्छादिक' इति, आदि 
शब्द से द्वेष कतृंत्व लेने यह्‌ चेतन में इच्छा देष कतुंत्वादिकं कोई नहीं 
वने, याते नाम जिस हेतु ते “असङद्धो ह्ययं पुरषः” इस रीति से आत्मा 
को असंग कदय वास्तविक ते इच्छादिक से रहित कल्या है ।॥ ४०८ ॥ 

फलित कहे “ताते इति, ताते नाम असंग चेतन में इच्छा आदिकों 
की अनुपपत्ति से, तिनका आश्रय आत्मा का एक जड़ अंडा अवद्य धारण 
करो, नातर किये एसे न माने, या व्यवहार नाम “आत्मा कर्ता है" 
यह्‌ कथन नहीं होवेगा सोई कहे “कर्ता” इति ॥ ४०९ ॥। 

आत्मा का कर्तां कहे विना हानि क्या? तहां कहे “स्वगं 
इत्ति । ४१० ॥। 

अर्थापत्ति का अवकाड जहां ओर रीति से उपपाद्य की उपपत्ति न 
हो सके तहां होवे है ओं इहां वास्ताविक इच्छा शून्य असंग चेतनम भी 
कल्पित इच्छा आदिकों के सम्भव ते कर्तापिने की उपपत्ति बने है यह्‌ 
स्वल्प सपरिवार देखता हुआ सिद्धान्ती कटे “ऊँचे इति, यामे नाम 
कर्तापने कौ अनुपपत्ति में, परिहार हितु विकल्प करे “इच्छादिक” 
इति । ५११ ॥ 
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प्रथमे श्रुति हजार बखाने । ताचिक ते तामदहिं नहिं माने । 
नित्य निरीह निरंजन अहे । एसे श्रुति प्रकट तदहि कहे ॥४१२॥ 
इच्छादिक क्षेत्र के गाये | ताते आत्म भिन्न दिखाये । 
अजन प्रात पद्मापात दयाल । यादव करु सर कमल विशाङ।।४१३॥ 
अध्यस्त कद्यो जे ते तासाहीं । तव चिदमं असंभव नादीं । 
जडता अश्च काहि अव मानो । अध्यस्त सक्र चिद्‌ भीतर जानो।४१४ 
व @ ०७ ¢ 4 (५ 
न्यचहा रक इच्छा चदसं मान । स्वमक्रास वाह्‌ नमम प्रमाण। 
स्फटिक अरूण सम ते चिद्‌ मादीं इच्छा दिक संशय कडु नादी॥४१५ 
अरपुनि जो जड अश्च बताई । इच्छादिक आधार ठहराई । 
सोतो जो जड ह भवमादी । षट सम इच्छा तां नाहीं ॥४१६॥ 
तात्विक = वास्तविक, अध्यासिक = कल्पित, प्रथम मे अनेक श्रुति 
से प्रथम कहे हं ? तद्टां कहे “प्रथमे” इति, प्रथमे कटिये तात्त्विक रूप 
प्रथम पक्ष में जेकर तुं अनेक श्रुतियां कहो तौ भीते नाम वह्‌ श्रुत्ति 
ता महि नाम असंग चेतन मे वास्तविक नहीं मानती, उर्टा वास्तविक 
का निषेध करे है, सोई कहे "नित्य" इति, नित्य निरीह - सवंदा 
वास्तविक इच्छा शल्य, निरंजन-निदुंख । ४१२॥ 
श्रुतिसिद्ध अथं मे स्मृति दिखावे ““इच्छादिक' इति, ताते नाम 
त्र ते, किसने किस प्रति गाये, दिखाये ?-तहां कहे “अर्जन"' 
ति ॥ ४१३ ॥ 
श्रुतिस्मृति मे तात्विक के परिहार ते अध्यस्त कहे हं ? तहां कहे 
“अध्यस्त इति, जेकर ते नाम इच्छादिक आत्मा मे कल्पित कहो तव 
तो चेतन मे ही तिन्तका असम्भव नहीं, किन्तु निखिर प्रपच्चवत्‌ वह भी 
वने है याते काहि नाम जडता अंश अव किस वास्ते अंगीकार करते हो, 
जघ्यस्त इच्छादिक सभी चेतन में बन सके है ॥ ४१४ ॥ 
एसे भये श्रुति वाक्य भी व्यथ नहीं यह्‌ कहे “व्यवहारिक” इति, 
दृष्टान्त व्यावहारिक इच्छादिक सिद्ध करे ““स्फटिक'' इति ॥ ४१५ ॥ 
किञ्च “भक्षितेऽपि लशुने न दान्तो व्याधिः" या न्याय सेआत्मामें 
जडता अंगीकार किये भी घटवत्‌ जड़ मे इच्छा द्ध बने यह्‌ अंगीकार 
को व्यथंता कहे “अरुपुनि" इति, घट सम इच्छा तामे नाहीं नाम 
२३ 
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अन्तःकरणसों नहि व्यभिचार । चिति छाया गहि सो आधार। 
अहं प्रतीति विषय उर मान । चिद्मं दूषण करे वखान ॥४१७॥ 
सोतो द्षण एकः न हदये व्यथं प्रलाप तुम्हारो पये । 
अहं प्रतीति विषय अहंकार । चितदहि तादात्प्य ताको धार।॥४१८॥ 
अनावरण चितिस्वतः प्रकाशे । प्रतीति भस्य आध्यासिक भासे। 
ताते जड चित आत्म नादं । चिना प्रयोजन कल्पे कादं ॥४१९॥ 
घटवत्‌ तिसमे इच्छा नहीं अर्थात्‌ जडांशम्‌, इच्छा रान्यं, जडत्वात्‌, 
घटवत्‌ या अनुमान से तामे इच्छा नहीं बने ॥ ४१६ ॥ 

ननु “जोजोजडदटै सोसो इच्छाशुन्यदटै'" इसनेमका तुमारे 
मत मे जड़ अन्तःकरण में इच्छाद्धीकारते व्यभिचार है याते जड़ में 

इच्छा का असम्भव नहीं ? यह्‌ आशंका कर कहु "अन्तःकरण" इति, 

अन्तःकरण मों नहि व्यभिचार कटहिये हमारे मत मे अन्तःकरण विषे 
कहे नेम की हानि नहीं, काहे ते ? चिति छाया गहि कदिये चेतन को 
छाया-चिदामास को ग्रहण कर अन्तःकरण इच्छाद्किं का आश्रये, 
केवर नहीं यह्‌ अद्धीकार है, याते जड़ अं में इच्छाको आधारता 
दूर होने कर ताकी सवंथा असिद्धि से आत्मा चेततनरूप ही मानना ओर 
पूवं जो चिद्‌ को अहं ज्ञान की विषयता मानने मे जडतापत्ति तथा 
आत्माश्रय आदिक अनेक ( दोष ) कहे सो एक नहीं यह कहे “अहम्‌” 
इति, चिद्‌ में दूषण करे वखान किये चेतन अंश मे जडतापत्ति आदिक 
अनेक दोष कहे || ४१७॥ 

सो तो दूषण एक न हदये नाम वह्‌ दोष एक भी नहीं याते तेरा 
कहना निष्फक है । दूषण काहे नहीं ? यह्‌ आशंका कर कहे “अहम्‌ 
इति, अहम्‌ प्रतीति किये “अहम्‌” इस ज्ञान का विषय चेतन की 
तादात्म्यता को धारण कर अहङ्कार है आवरण रदित स्वतः प्रकाश 
साक्षी चेतन नहीं ।॥ ४१८ ॥ 

स्वतः प्रकाश चेतन नहीं, तव वह॒ “अहम्‌” ज्ञान का विषय केसे 
भासे है ? तहां कहे “अनावरण” इति, अन्नावरण कटहिये आवरण रहित, 
पुनः चिति स्वतः प्रकारो नाम अपने प्रकार में प्रकाशक को अपेक्षा 
रहित जो स्वतः प्रकाश चेतन, वह्‌ प्रतोति गम्य नाम अहं ज्ञनका 
विषय अहंकार के अध्यास से भान होवे है, ताते-अहंजान के विषयपने 
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मीमांसक मत जव परिहरियो । नैयायिक तब वेन उचरियो । 
उक्त मटर मतके निरा के अनन्तर नेयायिक स्वमत का स्थापन करता है 
चौपाई 
पूव॑पक्षी- 
जड आतम अकृश समान । धिभरू न चिज्जड सो पहिचान ।\४२०॥ 
सुख टुःखश्टी व्यवस्था जाते। नाना आस्स या भव ताते | 
चेसंख सेद्रयुख नाहीं । यदी व्यवस्था है दुख मादी ॥४२१॥ 
अरूपं समन हदये ओईं । ताहि संबंध यदा तिह द्येई । 


यं (न ऽ तौ प 5 भ ------~ (4 
बुद्धया दिक गुण तौ उपजषि । गुण आश्रय ते द्रव्य शहति ॥४२२॥ 
को आलत्सा सें अध्यास ते भान होने ते, आत्मा चिज्जड उभय रप नहीं, 


किन्तु केवल चेतन खूप है याते अहम्‌ ज्ञान को विपयता तथा इच्छादिकं 
कौ आधारता को आत्म तादात्म्यतापन अहंकारमे होने ते प्रयोजन 
विना जड अंको कल्पना किस वास्ते करे है अर्थात्‌ मतत कल्पना 
करो || ४१९ ॥ 

नैयायिक की आशंका श्रवण कर तटस्थ कटे “नेयायिक'' इति, 
नेयायिक का वेन कहे “जड इति, “विमु'' का वृतं सम्बन्ध कर, आत्मा 
केवल जड़ रूपदहै ओ आकाशवत्‌ विभु दै, न चिज्जड़सो पहचान 
कह्यि उक्त दोषों ते वह्‌ आत्मा चिज्जङ़ उभय थ नह जनिना ॥४२०॥। 

पुनः अनेक है “सुख” इति, सुख दुख को व्यवस्था जाते नाम “यह्‌ 
इसी के सुख दख है ओर के नही" एेसा सुख दुःख का नेम ह जिसते, 
ताते नाम तिसदितुते आत्मा संसार में नाना किये अनेक दहै, कदी 
व्यवस्था का रूप बतवे “चेत्र इति, यही व्यवस्था है दुख माहीं कहिये 
चैत्रका दुख सेत्रका नहीं, एेसे ही व्यवस्था दुमे है याते आत्मा 
नाना है, एेसे न माने चेत्र मैत्र आत्माको एक होनेते चेत्र के दुख सुख 
का मैत्र को प्रसंग होवेगा ॥ ४२१॥ 

““गुण वाले को द्रव्य कहे ह" गुण बुदधयादिक आत्मा मे भी रहे हं 
याते वह्‌ भी द्रव्य है, उत्पत्ति तिन गुणो कौ आत्मामं अणु रूप मनक 
योग से होवे है सोई कहे “अणु इति, अणुता मन को इस रीति से है =. 
सम्पूणं इन्दियो का अपने-अपने विषय के साथ सम्बन्व हुए भी एक काल 
मे चाक्षुष आदि अनेक ज्ञान नहीं होवे, याते यह्‌ जान पडे है मन संयुक्त 
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लोक पररोक विपे मन जवे । आत्म कटं न अवे जावे | 
अचष्ट अधीन लोक्ांतर देहा । उपजे सो मन दोषे गेहा ।४२३॥ 


तासो आतम सनं संयोग | पावे जव रवे तव भोग। 
तटस्थ- 
यो वेयायिक करे वखान । वैश्ेपिक मत एसे जान ॥४२४॥ 
अत्र सिद्धान्ती न्यायिक ओर वंरोपिक मतमे सांकयं दोप देकर खण्डन करता दै। 
चोपाई 
सिद्धान्ती- 
दोना कहे सिद्धांत असार । दपण गणते दुष्ट 1 
जो निज आत्म दी जड होई । सोयो उटे न सिमरे कोई ॥४२५॥ 
या इन्द्रिय का जिस अथंके साथ सम्बन्ध होवे ताका ज्ञान होवे है 
ओर का नहीं होवे, मन संयुक्त इन्द्रिय का सम्बन्ध भी एक विपय साथ 
तव कहं जव मन अण्‌ होवे, अन्यथा सनको विभु वा मध्यम परिमाण 
हए सव साथ सम्दन्यव होने से, एक काल से सभी ज्ञान होवेगे याते मन 
अण्‌ दहै, ताका इन्द्रियों साथ क्रमस संयोग होकर क्रमिक ज्ञान होवे है 
इस रीति से अणुरूप जो मन दहै, ताहि नाम तिस अणुरूप मनका 
सम्बन्ध जव आत्मामेंहोवेदै, तौ नाम तव वुद्धबादि गुणो को उत्पत्ति 
वह मन का संयोग तिस आत्मामं करेदटै, याते बुदधयादिक गुणों का 
आश्रय होने ते आत्मा द्रव्य कहावे है, “वुद्धि आदिक" इहां आदि शाब्द 
इच्छा देष प्रयटन धमाधम संस्कार ( भावनाख्य ) ठेते | ४२२॥ 

पूनः खोक परलोक में जाना मन का होवे टै, अत्मा का नहीं होवे, 
मन के जाने से ही आत्मा को तहां भोग होवे है सोई कहे “लोक” इति, 
खोक--इस दोक मे, ओं परलोक नाम नरक स्वगमे मनदहीजवेरहै, 
आत्मा विभु होने ते कहीं आवे जावे नहीं, परलोक में भोग का प्रकार 
वतावे “अदृष्ट इति ॥ ४२३ ॥ 

तामों नाम अदृष्टो के अधीन उपजे खोकान्तर देह मे आत्मा, मनके 
साथ जव संयोग पावे, तव भोग होवे, तटस्थ समाप्ति करे यो" 
इति ॥ ४२४ ॥ 

वक्ष्यमाण दोषों ओर दषटिकिर सिद्धान्त. कटै “दोनो'” इति, प्रथम 
आत्मा में अंगीकार करी जडता दूर करने हेतु स्मरण को अनुपपत्ति रूप 
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परम सखी में सोयो । अग दुःख सकल्लो सं खोयो । 
` जन्य ज्ञान सयुपुप्चि माहीं । निर्य ज्ञान आत्म मों नादी ॥४२६। 


एसे तव उर अंगीकार। तुंस्मृतिका क्यो करे उचार | 
अनुभव विना न स्म्रति होई ' अयुभव तहँ न भाख्यो कोई ॥४२७॥ 


ईश्वरकरा अदुभव ह जोई । व्यधिकरण क्यों कारण हो 
ताते स्मृति ख जाते होई । जान सूप आत्म ह सोई ।॥४२८॥ 


दोष कहे “जो' इति, जो निज आत्म ही जड़ होई किये जेकर अपना 
आप हौ जड होवे तव सुपृप्ि से उठकर कोई पुरुष “मं परम सुखी सोया 
मेरे अंगो मे कोई दुखन रह्या'” एेसा स्मरण न करे 11 ४२५ ॥ 


सोई कहे “परम'' इति, न स्मरण में पूं ताके जनक अनुभव कों 
न्यूनता बतावे--““जन्य'” इति, जन्य ज्ञान ुपुप्षि माहीं कटिये इन्द्रिय 
अथं संयोगादि रूप सामग्रियों के अभाव से प्रत्यक्षादि रूपं अनिद्य ज्ञान 
सुष॒प्ि अवस्था मे कोई नहीं, ओ ईदवरमें ही अंगोकारते नित्य ज्ञान 
सुषुप्ति कार मे जीव में नहीं ॥ ४२६॥ 


ठेसे तव कदिये तेरे हव्य में अंगकारदहै, यति “जो जो स्मृति टै, 
सो सो अनुभवजन्य है" एसे नियम ते अनुभव विना स्मृति न दहोनेते 
परम सुख ओ अंग दुख निवृत्ति को स्मृति का क्यो करे उचार नाम 
कंसे कथन करेगा अर्थात्‌ अज्ञात नें उच्चारण के अयोग्य ते काह रीति 
से नहीं कर सकेगा, न उच्चारण करनेमें हेतु कहे “अनुभव इति, 
तहां नाम सुषुप्ति मे ।॥ ४२७॥ 


नचु सुषुप्ति मं जीव का नित्य अनित्य उभय विध अनुभवन र्या 
भी, सवं विषयक होने ते अथंते परम युख अंग दुख निवृत्ति विषयकं 
जो ईदवर का अनुभव तासे जीवों को स्मरण वने है ? यह्‌ आशंका कर 
कहे ““ईद्वर'” इत्ति, ईश्वर का अनुभव है जोई किये ईइवर का जो 
परम सुख ओ अंग ॒दुख निवृत्ति विषयक्‌ ज्ञान है, वह्‌ व्यधिकरण किये 
स्मृति ज्ञान के अधिकरण जीवसे ओर अधिकरण मे रहने वालारहै, 
याते चैत्र के अनुभव सेमेत्रको स्मृतिन देखनेते, क्यों कारण होई 
कटिये केसे कारण होवे अर्थात्‌ काहू रीति से कारण नहीं हो सके, एेसे 
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विरुजो तुम आतम दिखल्लाये । नाना तुममव भीतर गाये । 

तामो कटी व्यवस्था मान । सोई करे सो तुम मत हान ॥४२९॥ 
मूतद्रव्य सकल है जेते । ताहि संयोग लै सब तेते । 

एके देह विपे सव दोषे । तामं ख दख सकर जोवे ॥४३०॥ 
देह प्रयत्न करण हँ जेते । धर्माधर्मादिक सव॒ तेते। 

यह साधारण खव को होई । याही के यह कहे न कोर ।॥४३१॥ 





न माने चेर के अनुभवसे मंत्रको स्मृत्िका प्रसंग होवेगा, इसते 
यह मानना सोद कहे “ताते इति, ताते नाम व्यधिकरण को 
कारणन होनेते ओर अज्ञात सें स्मत्तिन देखनेसे, जिस ज्ञानते 
सुखादिकों को स्भति होवे एेसा ज्ञान रूप आत्मारहै, जड़ रूप 
नहीं ।। ४२८ ॥ 


जडता खण्डन कर आत्मा को नानात्व खण्डन करने हेतु नानात्व 
सिद्धि में कही व्यवस्था खण्डन करने का आरम्भ करे “विभु इति, 
तामों नाम तिन विभुओं के नानात्व में कही जो “यह्‌ इसी के सुख दुख 
हे, ओर को नहीं" एेसी व्यवस्था, मान नाम प्रमाण, सोद नाम वहू 
विभु माने आत्मा ही ताको तेरे मत में हान करे है 11 ४२९ ॥ 


विसुओं को हानिं करना स्फुट करे “मृतं” इति, मूतं द्रव्य सकल 
हं जेते नाम जितने कोई संसारमें मृतंरूप द्रव्य, ताहि नाम तिन 
मूतंद्रव्यरन का संयोग वह॒ सभी कगे, काहि ते ? “सवं मूतंद्रव्य के 
संयोग वारे का नाम तुमारे मत मेंविभुहै' याते एके देह विषे कटहिये 
एक देह मे भी अपनी विभुता की रक्षाहेतु वहु सभी होववेगे ओ होकर 
तामे नाम तिस एक देह मे मन के संयोगते सुख दख को सभी देखेंगे; 
एसे सुख दुख के सांकथं का प्रसंग होवेगा ॥ ४३० ॥ 

कह प्रसंग को हेतु से स्फुट करे-““देह्‌'' इति, देह्‌-शरीर, प्रयत्न- 
उद्यम, करण-इल्द्रिय, जेते-को्द है ओं धर्माधिर्मादिकनजो है, यह साधारण 
कटिये यह्‌ देहं आदिक सवं आत्मा के समान होगे एसे भये याही के 
यह नाम इसी आत्मा के यह देह आदिक रहै, ओर के नही, एसे कोई 
नहीं व्यवस्था कह सकेगा ॥ ४३१ ॥ 


+ वि १5 ति + ॥ 
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अव नैयायिक स्वमत में युक्ति कहता दै । 

चौपाई 
पूवंपक्षी- 
जो मन जासों संगति पाये । सो आत्म गुण ता उपजाये । 
धर्मादिकं सब तादी केरे । ता फल ओर न कोई हेरे ॥४२३२॥ 

अव सिद्धान्तीकृत उक्त युक्ति का खण्डन ओौर पुनः प्रनोत्तर रूप 
सम्वाद प्रतिपादन करते हैँ । 

चौपाई 
सिद्धान्ती- 
याहि व्यवस्था ते कछ नाहीं । मन पावे संगति सथ मादी । 
आत्म या भव भीतर जेते । मूतद्रव्य संयोगी तेते ॥४३३॥ 


मन भूते ते विभू स्वरूप । सकल संयोग स होय अनप । 
ताकिककृत शंकापूवंक सिद्धान्ती का उत्तर । 
चौपाई 
पूवंपक्षी- 


नु जन्मांतर केरे कमं । जा आतम को होवे धमं ॥४३४। 


मन सम्बन्ध से उक्तं व्यवस्था कथन हेतु आदांका करे “जो” इति, 
“सो ता आत्म गुण उपजाये, यह्‌ अन्वय है, सो नाम वह्‌ मन, ता नाम 
ताही आत्मा मे वर्मावर्मादिक गुणों की उत्पत्ति करे है, ओर मे नही, 
याते वह॒ धर्माधर्मादिक, सब ताहो नाम उसी आत्माके होवे है, ओर 
के नहीं, याते ता फल नाम तिन घर्माधमं के फल सुख दुख को भी ओर 
कोई नहीं देखे हं, इस रीति से व्यवस्था कहु सके ह ।। ४२२ ॥ 

वक्ष्यमाण दोषों को चित्त मे स्थापन कर कहै “याहि” इति, याहि 
व्यवस्था ते कं नाहीं नाम “जो मन” इत्यादि पाठ से कही व्यवस्था 
ते सुख दुख के असांकयं की व्यवस्था नहीं सिद्ध होवे, काहे ते ? मन 
सम्पूणं आत्मा साथ सम्बन्ध को पावे हँ, सवं साथ सम्बन्ध को पावना 
स्फुट करे “आत्म इति, आत्मा इस संसार मे जितने है, ते ते नामः 
वह्‌ सभी मूतं द्रव्य के संयोग वारे हं ।। ४३३ ॥ | 

ओ मन मृतं नाम मूतं द्रव्य है, पुनः ते नाम वह्‌ आत्मा विभु स्वरूप 
है, याते सम्पूणं आत्मा का सम्पूणं मनो साथ संयोग अवश्य होवेगा, एसे 
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ता गृहीत मन होवे जोई। ता आत्मका किये सोई । 
सिद्धान्ती- 
याहि व्यवस्था ते गति नाही । दोष वही जन्मांतर मादीं ॥४३५॥ 
मन साप्य तदा भी कमं । सो कैसे _ इक आतम्‌ धमं । 
मन सबंध सकलमों अहे । कमं एकके किह विधि कहे ॥४३६॥ 
जन्मांतर कमं गद्यो मन जोई । सव॒ आत्मका दोव सोई । 
प्वंपक्षी- 

ते ¢ = त्‌ | [+ 9 ४४ (र 
यह मं कमं करा एर पावो । या एहि मं कमं कमाय ॥४२७॥ 

संकल ९ (~ 

यह संकल्प करे भव जोई । सो वह कमं तिसीका होई । 
सिद्धान्ती- 
यह है इशावलभ्बन तेरो । मन संबंध विना नहि हेरो ॥४३८॥ 
भये सुख दुख के सांकयं का प्रसंग वेसे ही 1 मन सम्बन्ध आदिकों की 
विलक्षणता की आशंका करे "ननु" इति 11 ४३४ ॥ 

ता गृहीत किये तिस कमंसे ग्रहण किया हूजा जो मनदह, वह्‌ 
तिस आत्मा का किये है, याते विलक्षण मन के विलक्षण संयोगादिकों 
से उपजे धर्माधर्मं के फलों का सांकयं नहीं । समीप ही कहे दोष से तुच्छ 
जानकर कहे “याहि” इति, वही नाम॒ “आत्म जा भव भीतर” इत्यादि 
पाठ से कहे दोष जन्मान्तर मं हँ ॥ ४३५ ॥ 

सोई स्पष्ट करे “मन इति, सो कंसे इक आतम धमं क्ये दह्‌ 
कमं एक आत्मा का धमं केसे होवेगे अर्थात्‌ काह रीति से नहीं हीवेगे, 
न होने में हेतु कहे “मन” इति ॥ ४३६ ॥ 

जन्मान्तरीय कर्मो को सर्वात्म ध्मंता स्थापन करता गृहीत मन को 
तेसा कहे “जन्मान्तर” इति । संकल्प से व्यवस्था कौ आशंका करे 
“यह्‌” इति 11 ४२३७ ॥। 

कही आशंका को तुच्छता वोधन करे सिद्धान्ती “यह्‌” इत्ति, 
कुदावरृम्बनता कथन में हतु कहे “मन '' इति, हरो के अगे “संकल्प” 
दोष कर, “यह क्म" “इसके फर को पावो" एेसा संकल्प मन कें 
सम्बन्ध विना नहीं होवे जौ मन का सम्बन्ध सव साथ होवे है याते उस 
संकल्प से हुआ कमं भी सव का होवेगा ॥ ४३८ ॥ . 
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मनतो सवसो संगति पवे । ता अधीन संकल्प उपावे | 
ता संकल्प ते होय जो कमे । सो सव आतम केरो धमं ॥४३९॥ 
भूल टार तम्हारो अहे । शाखा पल्लव केसे गहे । 
नदिं केवल तुमरे मत माहीं । यह दूषण समन्नो मन माहीं ॥४४०॥ 
सखी, मह, प्रभाकर, जदं । नाना आस्म भाखे तेर । 
अरुपुनि युखते विभू वखाने । तिन सतमं दूषण यों जाने ॥४४१॥ 
जे दपण इहो दिखलाये । श्रीमतरेदव्यास्ष' सो गाये । 
द्वितीयाध्याय ्लारीरकमादीं । ततीय पाद्‌ मं संशय नादी ।४४२॥। 
तथाच सत्र-“अदृष्टानियमात्‌"” “अमिसंध्यादिष्वपिचेवम्‌" । 
अव नैयायिक शरीर भेद से व्यवस्था करता दै । 
नि, चौपाई 

पवपनल्ल- 
ननुयद्यपि एके तन मादी । सव आतम इक आतम नादी । 
तदपि सु चेत्रका खख जोई । ता प्रति कारण सो तदु दोई ॥४४३॥ 
मैत्र सुखको कारण नारीं । मेत्रतचु कारण है तादहीं। । 
यदी सवे व्यवस्था होवे । सुख दुखको “संकरः नदिं जोवे॥४४४॥ 

साई कहु “मन तो'" इति ॥ ४२९ ॥ 

कहै दोष प्रकरण ते ओर स्थानमें भी वतावे “नहि” इति, “यह्‌ 
दूषण" पूवं साथ ( अन्वयकर ठेना ) ॥ ४८४०-४४१ ॥ 

दूषणो मे स्वकपोक कल्पितता वारण हेतु कहे “जे'" इति, कहां गाये 
है ? यह्‌ आदांका कर निणंय बतादे "द्वितीय" इति ॥ ४४२ ॥ 

द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में कहे सूत्र खि “तथा च इति, 
तथा च सूत्र कहिये तसे ही पूनः दो सूत्र हं, अटहष्टानियमात्‌ किये कहे 
दोषों ते अदृष्टो हारा व्यवस्था न होने ते अव्यवस्था, ओर अभि 
सन्ध्यादिष्वेवं नाम अदृष्टो के हेतु भूत संकल्पादिकों विषे भी कहे दोषों 
ते अनियम हौ है, याते काहू रीति से व्यवस्था नहीं बने, शरीर भेद से 
व्यवस्था की आशंका करे “ननु'" इति ॥ ४४२-४४४ ॥ 
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सिद्धान्ती- 

¢ तेषांत 
पूय दूषणको न उद्धार । दोषांतर अब ओर निहार । 
देह अधीन व्यवस्था होई । नानात्मा में मान न कोई ।॥४४५॥ 
सुख दुःख की व्यवस्थां जोई । नानात्म मेँ भाखी सोई । 
सोतो तु नानाको मान । भई व्यवस्था नहिं तिह हान ॥४४६॥ 
या विन ओर उपाय न कोई । जाते आत्म नाना होई । 
ताते आत्म एक पशछानो नाना काहि तण्डते भानो ॥४४७॥ 
पूवंपक्षी- 
ननु जे आतम एको अहे । उपास्य उपाक्षक केसे कहे ¦ 
सिद्धान्ती- 
देह भेद कर सकलो होई । या भीतर संशय नहिं कोई । ४४८॥ 
उत्तम देह उपाधिक जोई । उपास्य कीजे भवमे सोई । 

अधम देह उपाधिक जो है । उपासक भव भीतर सन सो हे ॥४४९॥ 


परिहार करे ““पूवं"" इति, दोषान्तर कटे “देह इति ।। ४४५ ॥ 
कटी बात स्पष्ट करे “सुख दुख'' इति ॥ ४४६ ॥ 


ताते नाम कही व्यवस्थाके शरीरो कर ही बन जानते, आत्मा 
एक जानो, तुण्ड नाम मुख ते, नाना किस वास्ते कहते हो ॥ ४४७ ॥ 


कहे दोषो से हमारे मत मे नानावत्‌ एक माने उपास्य उपासक- 
भावादिकों को असिद्धिसे तुमारे मत में एक भी नहीं बने? यह्‌ 
आका करे “ननु इति, तुमारे मत मे देह॒मेदसे सुख दुख कीः 
व्यवस्थावत्‌ हमारे मत मे यह बने है यह सिद्धान्ती उत्तर कहे “देह” 
इति ॥ ४४८ | 


देह मेद कर होना बतावे “उत्तम” इति, उत्तम देह ओपाधिके जोई 
कटिये उत्तम देह उपाधि वाखा जो वही आत्मा सो उपास्य किये है 
ओ अधम देह उपाधि वाला जो वही आत्मा वह॒ इस संसार में उपासक 
कटिये है ॥| ४४९ ॥ 
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पुवपक्षी-- 
नयु इक आतम पश्च तुमासे । तामों दूषण चट निर्धार । 
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परक देह यथा हे न्यारी । त्यो परलोकिक देह विचारी । ४५०॥ 
कमे ररे या तनके आही । मोगे फलत परलोक के मारीं । 
ज्यो प्रलो द्विक व्यो परदेह । सो अव होवे एलको गेह ॥४५१॥ 
सिद्धान्ती - 
यामं उत्तर भ्रति बरखने । करहं श्च सकल ते हाने । 
जारो सक्तं हेय मन जहो . कसे समेत ल्ग गति तदहो ॥४५२॥ 
क्गि अवलछिन्न जीव हे जोई । इदां उँ एरु भोगे सोई । 


देसे तेद व्यवस्था गावे । तेरे निखिल संदेह मिटावे ।४५३॥ 
+ ९ र ५५ 1.९ 
चिम देह अयगत है जोई । कमं करे फर भोगे सोई । 


ताको प्रकट मेद्‌ भव माहीं । याही ते एल संकरः नाहीं ॥४१४॥ 


शिथिक दोष की स्वल्प सी आशंका का परिहार श्रवण कर, नानात्म 


पक्ष सें परखोक देह से पर देहु में दूसरे आत्मा का स्वत्व रूप विशेष 
होने से, पर की देह मे मोग नहीं बने, ओर एक पक्ष मे विशेष न होने 
से हुआ चाहिये, इस दढ दोष की आरांका करे “ननु” इति ॥ ४५० ॥ | 

भोगे फर परलोक के माहीं किये इस रीति से कमं करके फर को 
परलोक मे जाकर भोगे है एसे मानो तब विशेष के अभाव ते जैसे पारः 
लौकिक देह है तंसे पर देह है याते तामे भी भोग हुभा चाहिये, सोई 
कहे “ज्यो” इति | ४५१ ॥ 

जिसका जहां मन आसक्त है वह्‌ तहां भोगे है या मन आसक्तता 
रूप ॒विदोष के सद्भाव तेपरदेह में भोग नही बने यह्‌ श्रुति सिद्ध 
परिहार करे “यामे” इत्ति, अथं ते श्रुति पठे “जाको'' इति, जिस पुरुष 
का जहां मन आसक्त होवे कर्मों के सहित लद्धं रारीरका तहांही 
गमन होवे दै ।॥ ४५२॥ 

ओ किङ्कं अवच्छिन्न जीव है जोई किये लिङ्ग रारीर रूप उपाध्य- 
वच्छ जो चिदाभास है, वह इहां उहाँ नाम रोक परोक में फर 
भोगे है, एेसे कहता वेद तेरे सब संशय दर करे है ॥ ४५३ ॥ | 

भोक्तत्व कर्त॑त्व भी ताको है यह बोधन करे “ङ्ग” इति, क्गि 
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परमाथ एक आत्म है जोई । कटं न एलको भोगे सोई । 
मं मत मं दृषण को नाहीं | उलटे दूषण ते मत मादी ।४५१५॥ 
आतम सवं सु व्यापक अहे । अदृष्ट तथा आत्म में कहे । 
तो यह सकरु देह है जेते । सकल अदृष्ट संबंधी तेते ॥४५६॥ 
अदृष्ट सकलके सबको भोग । संकर हीय न कदे वियोग । 
रंक दुःखते भूपति दुःखी । भूपदि सुखतेरंक सो रखी ॥४५७॥ 





देह अनुगत है जोई किये लिङ्क गरीर में व्याप्त जो चिदाभासे. वही 
कमो को करके तिनके फलों को भोगे है अर्थात्‌ कर्तत्वं भोक्तत्व का 
ताहो मे अंगोकार ठे, पुनः ताको नाम तिस्कर्ता भोक्ताल्प लिङ्क 
रारीरावच्छिन्न-चिदाभास को संसार में, मेद नाम अनेकता प्रकट है याते 
पारलौकिकं देह मे मन॒ आसक्तता रूप विदोष के सद्भाव ते परदेह॒ में 
` भोग नहीं वने, पुनः याही ते नाम चिदाभासकेमेदते ही सुख दख फल 
का सांकयं भी नहीं ॥ ४५४ ॥ 


कहे दोषों का चिदाभास भेदतेवारण कर वास्तविक रूप साक्षी 
आत्मा मे भोग के अनद्धीकारते दोष सहीं यह्‌ कह ““परमाथं'' इति, 
परमाथं एक आत्म है जोई किये वास्तविक एक आत्मा जोई-साक्षी 
वह्‌ कहीं भी सुख दुख को भोगे नहीं याते में मत में किये मेरे एक 
मआत्मवादी के पक्षमे, उक्तं रीतिसे वारण होने ते, दोष कोद नहीं, 
उल्टे तेरे मतमेही दोष दै ॥ ४५५ ॥ 

या प्रतिज्ञा की सिद्धि देतु सवं व्यापी आत्मा में अदृष्टं को व्थापक 
कहे ह्‌ंवाएकदेदा मेकहे हं? इन विकल्पों में प्रथम मानते प्रति कहे 
''आत्तम'' इति, तथा नाम तंसे, आत्मा कौ व्यापकेतावत्‌ जेकर आत्मा 
मे अच्ष्ठोकोभी व्यापक कहे, तौ नाम तव, अदृष्टो को व्यापकता 
अंगीकार कार मे जेते कोई यह देह है, सो सव अदृष्टो को व्यापक होने 
कर, तिनके सम्बन्ध वारे होववेगे ॥ ४५६ ॥ 

एसे भये अट्ट सकर के कटि्ये एक-एक धर्माधिमं सवके होववेगे याते 
“संकर होय" का पूवं सम्बन्ध कर, सवको भोग का सांकयं होवेगा, न 
कदे वियोग नाम सांकयं का अभाव कभी नहीं होवेगा, सांकयं स्पष्ट करे 
“रंक” इति ॥ ४५७ ॥ 


ॐ (रि ॥। षः 


~~~ ० नि 
न 
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पुण्य पाप सवको सम होई । ता फलमें नहिं अन्तर कोई । 
सोरे न ॥४ + 

जो अदृष्ट इक टोरे रहे । सवेव्यापक नदिं जड कहे ॥४५८॥ 
लिग देह नहिं मानी तोहि । ता अवद भाखो मोहि । 

स्थृल देदह अवछेदक अहे । परलोक विषे फल केसे गहे ॥४५९॥ 
स्थूरु देह नष्ट होय गयो । अवष्ठेदक ओर न कड रद्यो। 

विन अवछदक ते मर गये । परलोक विपे फ़ल केसे भये । ४६०॥ 

सांकयं प्रसंग ल्प दोष के भय ते प्रथम छोड दूसर कहे टै? तहां 

कहु “जो इति, जो कटिये जेकर वटाकाश संयोगवत्‌ अदृष्ट नाम धर्मा 
बर्संगृण भी सवव्ापो आत्मा में एक स्थानम ही रेट वह्‌ सवं 
व्यापक नहीं, हे जड़ ! एसे कहे ? तव व्यापक आकाश के घटावच्छिन्न 
संयोग में, घट को अवच्छेदकतावत्‌ इहां भी अदृष्टो के एक स्थान रहने 
का अवच्छेदक कोई अवश्य कहना, वह्‌ पुनः च्गि देह है वा स्थूल देह्‌ 
टै? इनमें प्रथम तो न्थाय सिद्धान्त मे अंगीकारन करनेते नहीं 
चने ॥ ८५८ 1 


प्रथम का न वनना ही कदे “लिग'" इति, लिग देह नहि मानो तोहि 
किये अज्ञान राष्द का ज्ञानाभाव अथं कर कारण देह अनंगौकारवत्‌ 
स्थूरं देह के नाश काल मे इन्द्रिय प्राणों काना अंगोकार करनेते 
सप्तददा तत्त्वो का समुदाय रूप लिग देह भो, मन मात्र का खोक परोक 
मे गमन मानने ते तुमने मानो नहो, याते ताको अवच्छेदकता न सिद्ध 
होने ते, ता नाम अहृष्टो का अवच्छेदक ओर कोई मेरे ताई अवश्य 
वत्ताओ स्थूल देह अवच्छेदक कहे हँ ? तहां कहे “स्थूल” इति, स्थूल 
देह जेकर अदृष्टो का अवच्छेदक है एसे कहे तव परलोक विषे फल नाम 
सुख दुख को जोव कंसे ग्रहण करेगे ? अर्थात्‌ काहु रीतिसे नहीं 
करेगे ॥ ४५९ ॥ 

त करना ही स्पष्ट करे “'स्थूरु'" इति, स्थूल देह नष्ट होय गथो किये 
अवच्छेदक ङ्प कर अगीकार किया स्थूल देह तो नष्ट हो गया पनः ओर 
कोई अवच्छेदकं रह्या नहीं, याते घट भूत अवच्छेदक के दूर भये घटाकादा 
संयोग के नादावत्‌ अवच्छेदक के दुर होनेसे वहभीनष्टहो गये इसते 
परलोक विषे फ नाम॒ सुख दुख कंसे हो्वेगे अर्थात्‌ अवच्छेदक के मरे 
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सुख-दुख को तनुविन नहिं भोग । तनु वियोग ते ताहि वियोग । 
पूवंपक्षी- 
तलु अविन देश थो जोई । तामों पुण्य-पाप ते दोर ।॥४६१॥ 
रहे न ते एल विन हत मानो । काहे ताको नाज्च वखानो । 
सिद्धान्ती- 
तो वह देश यहाँ ही रहे । परलोक पिपे एरु कैसे गहे ` ४६२॥ 
देशवान आतम सावयव । दोवेगा नदिं ते निरवयव । 
अपसिद्धांत' अव तोको आयो । जो सावयव आतम ठदरायो ॥४६३॥ 
अरु जो तुम एखते यो गायो । अणुरूप मनयोग बतयो । 
बुद्धयादिक गुण तो उपजावे । गुण आश्रय ते द्रव्य कृावे ॥४६४॥ 
अदृष्टो के मरने से पारलौकिक देह की असिद्धिते तहां सुख दुख के भोग 
को काहू रीति से सिद्धि नहीं होवेगी ।1 ४६० ॥ 
काहू रीति से सिद्धि न होनी बतावे “सुख'' इति, सुख दख को तनु 
बिन नहि भोग किये सुख दुख का पारौकिक देह बिना नहीं बने 
साक्षात्कार, ओर तनु वियोग ते क्ये अवच्छेदक विना अहृष्टो का नाश 
होने कर पार्टौकिक देह्‌ के अभाव ते, ता वियोग किये पारलोकिक 
देह मे सुख दुख के भोग को असिद्धि होवेगी । ननु आत्मा के स्थृल दारीरा- 
वच्छिन्न देदा मे अहृष्टो की फल पर्यन्त स्थिति माने हँ याते भोग की 
असिद्धि नहीं ? यह आका करे “तनु इत्ति, तनु अवच्छिन्न जो 
आत्मा का देडा तामों नाम तिस देश मे वह्‌ पुण्य पापरूप अदृष्ट वने रहे 
हं | ४६१ ॥ 
सोई कहे ““रहे'"' “मक्षितेऽपि करने न चान्तो व्धाधिः' या 
न्याय का प्रसंग कहे सिद्धान्ती “तौ" इति, तौ वह देश यहां ही रहे 
कद्िये एेसे अंगीकार किये भी वह तनावच्छिन्न देग तो इहां ही रहे हं 
याते परलोक में फर कंसे होवेगे अर्थात्‌ काहू रीति से नहीं हवेगे ॥४६२॥। 
किञ्च निखयव मानते को आत्मा मे देश कहने ते अपसिद्धन्त भी 
होवेगा सोई कहे देश" इति, होकेगा पुवं साथ (अन्वश्र कर ङेना) ॥४६२॥ 
आत्मा को द्रव्यता खण्डन हतु पूवं “अणु रूप मन हदये जोई” 
इत्यादि पाठ से कही वार्ता का अनुवाद करे “अर'” इति ॥ ४६४ ॥ 
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सो नियुक्त प्रकट तुम जानो । घन प्रतिकूल तकं पटिचानो। 
निरावयव आत्मके माहीं । निरावयव मन संगति नादी ॥४६५॥ 
संयोग सो एक देशकर होई । निरावयव मों देश न कोई । 
विन संयोग न ते गुण होवे । आत्म द्रव्य कहो क्यो जोव ॥४६६॥ 
आत्मक्रो जे द्रव्य बखानो । तौ घट सम सावयव पदानो। 
अवयव योगते होय अनित्य । नहिं सावयव देखियो नित्य ॥४६७॥ 
सो नाम वहु आत्मा साथ अणु रूप मनका संयोगणएक देगमेंहै 
| वा सवं देशो से है ? एसे विचार किये युक्ति रहित है पसे प्रसिद्ध जानो, 
प्रसिद्ध युक्ति रहितता में बीज क्या पहिचाने ? तहां कहे घनत" इति, 
धन प्रतिकूक तकं नाम सघन संयोग का वाधक युक्तिं जानो, दोनों को 
निरवयव होने ते एक अवयव से होने वाला संयोग नहीं वने यह्‌ 
एक प्रक प्रतिकूरु तकं कहे “निरावयव' इति, निरावयव किये 
अवयव रहित आत्मा के विषे अवयव रहित मन की, संगति नाम 
संयोग नहीं बने ॥ ४६५ ॥ 


संयोग का न बनना कहे “संयोग इति, संयोग सो एक देदा कर 

होई किये संयोग दो द्रव्यन का एकर अवयव से होवे है अन्य अवयव से 

ताका अभाव रहे है यह्‌ तुमारा सिद्धान्त है, ओर निरवयव आत्मा मनमें 

देश न कोई कटिये अवयव कोई भी सम्भवे नहीं याते तिनक्ा एक देश 

मे संयोग नहीं बने, एक देश से असम्भव देखकर निरवयवो का सवं 

| संयोग मानो तब, एक देर मत की हानि होवेगी, पुनः सवं संयोग अन- 

भवारूढ्‌ भी नहीं होवे इस रीति से सवंथा ही संयोग की असिद्धि है, रहो 

संयोग की असिद्धि, विना संयोग ही आत्मा मे गुण मानकर ताको द्रव्य 

देखे है ? यह्‌ आशंका कर॒ कहे “बिन” इति, ते गुण नाम बुद्धयादिक 

गुण, कहो क्यों जोवे -आत्मा को द्रव्य कंसे देखेंगा अर्थात्‌ काहू रीति से 
नहीं देख सकेगा ।। ४८६६ ॥ 

हठ से आत्मा को द्रव्य कहौ तब घटवत्‌ सावयव होवेगा ? सावय- 

वत्ता से अनित्य होवेगा यह्‌ कहे “आत्म इति, आत्म को ञे द्रग्ध बखानो 

किये कही रीति से गुणो से विना भो जेकर हठ से आत्मा क द्रव्य 

कहो, तौ नाम तव, “आत्मा, सावयवः, द्रव्यत्वात्‌, घटवत्‌" या अनुमान 
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नहिं को द्रव्य अहे निरवयव । आत्म सु द्रव्य दोय सावयव । 
निराश्च कियो परमाण्‌ केरो । नभ सावयव प्रकट ही हरो ॥४६८॥ 
उध्वं अधः देच नभ केरे | जन समूह अनुभव कर हेरे। 
याही ते नम भयो सावयव | काटि वखाने तिह निरयव ॥४६९॥ 
जो नहि यो उरमं त॒म सानो । तो इक वाधक प्रकट पछानो । 
विहंग एक नम्‌ भीतर गयो । तादी कर वह्‌ पूणे सयो ॥४७०॥ 


घटवत्‌ सावयव जानो, रहो सावयव दोष क्था ? यह्‌ आशंका कर साव- 
यव को अनित्यता कहे “अवयव"' इति, अवयव योग ते होय अनित्य 
कटिये अवयवो के सम्बन्ध वाखा होने ते आत्मा अनित्य होवेगा, काहेते 
'“लहि सावयव देखियो नित्य कटिये सावयव वस्तु कोई नित्य नहीं देखी, 
याते “आत्मा, अनित्यः, सावयवत्वात्‌, घटवत्‌'' या अनुमान से आत्मा 
को अनित्यता होवेगी ॥ ४६७ ॥ 
ननु आकागादिकों मे द्रव्यत्व रहे भी सावयवता न रहने ते आत्मा में 
सावयवत्ता तथा तासे अनित्यता नहीं वने ? यह आशंका कर कहे “नहि 
इति, नहि को द्रव्य अहे निरवयव किये द्रव्य कोई निरवयव नहीं, याते 
जकर आत्मा को द्रव्य मानो तव वह॒ भी सावयव होवेगा, कही प्रतिज्ञा 
की सिद्धि हेतु द्रव्य मात्र को सावयवता बतावे “निराश इति, निरा 
क्रियो परमाणु करो किये निरवयव रूप कर अभिमत चार भृतोंके 
परमाणुओं का तो पूवं ही “अरु पुनि त्र्यणुकं वखान्यो जोई" इत्यादि 
पाठ से खण्डन किया याते तिनको निरवयवता नहीं सम्भवे यह्‌ कटे 
"नभ" इति, नभ सावयव प्रकट ही हरो किये आकार को सावयव 
प्रकट ही देखो ॥ ४६८ ॥ 
काहू के अनुभव सिद न होने ते कंसे देखे ? तहां कहे “ऊध्वं” 
इत्ति, माही ते नाम ऊध्वं अधोदेश वाखा होने ते ही, आकादा सावयव 
हआ, याते ताको निरवयव किस वास्ते कहता है अर्थात्‌ मत 
कहो | ४६९ ॥ 
होवे तुमको अनुभव, हम तो इतने कहने से कोद नही साव- 
यवतामाने ? यह्‌ आदंका कर कह “जो” इति, वाधक कहे “विहंग 
इति ॥ ४७० ॥ 
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द्वितीय जाने को चाहे ओर । सो नभ महिं कहि पावे रौर । 
एक देश पूणं तिह भयो । दितीय देश खाली रहिगयो॥४७१॥ 
तामों द्वितीय विहंगम जावे । एसे जे जड़ मोहि वतावे । 
तो तव तुंड अवयव बखाने । सावयव कहन्मो लज्जा माने॥४७२॥ 
अव ताकिक प्रकारान्तर से स्वमत का स्थापन करता है । 
चौपाई 
पुवपक्षी- 
नजु नभको स्वभाव विचित्रं । याहि विपे नहि को भव चित्र। 
यद्यपि एक विहंगम पूणं । होवे नभ, नादी कर उण ॥४७३॥ 
तदपि सुद्धितीय करे प्रवेश्च | वस्तु स्वभाव यदी निर्दे । 
अव सिद्धान्ती कर पूर्वोक्त मत का खण्डन । 
चौपाई 

सिद्धान्ती- 
तौ इक प्रस्थ उदरके मादी । खारी सो मेवे भव माहीं ॥४७४॥ 

सो नम महि कटि पावे ठर किये वह्‌ आकाश मे कहां ठिकाना 
पावे, पणं देश को छोडकर खाली मे पावे एसे कहो ? तब तो मुख तेही 
सावयव कल्या यह्‌ कहे एक" इति ॥ ४७१ ॥ 

तामों नाम खाटी में । ४७२॥ 

ननु सावयवता सिद्धि प्रसंग ते हम नहीं कहते, खाली देश मे जावे 
टै, किन्तु अग्नि के उष्ण ओ जल के रीत स्वभाववत्‌, एकं के रुकने 
से भो दूसरे को अवकारा देना यह्‌ आकाश का स्वभाव है, याते सावयवता 
नहीं ? या भाव से आशंका करे “ननु” इति, ननु नभ को स्वभाव विचित्रं 
नाम आका का आल्चयं स्वभाव दहै यामे कोई चित्रं नाम आइचयं 
नहीं, विचित्रता कहे “यद्यपि” इति, “होवे नभ पूवं साथ ( अन्वय 
कर छेना ) ।। ४७३ ॥ 

तदपि सुद्वितीय करे प्रवेदा कटिये तौ भी दूसरा प्रवेश करे है, यह्‌ 
वस्त्‌ की स्वभाव विचित्रता से निदश नाम कथन है। स्वभावं विचित्र 
माने यह्‌ भी हुआ चाहिये सोई कहे “तो इति, तौ नाम तब, एकं थोडे 
से परिमाण वाले प्रस्थ पात्र के पेट मे १०५० खारी पात्र, मेवे नाम स्थित 
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जेसे यह तैसे बह रीत । सो केसे निधि चोत। 
उदय आदि प्रदेज्ञ अवलछिन्न। नभ परदेश्लन ते नहिं भिन।॥४७१॥ 
महत्‌ देश का अङ्खीकार । तादी कर साधे व्यवहार | 
अविद्या चिद्‌ संबंधहि जोई । महा काल कदलावे सोई ॥४७६॥ 
जो अणुभाग अन्नको अहे । सो मन प्रकट वेद्‌ ही कटे । 


मन अन्नमय सोम्य ! पानो । शुद्ध अशुद्ध प्रकर तिह जानो ।४७७॥ 
दोहा 
याविधि भयं सावयव सव, द्रव्य जगत के साहि । 
निरावयव जिह मानिये, इसो न को भव साहि ॥४७८॥ 
होवे, प्रस्थ ओर खारी यह मापके मेद टै :-एक हाथ ऊची, एक हाथ 
डी एक हाथ कम्बी वस्तु को मद्र देश में तथा मगध देशमे “खारी 
कहे है, खारी के सोहें भाग को द्रोण कहें है, द्रोण के चौथे भमागको 
“आढक '' कह है, आढक के चौथे भाग को “"प्रस्थ'' कहं हं ।। ४७४ ॥। 
दिशा को आकाडान्तगंत होने से (वह भी निरवयव नहीं) ओं 
महाकाल को अविद्या चित्‌ सम्बन्धरूपतता कर द्रव्यत्वाभाव ते वह्‌ 
सावयव नहीं, यह्‌ कहे “उदय आदि'” इति, उदय अस्त आदि देगावच्छिन्न 
जो नभ नाम आकाश के अवयव तिन प्रदेशो ते, नहि सिन्न नाम न 
जुदी, अर्थात्‌ तत्स्वरूप महा दिद्ा का अंगीकार ह ।। ४७५ ॥ 
सोई कहे “महत्‌ इति, महत्‌ देशा का कटिये उदय आदि प्रदेशा- 
वच्छिन्न जो आकाश के प्रदेशा तिनको महादिला रूपता का अंगोकार्‌ 
दै याहीते ताही कर नाम आकाश कै प्रदेश रूप महादिगा कर ही सव 
लोकं पूर्वादिक व्यवहारो कौ सिद्धि करे ह, इस प्रकार दिला को अकाश 
रूपता ओ आकाड को कही रीति से सावयव होने ते, निरवयवता नहीं 
वने । पुनः अविद्या चिद्‌ सम्बन्ध (हि) जोई कटहिये, अज्ञान ओर चेतन का 
जो सम्बन्व ( वह्‌ ) महाकाठ कहावे है, याते घड़ी सहतं प्रहर आदि व्यवहारो 
के साधक महाकारं को द्रव्यता न होने ते ताको सावयवता नहीं ।। ४७६॥ 
ओर सनकोतो अन्नमय कहती श्रुति ही सावयव वतावि हं यह्‌ 
कहु “जो अण” इति ॥ ४७७॥ 
“नहि को द्रव्य अहे निरवगवः-पाख्क्रर कही प्रतिज्ञा की पूणता कटं 
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चौपाई 
अरु जड आस्म भाख्यो जोई। ता गण बुद्धि न चेतन होई । 
जड युण दोय जगत मं जोई । षट गुण सम नहिं चेतन होई ।॥४७९॥ 
दूषण घने करटं गावो । ग्रंथ वद्नं ते वहु डर पावा | 
वेद्‌ विरुद्ध बाद जो जोई । यों परिहर शुधी सो सोई ॥४८०॥ 


“या विधि" इति, इसो न को भव माहि किये एेसा द्रव्य संसारम 
कोई नहीं जिसको निरवयव अंगोकार करे याते आत्मा करो द्रव्यता 
अंगीकार किये ते सावयवता ओर सावयवत्ता से नाशिता प्रसंग ते द्रव्य 
नहीं कहना ।। ४७८ ॥ 

“जत्मा स्वतः जड़ है ताका गृण वुद्धि चेततन्य है ताके योग से आत्मा 
चेतन्य कटिये है” इस रीति से वुद्धि में कही चंतन्यता खण्डन का आरम्भ 
करे अर" इति, अरु जड आत्म भास्यो जोई किये “जड़ आत्म 
आक्रादा समान'' इस रोति से पूवंजो आत्मा को स्वतः जडता कही 
ओं जके सम्बन्ध से आत्मा चेतन होवेदहै ता वुद्धि गणको अधं ते 
चेतनता कहौ सो ता नाम तिस आत्माका बुद्धि गुण घटादिकं के ङ्प 
रसादिक गुणोवत्‌ चेतन नहीं हो सके, चेतन न होना दृष्टान्त से कटे “जड़"' 
इति, जड़ गुण होय जगत मे जोई किये जो जो जगत्‌ मरे जड़का गुण 
है वह, घट गुण सम कहिये घट के रूप रसादिक गुणोवत्‌ चेतन नहीं 
होवे, किन्तु जड होवे है याते, वुद्धि, जङ्‌ होने के योग्य है, जड का गुण 
होने ते, रूपवत्‌, या अनुमान से वद्धिको जडता सिद्ध होवे दहै याते 
आत्मा को जड़ समानकरर ताका गण वुद्धि चेतन्य सत कहौ, “इन्द्रिय 
अनुमानादिजन्य ज्ञानमात्र का नाम नैयायिक वृद्धि कहै दै" वेदान्ती 
वुत्ति कहे है इस रीति से निगंणता प्रतिपादक श्रुतिका विरोध ओं 


हें ग्रत्थ वृद्धि के भय से कहाँ पथंन्त कटं ।। ४७९ ॥ 

सोई कहे “द्वण” इति, “तव आये परिपन्थौवाद” से केकर प्राप्त 
भये परमत के खण्डन की शटी शिष्य प्रति बत्तावे "वेद" इति, वेद 
विरुद्ध वाद जो जोई कहिये जो जो चातक मतमे केकर जीवी को 
अद्ितीय सच्चिदानन्द रूपतः प्रतिपादक वेदसे वि द हं, वृद्धिमन्‌ 
तिन स्वको कही रीति से दूर करे ॥ ८८० | ठ 
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अब सिद्धान्ती ओौर तटस्थ के परस्पर शंकापूरवंक समाधान क्रा प्रतिनादन करे दै। 


चोपाई 
तटस्थ- 


नज सकर मत तोहि निबारे। नर काको उर अंतर धारे । 
सिद्धान्ती- 
जा मतसो होवे कल्याण । ता मतको उर अंतर आन ॥४८१॥ 
सो सत अहे न मोहि निवार । तादीको उर अंतर धारे। 
तरस्थ-- 
एसो गोपमतो ह कोन । मोहि बतावो सो हे जौन ॥४८२॥ 

अव सिद्धान्ती वेदिक मत का प्रतिपादन करतः है । 

चौपाई 

सिद्धान्ती- 
दोप बिना अति उत्तम अहे । सो मत प्रकट वेद्‌ ही कहे | 
तु, इंद्वियगण प्राण, न्यारो । सन, मेधा, साक्षी निर्धारो ॥४<३॥ 





इस प्रकार श्रुत्ति युक्तियों के समूहो कर सम्पूणं दंतवादियों को 
अपने मत से गिराकर अपने अभिमत प्रत्यगात्म तत्त्व बोधन की इच्छा 
करता हुआ देह इन्द्रिय प्राण मन वुद्धि के दूर किये देष रही वस्तु मे, 
दै कि नहीं ? एेसे संशाय से मन्दमत वाले कायर पुरुषों को पूवं अनेक 
वार सूचन क्रये सुपुप्ति के साक्षी ओ मन वुद्धि आदिकों के साक्षीभूत 
अपने आपको दोष द्खिलावने कर तिनक्रा चित्त धावता हआ ताको 
नित्य सिद्ध सच्चिदानन्द रूपत्ता प्रकट करने हेतु तटस्थ मुख से आशंका 
करे ““ननु'' इति, सिद्धान्ती उत्तर कहे “जा” इति ॥ ४८१ ॥ 

वह तो कोई रह्या नहीं ? तहां कहे “सो” इत्ति । पुनः पूरे “ठेसो” 
इति ॥ ४८२ ॥ 

वतावे “दोष” इति, वेदोक्त मत कहे “तनु इति, “मन मेधा" 
कथन अन्तःकरण धर्मों काभो उपलक्षण हि याते “मन मेधा साक्षी 
निर्धारो"” किये मन बुद्धि रूप अन्तःकरण ओ ता धमं इच्छादिकों का 
साक्षाद्‌ द्रष्टा हे ॥ ४९३ ॥ 
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भावाभाव सकर को जाने । स्वयं ज्योति तिर वेद बखाने। 
सो अनंदघन ज्ञान स्वरूप । बाधहीन जानो तिह शूष ॥४८४॥ 
अरु पुनि मान विभू तहि जानो | अणु मध्यम मं दोपपछानो । 
मध्यमम दृषणह जेते जेन निषेध ठर मं तेते ॥४८५। 
अणुवादी मत जहाँ विडारे । अणुदोप सो तहँ उचारे । 
ताते ओर सु मतो असार । वैदिक मतो सो सवते सार ॥ ;८६॥ 


साक्लाद्‌ द्रष्टापना स्पष्ट करे "भावाभाव" इत्ति, भावाभाव सकट कों 
जानं कटिये सम्पूणं इच्छादि वृत्तियों के उत्पत्ति विनारा को, स्वरूप चेतनता 
से जाने है, याते वेद तिसको स्वयंज्योति नाम स्वप्रकाश अर्थात्‌ नित्य 
अपरोक्ष ज्ञान रूप कहे है । ननु कहे वेद अपरोक्ष ज्ञान रूप परन्तु चाक्षुष 
आदि अपरोक्ष ज्ञान का, विषयों के नाश से नाश देखने से, या अपरोक्ष 
ज्ञान का भी इच्छादि विषयों के नारासे नाश अवद्य होवेगा एेसान 
माने अनुभव नाश विना संस्कारों की असिद्धि प्रसंग ते कारान्तर विषे 
“मं इच्छादिकों वाला होता भया" यह स्मृति नहीं होवेगी या ते अवद्य 
नाश कहना ? यह्‌ आशंका कर ताको नित्यता कहे “सो इति, सो 
नाम वह॒ इच्छादिकों का साक्षी ज्ञान रूप एक रस आनन्द स्वल्पदेै 
ओं तिह किये ताका, रूप नाम स्वरूप बाधहीन है अर्थात्‌ नाड रहित 
त्रिकालाबाध्य सद्‌ रूप है, इहां यह्‌ भाव है = कूल द्वारा केदार प्रविष्ट 
जल को केदार सम्बन्ध ते केदाराकारतावत्‌ चक्षुः दारा बाहर निकसे 
अन्तःकरण का घटादि सम्बन्ध ते घटाद्याकार परिणाम होवे है, साक्षी 
का नहीं, याते केदार भद्ध हये केदार जल को तदाकारता नाशवत्‌ 
घ्ादि विषयों के नाश हये घटाद्याकार चाक्षुष वृत्ति का नाश समीचीन 
है ओौ साक्षो ज्ञान को निराकार निविकार होने ते, इच्छादि वृत्ति रूप 
विषयों के ना होने से नाश समीचीन नहीं, पूवं कहे संस्कार स्मृति को 
सिद्धि तो इच्छादिकों के नादा हुये तदुपदहित रूप ते साक्षी का नाश मान 
कर भी सम्भवे है याते साक्षी नित्य है 1 ४८४ ॥ 

सच्चिदानन्द स्वरूपतावत्‌ परिमाण वाका विभु है सोई कहे “अर 
पुनिः" इति, अणु मध्यम ही काहे नहीं ? तहां कहे “अणु इति, कहे 
बिना कैसे पाने तहां कहे “मध्यम” इति ॥ ४८५ ॥ 

ताते नाम कदे दोषों ते । ४८६ ॥ 
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वेद्‌ वखान्यो आत्म जोई । जीव रूप पहिचानो सोई । 
पुर तीनों क्रीडा ररे । आतम राम असंगहि चरे ॥४८७॥ 
रवि, शकि, अग्न, छत हे जह । इन्द्रियगण नहि भासे तहा । 
तहँ ड आतम स्वयं प्रश्माश्च । स्वप्न विपे अथेन को भास ॥४८८॥ 


[दक मत्तको सर्व॑ते सार होने तेही वेदबखान्यो नाम वेद ने प्रति- 
पादन क्रिया जौ सच्चिदानन्द रूप विभु परिमाण वाला आत्मा वही जीव 
ङ्प जानो ओर जीवं ङ्प ॒हुजा अवस्था चय मेश्चमणकरे है सोई कटे 

पर" इत पुर तीनों मं करिये क्रीडा हेतु रचे तोन पुरवत्‌ अवस्था तीन 
मे राजा के ससान सैर करे है ओर्‌ क्रीडा करता हुआ भी अध्परस्त साथः 
अधिष्ठान का वास्तविक ते स्पदांन होने से असंग हआ विचरे है, इहां 
यह्‌ भाव है =जेकर अग्नि में दहन, पचन, प्रकाडान शाक्तियोवत्‌ आत्मा में 
अवस्था तीनों एकं कार में रहे अथवा वार अवस्था में अनुभूत गोत्र जाति 
आदि जसे दारीर नें युवावस्था में अनुभव करिये है, एेसे एक अवस्था 
मे अनुभव किये धमं अवस्थान्तर में भान हवे, तव होवे आत्म तिनका 
संगा, वह्‌ पुनः एस नह्‌, काह ते ? स्वम्नहस्य का जाग्रतमे वाध हाव 
दे अ। जाग्रत ह्य का स्वप्नसे वाध होवे टै ओौ जाग्रत स्वप्न दोनो के 
ह्य का सुपुक्षिमेल्य होवे, ओ घुवुप्ि मे दोनो को प्रतीति नहीं 
होवे, याते प्रत्यभिज्ञा से द्रा हौ तीनों म अनुवृत्त हुआ एक प्रतीति होवे 
हे सो यह एक अनुस्यूत सें अनेकों की प्रतीति रज्ज में भदरार सर्पादिको- 
वत्‌ आत्मा से अवस्था त्तौनको सिथ्यात्व वोधन करे है, याते अध्यस्त 
पदार्थो का अधिष्ठानं साथे स्पशं च होने ते आत्मा को असंगता समीचोनः 
स॒ रीति सं अतस्थात्रय का अधिष्ठान होनेते ओं वाधकान्तर के 
अभावं ते आट्मा को सव्यत्व सिद्ध होवे है ॥ ४८७ ॥ 

कृ रीति से आत्मा को सद्ङूपता सिद्धकर ज्ञान रूपता सिद्ध करे 
५रवि"" इति, दारि अग्नि शान्त है जहां नास सूयं चन्द्र अग्नि जहां 
लीन दहो जावेहै ओं जहां वागादि रूप इन्द्रिय समहमें भी कोई नहीं 
प्रकारो तहां स्वप्नं अवस्था विवे स्वयं `प्रकाज्ञात्मा सम्पूर्णं अर्थोको 
प्रकाशे है सोई कहं “तहां'" इति, इहां यह भाव ` है = जग्रतः कालमेंः 
सूयं चन्द्र अग्नि पूव-मूवं के अस्त हुए उत्तर-उत्तर-व्यवहार हेतु प्रसिद्ध 
है तेसे अन्धकार मे दीप प्रका के अभाव कार में सम्भाषण -आदिकों 


। 


ब्‌ 
नत 
1 
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बाहर अथं करण कर ` देखे । करण समूह बुद्धि सो पेखे । 
तारि विषे जोई निज भास । सो आतम दहे स्वतः प्रकाश्च॥४८९॥ 
घर, धन, सुत, नारी, प्रिय कहे । आत्म अधिक सकल ते अहै। 
जाते इन चरो को त्याग । जावे जब गृह लागे आग ॥४९०॥ 








से व्यवहार सिद्धि देखिये है याते जाग्रत कारु मे अन्य ज्योति-पदार्थो 
के साथ मिश्वित होने ते स्वयं ज्योति रूपता विद्यमान हुई भी भिन्नकरः 
जानने को शक्य नही; याते वाह्य सम्पूणं ज्यो त्यों के उपराम कार्मः 
स्वप्न में स्वयंज्योति रूपता दिखावनी सुगम है, काह ते ? जाग्रतः 
व्यवहा रोवत्‌ स्वप्न व्यवहार भी अथं ज्ञानाधीन है .ओौ गर काहू रीतिः 
का अर्थो का ज्ञान वने नहीं याते स्वप्न मे अथंप्रकालानुपपत्ति से अवद्यः 
आत्मा को सद्रूपतावत्‌ ज्ञानरूपता सिद्ध होवे है ॥ ४८८ ॥ 

स्वप्नवत्‌ जाग्रत विषे वाह्य अथं प्रकाडकों की परस्परा में अवधि-, 
रूपता कर स्वप्रकाशः नित्य चेतन रूप आत्मा विवेक से दिखावने को 
रव्य है यह्‌ कहे “बाहर” इति, बाहर अर्थं करण कर देखे किये रूप 
आदिक विषयों को आत्मा चक्षुरादि इन्द्रियों सेप्रक्रादेहै ओं करण 
समूह्‌ किये इन्द्रियों के पुञ्ज को आत्मा अन्तःकरण से प्रकाशे है, मौ. 
अन्तःकरण को आत्मा तामे स्थित होकर स्वरूप से प्रकाहो है सोई कटे 
“ताहि” इति, ताहि विषे किये तिस अन्तःकरण कौ वृत्ति रूप बुद्धि में 
जो निज भास किये ब॒द्धिका प्रकाश प्रतोत होवेहै, सोनाम वहु 
भ्रकाडा ही स्वयंप्रकाश रूप अपना आपह, यति ताका अगे ओर. 
प्रकाशक कोई नहीं, इहां भी यह भाव है = जैसे नीक पीतादि अनेक 
प्रकार से भिन्न रूपका एकरूपही चक्षु प्रकारक है एवं अन्धः मन्द 
पटतादि भेद से भिन्न अनेक रूप चक्षुका एकरूप ही अन्तःकरण. 
प्रकारक है तैसे काम, संकल्प, रुज्जा, वेयं, अधेयं, निदचय, भेदो से भिन्न ' 
अनेक रूप अन्तःकरण का एक खूप ही लोहे में स्थित अग्निवत्‌ साक्षी 
प्रकाडक है ओ साक्षी अपने प्रकारा मे अनवस्था .भयते प्रकाशान्तर: 
रहित है, याते वह्‌ अबाध भूत प्रकाशकं होने ते.स्वयं प्रकाश हे, ` सवका “ 
प्रकारक होकर अपने प्रकाश में ओर की अपेक्षा न करे सो स्वयं प्रकाशः 


कटिये है" 11 ४८९ ॥ 
इस प्रकार सद्‌ रूप प्रत्यक्‌ में ज्ञानरूपता सिद्ध कर आनन्दं रूपतां 


३७६ | मोक्ष-पत्य प्रकाडा 


राजदड ते सकठे त्याग । जावे आप अकेलो भाग । 
जा दहित ओर सकल है प्यारे । सो नहिं काह हित उर धारे ॥४९१॥ 


से वेद॒ वखान्यो जोई । अज्ञान अधीन जीव हे सोई । 
तखज्ञान सो ताहि निवार । आत्म बह्म सदा निधि ॥४९२॥ 


सिद्ध करने हेतु कहे “घर” इति, घर धन सुत नारी प्रिय कहे किये 
गृह, द्रव्य, पुत्र, स्त्री मे पूवं-पूवं की अपेक्षा उत्तर-उत्तर को प्रिय कहे हँ 
ओ आत्मा इन सबों से अधिक है, आत्मा अधिक प्रिय केसे जात्या ? 
तहां कहे “जाते इति, जावे जव गृह खोग॒ आग कटय जव घर को 
आग लागे है तब इन चारोंको त्यागके भाग जावे हैँ तथा राजदण्डसे 
भी त्याग जावे है | ४९० | 


सोई कहे “राज” इति, राजदण्ड कटिये राजाके दण्डसे भी इन 
सबको त्याग कर आप अकेला भाग जावे है, याते गृह आदिकों मे सौपा- 
धिक प्रीति है, ओ आत्मा में निरुपाधिक है सोई कटे “जाहित” इति, 
जाहित ओर सकल है प्यारे कटिये जिस आत्मा के हेतु ओर सभी प्यारे 
हें अर्थात्‌ जिस आत्मा के सम्बन्ध से गृहं आदिक सव प्यारे हँ, वह्‌ आत्मा 
काहू के हेतु प्यारा नहीं, किन्तु वह॒ निरूपाधिकं प्रीति का विषय है, यहाँ 
यह भाव है बैरी के गृह आदिकों में प्रीति न देखने ते गृह्‌ आदिक स्वत 
प्रिय नहीं, किन्तु स्वकोयत्ता कर ही प्रिय है, याते तिनमे आत्मोपाधिक 
भ्री्तिदै सो विचारसे आत्मामं ही अवसान पावेदहै, जंसे जरम 
प्रतीत होता गन्ध पृथिवी मे अवसान पावे दै, याते “आत्मा' 
परम प्रेम का आस्पद होने को योग्य है, निरुपाधिक प्रीति का 
विषय होने ते, या अनुमान से आत्मा को आनन्द रूपता सिद्ध. 
होवे है ॥ ४९१ ॥ 

इस रीति से सच्चिदानन्द रूप कर वेदने प्रतिपादन कियाजो 
आत्मा, वही अज्ञानाधीन “जीव दै" सोई कहे “एसे” इति, एसे 
किये वेद ने जो सच्चिदानन्द रूप कर प्रतिपादन किया वही अज्ञाना- 
धीनः “जीक है" याते ताहि किये जीवत्वापादक अज्ञान को तत्त्व 
ज्ञानसे दूर करेओ दूर कर आत्मा को सदा ब्रह्मरूपता निङ्चय 
करे |} ४९२ ॥ 
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उक्ताथं मे शंकापूवंक समाधान दशति हए द्वितीय निवास को समाप्त करे हं । 
चौपाई 
पूर्वपक्षो ४ < 
धमे विरुद्ध दोनहूं केरे । अभेद विरोधी पे टेरे। 
निखिलदोष हारिणी जोई । पूवं कदी लक्षणा सोई ॥४९३॥ 
रूप न कीनो कष उचार । किह विधि भयो विरोध ग्रहार । 
सिद्धान्ती- 
ताको रूप यथा पुनि होई । ठतीय निवास कहग सोई ॥४९४॥ 
दोहा 
अनिर्वाच्य अज्ञान ये, रवे सकल संसार । 
चित्‌ यह अंतःकरण मिल, भोगे दुख तिह भार।.४९५॥ 
चौ पाई 
नाना योनि जन्म को पाये । घटीयन्त्रवत्‌ आवे जाये । 
अंतःकरण मिथुनता पाई । निज आतमता जीव यलाई । ४९६॥ 
सुख दुख पाय सदा उरमादीं । जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति मादीं । 


अवस्था तीन सु संगी जोई | (त्वंपदवाच्य पानो सोई ।४९७॥ 


आत्मा को ब्रह्य रूपत्ता निश्चय करे यह्‌ श्रवण कर रिष्य आशंका 
करे “धमं इति, दोनहूं कटहिये ईड जीवके विरुद्ध धमं अभेदं के 
विरोधी हमने पूवं कहे तिस पै तुमने निखिरु दोष हारिणी लक्षणा का 
नाम लिया ॥ ४९३ ॥ 

रूप न कीनो कदू उचार किये रूप वाका कच्छू न कल्या याते विरोध 
परिहार कंसे हुआ अर्थात्‌ काहू रीति से नहीं होवे, यते लक्षणा का रूप 
अवद्य कहो, गुरु परिहार करे “ताको” इति ॥ ४९४ ॥ 


अध्याय भर से प्रतिपादन किये अथंको संक्षेपते अनुवाद करे 
“अनिर्वाच्य इति ॥ ४९५ ॥ 


दोहा के दूसरे प्राद का विवरण करे “नाना” इति, मिथुनता-ोह 
अग्निवत्‌ परस्पर तादात्म्याघ्यास्‌ ॥४९६-४९७ ॥ 


३७८ | मोक्ष-पन्थ प्रका 
अव कहे अथं का उपसंहार करते हैँ । 
दोहा 
निखिल कुपथी दूर कर, स्वयं ज्योति निर्धार । 
तीन अवस्था संग सो, कीनो जीव उचार ॥४९८॥ 
सीतावर सतसंग सज, पायो अथं उदार ¦ 
गुलावसिंह निर्धार उर, कीनो यहं उचार ॥४९९॥ 
इति श्रीमन्‌ मानसिह चरणरिष्य गुलावसिहेन 
गौरी राये आत्मजेन विरचिते मोक्षपंथ 


प्रका त्वमपदवाच्याथं निणंयो नाम 
टित्तीयो निवासः ।॥ २॥ 





संक्षेप ते कहे अथं के अनुवादपूवंक समाप्ति करे “निखिल” 
इति ॥। ४९८-४९९ || 


इति श्रीमत्‌ गखावर्सिह चरणरिष्य तारा हरिते मोक्ष-पन्थप्रकाश-प्रकादो 
ॐ स्वयंप्रभा विवरणे दहितीयो निवासः 1) २1 


&‰ः समाप्तः %& 








द्यवस्तीख च्तिव्वास्त 


प्रथम निवास में तत्पदाथं काओर दितीय निवास्तमें त्वम्‌ पदाथं का निरूपण 
किया । अव तृतीय निवास में अखण्डाथं के निरूपण की प्रतिज्ञा करते 
ह्ये प्रथम गणेण जी का नमस्कारात्मकं मंग करे हं । 
( भुजंगप्रयात छंद ) 

गणनाथ दाते नमो पादकंजम्‌ | 

सदा सोख्यकारं अरं द्वैतभजञ्जम्‌ ॥ 

सदा देव सेवे उरं ओट जाने। 

धरे जेट आगे नसो पाद ठने॥ १॥ 

अव श्री रघुनाथ जी का मङ्गल करते दँ । 

जिने नादिं जाने मरं ठत भारी । 

जिने भान होये भिटे देत सारी॥ 

परं देव रूपं नमो नाथ राभम्‌। 

तिसषे नित्य सेवे सरे सवे कामम्‌ ॥ २॥ 

१ उ सद्गुरु प्रसाद 

जयदेव महेश्यर गौ रिपते । अगतान्‌ बनारस दंनगते । 
गुरुदेव दख पद बन्द वरः । कहूं वाक्य विशाघ सुभद्र केर॥१॥ 


गणं नाथ दाते--हे गणो के स्वामी वाच्छित फलों के देने वारे गणेश. 
जी, चरण कमलो को नमस्कार है । केसे तुमारे चरण कमर हँ ? सदा 
सौख्यकारं-स्वंदा कार सुखो के करने वाले है, पूनः अल देत भञ्ज्‌ ¦ 
नाम सम्पूणं द्वंत के नाश करने वाके हु, ` पुनः कंसे है--"सदा देव - सेवे 
उरं आटे जाने” सर्वदा काल देवता जिनको आश्व जानकर सेवन करे 
है ओर अगे भेंट धर्‌ कर जिन चरणो से नमस्कार करे हं॥ १॥ 


रामं मंगर करे जिने नाहि जाने. नाम जिस. राम के अज्ञानं से 
भई दतं भारी किये ज्ञान से विना काहु उपायं कर दूर न होने वारी 
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अब स्वगुरूजी का मङ्कु करते है। 
मद्रा छद 

जा गुरु मं सव दद हरे, अरू पार परे पदके परसे । 
सो भवमोहि मतंग निवारण, एक सदा पये हर से ॥ 
नादिं चरे कबहूं मव मं, अरु शांत सदा लखिये धरसे। 
दो कर जोर नमो पद पंकज, ता गुरुके उर मे सरसे ॥ ३ ॥ 

अव निरूपणीयाथं कौ प्रतिज्ञा करते है । 

दोहा 

दोनो पदाथं सोधक, अखंडाथं यामा । 
प्रकट होय नीके सुनो, निखिल दैत मिट जाय ॥ ४॥ 


देत होवे है, ओर जिने भान होये- जिस रूप के सम्यक्‌ निङ्चय भये, 
मिटे देत सारी किये मू सहित टत की निवृत्ति होवे है एेसे, परं माया 
तत्‌ कार्यातीत ओ देव-प्रका्च शूप, पुनः नाथ नाम नित्य ज्ञानादिकं 
षड्विध एेदवयं वाके रामचन्द्र को नमस्कार है अथवा “जिने नाहि 
जाने” ओ “जिनेभान होये यह अज्ञानी, ज्ञानी पुरुषों की ओर र्गा 
लेना अधिष्ठान के अज्ञान, ज्ञान काफठदटेत का होना मिटना। सो 
जिस रूप के अज्ञान ज्ञान के यह फर है एेसे परम देव रूप तिस राम को 
नमस्कार है ॥ २॥ 

गुर मद्र करे “जा” इति, जिस गुरु नेमेरे सम्पूणं रागद्वेष हषं 
रोकादिक दन्द दुर किये, पूनः पार हुआ मे जिनके चरणों के स्पशं से, 
पूनः वह कैसे है? जो गुरुसंसार में मोहरूप हस्तीके दुर करनेमें 
सवंदा कारु एक हरि से नामसे रसे है, पुनः जो गुरु कभी भी नहीं 
चायमान होते जगत्‌ मे प्रतिज्ञासे वा स्वरूप हष्टि से, पुनः शान्तः 
नाम मान अमान से हषं क्षोभ रहित देखिये है, सदा धर से नाम कपनः 
खोदन आदिक कर हषं कोप रहित पृथिवी सम, दो कर नाम दो हाथ 
जोड़कर मेरी नमस्कार है तिस गुरुके चरण कमलो मे, उर मे सरके 
` नाम हृदय में प्रसन्न होकर ॥ ३ ॥ 

“चट्‌” भौ “आनयः इत्यादिक पदों से ज्ञातअर्थो काः ही जेक्रर 
“ट मानयः त्व्‌” इसः वाक्य से ज्ञान हके तब वाक्यः को ज्ञातं जाकी 


^ 
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से अज्ञात ज्ञापकता रूप प्रमाणत्ता न वने ओ अज्ञात ज्ञापकता रूप 
प्रमाणता सवं शास्त्रकार माने ह याते “घटमानय “पदों के घट ओ 
आनय रूप अर्थो को अपेक्षाकर घट ओ आनयन रूप अर्थो का क्रिया 
कमं भाव संसगं ही पदों से न जात्या हुमा वाक्य का अथं है" वा “क्रिया 
कमं भाव सम्बन्ध से आनयन क्रिया विरिष्टं घट वाक्यका अथं है" 
एेसे “तत्त्वमसि, आदिक वाक्य भी संसगं वा विशिष्ट के प्रतिपादक होने 
को योग्य हे, वाक्य होने से, घटमानय वाक्यवत्‌'' या अनुमान से अंश 
अंदीभावादिक सम्बन्धो को, वा अदा अंदीभावादिक सम्बन्धो से जीव 
विरि ब्रह्मको वाक्याथं मानने वाङ द्वेतवादियों के मतोंके निराश 
हेतु जेकर वाक्य का संसगं वा विशिष्ट ही अथं होवे है तब साक्षाद्‌ 
परम्परा कर सम्परणं वाक्यन का अद्रंत मे तात्पयं निश्चय करावने वाके 
उपक्रम उपसंहार को पुनः नव अभ्यासो को, पुनः वहु वेद बिना अन्य 
काहू प्रमाण का विषय नहीं, एेसी अपूवंता को, ओ जिक्षके श्रवणसेन 
सुना भी वस्तु सुनी जावे एेसे अथंवाद को, पुनः अनेक दृष्टान्तो से 
अद्टितीय रूपता कर॒ उपपादन रूप उपपत्ति को, पुनः “आचायं वाला 
पुरुष ही जानता है" “ताको तावत्काक ही देर है यावत्‌ देह पात नहीं 
होता" इस प्रकार गुरु के उपदेरजन्ययथाथं ज्ञान ते केवल्य मुक्तिरूप 
फर को व्यथंता होवेगी याते भेद मे वाक्य के तात्पयं निश्चय करावने 
वाटे क्गोकेन होने से ओ अभेद मे होने से “तत्त्वमसि आदिक महा 
वाक्यन को अंश अंशीभावादिक सम्बन्ध हीन, पुनः विशिष्ट हीन 
निरतिराय परिपूणं आनन्द रूप जीव ईडा के अभेदमूत अखण्डअथं 
परतः है, जसे चन्द्रमाके असाधारण धमं प्रकाश विशेष को चन्द्रमा में 
प्रत्यक्ष प्रमाण से निर्चय कर पुनः चन्द्रमा इतरोंसे न्यारारहै, एेसे 
चन्द्र भिन्नो से चन्द्रमा के भेदको भो निर्चय कर चन्द्रमाके स्वरूप 
मात्र के जानने वास्ते किये प्रन को अनुसारता से "ध्रकृष्टः प्रकाशः 
उत्तर वाक्य को स्वरूप मात्र परतः है यह्‌ वार्ता प्रतिपादन का आरम्भ 
करे “दोनों” इति, दोनों पदाथं सोध कं नाम प्रथम द्वितीय अध्याय में 
अनेक वादियों के मतो के निराकरण प्वंकं वाक्याथं ज्ञानोपयोगी “तत्‌, 
त्वम्‌" पदार्थो का रोधन करके जोव ईशका अभेद भूत वाक्यका 
अखण्ड अथं, या माहि नाम इस तीसरेमे प्रकट होवेहै सोश्रवण 
करो। श्रवण का फल कहे “निखिर' इति, निखिक देत सम्पूर्णं ` 
मेद ॥ ४॥ 
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चौपाई 


जन उपजे निज आतम ज्ञान । तभी दोय सब बंधन हान | 
जीव ब्रह्मको हेर अभेद । त्यागे सकल जगतके खेद ॥ ५ ॥ 
अव जीव ब्रह्म के अभेद में शंकापूवंक समाधान का निरूषण करते हैँ । 


चौपाई 
पूवंपक्षी- 
जीव बह्म अभेद निहारे । जगत खेद को किह विधि डारे। 
सिद्धान्ती- | 


निखिल जगतदी मिथ्या हइये | हेरे ब्रह्म, न साचो पडये ॥ & ॥ 


“निखिल दवेत मिट जाहि” पाठसे कटी वार्ता स्पष्ट करे “जव” 
इति, जव किये जिस देदा काल अवस्था मेमं ब्रह्माहं" एेसा जीव 
ईडा के अभेद विषयक स्व स्वरूप का ज्ञान उपजे, तभी नाम तिस देदा 
काल अवस्थामे ही सम्पूणं कतुंत्वादिक बन्ध दूर्‌ होवे टै कही वार्ता 
का अनुवाद करे “जीव"' इति ।॥ ५॥ 

अभेद दरंन कर जगत्‌ खेद को त्यागे है यह्‌ श्रवण कर्‌ त्याग केसे 
करे ? यह्‌ शिष्य आशंका करे “जीव '" इति, ब्रह्म ज्ञान अतिरिक्त ज्ञानों 
से न बाध होने योग्य सवं प्रपञ्च मिथ्यादै, जडहोनेते, दद्य होनेते, 
परिच्छिन्न होने ते, शुक्ति रजतवत्‌'' “स्व कारु सें स्वाधिकरणसें 
स्वात्यन्ताभाव के प्रतियोगी को मिथ्या कहे ह जसे रजत जड टै पुनः 
उत्तर काक मे “न हृआही रजत मेरोको भान हृजा"' या प्रतीति से 
अपने काल मे अपने अधिकरण में रहे अपने अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी 
है याते मिथ्यादहै, तैसे ब्रह्म प्रमातिरिक्त ज्ञानोंसेन वाध होने योग्य 
घटाददिक प्रपञ्च भी मिथ्यादै इस प्रकारं प्रथम “नेदं रजतम्‌” अनुभव 
से शुक्ति मे रजत का मेद प्रतीत होकर प्चात्‌ “गुक्ति मे रजत नहीं" 
एेसे रजत मं अत्यन्ताभाव प्रतियोगिता के निश्चयवत्‌ जो कहे अनुमान से 
घटादि प्रपञ्च काल मेही घटादि प्रपञ्चके अधिकरण व्रह्म विषे “ब्रह्म 
मे घटादि प्रपञ्च नहीं” एसे घटादि प्रपञ्च मे अत्यन्ताभाव प्रतियोगिता 
का निङ्चवय वही देतका त्याग टै, सोई कटे “निखिख'' इति, “हिर 
बरह्म पूवं के साथ मेलक्रर, सम्पूर्णं जगत्‌ मिथ्या है, जीव साथ अभिन्न 
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ताते ब्रह्म निहारे जोई । निखिर देतको त्यागे सोई । 


पूवेपक्षी- 
करते दंड डारहे जेसे। याहि देतक्रो त्यागे तैसे ॥७॥ 
सिदढान्ती- 


याको त्यागन तथा न होई । त्यागनको यह टर न कोर । 

ब्रह्म पिपि नर द्वैत निदहारे। ताते त्याग काहि मं डारे॥ ८ ॥ 
ब्रह्म विना आधार न कोई । जामे देत दंड सम रोई 

ताते याको त्याग. सोरेसे सीपि विपे शूपेको जेसे॥९॥ 


रूप कर अपरोक्ष किये ब्रह्य के, न साचो पद्ये नाम नहीं अमिथ्या, किन्तु 
मिथ्याहौ प्राप्त होवेहै। ६॥ 


इहां गुक्तं रजतादिकं प्रातीतिक प्रपञ्च का “शुक्ति मे रजत नहीं” 
इत्यादिक प्रमा से वाध होवे है, गुक्ति आदिक व्यावहारिक पदा्थन का 
जीव ब्रह्म की अभेद प्रमासे वाध होवे दहै, अभेद प्रमा विना वाध होवे 
नहीं, याते “ब्रह्य ज्ञानातिरिक्तन्ञानो से अवाध्यरूप'” व्यावहारिक पदाथं 
पक्ष है, रजतादिकं प्रातीतिक दृष्टान्त है, मिथ्या, कल्पित, अध्यास, अनि- 
वंचनीय, अध्यास यह पर्याय शब्द है, याते “स्वकाल में इत्यादिकः 
मिथ्या के लक्षण का “अन्यत्‌ अन्यत्रहोयभान'' से विदोष नही, फलित 
कहे ““ताते'" इति, ताते नाम मिथ्या होने ते,-- ब्रह्म निहारे-जो पुरुष ब्रह्म 
के अपरोक्ष को प्राप्त होवेहैसो, निखिल द्रत को त्यागेडुक्तिं रजतवत्‌ 
सम्पूणंत मे मिथ्धात्व निङ्चय करे है, प्रकरण में “त्याग चब्दका 
मिथ्यात्व निर्चय रूप अथं भटी प्रकार न समञ्च कर रिष्य आका करे 
करते" इति | ७॥ 

ब्रह्य भि्न अधिकरण के अभाव ते द्रत का दण्डवत्‌ त्थाग नहीं बने 
किन्तु रुक्त ज्ञान से रजत के रुक्ति मे अत्यन्ताभाव प्रतियोगिता निद्वय- 
वत्‌ ब्रह्मर्प अधिकरण मे मिथ्यात्व निदचय क्प ही “त्याग" शब्द का 
अथं जानना, सोई कहे “याको'" इति, यह दंत ठोर कान होना स्पष्ट 
करे “शब्रह्य'' इति, ताते-त्रह्य में निहारने ते ॥ ८ ॥ 


 ताते-वरह्म सिन्न आधार के अभाव ते॥ ९॥ 


३८४ | मोक्ष-पन्थ प्रकाडा 
पूवंपक्षी- 
रजत सुमिथ्या तामं हदये । देत सत्य ब्रह्म में पद्ये । 


सो केसे पुनि रजत समान । सत्य होय जो सबको भान ॥१०॥ 
सिद्धान्ती- 


सत्य भान भाख्यो तुम जोई । सवको नाहि कदाचित्‌ होई । 
अति कोविद भव मंडल जेते । मिथ्या लखे दवेत सव तेते ॥११॥ 
निति नेतिः पुनि वेद तावे । निखिल देत अभाव दिखावै)। 
ताते देत सु देख्यो जोई । बह्म माहं साचों नहिं सोई ॥१२॥ 


नचु “नेदं रजतम्‌” वाध ज्ञान से रजताधिकरण शुक्ति में रजत का 


अभाव प्रतीत होने कर मिथ्यापना सिद्धभया, रहो रजत का दाक्तिमें 
मिथ्यात्व निर्चय रूप त्याग, दवेत का तो पुनः “ब्रह्य मे देत नही" एेसा 
कृभी भी बाच ज्ञान न होने से मिथ्यात्व के असिद्ध भये, ताका निरचय 
रूप त्याग नहीं बने, यह पुनः शिष्य आदांका करे “रजत” इति ॥ १० ॥ 
पामर विषयियों को न भान्‌ भये भी पुवं कहे अनुमान से सम्पूणं 
जगत्‌ को दृष्टान्त भूत रजतवत्‌ मिथ्यापना अत्यन्त विद्वानों को भासे है 
याते सबको सत्यभान कहना नहीं बने यह कहे “सत्य इति, मिथ्या 
लखे दवेत सव तेते किये वह्‌ सभी ब्रह्म मे द्रत के अभाव को वास्तविक 
ओं दवेत को कल्पित रूप जाने है ।॥ ११॥ 
पनः “न इति “न इति", ब्रह्म मे कारण नहीं, कायं नहीं, एेसे “नेति 
नेति" वेद भी कहे है, याते कल्पित के अभाव को अधिष्ठान रूपता 
सिद्धान्त ते, सम्पूणं देत का ब्रह्यमें ब्रह्य रूप अत्यन्ताभाव दिखावे है 
एेसे भये वंद से भी पूरवोक्ताचुमानवत्‌ दवेत को मिथ्यात्वं राभ होवे है 
सोई कटे “ताते” इत्ति, ताते नाम “नेति नेति" इत्यादिक वेदसे दवेत का 
अभाव श्रवण ते, जो ब्रह्म विषे प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे देत देखिये है वह्‌ 
ब्रह्य विषे, साचो नहि नाम सत्य नहीं, किन्तु मिथ्या है, इहां यह्‌ भाव 
है = उत्पत्ति ते पूवं जिस सद्‌ ब्रह्म विषे “सदेव सोम्येदमग्र आसोद्‌ 
इत्यादिक श्रुतियों ने देत प्रपञ्च का तादात्म्य कल्या “नेह नानास्ति 
किञ्चन्‌"* श्रुति में ““इहु"” पद से ताका ग्रहण कर, इह नाम द्वेतवाङे ब्रह्य 
मे, नाना नाम देत, किञ्चन नास्ति नाम किञ्चित्‌ नही, इस रीति से तिसी 
में दवेत का अभाव कल्या अगे देत वाले ब्रह्य मे टेतकार विषे बोधन 


भद), वि 
११८५१ 
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सीपि विषे रुपो है जेसो । मिथ्या सकठ ब्रह्म मे तसो । 


अव तटस्थ ्रमस्थकर्‌ मे अख्यातिवादी जो प्रभाकर ताके मतका प्रतिपादन करे है) 
तरस्थ- 


अख्यातिवादी प्रभाकर जोई । यह दष्टांत सहे नहि सोई ॥१३॥ 


किये द्वैत के अभाव साथ द्वेत की तुल्य सत्ता मानेतुल्य सत्ता वाके घट, 
घटाभाव, का एक काल में एक स्थान में रहना न देखने ते देत, देता- 
भाव, का भी एक काल मे ब्रह्य विषे नहीं रहना बनेगा याते भिन्न सत्ता 
कटनी, भिन्न सत्ता अद्खोकारमें भी द्रेत के अभाव कौ व्यावहारिक वा 
प्रातिभासिक सत्ता कहे तिनको बवाचित होने ते श्रुति को अबाधित अथं 
की बोधकता न भये प्रमाणता नही होवेगी याते दवेत के अभाव को 
वास्तविक ब्रह्य रूपता ओ द्रेत को अत्यन्त सद्पने का तथा अत्यन्त असत्‌ 
पने का विरोधी, पुनः अथं क्रिया कारित्व रूप घटादि गत सत्ताका 
अविरोधी रूप मिथ्यापना सिद्ध करे है वेद, याते सम्पूणं देत सीपी में 
रजतवत्‌ ब्रह्म मे मिथ्या है, सत्‌ नहीं ।। १२॥ 

सोई दृष्टान्त से कहता हुआ प्रकरण को समाप्त करे “सीप” इति, 
सीपी प अधिष्ठान विषे “इदं रजतम श्रमज्ञान से प्रतीत हुआ रजत 
“नेदं रजतम्‌” बाध ज्ञान से दूर होने से जिस प्रकार मिथ्या है, 
तसे नाम शुक्ति रजतवत्‌ ही “अज्ञोऽहम्‌” “सन्‌घटः, सनूपटः” इत्यादिक 
श्रम ज्ञान से ब्रह्मरूप अधिष्ठान में प्रतीत हुअ अज्ञान तत्कायंरूप निखिल 
प्रपञ्च भी “नेह नानास्ति इत्यादिक वाक्यजन्यज्ञान से बाधित होने 
से मिथ्या है, याते मिथ्यापना, प्रातिभासिक व्यावहारिक रूप विषयो का 
तथा विषयोवत्‌ तिनके ज्ञानों को भी बाधक ज्ञान से दर होने ते, तिनके 
ज्ञानों का समान धमं है इस वार्ता का विरोष विचार सामान्य अंशका 
ज्ञान तथा विरोष का अज्ञान तथा संस्कार आदि सासग्रो स्थापन कर 
“ननु आत्मा असंग बताये" से केकर “या विधि सिद्ध भयो अध्यास" 
प्य॑न्त पाठ से दूसरे अध्याय मे कह चुके, याते इस अध्याय में अनिवंचनीय- 
ख्याति का विदोब विस्तार नहीं कहेंगे, अन्यवादियों का पुवं मिथ्धात्व 





 , सिद्धि में कहे ` शुक्ति रजत दृष्टान्त में इस रीति से विवादः है = कोई ज्ञान 


विषय दोनों को सच्चे कहें है, कोई विषयों को सच्चे कहे हं, ज्ञान को 

श्रम रूप कटे है, कोई विषयो को ज्ञान रूप कहे ह । कोई विषय ज्ञान 

दोनों को अत्यन्त असद्‌ रूप कहे है, यह्‌ सम्पुणं पक्ष खण्डनीय है, याते 
२५ 


~= ब्त 


न 
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पूवेपक्षी-- `. 
सीपीमं जो रजत हे ज्ञान । भ्रम स्वरूप नदिं सो पदिचान। 
नहिं वह रजत प्रव्यक्षहि हदये । सीपि विषे, जाते भ्रम कदय ॥१४॥ 
कुछ पूवं अध्यायो मे खण्डन किये, दोष रहै नाम लेकर इसमें खण्डन 
किये ज्वेंगे, इस वास्ते “सति कूडये चित्रम्‌” न्याय से तिनकी किञ्चित्‌ 
प्रक्रिया दिखाय कर॒ खण्डन हेतु सबसे प्रथम मिथ्यापने में दिये हृष्टान्त 
मे मीमांसक का देष दिखावे तटस्थ “अख्यात्ति'" इत्ति, सफल, निष्फल, 
प्रवृत्ति के अनुसार अन्यवादी “ज्ञान'' सच्चा, ज्रूठा दो प्रकारका माने 
है, मीमांसक निष्फल प्रवृत्ति का निर्वाह भेदाग्रह से मानकर ज्ञान सवत्र 
सच्चा मात्र एक प्रकार मानेहै ओदो मानने वालोंको यह केह, 
सफल प्रवृत्ति जनक ज्ञान के सच्चेपने मंतोतुमारा भी विवाद नहीं 
निष्फल प्रवृत्ति जनक मे है, परन्तु तहां भी तुमको आवा ज्ञान सच्चा 
मानना पडे है, काहे ते ? “इदं रजतम्‌" श्रम से उत्तर काट मे उपज 
“नेदं रजतम्‌" प्रमा ज्ञानसे पूवे ज्ञान के विदोषण रजत मात्रका 
वाध होवि है विदोष्य “इदम्‌” का नहीं होवे, याते यह्‌ तुमको भो कहना 
पडे है, भ्रम रूप सम्पूणं ज्ञान विशेष्य अंदामें यथां होवे टै, विदोषण 
मे विपर्यय होवे है एेसे भये उट्‌ ज्ञान सच्चा, आवा च्यूठा, एसे मानते हृए 
यही मानो वह्‌ आवा भी सच्चा, परन्तु एता विशेष ह वास्तविक रजत में 
“ददं रजतम्‌" यह्‌ विरिष्ट ज्ञान एक है, शुक्ति रजत स्थलसें ज्ञानदो 
याते सच्चे स्थल मे विरिष्ट ज्ञान से प्रवृत्ति होवे टै, इठे स्थल में ज्ञान 
दो के भेदाग्रहतेदहोवेटै इस रीति से सम्पूणं ज्ञानो को यथां ओं तिनके 
विषयों को वास्तविक होने ते मिथ्यापने मे दिया शुक्ति रजत दृष्टान्त 
असंगत, मूक पाठ का यह्‌ अथं है = अच्याति नाम इस मत में भेदाग्रह 
का है याते अख्याति वादी कटहिये भेदाग्रह से प्रवृत्ति आदिक मानने 
वाका जो प्रभाकर है वहु यह हष्टान्त सहे नाहि कटिये जगत्‌ मिथ्यात्व 
में दिये शुक्ति रजत दृष्टन्त को नहीं सहारे अर्थात्‌ रजत ज्ञान को भ्रम 
रूपता ओ रजत विषय को मिथ्यापना नहीं माने, किन्तु ज्ञान को प्रमा 
रूपता आओ विषय को वास्तविकता कहे है ।। १३ ॥ 

दृष्टान्त का न सहारना स्पष्ट करे पूवं पक्षी “सीपी'' इति, सीपी मे 
जो रजत टै ज्ञान कटिये परवादियों ने “इदं” रूपसीपी मेंश्रम रूप 
कर अंगीकार किया जो रजत ज्ञान है, निष्फल प्रवृत्ति की हमारी रीति 
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किंत तहं ह दोर ज्ञान । प्रस्यक्च स्मरण रूप पदिचान । 
प्रत्यक्ष तँ है इदम क्रारः | ^जतज्ञानः स्प्रति निशधरर ॥१५॥ 


प्रत्यक्ष विपे साचो तिर्हअषे। इदं अस्त्य न कोई फे | 
स्यति विषय रजत ह जोई । कतार मं साचो सोई ॥१६॥ 
सीपि शुक्लता देखे जव्रही । संस्कार पुनि प्रगट तवही । 
दीधे दोष तत्ता को हरे | प्रथष्टतत्ता स्थ्रति खु उचरे ॥१७॥ 


से सिद्धि होनेते, वह भ्रम रूप नहीं एेसे जानो। भ्रमल्पन होनेमें 


हेतु कहे ““नहि'" इति, “सीपी विषे” पूवं के साथ मिलाकर, वह्‌ रजत 
इत्याकारक ज्ञान इदं रूप सोपी विषे प्रत्यक्ष रूप नहीं, याते उसको 
भ्रम कहू अर्थात्‌ जेकर रजत ज्ञान “इदम्‌” अंडा सीपी मे इदं ज्ञानसे 
अभिन्न हुआ प्रत्यक्षङ्प एक होवे तव रजत से भिन्न “इदम्‌” मे रजत 
का भान होने कर “अन्यत्‌ अन्यत्र होय भान" रूप श्रमके लक्षणसे 
वाको भ्रम रूपता कहे, तहां तो पुनः प्रत्यक्ष स्मरण रूप दो ज्ञान हें ॥१४॥ 
सोई कहे किन्तु" इति, तहां नाम “इदं रजतम्‌” श्रम स्थलमें 
दोनो मे कौन प्रत्यक्ष कौन स्मृति निणंय करे ? तहां कटे “्रत्यक्ष'" इति, 
इदमाकार कहि्ये “इदम्‌” एेसा आकार इदं साथ इन्द्रियसम्बत्धजन्य 
होने से प्रत्यक्ष ज्ञान है, ओ रजतन्ञान कहिये रजत्त एताक्रार चाकचिक्य 
देखकर जगे संस्कार जन्य होने से स्मृति ज्ञान निर्णय कटो ॥ १५ ॥ 
री रीति से ज्ञान दो कहकर इनको यथाथंता सिद्ध हतु विषयों को 
वास्तविकता कह प्रत्यक्ष" इत्ति, तिहं नाम भ्रमस्भर मे प्रत्यक्ष ज्ञान का 
विषय सच्चा है समीप देश मे, याते इदं वस्तु को असत्य कटिये इदं नहीं 
समीप देर मे एेसे कोई नहीं कहे, तथा स्म॒ति ज्ञान का विषय जो रजत है 
वह्‌ कान्ताकर में नाम स्त्री के हाथमे ओं हट्धादिको मे सच्चा है ।। १६ ॥ 
ननु “घट तहां होता हआ” नेम कर एेसे परोक्ष देदाकार के सम्बन्ध 
रूप तत्तां के भान वाके स्मरणों का उच्चारण न देखने से तत्ता के 
भान रहित रजत ज्ञान मे स्मरणतता नहीं बने ? यह्‌ आशंका कर कहें 
“सीपि"" इति, रुक्छता नाम शुक्ति की सफेदी को जव पुरुष देखे है, तवं 
साह्य ददांन से रजत के संस्कार प्रकटे है, सादृश्य के अभाव ते परोक्ष 
देशकाल के सम्बन्ध रूप तत्ता के संस्कार नहो प्रकटे, याते संस्कार 
जगावने वाला शुक्तिशुक्छता रूप प्रमेयगत दोघं दोष तत्ता को नाम तत्ता 


५ 
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जे को भांति ज्ञान तिह गावे | विपश्च मारि दंड सो पावै । 
इद्रिय निखिल जगत मों जोई । यथाथ जान उपवे सोई ।१८॥ 
यह निर्णीत नियम जग अहे । ता व्यभिचार न कोई लहे । 
जो ते जने ख सिथ्या ज्ञानं । तो यह नियम सकल तिह हान ॥१९॥ 


अंदारूप विपयको, ताके संस्कारन जगावने मात्रसे हरे नाम लोप 
करे टै याते प्रमष्ट तत्ता किये लुप्त हई तत्ता अंश वाली रजत मात्र 
स्मुति को श्चमी पुरूष कहे टै, इहां यह्‌ भाव है = अनुभव की सामग्री 
विना होने वाले “रजतम्‌” ज्ञान को अनुभवरूपता के असिद्ध भये 
स्मरणत्ता वने है, ओर तत्ता के भान न होने में पुनः यह रीति टै- 
उद्बोचक वंशते जगे हृए संस्कारों ते स्मृति होते है, न जगे संस्कारोंसे 
नहीं होवे, अन्यथा सवं पदार्थो के स्मरण का प्रसंग होवेगा, ओौ रजतवत्‌ 
तत्ता के संस्कार जगावने वाटे दुक्तिगत शगुक्टपने का देशकाल में सम्भव 
न होने ते तिनके संस्कार जगे नहीं याते श॒क्छतारूप प्रमेयगत दोष ने 
संस्कार को न जगावने मात्रसे तत्ताका भान हरने कर तत्तांशके 
मान रहित स्मरण का कथन पुरुष करे है, इस रीति प्रत्यक्ष स्मरणल्प्‌ 
ज्ञान दो, ओं दोनों को यथार्थता सिद्ध होने ते श्रमज्ञान अप्रसिद्ध ह तथा 
विवाद का स्थलरूप “इदं रजतस्‌'" यह्‌ ज्ञान, यथार्थं होनेको योग्यदहै, 
इन्द्रियजन्य होने ते, इन्द्रियज मत॒ घटज्ञानवत्‌, या अनुमानसेभी 
उक्त ज्ञान को यथाथंता सिद्ध होने ते भ्रमज्ञान अप्रसिद्ध । १७ ॥ 

नच ्रमज्ञान को अप्रसिद्ध माने निष्फलप्रवृत्ति दुर होवेगी याते 
“इदमु रजतम्‌” ज्ञान श्रमल्प ह ? यह्‌ आशंका कर कहु “जे को” इति 
तिंह नाम विवादस्थक मे ““इदरजतम्‌'' इस ज्ञान को जेकर कोई वादी 
्रमरूप कहे अर्थात्‌ इदं रजतम्‌ ज्ञान को यथार्थता साधक अनुमान मे 
जे कोई पुस्प “इदं रजतम्‌" ज्ञान मे इन्द्रियिजन्यता ख्प हेतु रहो 
यथा्थतारूप साध्य मत रह, एेसा विपक्ष कर “इदं रजतम्‌” ज्ञान को 
श्रम रूपता कहु तव विपक्ष कर्ता विपक्ष माहि नाम हेतु रहो, साध्य मत 
रहो एेसे कहने मे निर्णीत नेम कौ हानि रूप दण्ड पावेगा, “पक्ष मे हेतु 
मानकर साध्य का अभाव कटने को विपक्ष कहे है” जाकी हानि दण्ड है 
वह्‌ नेम कह ““इन्द्रिय' इति ॥ १८ ॥ 

निर्णति नाम निर्णय किया हृभा, ता व्यभिचार न कोई कहै नाम 
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सिदढधान्ती- 
नचु सदोष इंद्रिय हे जोई । मिथ्या ज्ञान उपावे सोई । 
पुवंपक्षी- 


यह सुन मिथ्या वचन तुम्हार | काहे को तिह करे उचार ॥२०॥ 
दोप अहे या जग में जोई। कायं का प्रतिवंधफ सोई। 
नहिं कायं ओरे उपजात । देख्यो नादिं न कोठ बता ॥२१॥ 
एेसे जो नहिं निज उर मानो । तों उर बाधक प्रकट पानो । 
दष्ट अहे यवधाना जोई । गोधु उपजा सोई ॥२२॥ 





तिस निर्णीत नेम की हानि कोई नहीं देखे अर्थात्‌ इन्द्रियजन्यता 
होवे ओौ यथार्थता न रहे एेखा कोई नहीं देखे, दण्ड कहे “जो” 
इति ।॥ १९॥ 

यज्ञ अथज्ञ दोनों स्थलों मे सवं प्राणि हिसानिषेधक “मा हिस्यात्‌ 
सर्वा भूतानि” या सामान्य विधि का “पदुना यजेत्‌” इस विदोष को 
देखकर यज्ञ मे संकोचवत्‌ दुष्ट अदुष्ट दोनों में प्राप्त भये यथाथं ज्ञान 
जनकताकेनेमकाभीदृष्टोसे श्रम ज्ञान देखनेते संकोच दै या अभि- 
प्राय ते आशंका करे “ननु इति, सदोष इन्द्रियों को श्रम की हेतुता 
मानते को युक्ति से अन्वयव्यतिरेक कर दोषोंको भ्रमकी हेतुता जान 
पड़े ओ दोष के लक्षण ओौर दृष्टि किये वह्‌ हेतुता वने नहीं, अन्यथा दुष्ट 
यव बीजस गेहुंका अंकुर भी हुआ चाहिये ओ होवे नहीं यते दुष्ट 
इन्द्रियो से भ्रम ज्ञानन होने कर इन्द्रियों को यथाथं ज्ञान जनकता का 
नेम रहे प्रत्यक्ष स्मृति रूप ज्ञान दो ही अवद्य मानने या भाव से कहे 
पुवपक्षी “यह्‌"' इति, तिहं नाम वचन का उच्चारण काहे करता है 
अर्थात्‌ मत करो । २०॥ 

दोष प्रकृत कायं का प्रतिबन्धकं होवे है, न देखने सुनने से कार्यान्तर 
का हेतु नहीं होवे यह्‌ बीज कहे “दोष इति । २१॥ 

न देखी सुनी मानते को बाधक हेतु कहे “एसे” इति, बाधक कहे 
““दुष्ट'” इति, दुष्ट नाम दोष वाखा अर्थात्‌ भूजा वा गा हआ गोधूमं 
नाम गेहूं ।॥ २२॥ 
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ताते दोष होय हे जहोँं। कायें को प्रतिवंधे तहोँ। 

ताते ओर प्रकार न कोई । ज्ञान तहँ मानो अव दोई।२३२॥ 
सिद्धान्ती- 
जे तिन तह रजत नहि हैव्यो । ¶द्‌रजतः काहे तिन रेव्यो | 

अशू स्पे छो चाहे जोई । क्यो प्रघ्रत्ते तामो सोई ।।२४ 
निदरजतः याध्र क्यो होई । जो तासो नहिं भास्यो सोई 
ताते तामं रजत छख देव्यो । जाते श्दरजतः नर सेव्यो ।.२५॥ 
पूवंपक्षी- 

तोहि प्रकार बखाने जेते | भिथ्या रजत न साधे ैते। 

रजत इदं छा भेद न हरे । ताते श्दरजतः नर दरे ॥२६॥ 


वे अदे श 


ताते- कहं बाधक ते, ताते-सदोष ते भ्रमज्ञान न होने ते, तहां- 
““इदं रजतम्‌" स्थल मे | २३॥ 

रुक्ति मे रजत न देखे, पुरोवर्ती मे विशिष्ट जान का प्रकाडक्‌ “इदं 
रजतम्‌" यह्‌ कथन ओं रजतार्थी की तिसमे प्रवृत्ति, पुनः "नेदं रजतम्‌” 
यह्‌ वाध तीनों न हए चाहिये ओं होवे है याते अवदय तहां मिथ्यारूप 
रजत मानना यह आशंका करे "जे" इति, तहां क्ति में, तिन- 
देखने वाटे ने |! २४॥] 

ताते नाम “इदं रजतम्‌" कथनादिकों के न वनने ते, जाते नाम 
हैरन ते ॥ २५॥ 


“इदं ज्ञान'' “रजत ज्ञान” से भिन्न है, ओं “रजत ज्ञान" “इदं 
ज्ञान" से भिन्न हे एेसा ज्ञानो का स्वरूप ते, पुनः “इदं ज्ञान" का विषय 
इदं वस्तु, “रजत ज्ञान" के विषय रजत से भिन्न टै, ओं “रजत ज्ञान 
का विषय रजत वस्तु इदं ज्ञान कै विषय “इदं” से भिन्न है, एेते विषयों 
से प्रत्यक्ष स्मृति खूप ज्ञानो के मेद ज्ञान के अभाव से कथन ओौ प्रवृत्ति 

पुनः कथन प्रवृत्ति रूप व्यवहार का बाध मान कर वाध वने है 
या भाव से कहे वादी “तोहि” इति, प्रकार नाम कथन आदिकं की 
अनुपपत्ति आदिक रीति, न साधने में कथनादिकों का ओर रीति से 


बनना रूप वीज कदे “रजत” इति, रजत इदं का भेद न हेरे नाम रजत 
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भेदाग्रह ते होय प्रवृत्ति | सीपि मं नहिं ताहि निव्रत्ति | 
वाध तहोँ भाख्यो तँ जोई । रजत बाध नहिं मान्यो सोई ।॥२७॥ 
रूपे का जोई व्यवहार । वाध तों ताको निर्धार । 
ताते ्रांति जान नहं कोई । सकल यथाथ ज्ञान सु जोई ॥२८॥ 
ज्ञानत्व रूपदी हेतु पछानो । संमतवत्‌ दांत सो जानो । 
सिद्धान्ती- 
यो मीर्मासकर करे उचार । कोविद माने सकल असार ॥२९॥ 
जान काओौ इदं ज्ञान का स्वरूपते ओ विषयों ते मेद नहीं देखे, ताते- 
भेद न देखने ते, पुरुष “इदं रजतम्‌" यह कथन करे है 1 २६॥ 

ताते कथन बना कर ताही से प्रवृत्ति कहे “मेद'” इति, भेदाग्रह ते 
नाम भेद ज्ञान के अभाव ते, “संपि मे'" पूवं के संग (अन्वय कर छेना), 
नहि ताहि निवृत्ति नाम नहीं होतो रजतार्थी को निवृत्ति, दो की व्यवस्था 
कट्‌ कर वाध को कहे “वाघ” इति, तहां नाम शुक्ति में ।॥ २७॥ 

रजत वाध नहीं मान्या, तव ॒किसका है ? तहां कहे “रूपे का” 
इति, रूपे का जोई व्यवहार नाम॒ रजत सम्बन्धी जो “इदं रजतम्‌" 
यह्‌ कथन पुनः प्रवृत्ति अर्थात्‌ रजत से इदं का भेदावगाही “नेदं रजतम्‌” 
जान होते ही “इदं रजतम्‌" यह्‌ कथन ओ प्रवृत्ति दोनो दुर होवे हे । 
श्रम रूप विशिष्ट ज्ञान से विना भो कथन आदिक तीनों को उक्त रीति 
से वन जाने ते “सर्वं ज्ञानम्‌" यथार्थं भवितुमह्‌ति, ज्ञानत्वात्‌, या 
अनुमान से सम्पूणं ज्ञानो को यथार्थता सिद्ध होने ते भ्रम ज्ञान कोई 
नहीं यह फलित कहे “ताते” इति, ताते नाम॒ कथन ओं प्रवृत्ति को मेद 
ज्ञान के अभाव से पुनः वाध को व्यवहारो के बाधसे बन जानेते, रान्ति 
ज्ञान नहि कोई नाम ज्ञान भ्रम रूप कोई नहीं, किन्तु सकल यथाथ ज्ञान 
सुजोई नाम पर मत में संशय विपर्यय रूप कर माने सम्पूणं यथाथं 
टं ॥ २८ ॥ | 

सम्पूणं ज्ञान रूप पक्ष में यथाथंता रूप साध्य का साधक हेतु पुनः 
दृष्टान्त कौन जानिये ? तहां कहे “ज्ञानत्व'" इति, जानत्व रूप ही नाम 
ज्ञानपना रूप ही हेतु पानो ओं सम्मतवत्‌ नाम वादी प्रतिवादी दोनों 
को अभिमत सच्चे रजत ज्ञानवत्‌ यह दृष्टान्त जानो, इहां यह्‌ फलित 
हुआ--परमत में संशय विपुयंय खूप कर माने ज्ञान यथाथं होने को 
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इद्रजतः जो हदये जान । एक विशिष्ट रूप पहिचान । 
साचो ताहि विषे नहिं हदये । ताते भ्रमस्वरूप वह पये ॥३०॥। 





योग्य है, ज्ञान पने से, वादी प्रतिवादी दोनोंको आगे पड़े रजत में 
यथाथंता कर अभिमत्त रजत ज्ञानवत्‌, जसे सम्मत- ज्ञान मे ज्ञानत्व 
रहे दै ओ यथा्थंता रहै तसे भ्रम रूप कर माने संशय विपर्यय ज्ञान 
मे भो ज्ञानत्व हेतु के रहने से यथा्थंतता माननी अवद्य है इत्यलम्‌ | 
भेदाग्रह ते प्रवृत्ति मानते मीमांसक के मत में सुप्त पुरुष तथा विरक्त 
पुरुष मे भेदाग्रह रूप कारण विद्यमान होने से तिनकी प्रवृत्ति का प्रसंग 
होवेगा याते भेदाग्रह को त्याग के निष्फल प्रवृत्ति का जनक “इदं 
रजतम्‌” यह्‌ विशिष्ट रूप ज्ञान एक है, दो नहीं, पुनः बाधित्त विषय 
वाला होनेतेश्रमरूपदहैया भाव से सिद्धान्ती सुनावे तटस्थ प्रति “यो 
इति, यों नाम पूवं कही रीति से प्रत्यक्ष स्मरण रूपज्ञान दोहे पुनः 
वास्तविक विषयों वाला होने ते यथाथं है एेसे मीमांसक कथन करे है, 
परन्तु आगे कहने योग्य दोषों से पण्डित तिनका कल्या सब असत्य 
माने हं ॥ २९ ॥ 


मोमांसक के कटे मे असारता प्रकट करने हेतु प्रथम “इदं रजतम्‌” 
विशिष्ट ज्ञान मे दो रूपता से विरुद्ध, एक रूपत्ता, ओ यथार्थता से विरुद्ध, 
श्रम रूपता कहे, “इदम्‌” इत्ति, जिसको मीमांसक दो रूप कहे हँ एेसा 
“इदं रजतम्‌” यह जो ज्ञान टै सो एक विशिष्ट रूप कहिये विशिष्ट रूप 
एक ही पछछठानो, प्रत्यक्ष स्मरण रूप दो नहीं, विरोषण वारी वस्तुको 
विरि कहे हैँ, विशेषण कहीं वस्तु विषे अपना आप होवे है, कहीं अन्य 
होवे है, अपना आप वस्तु मे तादात्म्य सम्बन्ध से विदोषण होवे है, 
अन्य संयोगादि सम्बन्ध से विशेषण होवे है, जसे सच्चे रजत मे “इद 
रजतम्‌” ज्ञान होवे तहां “इदं'" रूप विरोष्य वस्तु में तादात्म्य सम्बन्व 
से रजत विदोषण है, तसे भ्रम स्थर में भी अधिष्ठान साथ कल्पित का 
तादात्म्य होने से तादात्म्य सम्बन्ध से शुक्ति रूप “इदं विशेष्य में 
कल्पित रजत विदोषण है सो यह्‌ अपने आपका उदशहुरण है, अन्य का 
यह्‌ है--जहां दण्ड वाले पुरुष में पुरूष को “दण्डी” ज्ञान होवे तहां 
पुरुष रूप वस्तु में दण्ड संयोग सम्बन्ध से विदोषण है, आगे जिन विषयों 
का विदोष्य-विदोषण भाव होवे तिनके ज्ञानों का भी होवे है थाते “इद 
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जे एसे नहिं मने कोई । केसे तहँ प्रवृत्ते सोई। 
मेदाग्रहते जे तदहि धावे। अभेदाग्रह ते उलटो अवे ॥३१॥ 


रजतम्‌" ज्ञान मे “इदं जान'' विशेष्य है तादात्म्य सम्बन्ध से “रजत 
ज्ञान” विरोपण है इस रीति से यह विरिष्टं ॒रूप एक है, पूनः विरोषण 
अंश में बाधित विषयवाका होने ते भ्रम रूप टै सोई कहे “साचो" इति, 
ताहि नाम तिस “इदं रजतम्‌" विशि ज्ञान का विषय विशेषण रजत 
अवाधित नहीं, किन्तु बाचित्त है, ताते नाम वाधित विषय वाखा होने 
ते, वह्‌ ज्ञान भ्रम रूप कटिये है इस रीति से ताको भ्रम रूपता सिद्ध 
हृए पूवं जो “डट्‌ ज्ञान सच्चा, आधा च्रूठ कहते ने भेदाग्रह ते प्रवृत्ति 
सिद्ध होने से आधा भी सच्चा कहो” यह्‌ कल्या सो दूर हुआ, काहे ते ? 
प्रमाण सिद्ध परमाणु मात्र भो मानना, निष्प्रामाणिक सुमेरु समान भी 
नहीं मानना, पुनः आधे ज्ञान को भ्रम रूपता वाधक प्रमाण सिद्धहै 
याते अवद्य श्रम रूप मानना ।। ३०॥ 

नचु तुम निःरंक कहो “शुक्ति मे रजत का अभेदावगाही ज्ञान एक 
है, पुनः बाधित विषय वाला होनेते श्रमरूपदहै, हम तो कोई नहीं 
माने ? तहां कहे “जे'" इति, जे एसे नहि माने कोई नाम जेकर कोई 
^“ दं रजतम्‌" यह्‌ भ्रमरूप एक ज्ञान न माने तव कंसे तहां प्रवृत्ते सोई 
नाम वह्‌ रजतार्थी पुरोवर्ती को रजतरूप जाने विना तामे किस प्रकार 
प्रवृत्त होवे भाव यह काहू रीति से प्रवृत्त नहीं होवेगा, याते जेसे सच्चे 
रजत स्थल में “इदं रजतम्‌" विरि ज्ञान से रजतार्थी प्रवृत्त होवे है 
तसे इहां भी विरि ज्ञान से प्रवृत्त होवे है याते सच्ची-स्ूटी प्रवृत्तिमात्र 
मे सच्चा-ञ्रुठा विशिष्ट ज्ञान एक विरिष्टज्ञानत्व रूप से सिद्ध होवे है, 
इस रीति से हमारे मत मे राघव है ओर सच्चे स्थर मं विरिष्टं ज्ञानसे 
विवाद स्थर मे भेदाग्रह ते प्रवृत्ति माननेमेतुमार मतम गौरेदहै, 
लाघव गुण होवे है, गौरव दोष होवे है, याते तुम भी लाघवाथं विवाद- 
स्थल मे सत्य स्थल्वत्‌ विशिष्ट ज्ञान कारणं मानो वा विवाद स्थक्वत्‌ 
सत्य स्थर में भेदाग्रह कारण मानो, दोनों मे भौ प्रथम माने परमत 
प्रवेश, स्वसिद्धान्त हानि प्रसंग ते दूसरा मानो सो मान्या नहीं जावे, 
काहे ते ? अभाव दो प्रकार का होवे है-एक प्रसिद्ध प्रतियोगी वाखा, 
एक अप्रसिद्ध प्रतियोगी वाला, “जाका प्रतियोगी जगत्‌ मे प्रत्यक्षादि 
प्रमाण सिद्ध होवे वह्‌ प्रसिद्ध प्रतियोगो वाखा किये है”, “जाका न होवे 
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उदासीन जे स॒षुपि माहीं । भेदाग्रह कहु काको नाहा । 
सकल प्रवृत्ते ताके माहीं । कोड निवत्त होय है नारीं ॥२२॥ 


वहं शरश्यंगादिकों का अप्रसिद्ध प्रतियोगी वाखा किये" प्रसिद्ध 
प्रतियोगी वाके अभावमें कारणता व्यवहार होवेहै जैसे अग्निकी 
शक्ति प्रतिवन्धक मन्त्रा्यभाव में दाह्‌ कारणता व्यवहार होवे है दूसरे 
मे “दादाग्यंगाभाव'' है एते कह्ने विना ओर व्यवहार होवे नहीं, ओ 
तूमारे मत में भी सच्चे रजत स्थल सें “मेदाग्रह'” शव्द के अथं सेद ज्ञान 
के अभाव का प्रतियोगी भेदज्ञान प्रसिद्ध नहीं, काहे ते ? सत्य स्थलमें 
“इदं रजतम्‌" यह्‌ ज्ञान “इदं” ““रजत'" के तादात्म्य रूप अभेद को 
विषय करे है, मेद को नही, याते सत्य स्थल में मेद ज्ञान रूप प्रतियोगी 
को अप्रसिद्ध होने ते, तके अभाव में प्रवृत्ति कारणता दूर भये तहां 
तुमको विशिष्ट ज्ञान ही मानना पड़ने से, श्रमस्थल में भी लाघव ते वही 
मानो अन्यथा कारण के अभाव ते भ्रमी पुरुष की प्रवृत्ति काहू रीति से नहीं 
होवेगी | ननु भ्रमी भेदाग्रह से प्रवृत्त होवे है याते श्रमी की प्रवृत्ति का 
हेतु भ्रमरूप एक ज्ञान नहीं सिद्ध होवे ? यह आशंका कर अकार रहित 
पाठ में भेदाग्रहुरूप कारणक होने से उदासीन सोये की प्रवृत्ति का 
प्रसंगरूप दोष एक ओर अकार वाके पाठ पक्ष में दोष दो कहे सिद्धा 
“भेदाग्रह ते'" इति, जेकर ज्ञान दो का मेद न जानने से तहि धावे नाम 
पुरोवर्ती मे रजतार्थी प्रवृत्त होवे है एसे कहो तव भेदाग्रह नाम भेद- 
ज्ञानाभाव को प्रवृत्ति को कारणता माननी, ते नाम तेरेको उल्टो अवे 
कटिये उदासीन ओं सोये की प्रवृत्ति के प्रसंग का आपादक होवेगी ।।३१। 
प्रसंग में हेतु कहे उदासीन'' इति, उदासीनता दशा में पुनः सुषुप्ति 
अवस्था मे “इदं'' ज्ञान से रजत-ज्ञान का भेद ज्ञानाभाव कहो किस 
पुरुष को नहीं अर्थात्‌ सवको है एेसे भये कारण के होने से कायं हुञा 
चाहिये सोई कहे “सकल'' इति, सो यह अकार-रहित पाठ पक्ष में अथं 
कट्या, अकारसहित पाठ पक्ष में अथं एसे है-ज्ञान दो का भेदन 
जानने से जेकर पुरोवर्ती में पुरुष प्रवृत्त होवे है एेसे कहो तव अभेदामग्रह 
ते नाम पुरोवर्ती साथ रजत के अभेद ज्ञान के अभावते उरटो अवे 
नाम निवृत्त भी हुआ चाहिये भाव यह्‌ है = जसे देश, काल, अदृष्ट, प्राग- 
भाव आदिक कायं के कारण हैँ तेसे प्रतिबन्धक के होने ते कायं न देखने 
ते प्रतिबन्धक का अभाव भी कायंका कारण होवे है याते जैसे ज्ञान दो 





नमी मि 
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अरूषूपेकी स्मृति जोई। भाखी तं असत्य ख सोई । 
कांता कर में देख्यो जोई । जो ता रजत सखभिर है सोई ॥२३॥ 


के भदग्रह को प्रवृत्ति कौ प्रतिबन्धकता ओ ताके अभाव को रजतार्थी 
को प्रवृत्ति मे कारणता तुम मानते हो, तसे असत्य रजत स्थर में “इदं 
को रजत रूप जानकर प्रवृत्त हुए रजतार्थी को निवृत्ति न होने से इदं के 
साथ रजत के अभेदग्रह॒ को निवृत्ति कौ प्रतिबन्धकता सवके अनुभव- 
सिद्ध है याते ताके अभाव को निवृत्ति की कारणता भी तुमको अवद्य 
माननी होवेगो इस रीति से रजत के भेद ज्ञान का अभाव रजतार्थी कौ 
परवृत्ति का हेतु हे, अभेद ज्ञान का अभाव रजतार्थी की निवृत्ति का हेतु 
ठ राक्ति देदा-विपे तुमको दोनों विद्यमान है काहे ते ? शुक्ति में रजत का 
मेद तो है परन्तु दोषके वल से ताका ज्ञान होवे नहीं, याते रजतार्थी 
को प्रवृत्ति का कारण शुक्तिमे रजत के मेद ज्ञान का अभावदहै, पुन 
राक्तिमें रजत का अभमेदन रहनेमे शक्तिम रजतके अभेदका ज्ञानं 
होते नहो, याते रजतार्थी को निवृत्ति का कारण शुक्ति में रजत के अभेदं 
ज्ञान का अभाव है इस रीति से प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों की सामग्री होने से 
तुमारे मत मे भेदाग्रह ते प्रवृत्तिवत्‌ ताही समथ अभेदाग्रह॒ ते निवृत्ति भौ 
हई चाहिये, ओं होना दोनों का परस्पर विराधीहोनेते एककारमें 
सम्भवे नही, याते असम्भव जानकर दोनो का त्याग किया चाहो सोभी 
सम्भवे नहीं, काहे ते ? निवृत्ति वस्तु को प्रवृत्ति का अभाव क्प होनेते 
प्रवृत्ति त्याग किये निवृत्ति को प्राप्ति होनेसे दोनोंके प्रहण त्यागमें 
असमर्थं हए तुज्ञ को व्धाकुख्ता होवेगी, याते प्रवृत्ति का हितु एक भ्रम- 
रूप विशिष्ट ज्ञान ही अवश्य मानना, इस रोति से एक दोष कहु करं 
भेदाग्रह ते प्रवृत्ति मान कर दूसरा दोष कह “उदासीन'' इति ॥ ३२॥ 
किच तत्तांदा भान सहित ही “घट तहां होता हृआ'” इत्यादि स्मरणों 
क देखने ते तत्तांश भान रहित रजत ज्ञान को स्मरणता नहीं वने, यदि 
दोष-वश ते प्रनृष्टतत्ता वाला भो स्मरण होवे हे, एेसे कहो, तव विव।दा- 
स्पद रूप रजत ज्ञान को छोडके तत्तां भान सहित ज्ञानो को स्मृति 
मानते को हमको तो अंश ते स्मृतिवाला “सोई यह्‌ रजत है'" एेसे प्रत्य 
भिन्ञा स्थर विद्यमान है ओ तुमको कोई है नहीं, याते प्रमुष्ट तत्ता वाले 
स्मरण मे प्रमाण नही, यदि पुनः “रजतम्‌'” यह्‌ ज्ञान होवे है, ओ अनु- 
भव को सामग्रो तहां कोई बने नहीं, याते अनुभव दूर भये अथंते 
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तो कताकर देख्यो जोई | ताकी स्मृति सो मोको होई । 
एसे क्यों नहिं करे उचार ! ताते एक जलान निर्धार ॥३४॥ 


जो तत्ता प्रथुष्ट वखानो । तो स्मृति कैसे त॒म जानो । 
तत्ता अश न भासे जदो | स्मृति निद्चय होय न तदह ॥३१५॥ 


ताते ^रजतज्ञानः हे जोई स्पृतिमिन पछानो सोई । 
नर को जोई रजत हे ज्ञान । पुरोषत्ति विषयक पहिचान ॥२६॥ 


स्मरणता साधक अर्थापत्ति प्रमाण रहया “प्रमाण नहीं" यह्‌ कट्ना नहीं 
बने एसे कटो, तव अल्पज्ञ को तेरो को यही केसे निश्चय हुआ जो प्रमुष्ट 
तत्ता वाके रजतादि ज्ञान कीं सामग्री है वह्‌ अनुभव की सामग्री नहीं, 
इस रीति से पूवं जो तत्ताके भानन होने में रीति कहीं वह॒ भी तुम्हारी 
अटकर ही दै या भाव से कहे “अर” इति, असत्यता सिद्ध मेँ अनुभव 
का अभाव रूप बीज कहे “कांता” इति ।॥ ३३ ॥ 


ताते नाम एेसे न उच्चारण करने से, एक ज्ञाननिर्धार नाम “इदं 
रजतम्‌" यह्‌ प्रत्यक्ष रूप एक ही ज्ञान निर्णय करो । ३४॥ 


ननु दोष वश ते तत्ताका भान नहींहोवे? यह आशंका कर 
तत्तां के भान रहित रजत ज्ञानको स्मरणता मे प्रमाणाभाव कहे 
जो" इति, जेकर तत्ता का भान न मानो तव प्रमाणाभाव ते रजत 
ज्ञान को स्मृतिपने का निक्चय तुमको किस प्रकार हृजा अर्थात्‌ किसी 


भे 


प्रकार निर्चय नहीं होवेगा सोई कहे “तत्ता'" इति । ३५ ॥ 


ताते नाम रजत ज्ञान मे स्मृत्तिपने का निश्चय न होने ते, स्मृति 
भिन्न नाम स्मृति से ओर अर्थात्‌ अनुभव रूप जानो एसे भये, “विवादास्पद 
रजत ज्ञान, पुरोवर्ती विषय वाला होनेको योग्यदहै, रजतार्थी को 
पुरोवतीं मे नेमकर प्रवृत्त करने ते, सच्चे-रजत ज्ञानवत्‌, इस अनुमान 
ते पुरोवतीं मे तादात्म्य सम्बन्ध से रजत को सिद्धि होवे है, यह कहे 
“नर को" इति, नर को जोई रजत है ज्ञान नाम पुरुष को जो विवादा- 
स्पद रूप रजत ज्ञान है वह्‌ पुरोवर्ती विषयक पहिचान नाम समीप देश 
वर्तीं वस्तु है विषय जिसका एसा है अर्थात सन्मुखदेशवर्तीं विषय 
वाख जानो ॥ ३६ ॥ 


तात बः. ज न न 
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ताते तामों जने प्रवृत्ति । सत्य रजतवत्‌ नाहि निड्त्ति। 
अरुरूपे को द्रष्टा जोई । जो ताको नर पृष्ठे कोई ॥२७॥ 

|| क क ¢ 1 ०५१ 
कहं रजत मोको दिखलावो । व्यथं करटा तुम धाये जावो । 
तो ताको द्रष्टा है जोई। अंगुलि कर्‌ दिखलावे सोई ॥२८॥ 
यह देखोरे ! रजत अनूप । चष्ट अपूव जाको स्प। ` 

~ २) ९ © 

अश्पुनि दोष दुष्ट हे जोई । कायं ओर उपावे सोई ॥३९॥ 

न भष [क ४६ [9 भ 
यामं अहं निदशेन सार । सो छनिये नीके उरधार । 
अग्नि दाह दोषको पाये । वंत वीज केरा उपजाये । ४०॥ 

पक्ष साध्य कहकर हेतु दृष्टान्त कहे ““ ताते" इति, “सत्य रजतवत्‌"' 
पूवं के साथ मिलाकर, ताते नाम पूरोवर्तीं विषयक होनेते, तामों 
पुरोवर्ती मे, जने प्रवृत्ति नाम उत्पन्न करे है रजतार्थी को नेम से प्रवृत्ति, 
नाहि निवृत्ति किये निवृत्त नहीं करे, याते ज॑से सच्चा रजत ज्ञान 
रजतार्थी को पुरोवर्ती में नेमकर प्रवृत्त करने ते पुरोवर्ती विषय वाला 
है, तेसे रजतार्थी को पुरोवर्ती में प्रवृत्त करने ते यह भी वैसा अवश्य 
मानना, रजत ज्ञान को पुरोवर्ती विषयकता अनुमान से कहकर प्रत्यक्ष 
से भी कहे अरु" इति ।। ३७-३८ ॥ 

हृष्ट अपुवं जाको रूप नाम पूवं देखे से आइचयं है जिसका आकार, 
किञ्च दाह रूप दोष सहित वेत बीज से केरे तथा भस्मक रोग रूप दोष 
सहित अग्नि से अधिक अन्न जल के दाहवत्‌ सदोष इन्द्रियों को मिथ्या 
ज्ञान की हितुता सिद्ध होने ते यज्ञ मे हिसा बोधक “'पडुना यजेत" रूप 
वाधक कोन देखकर यज्ञायज्ञ सवं मे वतंने वाखा “न हिस्यात्‌ सर्वा 
भूतानि” यह निषेध जसे उत्सगंक है, एेसे सदोषो को मिथ्या ज्ञान 
जनकता रूप बाधक कोन देखकर सदोष निर्दोष सवमे वतंने वारा, 
ओ देखकर सदोषो मे हट जाने वाला इन्द्रियों का यथाथं ज्ञान जनकता 
कानेमभी उत्सर्गंकदहै, यातेता नेमसे सम्पूणं ज्ञानो को यथाथंता 
नहीं सिद्ध होवे यह्‌ “जेको भ्रान्ति ज्ञान तेहि गावे से लेकर कही बात 
के खण्डन का आरम्भ करे “अरु पुनि" इति, दोष दुष्ट है जोई नाम जो 
वस्तु दोष वारी ह वह्‌ ओर कायं को उत्पन्न करे है ॥ ३९ ॥। 

यामे नाम दोव दृष्टको ओर कायं की हेतुता मे, निदशंन सुनावे 
“अग्नि” इति ॥ ४० ॥ 
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तो काताकर देख्यो जोई । ताकी स्मरति सो मोको होई । 
एसे क्यो नहिं करे उचार । ताते एक ज्ञान निर्धार ॥३४॥ 


जो तत्ता प्रथुष्ट बखानो । तो स्मरति केसे त॒म जानो | 
तत्ता अश न भासे जहाँ । स्मरति निद्चय दोय न तदयं ॥३५॥ 


ताते रजतज्ञानः हे जोई स्प्रतिभिन्न पानो सोई। 
नर को जोई रजत हे ज्ञान । परोवत्ति विषयक पहिचान ॥३६॥ 


ना =-= ~ ~ कक डि 


स्मरणता साधक अर्थापत्ति प्रमाण रहया “प्रमाण नहीं" यह कहना नहीं 
बने एसे कटो, तब अल्पज्ञ को तेरो को यही कँसे निश्चय हुआ जो प्रमु 
तत्ता वारे रजतादि ज्ञान कीं सामग्री है वह्‌ अनुभव की सामग्री नही, 
इस रीति से पूवं जो तत्ताके भान न होने में रीति कीं वह्‌ भी तुम्हारी 
अटकरुदहीहै याभाव से कहे “अरु इति, असत्यता सिद्ध मे अनुभव 
का अभाव रूप वीज कहे “कांता इति । ३३ ॥ 


ताते नामरेसेन उच्चारण करने से, एक ज्ञाननिर्धार नाम “इदं 
रजतम्‌" यह्‌ प्रत्यक्ष रूप एक ही ज्ञान निर्णय करो । ३४॥। 


नचु दोष वश ते तत्ताका भान नहीं होवे? यह आशंका कर 
तत्तां के भान रहित रजत ज्ञानको स्मरणता मे प्रमाणाभाव कहे 
“जो इति, जेकर तत्ता का भान न मानो तव प्रमाणाभाव ते रजत 
ज्ञान को स्मृतिपने का निक्चय तुमको किस प्रकार हुजा अर्थात्‌ किसी 
प्रकार निर्चय नहीं होवेगा सोई कहे “तत्ता'” इति ॥ ३५॥ 


ताते नाम रजत ज्ञान में स्मृतिपने का निश्चय न होने ते, स्मृति 
भिन्न नाम स्मृत्ति से ओर अर्थात्‌ अनुभव रूप जानो एेसे भये, “विवादास्पद 
रजत ज्ञान, पुरोवर्ती विषय वाला होनेको योग्यै, रजतार्थी को 
पुरोवर्ती मे नेमकर प्रवृत्त करने ते, सच्चे-रजत ज्ञानवत्‌, इस अनुमान 
ते पुरोवर्ती मे तादात्म्य सम्बन्ध से रजत की सिद्धि होवे है, यह्‌ कटे 
“नर को" इति, नर को जोई रजत है ज्ञान नाम पुरुष को जो विवादा- 
स्पद रूप रजत ज्ञान है वह्‌ पुरोवर्ती विषयक पहिचान नाम समीप देश 
वर्ती वस्तु है विषय जिसका एेसा है अर्थात्‌ सन्मुखदेशवर्तीं विषय 
वात्र जानो ॥ ३६ ॥ 
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ताते तामों जने प्रवृत्ति । सत्य रजतवत्‌ नाहि निबरत्ति। 
अरूसूपे को द्रष्टा जोई । जो ताको नर पृष्ठे कोई ॥३७॥ 
काँ रजत मोको दिखलाबो । व्यथं कहाँ तम धाये जावो । 
तो ताको द्रष्टा है जोई । अंगुलि कर दिखलावे सोई ॥३८॥ 
यह देखोरे ! रजत अनुप । दृष्ट अपू जाको सूप । 


त) 


अशपुनि दोप दुष्ट है जोई । कायं ओर उपावे सोई ॥३९॥ 
याभ अहै निदशेन सार । सो सुनिये नीके उरधार । 
अग्नि दाह दोषको पाये | वेत बीज केरा उपजाये । ४०॥ 

पक्ष साध्य कहकर हेतु दृष्टान्त कहे “ताते” इति, ““सत्य रजतवत्‌” 
पूवंके साथ मिलाकर, ताते नाम पूरोवर्तीं विषयक होनेते, तामों 
पुरोवर्ती मे, जने प्रवृत्ति नाम उत्पन्न करे है रजतार्थी को नेम से प्रवृत्ति, 
नाहि निवृत्ति कहिये निवृत्त नहीं करे, याते जसे सच्चा रजत ज्ञान 
रजतार्थी को पुरोवर्ती में नेमकर प्रवृत्त करने ते पुरोवर्ती विषय वाला 
है, तसे रजतार्थी को पुरोवर्ती में प्रवृत्त करने ते यह्‌ भी वेसा अवश्य 
मानना, रजत ज्ञान को पुरोवर्ती विषयकता अनुमान से कहकर प्रत्यक्ष 
से भी कहं “अरु” इति । ३७-३८ ॥ 

हृष्ट अपुवं जाको रूप नाम पुवं देखे से अच्चय है जिसका आकार, 
किञ्च दाह्‌ रूप दोष सहित वेत बीज से केरे तथा भस्मक रोग रूप दोष 
सहित अग्नि से अधिक अन्न जल के दाहवत्‌ सदोष इन्द्रियों को मिथ्या 
ज्ञान की ठितुता सिद्ध होने ते यज्ञ मे हिसा बोधक “पुना यजेत" रूप 
वाधक कोन देखकर यज्ञायज्ञ सवं मे वतंने वाका “न हिस्थात्‌ सर्वा 
भूतानि" यह्‌ निषेध जसे उत्सगंक है, एेसे सदोषो को मिथ्या ज्ञान 
जनकता रूप बाधक को न देखकर सदोष निर्दोष सबमे वतंने वारा, 
ओ देखकर सदोषो मे हट जाने वाला इन्द्रियों का यथाथं ज्ञान जनकता 
कानेम भी उत्सगंकदटै, यातेता नेमसे सम्पूणं ज्ञानो को यथाथंता 
नहीं सिद्ध होवे यह्‌ “जको भ्रान्ति ज्ञान तेहि गावे” से लेकर कही बात 
के खण्डन का आरम्म करे “अरु पुनि” इति, दोष दुष्टहे जोई नाम जो 
वस्तु दोष वाटी है वह्‌ ओर कायं को उत्पन्न करे ह । ३९ ॥। 

यामे नाम दोष दृष्टको ओर कायं की हेतुता मे, निदशंन सुनावे 
अग्नि" इति । ४०॥ 


भ 
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अरुपुनि भस्मक रोग हे दुष्ट । जठराग्नि होवे अति रुष्ट । 

बहुत अन्न जल दाल सो करे । यों विपरीत कायं विस्तरे ॥४७१॥ 
इद्रिय दोप दुष्ट त्यां होई ¦ मिथ्या ज्ञान उपावे सोई । 

नियम वखान्यो तेने जोई ¦ दोषदीन इंद्विय मे सोई ।४२॥ 
दोषयुक्त में हे व्यभिचार । ताते वह उतूसगेक धार । 
अर्पुनि वाध बखान्यो जोई । रजत व्यवहार विषय नहिं सोई ।४३॥ 
त्यक्तवासना जो नर हदये । नहि व्यवहार ताहिको एदये । 

रजत निहार बाध पुन जोई । सीपि विपे रूपेको सोई ॥४४॥ 


निदंरनान्तर कहे ““अरुपून'" इति, “जठराग्नि पूवं के साथ 
मिलाकर भस्मक नाम वालाजो रोग करके दुष्ट नाम दूषित करी हई 
पेट को अग्नि अतिदुष्ट नाम अधिक दाहकता शक्ति वारी होवे टे ।।४१॥। 
दार्ए्टान्तिक में कहे ““इन्द्रिय'” इति, त्यों नाम ॒बेंतबीज आदिकोंवत्‌ | 
ननु हामारे कहे नेम की क्या गति ? यह आशंका कर कहे “नियम"' 
इति । ४२॥ 
व्यभिचार नाम नेम को हानि, ताते नाम दोप युक्तो मे व्यभिचार ते 
वह्‌ उत्सगंक धार नामसो नेम वाधक कोन देखकर प्रवृत्त होने वाटा 
ठै, वाधक को देखकर नहीं । किञ्च भेदाग्रह ते प्रवृत्ति कथन न बननेवत्‌ 
व्यवहार हीन को बाव देखन ते वाध ज्ञान भी व्यवहारो के वाधको नहीं 
विषय करे यह्‌ “रूपे का जोई व्यवहार!" इत्यादि पाठ कर कही बात का 
खण्डन करे “अरु पुनि'" इति, रजत व्यवहार विषय नहि सोई नाम 
वहु रजतत के व्यवहार है विषय जिसके एेसा नहीं, किन्तु रजत 
विषयक है ।॥ ४२॥ 
रजत विषयकता ही स्पष्ट करे ““त्यक्त'' इति, त्यक्त वासना किये 
वासना के त्याग वाला जो विरक्त पुरुष है, ताहि को नाम तिसको खोभ 
से ्रहणाथे प्रवृत्ति रूप ओ प्रसन्नता से ओरोंको सुनावन देतु “इदं 
रजतम्‌” कथन रूप व्यवहार कोई नहीं, ओ वाध ज्ञान ताको भी होवे है 
याते “सीपी विषे” पूवं साथ मेटकर प्रथम रजत को देख के उत्तर कार 
मे गुणि विषे बाघ ज्ञान जो होवे है वह॒ रजत काहीदटै, व्यवहारोंका 
नहीं । ४४॥ 
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अरुपुनि सक्रल यथाथ ज्ञान । यामे जो भाख्यो अचुमान । 
सो उर बाधित प्रकट पछानो । साध्य असत्य ताहिको जानो ॥४५॥ 
ज्यों को पावक शीत ठदहराये । द्रव्यत्व हेतु तामाहि बताये । 
नीरादिक ट्टंतहि दध्ये । जेखे यह तैसे सो पये ॥४६॥ 
तटस्थ- 
क, ८ [श क (र षे 
यों मीमां ससय निवास्यो । तव नैयायिक बचन उचास्यो | 
अख्यातिवादी मीमांसक मत निराश के अनन्तर 
नैयायिक अन्यधाख्याति प्रतिपादन करे टै 
चौपाई 
युवंपक्षी- 
अन्यथाख्या ति अहे श्रम मादी । ताते रजत सीपि सो नादी ॥४७॥ 


किच ओर प्रमाण से जिसके साध्य के अभाव का निश्चय होवे वह्‌ 
अनुमान वाधित किये टै, जंसे “अग्नि, दीतल होने को योग्य है, द्रव्य 
होने त, जलवत्‌" या अनुमान के शौतता ङ्प साध्य के अभाव का त्वचा 
रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चय होवे है याते बाधित हैओ वाधितसे 
साध्य सिद्धि होवे नहीं, याते ज्ञान को श्रमरूपता सिद्ध हुए ताक विषय 
को मिथ्या होने से, दृष्टान्त को सिद्धि भये अनुमान से जगत्‌ को मिथ्या- 
पना सिद्ध होवे है यह्‌ मोमांसक मत को समाप्ति करे “अरु पुनि” इति, 
यामे नाम सम्पूणं ज्ञानो को यथार्थता सिद्धि मे, बाधित नाम “नरको 
जो है रजत ज्ञान" इत्यादि पाठ से कहे अनुमान से यथाथंता रूप साध्य 
के अभाव के निश्चय वाला, वाचित होने मे हेतु कहे “साध्य” इति ॥४५॥ 
यथाथंता सावक अनुयान को बाधितपना हष्टान्त से स्पष्ट करे 
“ज्यो '' इतिः ।॥ ४६ ॥ 
ही रीति से अख्याति दुर भये निऽफल प्रवृत्ति की हेतु रूपता कर 
सिद्ध भये भ्रमज्ञान मे भी अनिवचंनीय ख्याति का अंगीकार नहीं, अन्यथा 
(ख्याति) का अंगीकार है याते पुरोवर्ती मे बाधित रजत को भिच्च देश में 
सत्ता सिद्ध होने ते, स्वसमानाधिकरणाभाव प्रतियोगितारूप मिथ्यापना न 
सिद्ध होने कर देत के मिथ्यात्व में दृष्टान्त नहीं बने या नेयायिक कीं 
आंका का अनुवाद करे “यो” इति, समय नाम सिद्धान्त, नैयायिक का 
वचन करे “अन्थथा” इति, ताते-भ्रम में अन्यथा ख्याति के होने ते ॥४७॥ 
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कांताकर मं रूपा जोई। भ्रमते भासे ऽहं सोई। 
“इद्‌रजतः यह अनुभव ज्ञान । स्मृति अंश न कोई मान ॥४८॥ 
सो पुनि रजत न मिथ्या हदये । कांता करमें साचो पये । 

ताते रूप निदशेन जोई । मिथ्या माहि असंगत सोई ॥४९॥ 
सिद्धान्ती- 


मिथ्या मं संगत सो हये । भिथ्या बचन तुम्हारे पये । 
कताकरमेंरूपो जो हे । इंद्रिय सन्निकपं नहिं सो ह ॥५०॥ 
चाक्चुषव्रत्ति न ताके माहीं । जाते निकट देश वह नाहीं । 

` खच स्परोतामोहै जोई । दर निरस्त दूर में सोई ॥*५१॥ 


अन्य का अन्यम भान रूप अन्यथाख्यातिका रूपं कह "कांता" 
इति, भ्रम ते भासे इहा सोई नाम वही ““इदं रजतम्‌" इस भ्रम न्ञान ते 
पुरोवर्ती म प्रतीत होवे है याही ते “इदं रजतम्‌" यह ज्ञान अनुभव रूप 
है, रजतांश में स्मृति नहीं, सोई कहे इदम्‌ इति ॥ ४८ ॥ 
वह्‌ अनुभव का विषय रजत भी देशान्तर मे सच्चा यह्‌ दृष्टान्त 
को असिद्धि कटे “सो पुनि" इति, सो पुनि- वह अनुभव का विषय रजत, 
पुनः न खा होने मे देशान्तरमे होना रूप हेतु कहै “कांता * इति, 
ताते-कान्ताकर में सच्चा होने ते ॥ ४९ ॥ 
पुरोवर्ती में कान्ताकर के इन्द्रि सन्निकृष्ट रजत का भान होवे है 
वा असन्चिक्रषट का ? इनमे दूसरा माने देशान्तर के सवं पदार्थो के भान 
का प्रसंग होने ते, प्रथम मानो तब वह॒ भी कान्ताकर के रजत साथ 
चाक्षुष त्वाच अनुभव का हेतु चक्षु त्वचा का सम्बन्ध नदहोने से वने 
नहीं याते ओर गति के अभाव ते पुरोवर्ती मे भान हुये रजत को तहां 
ही “नेदं रजतम्‌” जानकर अभाव का प्रतियोगिपना देखने से दष्टान्त 
वनेहै याभाव से कहे “मिथ्या में" इति, प्रथम विकल्प का असम्भव 
कहे “कान्ता” इति ॥ ५० ॥ 
मत होवो चाक्षुव वृत्ति, त्वाच है ? यह्‌ आशंका कर ताको आज्ञा 
दूर करे “त्वच” इति, “दूर निरस्त दूरम सोई" वह्‌ दूरमेंदै यति 
त्वचा का सम्बन्ध दूर ते खण्डित ॥ ५१॥ 
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जाते कांता भान न होई । फिहि विधि ईँ मासे सोई) 
पूवपक्षी- 

ननु दोप ते भास सोई | कांता क्रमंरूपा जोई।५२॥ 
सिदढधान्ती- 

युग्म विकल्प याहि मं जानो । तादी कर यह दृष्ट षछानी । 

दोप मात्र भव भीतर जोई । रजत भानो कारण सोई ॥५३॥ ` 
अथवा ताहि सहित दग जोई । हेत वखानो ताको सोई । 
प्रथमं अधा जे भव माहीं । रजत चिदहदारेसो क्यो नाहीं ॥५४॥ 
द्वितीय सध्य पदाथं जेते । ताको होय भान सव तेते । 

जाते प्रथम रजत नर भासे । शुक्ति ज्ञान ते बहरो नासे ॥५१५॥ 


““कंमुतिक न्याय" से कान्ताकर के रजत भान की असिद्धि कटे 
“जाते” इति । प्रमेयं गत ॒चाकचिक्यरूपं दोष ते भासे दै ? यह्‌ आशंका 
करे ““ननु'" इति, भस्मक रोग रूप दोष में अधिक अन्न जर की दाहकता 
देखने से दोष में अधिक सामथ्यं होवे है याते शुद्ध नेव से दूर देशस्थ रजत 
कान भान हुए भी रजत के संस्कार जगावने वाके दोषसे, भासे नाम प्रमेय 
गत दोष रूप कारण ते वह्‌ भान होवे दै जो कान्ताकर में रजत है।।५२॥ 

“दोष ते भासे” कथन से रजत भानमेजो दोषको कारणता 
कटी सो पूनः दोष मत्र कारण है वा दोष सहित हग्‌ कारण 
है ? यह विकल्प कर देने योग्य दोषों से दुष्टहै याते वने नहीं, 
यह्‌ कहे सिद्धान्ती ““युग्म'' इति, याहि में कटिये “दोषते भासे” पाठ 
से कही कारणता मे, दोष की भूमि रूप दो-विकल्प जानो ओँ जान के, 
ताही कर नाम दोष के बीजरूप विकल्पों कर ही अर्थात्‌ विकल्पों से देने 
योग्य दोषों कर ही, दुष्ट कहिये दोष विशिष्ट जानो, भाव यह्‌ जिस हेतु. 
ते तुमारे दोष कारणता कहने मे दोष आवे है याते दोष कारणता कथन 
को दोपवाला जानो, विकरल्य करे “दोष इति ॥ ५३ ॥ 

ताहि सहित-दोष सहित, ताको-रजतभान को, प्रथम मे आपत्ति 
कह "प्रथमे" इति, “निहारे सोक्यों नाहीं" अर्थात्‌ अन्धपने रूप दोष को 
विद्यमान होने ते देखा चाहिये ॥ ५४ ॥ 

दूसर पक्षम पुरोवर्ती मे कान्ताकर का रजत भान होने में ओः 

२ [| 
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ताते अनिर्वाच्य वह हदये । सत्य असत्य उत्तीणं पद्ये । 
कण-मक्ष-अक्ष-चरण अनुयायी । ताने मिथ्या गाथा गाई ॥५६॥ 

अव अन्यथाख्यात्तिवादी को निराश देख कर आत्मख्यातिवादी 

“"योगाचार'* स्वमत का स्थापन करता टै । 
चौपाई 

पूवंपक्षी- 
नैयायिक बात बखानी जोई । साच कषयो भिथ्या हे सोई । 
स्वप्रकाश जोई विज्ञान | रजत पदाथं सोई जान ॥५७॥ 


पुरोवर्ती पुनः रजत के वीच के पदार्थो का पुरोवर्ती में भाननदहोनेमें 
हेतु के अभाव ते सवका हुआ चाहिये यह विनिगमनाविरह सूचन करे 
“द्वितीय” इति, द्वितीय किये दोपसहित हग्‌ को भान कारणता पक्ष 
मे, पुरोवर्ती शुक्ति ओ देशान्तरीय रजत के वीच के जेते घट पटादि 
पदाथं है ताको कटिये दोषसहित नेत्र वाटे को, शुक्तिमे रजतवत्‌ वह्‌ 
सभी भान हृए चाहिये ओ हीवे नहीं, याते कहे दोषों ते, देशान्तरवर्ती 
रजत भान की असिद्धि भये गुक्तिमें ही शुक्ति के अज्ञान-ज्ञान से उत्पत्ति 
नारा वाला मिथ्या रजत्त अवश्य मानना एेसे दृष्टान्त के होने ते जगत्‌ को 
मिथ्यापन की असिद्धि नहीं, यह्‌ उपसंहार करे “जति इत्ति, भास के 
आगे “शुक्ति मे" रोष कर लेना ॥ ५५ ॥ 
तते-शुक्ति में ही प्रतीत होकर ताही में नाश होने ते, अनिर्वाच्य- 
मिथ्या, अनिर्वाच्य का अथं कहे “सत्य इत्ति, उत्तीणं नाम विलक्षण, 
अनुयायी नाम अनुसारी है ॥ ५६॥ 
नेयायिक मत॒ खण्डन हुजा देखकर जगत्‌ मिथ्यात्वं में कहे 
अनिवंचनीय रजत को दृष्टान्तता की असिद्धि कहने हेतु आत्मख्याति वादी 
योगाचार आशंका करे “नैयायिक” इति, नैयायिक ने जो विवाद स्थल 
मे अन्यथा ख्यातिरूप वार्ता कहौ, कटे दोषों से तुमने सांच कल्या वह्‌ 
अवश्य मिथ्या है, परन्तु रजत वस्तु को अनिर्वाच्यता तुम पुनः भी 
न जानो, किन्तु स्वप्रकाश विज्ञानरूप जानो. सोई कह “'स्वप्रकाश'' 
इति, स्वप्रकाश कटिये अपने प्रकाश में अपने से ओर प्रकाड॒ को अपेक्षा 
रहित प्रकाश रूप जो विज्ञान नाम आख्य ज्ञान दहै, विवाद स्थरूमें 
रजत रूप वही जानो ॥ ५७ ॥। 
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विज्ञान भिन्न रजत भव मादहीं। यामं सान दहैस्यि नादीं। 
नसी जँ दोय प्रतीत । तेसो अथे धरे नर चीत ॥५८॥ 
प्रतीति रूप ताते बह ह्ये । विन प्रतीति रजत नहि पये । 
बाधक तहां ज्ञान है जोई | इदंता को बाधे भव सोई ॥५९॥ 


जिस कारण ते विज्ञान भिन्न नाम विज्ञान से पृथक्‌ रजत वस्तु टै, 
यामे किये इस वार्ता मे कोई प्रमाण नहीं देख्या, उलटा रजत को 
ज्ञानाकारता में यह उत्सगं रूप नेम प्रमाण देख्या है सोई कटे “जसो” 
इति, जहां नाम जिस देशकाल में पुरूष को, जेसी किये यदाकारं प्रतीति 
नाम ज्ञान होदे तिस दे कालम, तंसो किये तद्रूप ही, अथं धरे-अथं 
की सत्ता को पुरुष चित्त में निङ्चय करे है तदाकार ज्ञान से अन्यल्प 
अथं की सत्ता को निरचय नहीं करे ।॥ ५८ ॥ 

इस रीति से ताते कहिये यदाकार ज्ञान से तद्रूप ही अथं को सत्ता 
के निद्वय से, वहु-रजत्त, प्रतीतिरूप कर्टिये ज्ञानल्प है, विन प्रतीति 
कटिये विना ज्ञान से अर्थात्‌ कटे नेम से ज्ञान से भिन्न वह॒ रजत नही, 
किन्तु ज्ञान रूप ही है, इहां यह्‌ भाव टै = जव किसी पुरूष को “वट का 
होना तुमको केसे प्रतोत हुआ? पूछे तव प्रत्यक्षञआदिप्रमाणजन्य 
घटाकार ज्ञान से हुआ यह्‌ उत्तर कहैदै, याते घटाकर ज्ञनसेद्ो 
घट रूप अथं को सत्ता निचय होवे है, पटाकारसे नहीं होवे, आगे 
“जिससे जिसको सत्ता निरचय होवे, जिस विना जिसको सत्ता न प्रतत 
होवे तिसको सत्ता तिके अधीन होवे दै ओ तत्स्वरूप होवे है" याते 
घट को सत्ता धटाक्रार ज्ञान के अधीन ह पूनः घटाक्रार ज्ञान स्वर्प टै 
जसे वेदान्त मत मे निखिक प्रपञ्च कौ संता ब्रह्म के अधीन दहै याते 
ब्रह्माघीन सत्तावाा निखिल ( प्रपञ्च ) ब्रह्म खूप है, तसे ज्ञान के आकार 
के अवीन सत्ता वाले घटादि ज्ञानरूप हे, यते यह्‌ नेम सिद्ध हुआ जहां 
यदाकार ज्ञान है तहां तसे ही अथं क) सत्ता टै सो यह्‌ नेम उत्सगं हे, याते 
बाधक वल से कहीं इसका त्याग होवे है परन्तु (प्रसंग से) वाधक ज्ञान भी 
पुरोवर्ती मे रजत का बाध नहीं करे किन्तु रजत में पुरोवर्तीपने खूप 
““इदन्ता'' का वाय करे है सोई कहे “वायक्र" इति, तहां कहि्ये “इदं 
रजतम्‌" स्थरमें, जो “नेदं रजतम्‌” वधिकरे ज्ञान दै वहं संसारम 
इदन्ता का बाध करे है, रजत का नहीं करे, काहे ते ? “नेदं रजतम्‌"' ¦ 
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जाते बाहर बाधित इये । ताते ज्ञान सूप वह॒ पडये । 
आन्तर जो इये विज्ञान ¦ बाहरत सो होवे भान ।॥६०॥ 





बाधक को रजत की बाधकता माने “इदं मे रजत भौ रजतत्व रूप 


धमेधर्मी दो की वाधकता कहन होवेगी रजत यें इदन्ता का बाध माने 
एकं धमंमात्र की ताधकता कहनी होवेगी, याते दोकेवाधमें गौरव ते, 
ओौ एक के वाघ मे लाघवतेषक का ही कहना श्रेष्ठ है ॥ ५९ ॥ 

एसे भये “दन्ता” का निषेध हुआ बाहर वाधित हए रजत को 
अर्थापत्ति प्रमाण से बुद्धिङ्पत्ता सिदध होवे है, सोई कटे “जाते'" इति 
जाते कहिये जिस कारण ते ““इदन्ता'” धमं दूर होने से, बाहर-- देशकाल 
मे, तिस रजतधर्मी का बाघ दहै, त्ताते कटिये तिस वाहर बाधित होने 
ख्पहेतु से ही वह्‌ रजत आन्तर ज्ञान रूप सिद्ध होवे द, इहां यह्‌ भाव 
नेदं रजतम्‌" वाक्य मे "इदं" ओ "रजत" पद इदं पदां ओं 
जत पदाथं के अभेद को कहे है ओर अभेदबोधक पदों मे आकर “न 

भेद का बोधन करे ह यहु नेम ह॑ याते “नेदं रजतम्‌" क्ये “इदं 

वस्तु रजत से भिन्न है. एेसे प्रथम “इर्द'' मे रजत कै मेद का ज्ञान होकर 
उत्तरका सं, याते इदं वस्तु रजत स भिन्न है, ताते “इदं '' मे तादात्म्य 
सम्बन्व से रजत नहीं, पुनः समवायं सम्बन्ध से रजतत्व नहीं, इस रीति 
से रजत में, रजतत्व भें अत्यन्ताभाव प्रतियोगिता का निद्चवय होवे है 
एसे मानते वेदान्ती को धर्मघर्मीदोका बाध माननेमे गौरवदहै ओर 
पूवं भेद ज्ञान होकर उत्तरकाल सं, याते इदं वस्तु रजत से भिन्न 
ताते रजत मे इदं का धमं ““इदन्ता'" नही, एेसे हमारे मत मे धमंमात्र 
का बाध माननेमे लाघवदहै, याते रजतम इदन्ताका बाध होने से 
वाह्यता दूर भये अथं ते रजत को आन्तर ज्ञानषूपता सिद्ध होवे टै, इस 
रीति से रजन को आन्तरता सिद्ध भये ताही आन्तर सदृषूप रजत का 
वाहुर अध्यास होवे है यह्‌ कहे “आन्तर इति, अथं ते सिद्ध हुआ जो 
ज्ञानाकार आन्तर रजते, सो नाम वह बाहुरवत्‌ विवादस्थल में 
प्रतीत होदे टै, अर्थात्‌ आन्तर आत्मरूप ज्ञान का ही बाहर्‌ भान क्रथनं 
रूप अध्यास होवे है याते मिथ्यात्वं मे रजत को दृष्टान्ता की असिद्धि 
तं जगत्‌ को मिध्यापदया नहीं सिद्ध हदे, उल्टा प्रथमं अध्याये कही 
रीति से परमाणु ओ तत्समुदाय रूपतां कर दुनिरूप्य वाह्य अर्थो को 
रजतवत्‌ ज्ञानङ्पता सिद्ध होवे हें ।! ६० ॥ 


$ 


„५ 
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यामं पूवं दीष न कोई । नेयायिक्र सतम भाख्यो जोई। 
सिद्धान्ती- 

यो बुद्धि धिन बौद्ध उचारे । ताहि धिपेद्पण अति भारे ॥६१॥। 
प्रातिभासिक अथे है जेते | ज्ञाय स्दशूय आन भद्िं तेते । 

यां फो हदये प्रमान | चिना डान मिथ्या पदिका ।६२॥ 
अदुभव उत वाधक प्रतीत । प्रथम अद्धंग्त धराये रीत । 
अद्म अहे जगत मं जोई । बाहर रजत जनि सोई ॥६३॥ 
जाते इद्रजतः नर आखे । अहं रजत यह छोय न भद्ध । 

जो रूपो होवे निज ज्ञान ' अहरञतः व क्रे वखान ॥६४॥ 
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कही रीति से आन्तर सिद्ध भये रजत का बाहर अध्थास्षमानने में 
पूवंमत मे कटं दोषो को अप्राप्ति ङ्प विदोष कहं “यामे” इति, यामे नाम 
कही रीति से वुद्धि रूप सिद्ध भये आन्तर रजत का बाहर अध्यास मानने 
मे पूवं कल्या कोई दोष नहीं, जो दोषसाच्र कारण है, वा दोष सहितहग्‌ 
कारण है, इन विकल्पों से नेयोविक-मत में कहं थे, पूवं पक्ष श्रवण कर 
सिद्धान्ती तटस्थ प्रति कहे “यों” इति, 1! ६१ ॥ 

प्रातिभासिक रजतादिकों को ज्ञान स्वरूपता में कोई प्रमाणदहैवा 
नहीं ? यह्‌ विकल्प कर दोष देने हेतु कटे ““प्रातिभासिक'' इत्ति, यामे नाम 
प्रातिभासिक अर्थों को ज्ञान स्वरूपता से, को हृदये प्रमाण नाम कोन-- 
प्रमाण है अर्थात्‌ कोई दैवा नहीं? दूसर पक्ष मे ज्ञानर्पता को मिथ्या 
पना कहे “विना” इति ॥ ६२॥ 

प्रथम पक्ष मं भी रजत को ज्ञान ख्पता मे “इदं रजतम्‌" यहु अनु- 
भव प्रमाण है वा “नेदं रजतम्‌” यह वाचक ज्ञान प्रमाण हें ? ग्रह विकल्प 
करे “अनु भव'” इति, अनुभव नाम “इदं रजतम्‌" यहन्ञान, वाघक प्रतीत 
“नेदं रजतम्‌" यहुज्ञान, प्रथम भानते को कहु “प्रथम इति, असंगतपने मे 
नीज कहे “अनुभव '”' इति, अर्थात्‌ अनुभव रजत को बाहर सिद्ध करे है ओ 
तुम ज्ञानरूपता मे प्रमाण कहते हो याते तुमारा कहना असंगत है ।1६३॥। 

अनुभव बाहर ही कंसे जनावे तहां कहे “जाते” इति, बाहर न 
जनावे तब एेसे क्या चाहिये सोई कहे “जो” इति, निजज्ञान नाम 
भाप वुद्धि स्वरूप ॥ ६४॥ ~ : ~ 
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द्वितीय वाधक ज्ञान सो जोई । रजत विज्ञान न भाखे सोई । 

आगे परो द्रव्य है जोई । रजत भिन्नदिखलावे सोई ॥६५॥। 

इदं नस्पोःयों नर रहे | षिज्ञानस्वर्पन ताको लदे। 

संदी ख्योयों पुनि भपि। जौ विज्ञान रूप तिह लाखे ॥६६॥ 
रुपुनिबुद्धिख्पजो दहो ! सीपीमं स्यो है जोई। 

तो गुंजासहिं अग्नि जोई । इद्धि रूपते मत मदि सोई ॥६७॥ 

वारं तो वह्‌ भिथ्या इये । साची अग्नि मध्य ते पये । 

साची अग्नि देय पुनि जहौ । नीके प्रकट जलवे तहँ ॥६२८॥ 

ताते देह तुम्हारे जोई । भस्सीभाव होयगो सोई। 

याते परे हान को होई ते सिद्धांत ते तन को खोई ॥६९॥ 

अरु पुनि जैसी जि प्रतीत । तेसो अथं धरे नरचीत । 

याहि बखानी तेने जोई । ज्ञापक ते पहिचानो सोई ।,७०॥ 


त) 


#०। 


“रजत के भेद वाला पुरोवर्ती द्रव्य है” एेसे पुरोवर्ती मे रजत के 
भेद को सिद्ध करने वाले वाधक ज्ञानसे भी रजत को ज्ञान स्वरूपता 
सिद्ध नहीं होवे यह ॒कहै-- "द्वितीय" इति, विज्ञान नही भाखे, तो क्या 
कहे है ? तहां कहे “आगे'" इति, सोई नामं वाधक ज्ञान | ६५ ॥ 


रजतभिन्नता में अनुभव कहे “इदम्‌” इति, ज्ञानाकारता में अनुभव 


की आपत्ति कटे “मे ही'" इति ॥ ६६ ॥ 


किञ्च तन को हानि संगसेभी प्रातिभासिक पदार्थो को ज्ञान- 


रूपता नहीं सिद्ध होवे यह्‌ कंदे “अस्पुनि” इत, सोई नाम गुञ्ञापज्ञ 
की अग्नि ।॥ ६७ ॥ 

होवे साची दोष क्या ? तहां कहं “साची इति ]॥ ६८ ॥ 

ताते नाम साची अग्निको भीतर होने ते, भस्मी भाव नामं भस्मरूप, 
होवे हानि क्या ? तहां कहे “याते” इति ॥ ६९ ॥ 

किञ्च प्रकादयरूप घटाद्को की सत्ता के निश्चय को प्रकादाक दीपा- 
दिकों के अधीन देख कर भी दीपक को तिनकी सत्ता स्वरूपता न देखने 
ते ज्ञापक अर्थात्‌ अर्थो के प्रकाशक खूप ज्ञानको भी तिनकी सत्ता 
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ज्ञापक लान अथं को हदये । ताही ते तैसी विधि पद्ये । 

रूपो ज्ञानरूप निज हइये । यामो मान न कोई प्ये ॥७१॥ 
विज्ञान रूप जाते नरह होवे । ताही ते नर॒ बाहर जवै । 
अरुपुनि वाध रजत को दये । इदंता ज्योकी त्योही पद्ये ॥७२॥ 
पूव॑पक्षी- 

नयु सो सीपि इदंता जोई । ताको वाध कहे नहिं कोई | 

ज्ञान माहि इदंता जो हे । बाधित याभवभीतर सोहे ॥७३॥ 


स्वरूपता नहीं वने, किन्तु प्रदीप आदिकों वत्‌ प्रकारकता बने है एसे न 


माने उक्त दोष होवेगे यह्‌ कहे ““अस्पुनि'” इति ॥ ७० ॥ 

ताहीं ते तेसी विधि नाम प्रकाशक होने ते ही प्रकार्याकाररूप ॥७१॥ 

ताही ते नाम उक्तं दोषों कर ॒विज्ञानरूप न होने ते, किञ्च “इदन्ता"" 
का वाध मानते के मत में वाधक ज्ञान शुक्ति गत “इदन्ता"” का बाध करे 
दै वा रजत रूप ज्ञान" गत का करे है ? प्रथम माने “नेदं रजतम्‌"" 
इस वाधक ज्ञान से पीछे भो “यह्‌ शुक्ति ह" एेसे शुक्ति में पुरोवर्तीपना 
रूप ““इदन्ता” भासे है सोन भान हुजा चाहिये, या भय से दूसरा माने, 
तव तहां भी इदन्ता शुक्ति से अवेद, वाज्ञानमेंही है? इन विकल्पों 
के दोषों कर वाधक को “इदन्ता'” की वाधकता दूर भये ज्ञान रूपता 
साधक अर्थापत्ति का अवकाश न कगे, रजत को सत्‌ रूपता निवृत्त होने 
से मिथ्यापन की सिद्धि कर हश्टान्त के होने से जगत्‌ को मिथ्यापना बने 
है या अभिप्राय से कहं “अरू पुनि" इति, बाध रजत को हृदये नाम “नेदं 
रजतम्‌" रूप वाधक से निषेध “रजत का है, इदंपने का नहीं, ताका 
न होने मे बाधक के आने से पीछे भी “यह शुक्ति है" एेसा भान होना 
रूप हेतु सूचन करे “इदन्ता" इति ॥ ७२॥ 

रहो शुक्ति गत (इदन्ता) का भान से अवाध, हम रजत रूप ज्ञान गत 
( इदन्ता ) का वाध माने है ? यह्‌ आशंका करे “ननु इति, ताको नाम 
बाधक ज्ञान से पीछे भी भान होने वारी सीपी गत का बाध नही, तब 
किसमें रहने वाले को बाधित कहते हो ? तहां कहे “ज्ञान" इति, 
इदन्ता नाम पुरोवर्तीपना अर्थात्‌ बाह्यपना, बाधित नाम बाधका 
विषय । ७२ ॥ 
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सिद्धान्ती- ठ 

यह प्रलाप निरथेक हइये । जाते युगम दोष तिह पडये । 

लान माहि इरदता जोह । जो सीपी ते आवे सोई ।७४॥ 
अन्यथाख्याति' तोहि को आई । ओर ठोर की यामं गाई । 
आत्मख्याति तुम्हारी जोई । दत्त तिलांजलि होई सोई ॥७५।। 
अरुजेज्ञान माहि बह हइ ये । बाहर ते नहिं यामं पये | 

तौ तिद बाधकदे नदिं होई । यथा ज्ञान तैसे पुनि सोई ॥७६॥ 
वाध प्रकट ताको पुनि होई । तातेज्ञान माहि नहिं सोई । 
वाधतहोौँंस्पे को होई । जाते ओर प्रकार न कोई ॥७७॥ 
अंतर जो इइये विज्ञान । वाहरवत्‌ सो दोवे भान। 

याहि विषे दृषण गण जोई । पूवं सकल बसान्यो सोई ॥७८॥ 





वक्ष्यमाण विकल्पों के दोषो से तुच्छ जानकर कटै ““यह्‌'' इति, 
प्रलाप नाम कथन, निरथंकता मे हेतु कह “जाते'" इति ॥ ७४॥ 
प्रथम मे दोष कहे ““अन्यथा'' इति, अन्यथाख्याति में बीज कहे 
““ओर'” इति, यामे नाम वृद्धि मे, परमत का प्रवेदा कहु कर स्वसिद्धान्त 
की हानि कहे “आत्म'' इति, आत्मख्याति नाम अपनाआपरूपवुद्धि 
का ही रजतादि रूपों से भान, कथन ॥ ७५ ॥] 
दूसर दोष कहे “अरु जे” इति, कभी भी बाध न होने में वुद्धि की 
समानता रूप हेतु कहे “यथा'” इति || ७६ || 
 ज्ञानगत माने वाध वने नहीं, ओ वाध तुमारे मत में प्रकट 
““इदन्ता'” का माना है, याते भिन्न से कहो यह्‌ मनावे “वाव इति, 
भिन्न मे माने भी बाध तो उक्त दोषों ते बने नहीं, ओौ वाधक ज्ञान काहू 
का बाध अवश्य किया चाहे, याते ओर गति के अभाव ते, रजतका 
ही मानो यह कहे “बाध'' इति, रूपे का होने में ओौर प्रकार न वनना 
रूप हेतु कहे “जाते” इति ॥ ७७॥ 
पूवं अर्थापत्ति प्रमाण कर सिद्ध भये आन्तर ज्ञान काही वाहुर 
भान होवे है इस वात के खण्डन मे प्रथम अध्याय विषे योगाचार मत 
मे “जो बाहर नहि अथंहि कोई" इत्यादि पाठकर कहे दोष वतावे 
“अन्तर” इति ॥ ७८ ॥ 


कक 
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नैयायिक मत दषण विन आन । याहि विषे होवे वह भान । 
दूषण ते यह दुष्ट पानो । आत्मख्यातिः न साची सानो ॥७९॥ 


अव आत्मख्यातिवादी का निरा देखकर असत्‌ख्यातिवादी 
°दून्यवादी माध्यमिक" स्वमत का स्थापन करता दै । 


चौपाई 

पूवपक्षी- 
नयु जे ओर प्रकार न कोई । असत्ख्यातिः मानो गति दोई। 
आन्तर जो इये इक जान । तासो एक 'लक्ति' पहिचान ॥८०॥ 
बाहर शुन्य संपूरणं अथ । ता प्रकाशन को सो समथ । 
अविद्याः नाम ताहि को जानो । सकर व्यवहार ताहि ते मानो'८ १॥। 
सिद्धान्ती- 
याहि असंगत तेने गाई । युक्ति यादहिमं अहे न कार । 
कोनशक्यया^लक्तिहः केरो । जो इइये मोको बह टरो ॥८२॥ 

"आत्म ख्याति" पूवं के साथ ( अन्वय कर ठेना ) ॥ ७९॥ 

ननु होवे तव सत्‌ असत्‌ को परस्पर प्रतिषेध रूप होने ते तीनों 
मतो मे सत्‌ के भान की असिद्धि भये असतो के प्रकाडान को समथं रूप 
अविद्या नाम वाली वुद्धिको शक्ति से असत्‌ रूप रजत का भान याही 
ते खोक मे अनुभव है जो “असत्‌रूप रजत मेरो को भान भया” एेसे 


मये दृष्टान्त के अभाव ते दवेत को मिथ्यापना नहीं बने यह्‌ शून्यवादी 


आरांका करे “ननु इति, असत्‌ ख्याति मानो नाम असत्‌ का भान 
मानो, तासे गति होई नाम निर्वाह होवेगा, असत्‌ के भान कौ रीति 


कहे “आन्तर” इति ॥ ८० ॥ 


केसी पहचाने तहां कहे “बाहर '” इति, बाहर असतुरूप जो सम्पुणं 
पदां हं तिनके प्रकारन को वह समथं है अर्थात्‌ असत्‌ पदार्थो के 
प्रकारन की साम््यंरूप ही वृद्धि मे एक राक्तिहै, ताका नाम कहे 
“अविद्या इति, सक व्यवहार-रजत के भानादिक व्यवहार ॥ ८१ ॥ 
. शक्ति को आश्रयवत्‌ विषय काभी नेमहै ओौ तुमारे कोई शक्य 
बने नहीं, याते शख्य के अभाव ते शक्ति की हौ सिद्धि नहीं होवे या गूढ 
अभिप्राय से कहे सिद्धान्ती “याहि” इति, असंगत गावने मे हेतु के 
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पूवंपक्षी- 

असर॑य शक्यः या केरो हये । सत्य शक्य नहिं कोर पये । 
सिद्धान्ती- 

असत्य शक्ति का कायं हदये । अथवा ज्ञाप्य शक्ति को पडये ॥८३॥ 
कायं ज्ञाप्य दोना वह नादीं । यातं दृषण दोनों मादीं । 
असत्य वस्तु उपजे नदिं कोई । शशक शृङ्खसम जानो सोई ॥८४॥ 
हे असत्य पुनि उपज सोई । यह व्याघात प्रकट सुन होई । 

अरु पुनि दहितीय पक्ष हे जोई । प्रकट असंगत जानो सोई ॥८५॥ 





““गुक्ति'" इति, युक्ति का न होना स्पष्ट करने हेतु पूछे “कोन '” इति, कौन 
राक्य--क्या पुनः शक्य है अविद्या नाम राक्तिका ? अर्थात्‌ सत्यहेवा 
असत्य है ॥ ८२॥] 

मत में वस्तु मात्र को सत्य न मानता असत्य ही शक्य दै यह्‌ आशंका 
करे “असत्य'" इति, गृढ अभिप्राय स्फुट करने हेतु बाह्य विषयों को 
उत्पत्ति योग्य परमाणु आदिक सामग्री न मानते के मत में वह॒ असत्य 
शक्य अस्तो के प्रकाशन स्वभाववाली वृद्धि की दाक्तिका कायंहैवा 
विषय है ? यह्‌ विकल्प करे “असत्य इति, ज्ञाप्य विषय । ८३ ॥ 
कायं ज्ञाप्य दोनों है ? यह्‌ आशंका कर कहे “कायं'' इति, न होने 
में हेतु कहे “याते” इति, सत्ता सम्बन्धहीन असत्‌ मे, सत्ता सम्बन्ध- 
रूप उपजना माने विरुद्धो का एक जगह होना रूप व्याघात हौवेगा 
याते, ““रजतादिक उपजने को अयोग्य है, असत्य होने ते, दरश ङ्धवत्‌'' 
यह प्रथम में दोष कहे “असत्य” इति ॥ ८४ ॥ 
दूसरे भी ज्ञान जिन विषयों मे विषयता रूप अतिशय करे है तिनमें 
ही प्रकाश करे है, वा जिनमें नहीं करे तिनमें भो करे है ? इन विक्रल्पों 
मे दूसरा माने घटत्व रूप असाधारण धर्मं हीन को घट रूपताकी 
सिद्धिवत्‌, विषयत्व रूप असाधारण धमं हीन असत्य विषधर भी नहीं 
सिद्ध हो्वेगे याते प्रथम माने तव “विवाद का विषय रूप रजत सत्य 
होने को योग्य है. अतिशय का आश्रय होने ते, नीकाधार-नीरजवत्‌ 
या अनुमान से विषयों को सत्य सिद्ध भये असत्य सिद्धान्त कौ हानि 
होवेगी या भाव से कहे “अर पुनि" इति, द्ितीय पक्ष-ज्ञाप्य पक्ष ॥८५॥ 


कय 
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न सु अतिश्चय यामे धारे । तादी में प्रकाशश्च विस्तारे। 
जो अतिशय को अथं अधार । काह शुन्य सो करे उचार ॥८६&॥ 
अस्पुनि सत्य ज्ञान ह जोई । शुन्य अथे सो छहे न सोह | 
सत्य असत्य संवंध न कोई । केसे तिर्ह प्रकाशे सोई ।॥८७॥ 
पूवंपक्षी- 
नु संबंधाभाव न हइये । प्रकट संबंध ताहिको पये । 
असत्य अधीन निरूपण जोई । संबंध ज्ानमों जानो सोह । ८८॥ 


ज्ञान सु अतिशय यामे धारे नाम वुद्धि विषयतारूप अधिकता को 
यामेंकरेटै तिसीमें प्रका करेदै जेकरर यहु पक्ष मानो तव जो 
अतिशय को नाम अधिकता का जाश्रय अथं है, ताको शून्य नाम असत्‌ 

हि कहता है अर्थात्‌ मत कहो, भाव यह्‌ जेकर ज्ञान, अर्थो मे विषयता 

के नामान्तर वाली प्रकटता रूप अधिकता करे है तब ताके आश्रय 
रजतादिकों को शून्यता दूर होने से असत्‌ मानकर ज्ञापकता मत 
कटो ॥ ८६ ॥ 

विषय प्रकाशन रूप अथंक्रियाकारित्व सत्ता वारे सद्‌ विज्ञान का 
असद्‌ विषयों साथ तिनके प्रकाशन योग्य संयोगादि सम्बन्ध न होनेते 
ज्ञान को असत्‌ प्रकाशन की असिद्धि से असत्‌ को ज्ञाप्यता नहीं बने, 
यह्‌ दोषान्तर कहे “अरु पुनि" इति, शून्य अथं सो द्ृहे न सोई नाम 
वहु असत्‌ अर्थो का सम्बन्धी नहीं होवे, न होने में हेतु कहे “सत्य 
इति, कंसे तिहूं प्रकाशे-सम्बन्ध विना किस प्रकार शून्य को प्रकाशे 
अर्थात्‌ किसी प्रकार नहीं प्रकाडो ॥ ८७॥ 

किसका संयोग ? दण्ड का, एेसे संयोग की दण्डाघीन निहू्पणतावत्‌ 
असत्‌ का ज्ञान" वली से ज्ञान की असत्‌ विषयों के अधीन निरूपणता 
देखने से ज्ञान विषयों के प्रकाश्य प्रकाशक भाव का निर्वाहक नि्प्य 
निरूपक भाव सम्बन्ध बने है याते प्रकाश सिद्ध होने से ज्ञापकता असिद्ध 
नहीं यह्‌ आशंका करे “ननु इति, ताहि को- ज्ञान विषयों का, कौन 
सम्बन्ध जाने ? तहां कहे “असत्य” इति, “असत्य का ज्ञान'' एसे असत्य 
विषयों के अधीन जो ज्ञान का कथन है वही ज्ञान का विषयों मे निरूप्य 
निरूपक भाव सम्बन्ध जानो ॥ ८८ ॥ 
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सिद्धान्ती- 
यह असत्य तुम्हारी बानी । युक्ति दीन नहि साने ज्ञानी | 
जो असत्य अतिशय नहिं जने । जान वितो कैसे भने ॥८९॥ 
असत्य अधीन निरूपण हये । याहि असत्य तंड ते पये | | 
जान विपे अतिशय जो जाये । तौ अस्त्य काहे तिह गाये ॥९०॥ 
¢ [क | #। क १४ ५ 
अथं क्रिया को कारी जोई । सत्य तुम्ारे सत सं सोह । 
असरख्यातिः को कियो परिहार । दृषण-गणते लखो अश्रार ॥९१॥ 
तटस्य 
केचित्‌ सत्य असत्य बखाने । 
सिद्धान्ती-- प्रट विरोध होय सत इने । 
सत्य विरोधी अहे असत्य । ताहि विशी जानो सत्य ॥९२॥ 
ज्ञान मे अपने आकार का समपंण करना रूप अतिशय करते विषयों 
का असत्‌ अधीन नि पण सम्बन्व ज्ञानमे कहते हो वान करतोंका? 
इन विकल्पो के दोषों से ज्ञाप्यता पक्ष को पृष्ट जानकर कटू “यह्‌'' इति, 
असतुपने में युक्तिहीनता रूप हेतु कहे ““युक्तिहीन'” इत्ति, जो नाम जेकर 
असत्य वस्तु अपने आकार का समर्पण करना रूप अधिकता नहीं करे 
ज्ञान मे तो केसे भने नाम तव केसे कहता है असत्य अधीन निरूपण 
सम्बन्ध ह असत्य विषयों का ज्ञान विषे | ८९ ॥ 
याहि असत्य तुण्ड ते पद्ये नास असत्य अधीन निरूपण सम्बन्ध हें 
विषयों का ज्ञान मे यह बात नुठी तेरे मुल से सुनी जवेदटै, याभयसे 
प्रथम का अंगीकार करे तव अपना आकार समर्पण करना रूप्‌ अर्थं 
क्रिया कारित्वं सतता वारे को सद्रूपता सिद्ध भये असतृख्यातिल्प 
सिद्धान्त की हानि होवेगी याते ओर गतिके अभावते रजत को 
मिथ्यापना सिद्ध होने सें दृष्टान्त के सम्भव ते जगत्‌ को मिथ्यात्व अवद्य 
मान यह्‌ उपसंहार हेतु कहे “न्ञान'' इति, काहे तिह गाये- किस वास्ते 
तिसको कहता दै अर्थात्‌ मत कहो ।} ९० ॥ 
न कहने मे हेतु कहु “अथं'" इत्ति, अथं क्रिया को कारी जोई किये 
कायं का सिद्धकर्ता जो वस्तु है, सो तुम्हारे मत में सत्‌ है थाति ज्ञानमें 
अतिशय धारण करना रूप कायं करने वाङ विषयों को असत्‌ मत कटो ||९१॥ 
ननु होवे उक्त दोषों ते तीन मतो के जाने से केवल सत्‌ रूपता का 
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\ च [ # ~ 
तम प्रकाश्च सम दोनो इये । युगपद्‌ एक ठोर नहिं पये । 
अनिर्वाच्यख्या तिइक होई । या विन ओर बने नदिं कोई ॥९३॥ 
रूपों सत्य न सीपीमादीं । नहिं असत्य पुनि ताके मादीं । 
~ = 2 ~ द = 
सत्य असत्य विरोधी हदये । ताते रजत सु मिथ्या पद्ये । ९४ 
न ऋ ~ क क [य च 
जसे रजत त्था जग जानो । ताते दवेत ख मिथ्या मानो । 
अव उक्त अथं में भेदवादी का आनेप ओर सिद्धान्ती का प्रतिक्षेप । 
चौपाई 
पूवंपक्षी- 
= चश (1 छदे नहि तत 6 

नञ जडदेत उ मिथ्या दई । निखिरु देत नदिं त(ते खोई ॥९१॥ 
ओ चौथे के जाने से असत्‌ रूपता का परिहार, पूनः भूतल में पडे घट में 
घष्टत्वेन है ओ पटत्वेन नहीं, कथन देखने ते सस्प्णं-पदाथं निजलूप ते 
सत्य हं ओ पर्प ते असत्‌ हँ माते दाक्तिमेभी एेसे ही रजत का भान 
होने ते वाको अनिर्वाच्यता कौ असिद्धि ते प्रपञ्च को मिथ्यात्वं सिद्ध 
करने में वह्‌ दृष्टान्त नहीं वने यह्‌ क्िद्लो का अनुवाद सुनकर पूवं 
मर्तोवत्‌ अगाह्यता सुनावे सिद्धान्ती "केचित्‌" इति, मत हानि में प्रकट 
विरोध रूप हेतु को प्रकट करे “सत्य'' इति ॥ ९२॥ 

ताते यही मानो सोई कहे ““अनिर्वाच्ि इति, अनिर्वाच्यख्याति- 
शक्ति मे मिथ्या रजत का ही भान कथन ॥ ९३ ॥ 

रजत को मिथ्यापना काह ते पाये है ? यह आशंका कर असत्यादिक 
तीनों की असिद्धि ते कहे “रूपो इति, उक्तं दोषां कर अख्याति अन्यथा- 
ख्याति आत्मख्याति रूप तीन मतो के दूर होने से शुक्तिमे भान भया 
रजत सत्य नहीं ओर माध्यमिक मत दूर होनेसे ताके माहीं नाम 
गुक्ति मे असत्‌ रूप नही, पुनः सत्य असत्य तो तमः प्रकारवत्‌ विरोधी है 
याते उभय खूप नहीं, किन्तु यह्‌ है सोई कहे “"ताते'* इति, ताते-सत्‌ 
आदिकं तीनोके दूर होने सर ॥ ९४॥ 

होवे रजत मिथ्या प्रक्ररण में क्या पराया ? तहां कहे “जसे” इति 
ताते--रजत तुल्य होने ते, ननु पुनं कहे अनुमान से पूनः “नेह नानास्ति” 
श्रुति से होवे जड द्रत को मिथ्यापना सिद्ध, तौ भी मेद साधक अनुमान 


॥ १ = 


से ओ भेद प्रतिपादक श्रुतयो से जीव ईशा ङ्प देत के सिद्ध होने कर 
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जीव बह्म चेतन है जेई। मिथ्या नाहिंजगत सम तेई । 
ता कर द्वैत प्रकट पुन रोई । 


सिद्धान्ती- नाहीं देत एक ह सोई ॥९६॥ 
दोहा 
पूवेपक्षी- 


जीव जह्य दो एक दहे, यमो भान न कोय । 
मान विना जो एकता, खर विषाण सम सोय ॥ ९७ ॥ 
सोरठा 

सिद्धान्ती- 

तस्वमसि यह मान, श्रुति षिराजे शिखामणी । 

पेचक को नहिं भान, कोविंद प्रकट निहारी ॥ ९८ ॥ 
पवपक्षी- 
जीव ब्रह्मके धमं विरुद्ध । बहु विधि ह वमे प्रसिद्ध । 
वह परमात्म सवे खु जाने । जीव सो फिचित्‌ अथं पछाने ॥९९॥ 
"निखिल दवेत मिट जाय” यह्‌ प्रतिज्ञा नहीं सिद्ध हौवे ? यह्‌ आशंका करे 
““"ननु'" इति, ताते-जड़ देत मात्र को मिथ्या होने ते ॥ ९५ ॥ 

चेतन देत कहे “जीव ब्रह्म" इत्ति, ताकर जीव ईश कर, न खोई 
जावे निखिल देत, जव जीवर्ईश में देत वने यह्‌ परिहार करे सिद्धान्ती 
“नाही'" इति ॥ ९६ ॥ 

ननु ईश जीव में दवेत नहीं यह्‌ काहू प्रमाण से कहते हो ? वा विना 
प्रमाण ? यह्‌ विकल्प कर प्रथम की असिद्धि कहे "जीव" इति, यामो- 
जीव ईश की एकता मो, दूसरे मे प्रमेय को असतूपना कटै “मान'' 
इति ]| ९७ ॥ 

“मान न कोय” यह्‌ श्रवण कर कोप युक्त भया सिद्धान्ती कहै ““तत्त्व- 
मसि” इति ॥ ९८ ॥ 

“जीव ईरा भिन्न होने को योग्य है, विरुद्ध धर्मो वाके होने ते, अग्नि 
जलवत्‌” या अनुमान से पुनः मेद प्रतिपादक “एक वृक्ष में दो पक्षी हे" 
इत्यादिक श्रुतियो से पूनः “नाह ब्रह्म" प्रत्यक्ष से, बाधित विषय वाले 
-वाक्यका तत्पयं ही ओौरदै यतितुमारा कोप तुमको पेचकपने का 
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इत्यादिक वहू वि धिको जानो । सव जन जाने कहाँ बखानो । 
© ^~ (+ केरे [8 ०6 
धमे विद्ध दोय जिन फेरे । नीर अग्निर्ज्योएक न हेरे ॥१००॥ 


ताते एक रूप नहिं गावे । महावाक्य कष्ठ ओर बतावे । 
सिद्धान्ती- 


विरुद्ध धमे जतो इनमादीं । सकल त्यागो दोनो मारीं । १०१॥ 
सोऽयं देवदत्त गति जोहई । महावाक्य में जानो सोई। 
या विधि (लक्षणाः कर इन माहीं । लखे अभेद जे बुध मादीं ॥१०२॥ 


सूचक है यह “मान न कोय" कथन का अभिप्राय प्रकट करे “जीव"' 


इति, प्रसिद्धि दिखावे "वह्‌" इति, किञ्चित्‌अथं - थोडे पदाथं अर्थात्‌ 
स्वंज्ञता अल्पन्ञतारूप जीव ईदवर के विरुद्ध धमं है ॥ ९९ ॥ 

इत्यादिक-इहां आदि शब्द से परोक्षता अपरोक्षता पुनः नित्य- 
मुक्तता वद्धता आदिक जानने, होवे धमं विरुद्ध दोष क्या ? यह्‌ आका 
कर कहे “धमं इति ॥ १०० ॥ 

ताते-नीर अग्निवत्‌ विरुद्ध धर्मो वालोंका अभेद न देखने ते, 
""महावाक्य'* पूवं के साथ ( अन्वय कर खेना) एक नहीं गावे तो क्या 
कहे है ? तहां कहे ““कच्छु'' इति, कच ओर बतावे कटिये कुछ ओर ही 
विकार विकारिभावादिक संसगं कहे है, शक्ति वृत्ति से ““तत्‌"' ^त्वस्‌'' 
पदों के अर्थो मे प्रतीत्त होता विरोध “सोऽयं देवदत्त" वाक्यवत्‌ 
लक्षणा से त्यागो, यह सौम्य रीति से कहै सिद्धान्ती “विरुद्ध 
इति ॥ १०१॥ 

विरोध त्यागने की केसी गति जानिये ? यह आशंका कर कह 
सोऽयम्‌" इति, “सोऽयम्‌ देवदत्तः इस वाक्य मे जो विरोव त्यागने की 
भागत्याग लक्षणारूप रीति है वही रीति महावाक्य मे जानिये अर्थात्‌ 
कारी देरा भूत कारविशिष्ट देवदत्त “सो शब्द का अथं ह, मथुरा देदा 
वतंमानकार विशिष्ट देवदत्त “अयम्‌” शब्द का अथं है, “काडीदेडश भूत 
कार विशिष्ट देवदत्त से अभिवर मथुरा देश वतंमान कारु विरिष्ट देवदत्त 
है" यह्‌ वाक्य का अथं है, सो विरिष्ट वृत्ति धर्मो कों विशेषण मे वतन 
के नियम ते विशिष्टो मे होने वाके अभेद को विहोषणों मे बाधित होने त 
बने नहीं, याते “सो” पद कौ काशी देश भूत काल विशिष्ट में शक्ति 
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पूर्वपक्षी. 

अखंड अथ कष्ठ यामं नादी । करो क्लेश लक्षणा कादीं । 
महावाक्य “संसगः वतावे । बिना लक्षणा सो बन जावे ॥१०३॥ 





ओ शाक्य के एक देर व्यक्तिमात्र में लक्षणा है, एसे “अयम्‌ की है ओौर 
लक्षणा वृत्ति कर पदों से प्रतीत भये लक्ष्य भागों का “देवदत्त ही देवदत्त 
हे" यह्‌ शब्द जन्य ज्ञान होवे है तंसे महावाक्य में भी “तत्‌” कौ परोक्ष 
देदा कारु विरिष्टं चेतन मे राक्ति है “त्वम्‌ ' की अपरोक्ष देदा काक 
विशिष्ट चेतन मे शक्ति है, वाक्य का “परोक्ष देश काल विरिष्टं चेतन ही 
अपरोक्ष देदा काल विशिष्ट चेतन ह'" यह्‌ अथं होवे है, सो पूवं कहे विरिष्टं 
मे होने वाटे" इत्यादि प्रकार से बने नहीं, याते “तत्‌ पद की अद्रयानन्द 
में पूनः ^"त्वं '” पद की प्रत्यक्‌ बोध में लक्षणा है, ओर वाक्य से “अद्टया- 
नन्द प्रत्यक्‌ बोध रूप हे” पुनः “प्रत्यक्‌ बोध अद्रयानन्द रूपर्है'" यह 
अखण्डाकार वृत्ति होवे है सो यही महावाक्थ से “सोऽयं देवद्त्त'' वाक्य 
सी गति है, एेसे भये “नाहं ब्रह्म" या प्रत्यक्न से पूनः भेद साघक अनुमान 
से ओर लोक सिद्ध मेदानुवादक “एक वृक्षमेदो पक्षी" इत्यादिक 
शरुतियों सें विहित मेद का “एकमेव '' इत्यादिक श्रुत्तियों से वाध प्राप्त 
भये प्रत्यक्ष आदिक तीनों को देश काल रूप उपाधियों से ह्रे मेद बोधन 
मे सफलता है, याते “तत्त्वमसि महावाक्य, ओर “नाहं ब्रह्म" प्रत्य- 
क्षादिकों के विषयों के भेद ते आपस मे विरोध नहीं, या विधि लक्षणा कर 
नाम समीप ही पूवं कहीं रीति सें लक्षणा कर॒ रुखेअमेद-निङ्चय करे 


अभेद ॥ १०२ ॥ 


गीतामे जीव मेराअंशदहै पेसे श्रवण ते अंश अंशिभाव सम्बन्ध 
ही “तरं तिसकरा अंश है” एेसे “तत्त्वमसि” का अथं हे, याते संसगंआदि 
दन्य अखण्ड अथं कौ बोधकता दहेतु क्षणा का क्टेश मत करो यह 
मित्र भाव से “कुछ ओर वत्तावे” कथन का भाव प्रकट करे “अखण्ड 
इति, यामे - महावाक्यमे, अखण्ड नहीं कटे तो क्या कहे हं ? तहां 
कहे “महा” इति, महावाक्य संसगं वतावे किये “तत्त्वमसि महा 
वाक्य सम्बन्ध को कहे दै अर्थात्‌ पदों से न जाने हुए सम्बन्धको ही 
“नीलकमल” वाक्यवत्‌ व क्या्थंता हे | १०३ ॥। | 
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अब महावा क्याथं विवेचन में सिद्धान्तीकृत प्ररन ओर पृवंपक्षोकृत 
उत्तर का प्रतिपादन करते है । 
चौपाई 
 सिद्धान्ती- 
कहो कवन 'संसगंदिः अहे । जीव बह्मको जो यह कहे । 
पूवेपक्षी- 
सो संघगं हम तोहि बता । कर अंगुलि दांत दिख ॥१०४॥ 
कृरसम अंशी इश पछानो । अंश जीव अंगुलि सम जानो । 
मेरी अंश जीव तिह रूप । जीव॒ लोकम अदे अनुप ॥१०५॥ 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
यो भगवान प्रकट तिर्ह गायो। शरणागत संदेह मिटायो । 
अथवा ईश विकारि जानो । भू उपर सम जीव पछानो ॥१०६॥ 


गौोडत्वादिक विशेष धमं रहित पुरुष मे, ब्राह्मणत्व सामान्य न देखने 
ते महावाक्य संसगं कहे है यह भी संसगं मात्र का बोधक सामान्य 
कृथन तभी बने जव कोई संसगं ।वशेष सिद्ध होवे ? नहीं तो नहीं, या 
अभिप्राय से प्रन करे सिद्धान्ती “कहो'" इति, “जीव ब्रह्य को” पुवं साथ 
( अन्वय कर छेना ) जो यह कहे-जिसको यह्‌ वाक्य कथन करे है, 
स्मृति मे अंश श्रवण ते अंश अंशी, पुनः श्रुति में जन्म श्रवण ते विकार 
विकारिभाव सम्बन्धो को निश्चय कर सहित अहंकार के कहे “सो” 
इति, सो-जाको महावाक्य कहे है || १०४॥ 

दृष्टान्त दार््टान्तिकं को मिलाकर कहे “कर सम इति, अथंते 
अंशांशिभाव का प्रतिपादक वाक्य पढ़े “मेरी इति, जीव लोक मे- 
संसार मे ॥ १०५॥ 


याहो का मूर कहे “मम” इति, ममेवांशो-मेरा हौ अंश अविद्या 
रूप उपाधि से संसार मे. जोवभूतः सनातनः-सवंदा संसारी रूप से 
प्रसिद्ध है, यों नम एेसे, तिह कहिये अंशांशिभाव सम्बन्थ को भगवान्‌ 
प्रकट कहे है, याते रारणागत कटहिये शरण आये पुरुषो का सन्देह नाम 
 “तुत्तवमसि"" आदि वाक्य अखण्ड अथं पर दहै वा संसगं परह? एसे 
संशय दूर करे रहै, स्मृति से अंशांशिभाव कहकर श्रुति से विक्रार 
२७ 
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पावक विस्फुलिङ्ग सम जान । जह्य जीव को नीके मान । 

या बिधि श्रुति विकार बतावे। जीव बरह्म विकारी गावे ॥१०७॥ 
अव सिद्धान्ती उक्त पूवंपक्ष के विचार का निराश करता दै। 

सिद्धान्ती - 

यह दोनो ते पक्ष असार । यामां नहिं पये कटु सार । 

श्रुति युक्तिहि निरंश वतावे । अंश न ताकी को ठदहरावे ॥१०८॥ 

वाने र्चकर कियो प्रवेश । जीव रूपकर हरण कङ्श । 

नखागर कौं गयो समाय । फोर सीमंत वभ्यो तन आय ॥ १०९॥ 


विकारिभाव कटे “अथवा इति, केसा विकार जानें ? तहां कहे 
^“ ऊषर" इति, पुथिवी में ऊषरवत्‌ ईदवर का न्यून रूप परिमाणः 
जानो ॥ १०६ ॥ । 
__ अथंते विकार विकारिभाव बोधक श्रुति पठे “"पावक'' इति, “जीव” 
पूवं के साथ ( सम्बन्ध कर लेना ) | १०७॥ 
निरंरता-निविकारता, प्रतिपादक श्रुतियां पुनः “ईदवर जन्य 
होने को योग्य है, अंशी होने ते, पटवत्‌” इत्यादिक युक्तियों साथ विरोध 
ते अंडाता विकारता में प्रमाण दई श्रुतियों काओरही तात्पयं है, याते 
तेरा पक्ष असंगत्त है यह्‌ कहे “यह्‌” इति, यामो- कहे पक्षो मे, असारता 
मे श्रुति युक्ति का विरोध हेतु कहे “श्रुति इति, श्रुति “तत्सृष्ट्वा 
तदेवानुप्राविरात'” यह्‌ ओर युक्ति्ये--सात्वत्‌ मत खण्डन में दूसरे अध्याय 
मे कहीं तकं, ईदवर को निरंश बोधन करे है, ताको--त्रह्य को ॥ १०८] 
अथं ते निरंशता प्रतिपादक श्रुत्तियां पढ़े “वाने इति, “जीव रूप 
कर” पूर्वं के संग ( सम्बन्ध कर लेना) क्लेशो के हुरने वारे तिस 
परमात्मा ने शरीर बनाकर जीव रूप करके प्रवेश किया अर्थात्‌ कौतुक 
वास्ते परमात्मा ने प्रथम अंग रहित गोर मोल शरीर रचा, तब तासे 
कौतुक न देखकर तिस में इन्द्रियगोलक बनाकर इन्द्रि रचे, तब 
तिनसे भी चेष्टा न देखकर प्राण रचे, एेसे तिनसे चेष्टा न देखकर मूधं 
भेदन कर शरीर मे आप ही प्रवेश किया, याही ते योगी जनों का ऊध्वं 
मागं से गमन होवे है, कहां से लेकर कदां पय॑न्त प्रवेश किया ओ कोन 
सागं मे प्रवेश किया ? तहां कहे “नरवागर” इति, सीमन्त- तादु | १०९) 
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ज्यों नरपति मंत्री को वेष । धार करे मंदिर प्रवे्। 
नरपति को यह मंत्री अहे । सव जन यखते यही कहे ॥११०॥ 
वस्तु विचार करे जे कोई । सो नरपति विन ओर न कोई। 

अशू ज्यो दो तन भीतर योगी । एको भिक्चराज इक भोगी ॥१११॥ 
त्योही ईश धार यह वेष । जीव रूप कर करे प्रवेश । 

# * (स © [+ 

जीव अंशमं दूषण जेते | पूवे कहे युक्तिसो तेते ॥११२॥ 
माया ओर अविद्या जोई । उपाधि भये भवमें ते दोई । 
कल्पित जीवव को मेद । दोनों कर, नदिं स्वतः अभेद ॥११३॥ 
कल्पित अंश दृष्ण उर मानी । यह तो वारम्बार बखानी । 
अरुपुनि सांश पदाथं जोई । कर सम सकर जन्य है सोई ॥११४॥ 

हष्टान्त से ताका प्रवेशः वतावे “ज्यो इति, “धार” पूवंके संग 

( सम्बन्धकर लेना ) ॥ ११० ॥ 

वस्तु विचार करे जे कोई कहिये वास्तविक ते विचार करे जो कोई 
पुरुष तव वह्‌ राजा विना ओर नहीं, किन्तु राजादहीदहै, ननुएकही 
है तव न्यूनता अधिकता पुनः एक का एक काक मेरारीरोंमें प्रवेश 
कंसे ? तहां कटे “अरु इति ।॥ १११॥ 

“यह्‌ वेष" पाठ का ही अथं “जीव रूप कर'' जीवों को अंशता मानने 
मे दोषन होनेते पुनः श्रुति का भी स्मृति बोधित अथं मेही तात्पयं 
होने ते अंशांशिभाव अवद्य सानना यह आद्का करते प्रति दूसरे 
अध्याय मे “द्रोण अंडा इत्यादि आका के परिहार हेतु कहे दोषों का 
स्मरण करावे “जीव '* इति । ११२॥ 

एक रूप है तब भेद केसे ? तहां कहे “माय” इति, “दोनों कर" 
पूवं साथ मिलाकर, जीव-ब्रह्म का मिथ्या रूप मेदे दोनो उपाधियों से 
है, स्वतः नहीं, स्वतः क्या है ? तहां कहे “अभेद” 1 ११३ ॥ 

ईहवर ने अपनी अंश कंहुने से.जीव को वास्तविक अंराता बने है ? 
तहां कहे “कल्पित” इति, यह तो नाम कृष्ण का कल्पित कहने में 
तात्पयं है यह तो बारम्बार “भाष्यकार वह प्रकट बखानी" इत्यादि पाठ 
से दूसरे अध्याय में भी हमने कही, वास्तविकं संश मानते प्रति ईख्वर को 
कायंता का प्रसंग देकर ताको जनक पूछे “अरुपुनि" इति ।। ११४॥ 
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त्याह ईक्ञ जन्य तब होई ताको जनक बखानो कोई । 
निविंकार स्वयुखते गायो । दवितीय पक्ष ते ङष्ण मिटायो ॥११५॥ 
छेदहीन अरु दाहते दीन । वेद उक्त अविकारी चीन । 
द्वितीयाध्याय मादिं यह गायो । अजेनको संडे मिरटायो ॥११६॥ 
अरु पुनि भ्रति बखानी जोई । नाहि विकार वतावे सोई । 
अग्नि प्रकाश सरूप हे जेसो । पिस्फुलिङ् पुनि जानो तेसो ॥ ११७॥ 


त्योही ईश जन्य तव होई किये सादा अंगीकार काल में ईद्वर 
भी कर वत्‌ कायं ही होवेगा, होवे कायं ? तहां कहै “ताको” इति, 
ताको जनक वखानो कोई कटिये कायंको कारण पूर्वक होने के नेम 
ते कायं ङ्प ईद्वर का कारण कौन कहोगे 2 अर्थात्‌ कार्यका कारण 
कोई अवद्य बतावना पड़ेगा ओ वतावे वह्‌ जन्य टै? कि अजन्यदहै? 
इन विकल्पों विषे प्रथम मे भी वह॒ अपने कर आप जन्यहै, वा अपने 
कायं ईख्वर कर जन्य है ? इनमें प्रथम माने आत्माश्चय, दसर माने 
अन्योन्याश्रय, ओर माने चक्रिका आदिक दोष हो्वेगे याते द्वितीय मानो 
तब अजन्य पक्ष में भी जीव अंशी ईशवत्‌, ईरा कारण को ईदा अंशी ही 
कहोगे एेसे भये “ईद अंशी जन्यो भवितुमहंति, अंशित्वात्‌, पटवत्‌" 
या अनुमान से ताको कांता से अनिस्यत्ता सिद्ध ॒होवेगी याते कलह 
का मर रूप सांता मत कहो । मत होवे जंडा अंशी, दूसरा ही रहो ? 
यह्‌ आशंका कर जाका विकार कहता रहै ताहीने दुर करने से नहीं 
वने यह्‌ कहे “निविकार'” इति, ते- तेरा ।॥ ११५ ॥ 

अथं ते कृष्ण वाक्य पढे ““छेद'” इति, छेद हीन-निखयव होने ते 
मतं में होने वाले अवयव-विभाग ते रंहित, पूनः दाह ते हीन-अमूतं होने 
ते मृतं में होने वारी भस्म रूपत्ता ते रहित, अविकारी-हेतुभओों के अभाव 
ते नाशादि विकार रहित, वेद उक्त चीन-वेद मे कहा हुआ जानो, यह 
चात भगवान्‌ ने किस प्रति कही है ? तहां कहे “'हितीय ” इति ॥११६॥ 

किच श्रुति मे कही दृष्टान्त दारान्तिक की समानता जन्यता अं 
मे नही, किन्तु प्रकारता अंदा मेदहै, यतिं विकारता की सम्भावना 
नहीं बने, यह्‌ कहे “अरु पुनि” इति, विकार नहीं बततावे तो क्या कहे 
है ? तहां कहे “अग्नि” इति, तंसो- प्रकाश रूप गोष ॥ ११७ ॥ 
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। दोहा 
त्यो परमातम जोषको, मानो ज्योतिस्वसूप | 


अतिहि विलक्षण चक -हन, हरो सम अभिरूप ॥११८॥ 
चौपाई 
उपाधिक अल्प प्रमाण सो मने । विस्फुणिङ्क दष्टं वखाने । 


त 


नातर श्रुत्यंतर हं जोई | प्रकट विरोध ताहिको दोई ॥११९॥ 
निर्विकार निरञ्जन रूप । एते श्रुति सो कहे अनष | 
अव सिद्धान्ती कर महावाक्य में सप्त प्रकार के संसगाथं के 
अमाव का संकोच पूवंक प्रदशंन । 
ओ ®= 6 क ७९ ५ ५9 च 
ओर संसगं वखानो जेते । बने न महावाक्य मं तेते ॥१२०॥ 
कही बात स्पष्ट करे “व्यो '" इति, ज्योति-स्वरूप प्रकार प, अतिहि 
विलक्षण शंक हन-जीव ईख्वर मे उपाधि बिना वास्तविक भेदकी 
आशंका दूर करके, सम नाम एक रस देखो ॥ ११८ ॥ | 


ननु तुम्हारो हमारी कही हष्टान्त दार्ष्टान्तिक की समानतामें एक 
पक्ष सिद्ध करने वाले प्रमाणाभाव ते विवादमें हमारी रीत्िसे जीव 
विकार है, पुनः विस्फ़लिङ्घ दृष्टान्त से वास्तविकं अल्प परिमाण है ? यह्‌ 
आशंका कर कहे “उपाधिक' इति, ओपाधिक अल्प परिमाण को मान 
कर विस्फुकिङ्कं दृष्टान्त को कटे.दै श्रुति, वास्तविक को मान कर नहीं, 
एसे न माने अनेक श्रुतियों साथ विरोध होवेगा सोई कहे “नातर"” 
इति, ताहि को-तिन ओर श्रुतिथों को । ११९ ॥ 

अथं ते प्रकट विरोव वाली श्रुतियां पढे “निविकार इति, निविकार- 
जन्मादि विकार रहित, निरञ्जनरूप-निदुंख स्वरूप, ननु टष्टान्त 
दार्टन्तिक को समान विभक्तिकत्व के नेम ते अग्नि के विस्फुलिद्ध कथन- 
वत्‌ “तत्त्वमसि”. का-भी “तिस का तुं“ एेसे व्यधिकरणता करदही 
अन्वय होवे है या अभिध्राय से पूवं कहे हमारे पक्षो का श्रुति साथ विरोधं 
से निराश भया, मत होवे “तिसंका तुं" एेसे विकार विकारिभाव ओ 
अंशांशिभाव सम्बस्व से अन्वय, पुनः बाध, अध्यास, विशेषण, एकता, मेद 
से चारं प्रकार की समानाधिकरणता मे स्तोतव्य स्तावकभाव- सम्बन्धो. 
विषे प्रथम तीनों मे ही काहू एक के बननेसे वाक्य को अखण्ड 
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तू इद्र तूः कणे सो अहे । या सम स्तुतिको नहिं कहे । 
यह कुमार पावक पहिचान । या सम सादश्यपर नहिं मान ॥ १२१॥ 
कायं कारण भाव जो अहे | वट मादी सेम यारिन कहे | 
ना यह्‌ जाति व्यक्ति पुनि अहे। गोखंड सम ताते वह नहे ॥१२२॥ 
गुण अरु गणी न भाखे सोई । नील कमर सम काहे होई । 
उपासन पर यह वाक्य न कहे । मृत्ति हरि अयो ताते नहे ॥१२३॥ 
राजपुरुष राजो यह हइये ' स्यो उपचारक ना यह पये । 
क्रम क्र सकल पक्ष के माहीं । जे दूषणं भाखौं अव तादीं ॥ १२४॥ 


(.अथं ) बोधकता रूप एक समानधिकरणत्ता नहीं वने ? तहां कहै 
ओर" इति ॥ १२० ॥ 
जीव ईदवर के स्तोतव्य स्तावक भाव, उपमानोपमेय भाव, उपादानो- 
पादेयभाव रूप कायं कारणभाव, जाति व्यक्तिभाव, गुण गुणिभाव, 
उपास्योपासकभाव उपचार्योपचारकभाव रूप ओर सम्बन्धो कै क्रम 
ते निराकरण का आरम्भ करे “तं इन्द्र" इत्ति, यासम-^तु इन्द्र" 
इत्यादि वाक्यवत्‌, या सम-उपमानोपमेयभाव सम्बन्घ वारे “कुमार 
अग्नि है इस वाक्यवत्‌ ।। १२१॥ 


घट माटी सम नाम “घट मृत्तिका है' इस वाक्यवत्‌, गोखण्ड सम 
ताते वहु नहे कहिये जाति व्यक्तिभाव बोधक खण्ड व्यक्ति, समवाय- 
सम्बन्ध से गोत्व जाति वाटी, एेसे अथं वाले गोखण्ड वाक्यवत्‌ 
“तत्त्वमसि जाति व्यक्तिभाव का बोधक नहीं, “एक सीधे दूसरे ठेढे 
सींग वारी का नाम खण्ड है" || १२२॥ 

नीर कमक सम नाम नीर कमल वावयवत्‌, मृति हरि ज्यों ताते 
नहे नाम “शालिग्राम विष्णु हे" इस उपासना पर वाक्यवत्‌ उपासना 
बोधकं नहीं | १२३ ॥ 


त्यों उपचारक ना यह्‌ पये किमे राजा. पुरुष विषे “यह्‌ पुरुष 
, राजा" है इस वाक्यवत्‌ काहू बात से न्थून को अधिक की ` समानता 


. रूपं उपचार का प्रतिपादक नहीं, पुवं सबको नहीं नहीं कही प्रतिज्ञा ` 


„. की सिद्धि हेतु कहे"“क्रम इति ॥ १२४॥ : . 


1.1. 4 
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अव तत्त्वमस्यादिमहावाक्यों में सप्त प्रकार के संसर्गाथं कौ अनुपपि. कां 
विस्तारपूवंक प्रदशंन । 


अथ 'स्तोतव्यस्तावकमाव' प्रथम संसगं के निषेध का प्रद्ंन । 
चौपाई 
सिद्धान्ती- 
स्तुति सु होवे ताकर तहां । मेद होय जाको पुनि जहाँ । 
ज्यो नर की को स्तुतिं कर । सुरपति नाम ताहि को उचरे ॥१२५॥ 


(सदेव सोम्यः एक यह अहे । या विध दस्र कोड न अहे । 
ठेतदात्म्य सकल पानो । याहि विषे संशय नहिं आनो ॥१२६॥ 


प्रथम स्तोतव्य स्तावक भाव को असिद्धि कहे “स्तुति” इति, कही 
बात को उदाहरण मे घटावे “ज्यो'" इति, जिस प्रकार राजा की कोई 
पुरुष प्रशंसा करता हुआ राजा को इन्द्र नाम कर कहे है तहां इन्द्र 
को राजा से भिन्न होने कर इन्द्रसे राजा को स्तुति बने दहै, तंसे जोवः 
से इख्वर का मेद दहो तब तो ईखरर से जोव की स्तुति बन जावे, पुनः 
इहां तो, जोव परमात्मा से भिन्न नहीं, सच्चिदानन्द रूप होने ते, 
परमात्मवत्‌, इत्यादिक अनुमानो से, पुनः सवष्रित बोधक ““एकमेवा- 
द्वितीयम्‌" इत्यादिक श्रुतियों से तिनका भेद नहीं बने, याते केसे 
होवे ॥ १२५ ॥ 


अथं ते “सदेव सोम्पेदमग्र आसीत्‌” इत्यादि श्रुतियां पदता हुभा 
कही बातत को स्पष्ट करे ““सदेव'" इति, ` हे सौम्य ! यह्‌ चराचरात्मकं 
सभी जगत्‌ उत्पत्ति ते पूवं, सदेव किये सत्‌ के साथ तादात्म्य भावापन्न 
ही होता हुआ, या विव कहिये इस प्रकार कठता हुआ वेद दूसरे काहू 
को नहीं कहे किन्तु सवं को एतद्‌ रूप ही कहे है, अथं ते याही बात 
का प्रतिपादक “एेतदात्म्थमिदं सवम्‌" यह्‌ श्रुति पढ़े एेतदात्म्य सक्रलं 
पचछठानो कटिये सवं को आत्म रूप जानो । ननु “नाह ब्रह्म" घट पट नहीं 
इत्यादि प्रत्यक्षो से भेद प्रतीत होने कर सवं को आत्म रूपता में 
हम को संशय है ? तहां कहे “याहि विषे" इति, एतद्‌ रूपता विषे 
संशय नहि आनो कहिये एतद्‌ रूप है कि नहीं, एसे सन्देह मतः 
करो | १२६.॥ 
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जीव सु ईश निखिल को मेद । श्रुति निवारे कहे . अभेद । 
मेद बखाने श्रुति विरोध । तादी को, नीके उर शोध ॥१२७५ 





“नाहं ब्रह्म" इत्यादि प्रत्यक्षो से भेद भान ते संशय केसे न करे ? 
तहां कहे “जीव इति, “श्रुति निवारे'* पूवं के संग कर, जीव ईड का 
ओ निखिर नाम जीव जीव का, पूनः जीव जगत्‌ का ओ परस्पर जगत्‌ 
का भेद नाम जुदाई, श्रुति निवारे किये “एकमेवाद्वितीयम्‌'” श्रुति 
क्रम से सजातीय विजातीय स्वगत भेद का निषेध कर सर्वाभेद कहती 
हई निराश करे है, ओर निराश कर “के अभेद'' किये अभेद कहे ठै, 
याते जो भेद कहे, श्रुति का विरोध, ताही को नाम तिस मेद कह्ने वाके 
कोही होवे है यह निणंय करो। यद्यपि “नाहं ब्रह्य एसे जीव ईश 
का पुनः “जीव नहीं घट" एसे जीव जगत्‌ का, पुनः “घट पट नहीं ' 
से पस्पर जगत्‌ का भेद सिद्ध करने वाके प्रत्यक्षो के विषयों का मेद 
भान होवे है, अभेद नहीं, याते श्रुति का “एक अद्वितीय राजा 
केथनवत्‌ ओौपचारिक अदेत कहने मे तात्पयं है तसे ही पुनः 
महावाक्य तात्पयं है यह आशंका होवे है, तथापि “नाहं ब्रह्म 
इत्यादिक ज्ञानो का, पूनः तिनके विषयों का मेद सिद्ध करने वाला 
कोई ज्ञानटै? वा नहीं? इन विकल्पोंमे प्रथम माने ज्ञान विषयों 
का मेद सिद्ध करता ओर, पुनः ता ज्ञान ओ ताके विषयों के भेद 
सिद्ध करता ओौर एसे आगे आगे समाने अनवस्था होवेगी या भय 
ते दसरा मानो, तव “घट पट नही" इत्यादिक ज्ञानो के घट पट भेद 
रूप विषयों साथ ज्ञान केमेदको सिद्ध करने वाले प्रमाण विना ज्ञान 
विषयों का अभेद सिद्ध होवे है, पुनः तिनों साथ अभिन्न भये ज्ञान का 
भी घट पट भेद रूप विषयों के. अभेद बिना घट के साथ अभिन्न ज्ञान, 
पट के साथ अभिन्न नहीं होवेगा, याते विषयों का भी अभेद मानना इस 
अथपित्ति प्रमाण ते सवं का अभेद सिद्ध भये सिद्ध हुआ श्रुति सवं का 
अभेद बोधन करे है यह्‌ कथन । किञ्च भेदवादी को यह भी पठा चाहिये 
जो घट काभेदघट से भिन्नमे रहै? वा अभिन्न मेंरहेटहै? भिन्न 
मे रहे है एसे कहे तव जिस भेद करघट के भेद वारे में भिन्न कथन 
होवे हँ वह॒ मेद भी काहू भेद कर भिन्न में रहे है वा अभिन्नमें रहै? 
इन विकल्पों में प्रथम माने अनवस्था होवेगी अनवस्था के भयकर अभिन्न 
में रहे है यह्‌ माने, तब जहां भेद रहे है तहां भिन्न कथन होने ते, “घट 
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जाते भेदन दोनों केरो । ताते स्तुति पर नहिं दहैरो। 


( इति स्तोतव्यस्तावकमाव प्रथम संसगं खण्डनम्‌ ) 
अथ उपमानोपमेयभाव द्वितीय संसग के निषेध का प्रददंन । 
चौपाई 

सिद्धान्ती- 

गुण,अवयव,अरु क्रिया,समान। जके जासाों सो सम जान ॥१२९८॥ 
गुण, अवयव, क्रिया, कष्ठ नाहीं । वेद बखानी ताके माहीं । 

निगण निरावयव वह के । अणु अपि क्रिया ताहि नहिसहे १२९ 
ता विन सादृश्य केसे हो । ताते सादृश्य पर नहिं सोई। 


कुमार अग्न सम वाक्य सु नाही । अखड अथे हं याक मादा ॥१३०॥ 
( इति “उपमानोपमेयमाव' ( साद्यात्मक ) द्वितीय संसगं खण्डनम्‌ । } 


भिन्न पट है" कथनवत्‌ जो घटादिकं पदाथं अपने से आप अभिन्नहै 
तिनमें भी “घट से घट भिन्न है यह्‌ कथन हुआ चाहिये ओ होवे नहीं, 
याते कहे दोषों से भेद को दूर होने से सिद्ध हुआ श्रुति सवं का वास्तविक 
अभेद बोधन करे है ओ “नाहं ब्रह्य" इत्यादिक प्रत्यक्ष ओ भेद प्रतिपादक 
श्रुतयां ओपाधिक भेद सिद्धकरे है याही ते विषयों को भिन्न होनेते 
आविद्यक भेद बोधन करने वाङ प्रत्यक्षादिकों साथ श्रुति का विरोध 
नही, यह सार दै ॥ १२७॥ 

समाप्ति करे “जाते"" इति, मत बनो स्तोतव्य स्तावक भाव सम्बन्ध, 
उपमानोपमेय भाव से ही जीव ईश को महावाक्य समानता बोधन करे 
है ? तहां कहे “गुण” इति, गुण, अवयव, क्रिया, यह्‌ तीन वस्तु लिखा है 
क्रम ते, “अलसी पुष्प सहश विष्णु है" “गो सहश गवय है" “वायु जैसा 
अव है" इन तीनो उदाह्रणों मे जाके किये जिन विष्णु आंदिकों के 
जासो नाम अलसी पुष्प आदिकों के सम है सो आपसे मे समान कहावे 
है एेसे जानो । १२८ ॥ 

इहां पनः गुणादि रूप समानता जीव ईश में वेद विषे मानी नहीं 
सोई कहे “गुण” इति, गणादिक नहीं कहे, तो क्या कहे है ? तहां कहे 
“निगुण” इति, अणु अपि क्रिया ताहि नहि सहे किये किञ्चिद्‌ भी क्रिया 
जीव ईदवर मे नहीं सहारे ॥ १२९ ॥ 

भौ गुण क्रिया आदिकं विना सादृश्य नहीं बने सोई कटे “ता बिन 
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अथ कारणकायंमावात्मक तृतीय संसगं के निषेध का प्रदशंन । 


चौपाई 
निरावयव जाते बह ह्ये । आरम्भकरत्व ताते नदिं पश्ये । 
एक देश वा सकलो होई । कहु परिणामी किह विधि सो।१३१॥ 


प्रथमे होय सावयव स्वरूप । द्वितीय शुद्ध न ताको रूप । 
वाद संघातादिक दै जे ते । सकल असंगत भाखे तेते ॥१३२॥ 


इति, ताते नाम कहे दोषो ते, समाप्ति करे “कुमार'” इति, कुमार अग्नि 
सम- रक्तता रूप समानता को टलेकर “वालक अग्नि है" एेसे बाकक को 
अग्ति समानता बोधक वाक्यवत्‌ महा वाक्य समानता बोधक नहीं, किन्तु 
अखण्ड अथं है जाके माहीं नाम महा वाक्य में संसगंता विदिता हीन 
अथं अखण्ड है ।। १३० ॥ 


मत रहो उक्त दोषो ते उपमानोपनेयभाव, कायं कारण भाव ही कहे 
है ? यह्‌ आरांका कर, वहु भी निमित्त निमित्ती के असम्भव ते उपादानो- 
पादेय भाव ही कहना होवेगा वामे पुनः मत भेद ते आरम्भ परिणाम, 
संघात, यह्‌ तींन पक् है इहां तनो नहीं बने यह्‌ क्रम ते निराकरण करे 
“निरावयव'* इति, आरम्भकत्व-परमाणुभूत अवयवो को द्रयणुकं आदिकं 
की आरम्भकतावत्‌, अवयव हीन ईदा को जीव का आरम्भकपना 
. नहीं प्राप्त होवे, ननु मत॒ वनो आरम्भक, परिणामी उपादान कटे है ? 
तहां कहे “एक” इति । १३१॥ 


आदि में दोष कहे "प्रथमे" इति, प्रथमे होय सावयव स्वरूप किये 
एक दे मे परिणाम माने एक अवथव कथन को अन्य अवयव सापेक्ष होने 
ते, सावयव ही होवेगा एसे भये सावयवी को घटवत्‌ अनित्यता होवेगी 
याते स्वदेशा से मानो, तव शुद्धता दूर ॒होवेगी यह कहे “द्वितीय” इति, 
. सर्वदेदो से . विकारता को प्राप्त भये को शुद्धता अर्थात्‌ निविकारता 
नहीं रहेगी, संघात होवो ? यह्‌ आशंका कर, तीनो को खण्डन कर 
` आये है यह कहे “वाद” इति, “आदि” शब्द से आरम्भ परिणामः 
लेने ॥ १३२॥ - 
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ताते कायं कारण भाव । वाक्य न कटे अखण्ड स्वभाव] 
( इति कायं कारण माव ( विकार विकारिमावात्मक ) तृतीय संसगं खण्डनम्‌ ) 
अथ जातिव्यक्तिमाव चतुथं संसगं के निषेध का प्रदशंन । 


चौपाई 
जीव स्प व्यक्ति के माहीं । इधर जाति कदाचित्‌ नादीं । १२३॥ 
जे ताको कोय जाति बखाने । गोत्व समान जड़ तिह माने। 
ताते होय अनीश्वर जावे | इश्वर नाम न सो कहलावे ॥१३४॥ 
ईश्वर सवं सु ज्ञाता अहे । गोत्व समान कथं तिह कहे । 
याते जाति व्यक्ति नहिं कहे वाक्यअखण्ड अथं इक अहे ॥ १३५॥ 
( इति जातिव्यक्तिमाव चतुथं संसगं खण्डनम्‌ ) 
अथ गुण-गुणी माव “पच्वमसंसगं' निषेध का प्रददांन । 
चौपाई 
गुण अरु गुणी न वाक्य वखाने। काहे वाक्य कदथन ठाने । 
जीव जवे ईर युण होई । तव संसारी धर सोई ॥१३६॥ 


ताते -आरम्भ आदिकों कौ असिद्धिते कायं कारण भाव को वाक्य 
नहीं कहता, किन्तु अखण्ड स्वभाव नाम अखण्ड रूपता को कहे है, मेद 
तादी मत में जीवों को अनेकता का अंगीकार है याते अनेकों मे एक रूप 
जाति की योग्यता ईद्वर मे मान कर कहे “जीव इति ।। १३३ ॥ 

मानते को बाधक कहे “जे ताको कोय” इति, जड हुआ घटवत्‌ 
अनीश्वर होवेगा सोई कहे “ताते” इति, ताते नाम जड होने ते ।१३४॥ 

वाक्य" पूवं के साथ अत्वय कर, यातेनाम कही रीतिसे ईखवर 
को अनीद्वरता की प्राप्ति ते वाक्य जाति व्यक्तिभाव का वोधक नहीं, 
किन्तु अखण्डाथं है ।। १३५ ॥ 

काहे वाक्य कदथेन ठाने कहिये अभेद मे तात्पयं वारे वाक्य को 
गुण गुणिभाव मे लगाकर निन्दा काहे करे है, गुण गुणिभाव मानते प्रति 
जीव ईखवर का गुणरहै ? वा ईरवर जीव का गृण है ? यह्‌ विकल्प कर 
प्रथम मे दोष कहे “जीव” इति, जीव जेकर ईदवर का गुण होवे तब 
संसारी गुण के साथ अभिन्न होने ते ईरवर भी जीववत्‌ संसारी नाम 
संसार वाखा होवेगा, संसार नाम .जन्म मत्युके प्रवाह का है ॥ १३६॥ 
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जीव विशिष्ट होय अन्पज्ञ | काहे वेद कहे सवेज्ञ । 

जो पुनि ईश जीव गुण होई । तो संसार न याको कोई ॥१२५७॥ 
नित्यघक्त यह प्राप ख॒ अथं । याप्रति वेदकदब स॒ व्यथं | 
इत्यादिक दूषण ते हाने । निगंण भ्रति कोप पुनि ठने॥ १३८॥ 
नील कमल सभ ताते नाहीं । अखंड अथं हे याके माहीं | 

( इति गुण-गुणी माप पचम संसगं खण्डनम्‌ ) 
अथ उपास्य उप{सिकमाव पष्टसंसगं के निषेध का दाका 
समाघानपूवंक सविस्तार प्रतिपादन । 
चौपाई 
सिद्धान्ती- 
प्रतिमा को ज्यों ईश्वर जान । करे उपासन बहु उरमान ॥१३९॥। 





पूनः जीव विरिष्टं हुभा अस्पज्ञ होवेगा सोई कहे “जीव” इति, अल्प- 
ज्ञता में इष्टापत्ति मानते को कटे काहे" इति, दूसरे मे दोष कठं “जो 
पुनि” इति, “नित्य मुक्त” यह्‌ पूवं साथ मिलाकर, जेकर पुनः ईदवर 
जीव का गुण कहो तव नित्यमुक्त के साथ अभिन्न होने ते यह्‌ नित्य- 
मुक्त होवेगा ॥ १३७ ॥ 

एसे भये, या प्रति-नित्यमुक्त की प्राप्ति, अथं नाम नित्यमुक्तिकीो 
प्रात्ति निमित्त जो वेद कदम्ब कटहिये वेद समुदाय सो सव व्यथं होवेगा 
इत्यादि दूषण ते हाने नाम इत्यादिक दूषणो ते यह संसग नहीं वने पुन 
ओर भी दोष कहे “निशुंण'” इति, निगुण श्रुति कोप पूनि ठाने किये 
निगुणभूतप्रतिपाद्य वस्तु के अभाव ते निगुण प्रतिपादक शरुत्ति व्यथं 
होवेगी ॥ १३८ ॥ 

ताते नाम कहे दोषों ते गुण गुणिभाव प्रतिपादक “नीक कमलः 
वाक्यवत्‌ यह्‌ महा वाक्य गुणगुणीभाव संसगं का बोधक नही, किन्तु 
याके माहीं किये महावाक्य मे अथं अखण्ड है, इहां यह भाव है = 
व्यधिकरणता समानाधिकरणता मेद से परस्पर पदों का अन्वय दो 
प्रकार (का) होवे है, व्यधिकरणता समानाधिकरणता दोनों मे, “श्रवृत्ति ' 
निमित्तो के मेद वाके पदों का भिन्न भिन्न अर्थो में वत्तना व्यधिकरणता 
कहिये है “्रवृत्ति निमित्तो के भेद वारे पदों काः एक अथ मे वतना 
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समानाधिकरणता किये है जिस वाक्य को सुन के पदार्थोका भेद 
भासे तहां प्रवृत्ति निमित्तो के मेद वारे पदों का भिन्न-भिन्न अर्थो में 
वत्तंना रूप व्यक्तिकरणता से अन्वय कटिये है, जंसे “देवदत्तस्य दासः” 
यह्‌ वाक्य सुन कै देवदत्त ओ दास का स्वामि सेवकभावमेद भासे 
है, याते इहां “देवदत्तत्व'” ओौ “दासत्व'' रूप प्रवृत्ति निमित्तो के भेद 
वाटे "देवदत्तस्य" पद का ओ “दासः"', पद का “देवदत्त सम्बन्ध वाला 
दास है" एेसे देवदत्त ओर दास रूप भिन्न-भिन्न अर्थो मे वतना रूप 
व्यधिकरणता से अन्वय होवे है। जिस वाक्यको सुनके पदार्थोका 
अभेद भासे तहां प्रवृत्ति निमित्त के मेद वाङ पदो का एक अथं मे वर्तना 
रूप समानाधिकरणता से अन्वय होवे हं, सो समानाधिकरणता गौण, 
मुख्य, भेद से दो प्रकार की है “काहू रीति के संसगं मे पयंवसान वाटी 
गोण है" “अखण्ड रूप अभेद मे पयंवसान वारी मुख्य हे” याते मुख्य में 
प्रवत्ति निमित्तो के मेद वाले होकर पदो का एक अर्थं मे वतना रूप लक्षण 
का अंशा मुख्य घटे है, गौण में ताका उपचार है, सो गौणसमानाधिकरणता 
नाध, अध्यास, विशेषण, भेद से पुनः तीन प्रकार की है बाध आदिक 
तीनों में “पूवं उपजे मिथ्या ज्ञान के विषय का उत्तर उपजे यथाथं ज्ञान से 
अभाव वाध कहिये है” जसे मन्द अन्वकारमे स्थाणु को चोर रूप जान- 
कर भय ते पुरुष को कोई “यह्‌ चोर स्थाणु है'" एेसे कदे, तहां पूवं उपजे 
“यह्‌ चोर दै एसे मिथ्या ज्ञान के विषय चोर का उत्तर उपजे “यह्‌ 
चोर स्थाणु है" एसे यथाथं ज्ञान सेञजमाव होवेहै, सो बाध कहिये 
है, आगे वह्‌ बाध स्थाणु रूप अधिष्ठान मेँ हुजा है याते चोरत्व, स्थाणुत्व 
रूप प्रवत्ति निमित्तो के भेद वाङ चोर स्थाणु पदों का बाध्यनान चोर 
वस्तु के अभाव युक्त अधिष्ठान रूप एक अथं मे वत्तंना रूप वाधसमानाधि- 
करणता कटहिये दै, अधिष्ठान मे अभाव का “स्वरूप” संसगं होवे है 

याते तामे अवसान वाली होने ते यह गौण है । “तिससे भिन्न मे तिसका 
ज्ञान अध्यास कटिये है सो दोषज अहायं मेदसे दो प्रकारका है यह्‌ 
मल मे लिखेंगे (८ 'इदं रजत हेण ) {1 गर्‌ देवता ह 2) ( प्राण उद्गीथ 2 

““रेखा ककार है”, “बाकक अग्नि है" इत्यादि स्थरू में रजतादिकं से 
भिन्न इदमादिकों मे रजतादिकों का ज्ञान अध्यास कटिये है तिस अध्यास 
मे आधार मे आरोप्य का तादात्म्य भासे हे, याते इदन्त्व रजतत्वादि 
रूप प्रवत्ति निमित्तो के भेद वारे इदं रजतादि पदों का आधारारोप्य के 
तादात्म्य रूप एक अथं भे वतना रूप अध्याससमानाधिक्ररणता है । 
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सो यह्‌ भी तादात्म्य संसगं मे अवसान वारी होने ते गौण है । “विशेष्य 
के स्वरूप में प्रविष्ट होकर अविवक्षित अंशा की व्यावृत्ति करता हुआ 
अपने साथ मिले विशेष्य को बोधन करे सो विशेषण कटिये है" “नील 
कमल है", “गो खण्ड है", “घट मृत्तिका है" इत्यादि स्थल में “नीकादि 
वस्तु" कमलादि विदोष्य के स्वरूप में प्रविष्टे होकर अविवक्षित रक्ता 
की व्पावृत्ति करता हुआ अपने साथ मिले कमलादि विशोष्य को बोधन 
करे है, याते नीकत्व, कमलत्व, रूप प्रवृत्तिनिमित्त मेद वारे, नील कमल 
पदों का विशेष्य वाचक कमलादि पद जन्य कमर मात्रके ज्ञानसमं 
अविवक्षित रक्तांरा के व्यावर्तक विशेषण साथ मिले विरोष्य रूप एक 
अथं मे वतना रूप विशेषण समानाधिकरणता है, सो यह भी, गुण गुणि- 
भाव, जाति व्यक्तिभाव, कार्यकारणभाव, आधाराधेयभावादि, संसगं 
में पयंवसान वाली होने ते गौण है । “संसगंता विशिष्टता शून्य अवाधित्त 
अथं अखण्ड किये है'* प्रतीति ताकी तात्पयं के अविषय भूत “वाच्याथं” 
अंदाके त्यागसे होवे टै? वा वाच्यार्थो में स्थित विरोची जंगोके त्याग 
से होवे है, याते “सोऽयं देवदत्तः” इत्यादि तत्ता, इन्दता रूप प्रवृत्ति 
निमित्तो के भेद वाठ “सोऽयं '' देवदत्तादि पदो का तात्पयं के अविषयभूत्त 
तत्ता, इदन्ता, की अंडा के त्याग से वा वाच्यार्थो मे स्थित परोक्षापरोक्ष 
देदा कालरूप विरोभी अंशो के त्याग से ससंगंता विदि गुन्य अवाधित्त 
अभेद रूप एक अथं में वतंना अखण्ड समानाधिकरणता किये है, इहां 
महावाक्य में वही सम्भवे दै कहेततेि? महावाक्य में ' तिसका तुं 
है” एसे व्यधिकरणता से पदों का अन्वय नहीं होवे, किन्तु “सो तुं 
है" एसे समानाधिकरणता से होवे है, समानाधिकरणता में भी, 
“सोऽयं देवदत्तः" “प्रक्रृष्टः प्रकादाः इत्यादि वाक्यनवत्‌ अखण्ड समाना- 
धिकरणता से होवे है बाध, अध्यास, विरोषण, से नहीं होवे, इन तीनों से 
न होना “मूलग्रन्थ"' में स्पष्ट होवेगा, जंसे “एक वाध इकशेषहि होई” 
इत्यादि पाठ से कटे पूवं पक्ष का परिहार रूप “कहो वाध इन दोनों 
माह” इत्यादि पाठ से ईखवर वाध माने वेद उद्यम को व्यथंता, जीव 
बाध माने मोक्ष शास्त्र मे प्रवृत्ति की असिद्धि, एेसे वाध का अभाव कठिगे 
तथा “प्रतिमा को ज्यों ईइवर जान'' से कहे पूवं पक्ष का परिहार रूप 
“उपासन पक्ष दूषण है जोई" आदि पाठ से जव “उपासे” आदि पदों से 
ध्यानादि विधेय सून्या ज।वे तव वाक्य के पदार्थो की एकता में तात्पयं 
के अभाव ते कल्पित अभेद से भी ध्यान सिद्ध हुआ, पदों के मुख्य अथं केः 
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संकोच को अयोग्य समञ्न के अध्यास समानाधिकरणता ही मनल्वेसो 
इहां वाक्य को वस्तु मात्र पर होने ते ध्यानादि सुने नहीं. न सूने माने 
नहीं जावे, अन्यथा अश्नुत को कल्पना श्रुत का त्याग रूप दोष होवेगा एसे 
अध्यास का अभाव कटहगे तथा “ननु तव एक अखण्डि गाथ” से ले पूवं 
पक्ष का परिहार “उपजावन पान संहार” इत्यादि पाठ से कटेगे तथा- 
हि-उत्पत्ादिकरतंत्व ““विदोषण'" ईद्वर का तटस्थ लक्षणदटै, स्वल्प 
लक्षण नहीं, याते अपने से हीन केवल ईदवर कँ शुद्ध स्वरूप को जनवे 
है, तासे जीव के लक्षण का अत्यन्त मेद होवे है उत्पत्ादि कतुंत्वविरिष्ट 
से उत्पत्यादि कतुंत्व हीन का तादात्म्य नहीं होवे, न होने में वीज यह्‌- 
एक पद में लक्षणा पक्ष का आगे खण्डन करेगे ओ पददोमे लक्षणा कर 
स्वरूप लक्षण रूप अत्यन्त अभेद स्थापन किया जावेगा, याही ते भेद 
सहित अभेद रूप तादात्म्य भी जोव ईदा का नहीं सम्भवे, यद्यपि “वटा- 
काश महाकाश ही है” प्रतीति से जसे घटाकाश महाकाश का तादात्म्य 
सम्भवे है, तंसे “त्वं'' पद में लक्षणा कर उपहित शुद्ध का तादात्म्य 
सम्भवे टै, पुनः कायं कारण उपाधियों के तादात्म्य से दोनों उपहितो का 
भी जलाकाश तरंगाकादावत्‌ तादात्म्य सम्भवे है, याते “तत्‌” पद के 
वाच्याथं का ^त्वं' पद लक्ष्य से, वा "त्वं ” पद वाच्य से तादात्म्य मानने 
मे कोई दोष नहीं ओर सवंज्ञता अल्पन्ञता से प्रतीत होता विरोधत्तो 
एकत्ता मात्र का विघाती है, तादात्म्य का नहीं, एेसे न माने अल्पता 
महत्ता से विरोधते समुद्र तरंग का भी तादात्म्य नही बनेगा, “यह्‌ 
आदांका” होवे है, तथापि उपाधियों से दूर किये ओौपाधिक को मिथ्यात्वः 
कथन पूर्वक श्रुतियां अमेद का उपदेश करे है, याते उपाधियों से दूर क्रिये 
ओपाधिक मेद को स्वयं दूर होने ते, ओपाधिक भेद सिद्ध तादात्म्य परतः 
मानना योग्य नहीं ओर “मृत्युः समृत्युमाप्नोति'" इत्यादि श्रुतियों से 
भेद दंन को अनथं हेतुता भी सुनी है, याते उपक्रमादि लिङ्क से अभेद 
वाक्य के तात्पयं ते विशेषण समानाधिकरणता नहीं सम्भवे, किन्तु वाध 
आदिक तीनों के निषेध से अखण्ड ही सम्भवे है यह सार टै। 
ननु मत कहे वाक्य गुणगुणिभाव, उपास्योपासकभाव सम्बन्ध से 
उपासना बतावे है? या आशंका के परिहार की प्रतिज्ञा करे 
“प्रतिमा” इति, बह उर मान किये उपास्यभूत देवता हृद्य में 


मानकर 1} १३९ ॥ 
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त्योही जीव जक्म उर माने । करो उपासन ! यो न बखाने। 
जो उपासन वेद बतावे। तो अध्यस्त एकता आवे ॥१४०॥ 
ताके है अव दोय प्रकार | दोषज एक आहार्यं धार | 
प्रथमो हदये भांति स्वरूप । द्वितीय मानस क्रिया अनप ।॥ १४१॥ 
शक्ति रजत भांति उर आनो । भेद भान याभो नहिं मानो 
भेद ग्रहण दूसर मों होई । इच्छा कर उपजावे सोई ॥ १४२॥ 


त्योही- शालिग्रामविष्णु वाक्यवत्‌, “"तत्त्तमसि"" जीव को हृदय में 
ब्रह्म मानकर “उपासना करो” एसे नहीं कहे, महावाक्य को उपासना 
परतः मे वाधक कहे “जो '" इति, जेकर वेद उपासना कटे तव अध्यस्त 
किये अध्यास का विषय रूप कल्पित जीव ईडा का अभेद वने सो अगे 
कटनी रीति से सम्यक्‌ नहीं ।। १४० ॥ 

जिस अध्यास का विषय अभेद मानना है प्रथम ता अध्यास के भेद 
कहे “ ताके" इति, दोनों के नाम कहे “दोषज'' इति, दोषज एक 
आहायं धार किये एक अध्यास काचकामलादि दोषों से उत्पन्न होने 
कर दोषज है, ओं दूसरा “यह्‌ वस्तु वह्‌ नहीं" एेसा भेद ज्ञान रहै 
भी “मेरे को यह्‌ वस्तु वही भान होवे" एेसी इच्छा से उत्पच्च होने 
कर आहायं है, दोनों मे विदोष कहं “प्रथमो” इत्ति, प्रथम जो दोषज 
अध्यासदटै सो दोषों से उत्पन्न होने कर “श्रम ल्पदहै, ओं दूसरा 
भेदग्रह रहे भी दोषों से विना इच्छा से ( उत्पन्न ) होने कर “मानस 
क्रिया" रूप है । १४१ ॥ 

उदाहरण में प्रथमका रूप स्पष्ट करे “शुक्ति” इति, शुक्ति रजत 
कृहिये शुक्ति मे “इदं रजतम्‌" ज्ञान को श्रम रूप जानो, यामो किये ““इदं 
रजतम्‌" ज्ञान मे शक्ति रजत रूप नहीं है'" एसा मेद ग्रहण मत मानो 
किन्तु भेद ग्रहण दूसरे मे होवे दै, सोई कहे “भेद” इति, दूसर मों किये 
आहायं मे, “शालिग्राम विष्णु नही'' एेसा मेद ग्रहण होवे है ओ भेदग्रह 
रहे भो सोई नाम आहायं ज्ञान को पुरुष “शालिग्राम मेरो को विष्णु 
प्रतीत होवे" एेसी इच्छा से उपजावे है याते भेदग्रह॒ रहै भी ईच्छा सें 
होने कर आहायं ज्ञान “मानस क्रिया" रूप है, दोषों से जन्य न होने कर 
श्रम रूप नहीं । १४२ ॥ 
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सो आहायं है तीन प्रकार । श्वास््रकृतः सांकेतिकः धार । 
'गौणाध्यासः तीसरो हदये । बालक अग्नि निद्न पश्ये ॥ १४२३॥ 
शेष रहे अव दोय प्रकार । प्रथमेको अव करौं विचार । 
श्लास््रकरतः के दोय प्रकार । अव तिनको मैं करौं उचार ॥१४४॥ 
संपत्तिउपास्तिः प्रथमों अहे । प्रतीक उपा स्ति दृसरि कहे । 
जो गुरु मोनर बुद्धि त्यागे । देव जानि ताके पद लागे ॥१४५॥ 
यौ, पजन्य, भूमि, के माहीं । ओर खु पुरुष योषिता मादी । 
चो, आदिक की बुद्धि उटावे | अग्निबुद्धिकरताको ध्यावे॥ १४६॥ 
यह “संपत्तिः उपासन गाई । अव भ्रतीकर्ि' देहं दिखाई। 
ज्यो यह युख्यप्राण के माही । जान उद्गीथ उपासे तादी ॥१४७॥ 


सो-पूवं कहे स्वरूप वाका, तीनों के नाम कहे ““शास्त्रकृत'" इति, 
सूची कटाह न्याय से प्रथम तीसर का हौ उदाहरण कहे “बालक '' इति, 
“वालक अग्नि है” यह्‌ गौणाध्यास का, निदान पद्ये नाम उदाहरण 
जानिये 11 १४३ ॥ 
प्रथमे को--शास्त्र कृत को, विचार कहे “शास्त्रकृत'” इति, 
तिनकों-दो प्रकारो को । १४४ ॥ 
दोनो के नाम कहे “सम्पत्ति” इति, “आरोप्य के आश्रय का अपना 
रूप चछिपाकर आरोप्य प कर॒ चिन्तन करना सम्पत्ति का स्वरूप है” 
जसे “गुरु को देवता जाने" या स्थान में देवतापने आरोप्य के आश्रय 
गुरु का, अपना मनुष्यपना रूप चछिपाकर आरोप्य-देवतापने से चिन्तन 
होवे है । १४५ ॥ 
एेसे दयौ आदिको में जान ठेना सोई कहे “द्यौ इति, यौ- स्वगं, 
पर्जन्य-मेध, योषित्ता-स्त्रो, सम्पत्ति का स्वरूप सूचन करे ““यो' इति, 
ताको-पांचो को ।॥ १४६ ॥ 
समाप्ति करे “यह"" इति, सम्पत्ति दिखाकर प्रतीक के स्वरूप कौ 
प्रतिज्ञा करे अब" इति, “आरोप्य वस्तु के सहित आरोप्य के आश्रय की 
प्रधानता कर उपासना प्रतीक है, सो अब में दिखाथ देता हं उदाहरणम 
` प्रतीक का रूप दिखावे “ज्यों'" इति, ज्यों नाम जिस प्रकार गौणःप्राण 
इन्द्रियों कौ अपेक्षा कर वायु रूप मुख्य प्राण मे, जान उद्गोथ नाम -आोम्‌ 
२८ 
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ज्यों रेखामें याहि ककार ¦ यह सांकेतिकः करे उचार । . ` ` 
अध्यास प्रकार अहे पुनि जेते । कर॒ संक्षेप कदे मँ तेते ॥१४६॥ 





रूप जानकर उपासना करे वेद मे एेसा कल्या है याते यह्‌ इस (जिस) रीति ` 
से प्रतीक दै सोई बृहदारण्यक उद्गीथ ब्राह्यणोक्त गाथा से दिखावे है _ ` 
क्षेत्रज्ञ की तामस वृत्तियां असुर है, सात्विक वृत्तियां सुर हं तिन देव अश्र 
परस्पर तामस वृत्तियों की प्रवलता मे सात्त्विक वृत्तियों कीं न्यूनता, ओं 
सात्त्विक वृत्तियों की प्रबलता में तामस वृत्तियो की न्यूनता इस प्रकार 
स्पर्धा है, याते “देवता सामवेद के भाग विरोष रूप उद्गीथ कर असुरों 
का जय करेगे" यह्‌ चित्त मे धार कर वाणी, प्राण, चक्षुः, श्रोत्र, मन, की 
कहते हुये “तुम हमारा गायन करो” तब वहु वाणी आदिक “तथास्तु 
कह कर गायन कमं में प्रवृत्त भये तिन-गायन कर्तो को देख के असुर, इन 
कर हमको देवता जीत च्वेगे यहु समञ्च कर तिनको ताडना करते हृए 
ओर वह ताड हो गये, इस.ते वाणी आदिको की निन्दा करके मुख्य-- 
प्राण को कहते हुए “तं हमारा गायन कर," तव॒ यह्‌ बात श्रवण कर ` 
तथास्तु" कह के प्राण गायन करने लगा वह्‌ पुनः असुर वाणी आदिकों 
समान प्रागों का भी तिरस्कार करेगे यह्‌ समज्ञ कर इनको ताडना करने 

{ 





को उदित हए आप ही पाषाण मे लगकर खड्गवत्‌ कुण्ठित हो गये इस 
ते प्राणो को वेद ने “ओम्‌ रूप से उपास्यता दिखाई है, याते म॒ख्यप्राण 
मे ओम्‌ को उपास्यता सिद्ध होने ते आरोप्य ओम्‌ के सहित आरोप्य के 
आश्रय मुख्य प्राण की प्रधानता कर प्रतीक उपासना है, उद्गीथ सामवेद 
के काहू भाग का नाम हता ओङ्कारञआदि अनेक वणं समुदाय रूप भाग 
मे प्रविष्ट ओम्‌ को उपास्यता कहने से उद्गीथ की उपासना, पट के एक 
देश का दाह भये “पटदग्ध हुआ” कथनवत्‌ कही, याते इहां उद्गीथ नाम 
ओस्‌ का है। १४७ ॥ 


इस वस्तु का यह नाम है, एेसी मर्यादा को संकेत कहै है तिस 
द्वारा प्रतीत होने वारी वस्तु “संकेतिक” कहावे है उदाहरण से ताको 
कहे “ज्यों” इति, ज्यों रेखा मे याहि ककार किये जैसे “क” एेसी रेखा 
मे “यही रेखा ककार है" एेसे कहे हैँ याते यह सकेत्िक करे उचार 
-कहिये . याको सकितिक कथन करे है। समाप्ति करे “अध्यासं” ५३ 4 
, इति ॥ १४८ ॥- ; 
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उपासन पक्ष दूषण ह जोई 1 अब भ प्रकट बखानों सोई । 
वाक्य उपासन पर है जौँ । षिधायक शब्द कदे भ्रति तदोँ। १४९॥ 
वाच॑धेद्ः उपासन करे । यह भन बह्म" उपासन धरे। 
अदित्यो बह्म उपासे नीतं । इस्यादिक्‌ ता पर धर चीत ॥१५०॥ 
विधायक छब्द न यके माहीं । उपासन परतातेयहनादीं। _ 
उपासन के प्रकरणन माहीं । सहावाक्य यह पटयो नाहदीं॥। १५२१॥ 
जे यामो को भाखे भ्यौन । सुने अथेका ता मत हान । 
अनसुन अथ का कल्पन करे । इत्यादि दूषण उर धरे ॥१५२॥ 
दोहा 
आतम विया जरह कही, तह न भे ध्यान | 
तखससिः इस वास्य म, भई उपासन हान ॥१५३॥ 
अध्यास पक्ष की असिद्धि वोधन हेतु कहे “उपासन इति, सोई~ ` 


दूषण । श्रुत हानि अश्नुत कल्पनापत्ति रूप दोष कहने हेतु भूमिका रचे 
“वाक्य इति, विधायकं राब्द नाम विधान करते पद किङ्धादि ॥ १४९॥ 

कह्या नेम उदाहरणों मे दिखावे “वाचस्‌” इति, इत्यादिक ता पर्‌ ¦ 
धर चीत कहि्ये उपासन पर चित्त रखकर वाक्य, “करे” धरे “उपासे” 
इत्यादिक उपासना विधि-विधान कर्ता पद कहे हु ।। १५० ॥ 


ओ महा वाक्य में विधायक शब्द है नहीं, याते यह उपासना पर भी 
नहीं यह कटे “विधायक” इति, ताते- विधायक शाब्द के अभाव ते । ननु 
मत रहो या वाक्य मे विधायक पद प्रकरण के विधायक पद कों लेकर 
उपासना परतः सिद्ध होवे है ? यह्‌ आरांका कर, होवे यह बात जब महा 
वाक्य उस प्रकरण मे पढ़ा होवे यहु कहे “उपासन” इति ॥ १५१॥ 


पठे बिना जोराबरी उपासना परतः अंगीकार करने वाकेको न सने ` 


ध्यान की कल्पना, ओौ सुने अखण्डथं का बाध दोष कहे “जे” इति, 
यामो-पहावाक्य मों, इत्यादिक-इहां आदि शब्द से आगे कह्ने “अरं 
क्रिया फक होवे जोई'” से लेकर दोष जान लेने ॥ १५२॥ 

आत्म विद्या प्रकरण मे ध्यान न कहने से वाक्य को . उपासना परत 
नहीं, यह समापि करे “आतम” इति ॥ १५३ ॥ 
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अब पूवंपक्षी अश्रूताथं की कल्पना रूप ब्दोष का उद्धार करता है । 
चौपाई 

पुवंपक्षी- 
नलु आतम इत्येव उपासे । श्रोतव्य तिह वेद प्रकाशे । 
मंतव्यः वह आतम अहे । निदिध्यासितव्यः श्रुति कटे ॥१५४॥ 
यो आतम विद्याके मादीं ध्यानादिकसब सुनिये तादीं। 
अश्रुत नहिं कटु कल्पन कियो । काहे उपाकम महिं दियो ॥१५५॥ 
सिद्धान्ती - 
याहि श्रुति का सुनो विचार ` या हित ध्यान करे सो उचार । 


द्रष्टव्य एक आत्मा अहे । या विधि श्रुति उदेश्यहि कहे ॥ १५६॥ 


ता हित साधन करे विधान । रवण, मनन, निदिध्यासन, जोन। 


साधन की विधि तामो दइये । महावाक्य मो नहिं विधि पये १५७ 


असुने अथं की कल्पना आदिक दोषों को वारण हेतु आत्म विया 
प्रकरण मे ध्यान-प्रतिपादक श्रुति वाक्य कंहुं “ननु” इति, आत्मा की 
उपासना करे. श्रोतव्य तिह्‌ वेदप्रक्राहो कहिये “तिस आत्मा को श्रवण 
कर” एसे वेद कहे टै ॥ १५४ ॥ 

यों नाम इस रीति से, आत्म विद्या प्रकरण विषे ताहीं किमे ता 
आत्मा के ध्यानादिक नाम निदिध्यासन श्वतेण मनन यह सभी सूने जावे 
है, याते हमने असुन्या ध्यान नहीं कल्पना किया ॥ १५५ ॥ 

श्रुति तात्पर्यानिभिज्ञ पूर्वंपक्षी को सिद्धान्ती मित्रभाव से समज्ञावे 
“याही'" इति क्रिस वास्ते ध्यान कहे है ? तहां कहे "द्रष्टव्य" इति, एक 
आत्मा नाम अपना आप द्रष्टव्य कट्ये दरंन करने योग्य है, एसे आत्मा 
के दरांन का श्रुति उदुदेदयहि कहं कटहिये नाम लवे है ॥ १५६ ॥ 

ओ नाम केकर, ताहित क्ये आत्मा के ददांन वास्ते अर्थात्‌ आत्मा 
के साक्षात्‌ वास्ते, साधन करे वि तान कहे “श्रोतव्य इत्यादिक पदों 
से श्रवण मनन निदिध्यासन सावनो का जानो विधान करे दहै, याते 
तामों कहिये श्रुतिमों श्रवणादिकं साधनों को ` अपूवं वा परिसंख्या वा 
नियमविधि है ओ महावाक्य में विधि है नही, इहां यह भाव है जो 
वस्तु पूरुष प्रयत्न साध्य होवे है तामे “तुि कामना वाला पुरूष पाक 
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करे" एसे पाकक्रियावत्‌ः किवानः होवे है, ओर में नहीं होवे, याते ज्ञन्नः 
में. विधि नहीं बने, कहे ते ? भाद्रचौथ के चन्द्र साथ नेत्र का सम्बन्व. 
होने से निषेव हजार से भी चन्द्र का ज्ञान हटे नही, ओर प्रमेथ सथ 
प्रमाण का सम्बन्वनदहोनेसे विधि सहस्रो से भी ज्ञान होवे नही, इस 
रीति से पुरुष प्रयत्नासाध्य ब्रह्मज्ञान में विधि नहीं बने, किन्तु अनेक 
श्रुतियों से सिद्ध ज्ञान का “द्श्न्य पदसे अनुवाद करके ताक हेतु. 
“जात्मा वाऽरे द्रष्टव्यः” यह्‌ श्रुति श्रवणादिक साधनो का अपूवंवा 
नियम वा परिसंख्या रूप विान करे है, तथाहि-अपूर््रादिक तोनों में 

“अव्यन्त अप्राप्त वस्तु को विधि अपूवंविधि कहिये है" जैसे वेद से जनाय 

बिना याग पुरुष को अट्यन्त अप्राप्त है याते ताकी ““स्वगंकामो यजेत“ 

यह्‌ अपूवं विधि है, तसे वेदान्त श्रवण करते भौ अनेक पुरुषोंकोौ 
अपरोक्षज्ञान न देखने से “वेदान्तश्रवणसत्वे ज्ञानसत्वं” “वेदान्तश्रवणा- 
भावे ज्ञानाभावः" एेसा अन्वयव्यतिरेक श्रवण को ब्रह्म अपरोक्षज्ञान 
कारणता में प्रमाण नहो, यति ओर प्रमाणो से अत्यन्त अप्राप्त श्रवण में 

ब्रह्म अपरोक्षज्ञान साधनता की पूवं विधि है, एसे “ध्रक्रटाथंकार'" कै 
हे । “जहां दो मे प्राप्त का एकमे नियम करे तहां नियमविधि होवे है” 

जेसे ““यज्ञहेतु ब्रहियों के तुष उतारे” एसे वेद विधि है तहां धानो कै 

तुष उतारने नख ओौर मुसल दोनों से प्राप्त हं याते धानो के तुष उतारने 
मे प्रवृत्त भया पुरुष विनाश्वद्धा पक्षमे प्राप्तभी मूसलसे तुषोका 
उतारना छोडकर नखों से तुष उतारने में प्रवृत्त मत होवे, इस वास्त 
मसल से तुष उतारने की नियम विधि है, तसे इहां भी वेदान्त श्रवण 
को मुख्य अपरोक्न ब्रह्य साक्षात्कार में हेतुता की नियम विधि है, सोई 
दिखावे है-जेकर “जो इन्द्रियजन्यज्ञान होवे सोई अपरोक्ष होवे है" 

से अपरोक्षज्ञान मे इन्द्रिय को हेतुता होवे तव तो वेदान्त वाक्यन कै 
बरह्मापरोक्ष मे हेतुता न प्रा्ष होने से श्रुति में श्रवणादिकं को अपूर्वं 
विधिहीमनच्वे, सो तो बात नही, किन्तु ज्ञान की अपरोक्षतामें 

अपरोक्षबस्तुविषयक दोना. हेतु है, याते “तु दशमा” इस वाक्यवत्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्मवस्तु के ज्ञानजनकं वेदान्तवाक्यन को साक्षात्कार हितत 
अन्वय व्यतिरेक से प्राप्त है, अत्यन्त अभ्राप्त नहीं, ओ अंगीकृत ब्रह्य श्रवण 
वाङे पुरुष को भी श्रवणसत्वे अपरोक्ष ज्ञानाभाव कल्या सो प्रतिबन्ध 
बशते है ताते सूक्ष्म वुद्धि-से ब्रह्य साक्षात्‌ होवे है इत्यथंक “दृश्यते 
त्वग्रया वद्धथा" इस वा्वयः थे एकाग्र चित्त. को ब्रह्य साक्षात्‌ मेः करणता 
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अरु क्रिया एल होवे जोई । सकल अनित्य जगत मों सोई। 
उपासन सानक्च क्रिषा स्वख्प । ताको एड जो मोक्ष अनप ॥ १४८॥ 
` सो अब ह्यय अनित्यहि जादे । शक्त पुरुष पुनि बंधन पावे । 
बंधन पाय अनथ घु जेते । आये याहि पश्च मों तेते ॥१५९॥ 
-ताते तेयो पक्ष असार । काहे पुनि पुनि करे उचार | 
य्‌ा नाहं वास्य उपासन कदं । अखंड अथे विन ओर न अहे ॥ १६०॥ 








` की. आशंका से वेदान्त श्रवण में प्रवृत्त भया जिज्ञासु वेदान्त श्रवणवत्‌ 
` चित्त कौ एकाम्रतामे ही प्रवृत्त मतो जावे इस वास्त नखों से तुष 
` उतारननिवारके वाक्यवत्‌ “तत्‌ त्वमोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि" इत्यादि 
ब्रह्य को उपर्निषद्‌भूत एक प्रसाणगम्यतता बोधन करने वारे वावक्यन से 
"वेदान्त श्ववंण ही कतव्य हे, ओर नहीं, एेसे यह्‌ श्रोतव्य नियम विवि हैँ 
पैसे “विवरणासुसारी"' कहे हैँ ओर “अनेकों मे प्राप्त का ववचित्‌ विधान 

की परिसंख्या विधि ` किये" जंसे “पांच नखो वाटे पांच भक्षण करने" 
“इस विधि वाक्य ने सर्वं पञ्च नरवों वालों का भक्षण पाया दाश, शल्यकः 
गोह, गेंडा, कच्छप यह्‌ पांच ही पांच नर.वारे खाने यह्‌ विधान करिये 


" है -यह्‌ “परिसंख्या विधि" है, तंसे इहां भी ओषधि कै ज्ञान देतु चिकित्सा . 
ग्रन्थो मं प्रवृत्त-पुरष की .वीच मे नक्षत्रों के ज्ञानाथं ज्योतिष मे प्रवृत्तिवत्‌ 
नेदान्त श्रवण में प्रवृत्त पुरूष की भी मध्यमे मनणएकाम्रादिकोमे ही. 

प्रवृत्ति मत होवे, इस वास्ते श्रोतव्य यह्‌. “परिसंख्या. विधि" है एेसे. 


वात्तिकानुसारी” कहे हँ ` याते कही रीदि. से -श्रवणादिक क्रिया में {वधि 
करा सम्भव होने ते ओ आत्मदद्यन में ` सम्भावना होने ते महावाक्य. 
से विधि नहीं ओं विचि विना वाक्य को उपासना परतः नहीं बने यह 
सार्‌ ह्‌ । १५७ ॥। 


८: किञ्च करं जन्य को स्वगंवतु अनित्यता नियम से. मानस क्रिया रूप 
उपासना जन्य होने ते मुक्ति भी अनित्य होवेगी एस ` भये सुक्तो को पुन 
बन्ध होवेगा यहं दोषान्तर कहे अर” इति ॥ १५८ ॥ ` 


अनित्य भये हानि कहे ““मुक्त'” इति । १५९ ॥ 
*,; ताते नाम अनथे का हेतु होने ते ॥।. १६० 


+ 1.0.414. 


+^, 


तृतीय निवास | ४३९ 


( इति उपास्यउपासकमाव षष्ठ संसगं खण्डनम्‌ ) 
चोपाई 
पूवंपक्षी- 
ननु यह भयो जो पक्ष असार । तो उपचारक पक्ष सु सार । 
वाक्य एकता भाखी जोई । राज पुरूप' सम जानो सोई १६१॥ 
अथ सप्तोपचारक रूप संसर्गथं के निषेध का प्रददानि । 

। चोपाई 
सिद्धान्ती- 
उपचारक पक्ष बखान्यो जोई । अहे असार सुनो ज्यो होई । 
राजपुरुषः सम जे है अथं । नव अभ्यास भये ते व्यथं । १६२॥ 
वारंवार सु भेरण संगा । नव बारी-अभ्यास प्रसंगा। 
निज सुतो “उदालकः गावे । उपचारक पश्च न यामं आवे ॥१६३॥ 
उपचार प्रयोग नहि आश्षेष । दूषण को ताते नहिं रेष । 


काहे नव चारी बह गवे | ताते अथे अखंड दिखावे ॥१६४॥ 
( इति सक्षौपचारक संसर्गाथं खण डनम्‌ ) 


` ननु मत्त होवे उपासना, सम्पदा को अधिकता से राज पुरूष को 
““राजा'' कथनदत्‌ भक्ति द्वारा जोव का अविक एेश्वयं देख कर “तरुं ही 
सो दै एसे उपचार ही वाक्याथं है 7? यह्‌ आशंका करे “ननु” 
इति । १६१ ॥ 

उपचारक अमेदमे वाक्य का तात्पयं माने अभ्यासो को व्यर्थता 
होदेगी या भाव से सिद्धान्ती कहे-“उपचारक'' इति, नव॒ अभ्यास भये 
तो व्यथं नाम राज पुरूष वाक्य सम उपचारक एकता में वाक्यका 
तात्पयं अंगीकार किये नव अभ्यासो को व्यर्थता होवेगी ॥ १६२ ॥ 

ओ वारम्बर प्रेरणा साथ कहे नव अभ्यासो को व्यर्थता कह 
नही सके. याते उपचारक पक्ष नहीं आवे यह्‌ कहेः “वारम्बार"' 
इति ॥ १६३ ॥ 

उपचारक पक्ष दूर भये तामे हीने वाले पूवं कहे दोषों का भीं केर 
नहीं यह्‌ कहे “उपचार” इति, महावाक्य मे राजपुरुष वाक्यवत्‌ उपक्र 
प्रयोग नहि किये गौण प्रयोग की आक्षेप नाम आशंका नहीं ताते; दूषणो 
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मन प्रसंग प्रापि कर सिद्धान्ती छान्दोग्य उपनिषद्‌ षष्ठाध्याय के प्रथम खण्डगत 
"उदालकच्छषि' ओर श्वेतकेतु" कृत सम्वादात्मक नव अभ्यास रूप 
अथं का संक्षेप से प्रतिपादन करे है। 
अथ षरथम अभ्यास 


चौपाई 
सिद्धान्ती- 


छांदोग्य विषे जो नव अभ्यास । ते संक्षेपते करौं प्रकाश्च। 
“उदालकः कियो सुत उपदेश । “तत्वमसि” तज दूर करेख ॥१६५॥ 
श्वेतकेतुः को देख संदेह । प्रथम अभ्यास कद्यो तिन एह । 

सदेव सोम्यः प्रथम यह अहे । इत्यारभ्य अत मों कहे ॥१६६॥ 
सत्यायतन सत माहि प्रतिष्ठा । या विधि सकल जगत की निष्ठा | 

सोः सद्रूप तदी इक दद्य । द॒ष्टि प्रथम सेँधव सम पष्टये ।१६७॥ 


का लेश भी नहीं, विस्तार से कही वात का फलिताथं कटे ““काहे'" इति, 
काहे नव वारी वह्‌ गावे कहिये उपचारक एकता मे वाक्य का तात्पयं 
समञ्च कर टी वात को यह्‌ ऋषि उचछालक काहे अनेक वार कहता ओ 
कल्या तो है याते वि्ेषण, अध्यास, बाध इन तीनो को छोड कर अखण्ड 
हीः वाक्याथं दिखावें है सोई कहे “ताते” इति ॥ १६४ ॥ 

जिन अभ्यासो के व्यथंता दोष से वाक्य को अखण्डार्थंता कही, 
संक्षेप ते वहु उदहाकक के पत्र प्रति कहे छान्दोग्यस्थ अभ्यास ही प्रकाड 
करे "छान्दोग्य" इति ॥ १६५ ॥ 

हे सोम्य ! प्रथम नाम उत्पत्ति से पूवं, यह जगत्‌ सब, एक नाम सद्‌ 
ब्रह्य ही अर्थात्‌ सद्‌ ब्रह्म के साथ “उत्पत्ति पूवं मृत्तिकाः मे घटवत्‌” 
तादात्म्य युत्त ही होता हुआ, इत्यारम्भ किये “सदेव सौम्य" एसे उप- 
क्रमःकर, अन्त मों-उपसंहार मों कहा ॥ १६६॥ 

सोई कहे “सत्य इति, सत्याययतन नाम सद्‌ है स्थिति स्थान 
जिसका ओ, सत माहि प्रतिष्ठा किये सत्‌ ही है ख्य स्थान जिसका या 
विधि किये एसे सम्पूणं प्रपञ्च की निष्ठा नाम गति है अर्थात्‌ “घट के 
मृत्तिकावत्‌” निखिल जगत्‌ के उत्पत्तिः आदिक तीनों काः स्थान सत्‌ है, 
“सो सत्‌ तूः है?" ओं सृष्टि प्रथम किये उत्पत्ति से पूर्व॑ः सैन्धव सम पदे 
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पुनि तँ सकली सुष्टि उपाई । तेजादिक सव ह दुख दाई । 
तासों तें कीनो अभिमान । अन्योभन्यः अध्यासहि जान॥१६८॥ 


कः किः (क 


ताते तू ही जीव हीय गयो । जाते यहि विधि को दुख भयो । 
सुषुप्ति विषे सत मों मिलजावे। नाम रूप नदिं ता कछ पावे ॥ १६९॥ 


याते नाम रूप नहिं अहे । देहादिक सब मिथ्या कहे | 
[द 0 
देहादिक. कायं कर दूर । सत्यरूप उर लखो अद्र ॥१७०॥ 


कदहिये बाहर भीतर अन्य रस के सम्बन्ध रहित रवणवत्‌ एकरस अर्थात्‌ 
सजातीय आदि मेद रदित होता हा । १६७ ॥ 


पुनः एेसे ने ही तेने तेजादि भूत भौतिक सृष्ट रची सोई कहे ““पुनि"" 
इति, तेजादिक सव है दुखदाई किये तेज से ठकर पृथिवी पयंन्त जौ 
दुख के देने वाला भौतिक प्रपञ्चहै,सो सबतं एक रसनेही रचा, 
श्रुत्यन्तर मे आकाश आदि सृष्टि श्रवण ते तेजादिकं कथन आकाश आदि 
सृष्ट का उपलक्षण है, याते विरोध नहीं ओ रच कर ॒तामो कदहिये तिसः 
तेजादिक सृष्टम तं अभिमान कर चया, अभिमान का अथं कहे “अन्यो- 
अन्य” इति ॥ १६८ ॥ 


ताते नाम अन्योजन्याध्यास ते, तुं ही जीव होता भया, जिसते तेरे को 
एेसा दुख हुआ, इहां “अध्यास ते जोव भया” यह कहने ते मिथ्या उपाधिः 
प्रयुक्ते तेरो को जोवभाव भी मिथ्या ही है यह कहे, याही ते सुषुप्ति काल 
मों नामलखूप को दूर कर अपने स्वरूप मे स्थित होवे है यह्‌ कहे 
““सुषुसि"” इति ॥ १६९ ॥ 


याते नाम रूप नाहि अहे किये जिस ते नाम रूप तेरे में कोई नहीं 
है, किन्तु देहादिक नाम रूप सब मिथ्या दै, तति अनर्थो के हेतु जीवभाव 
के नाश मे यह्‌ उपाय कर सोई कहे “देहादिक'” इति, देहादिक कायं कर 
दुर कहिये अपने स्वरूप ते सम्पूणं कार्यों की भिन्न सत्ता न देखता हुआ 
अर्थात्‌ पृथिवी रूप चिन्ह से ताका मूलरूप कर जल, ओ जरू रूप चिन्ह 
से, ताका मूकषूप कर अग्नि, ओ अग्नि चिह्न से सत्‌ को मूररूप कर 
खोजता हुआ सम्पूणं दवेत को मिथ्या दृष्टि से निराश कर अपने वास्तविक 
सत्‌ स्वल्प को समोप ही देख ॥ १७० ॥ 


४४२ | मोक्ष-पन्थ प्रकादा 


सुख अद्ितीय बोध जो अहे । सत स्वरूप वेद्‌ जिहं के । 
एेसे- जो . सद्ब्रह्म उचारे । ^^तत्वमसि” उर क्यों नहिं धारे १७१ 
= ` इति प्रथम अभ्यास 
दवेतकेतु की दाका 
चौपाई 

पूवपक्षी-- 
हे प्रथु! जो सत मिनो गायो । सो मेरे मनसो नहिं आयो | 
जो सुषुप्ति मो सत्य को पावे। तो ख ते निज यों दिखलापे। १७२॥ 
हम सव सत्य को प्राप्ठ भये । नाम रूप हसरे मिटगये | 
पुनि सुपु्धि ते जागे जवी । सत्य \^ हि को सुभिरे तवदी।। १७३॥ 
नहिं को कहे न सुभिरे कोई । सो अभव एसे गुहि होई । 
सुत्य ब्रह्म ताते भं नाहीं । यह समन्ना अपने सन सादीं ॥ १७४॥ 
सिद्धान्ती- | 
या विधि सुत के मन नहि आयो । दितीयास्यास्च तवे तिन मायो । 
ज्यो सव षटूलन के रस जते । मधु मों आन मिरे सव तेते १७५॥ 

एेसे देखने मे पनः वाक्य ही एक साधन है यह्‌ समन्न के दो पदों से 
तत्‌ पद के लक्ष्य का कथन कर श्रोता को वाक्यार्थता मनाव 
“एसे” इति ॥ १७१ ॥ 

पूवं कही सत्‌ प्राप्ति का पृरुषों को अनुभव स्मरणन देखने ते पून 
सत्‌ में प्राप्त भयो के उवठनेमेंहेतु न देखने ते आका करे “हे प्रभु" इति 
न आवना स्पष्ट करे “जो'' इति ॥ १७२ ॥ 

केसे दिखटावे ? तहां कह “हम'” इति, अनुभव कौ आपत्ति देकर 
स्मरण की देवे ““पुनि'" इति ॥ १७३ ॥ 

सो अनुभव सत्‌ प्राप्ति का होना केसे मेरी वुद्धि में आवे? या आशंका. 
से फलित बात कहे “सत्य'' इति, ताते नाम सत्‌ प्राप्ति का अनुभव स्मरण 
न होने से ॥ १७४॥ 

उपचारकपक्षवादी को. सिद्धान्ती सुनावे “या विधि इति, पूवं 
कही आशंका वारण हेतु दृष्टान्त कहे “ज्यों '" इति, मधुमों आन मिक . 
सब तेते नाम शहद में वह॒ सभी आ मिलते ह ॥ १७५ ॥ 
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सुपु विपे त्यों सवदही जाय । खख मां एक रूपता पाय | 
अविद्या कर छाये दँ जाते । सम्यद्क्‌ जोव न जाने ताते ॥१७६॥ 
भू मंज्यों गाडी निधि दई । ताके ऊपर विचरे कोई) 

ईह निधि इतना नहिं ज्ञान । तात ताको दोय न भान १७७ 
त्यों ही यह जन जाने नाहीं । दिनदिन नित्य भिरे ता मादही। 

क्म सो वासन के आश्रीन . ताते उठे दुःख पुनि चीन ॥१७८॥ 
सिंह व्याघ्र शकर देहा । मश्करादिक स दख के गेहा। 
 तामों रहि आतम अध्यास्‌ । जाते दोय जन्म अर्‌ नाश्च ॥१७९॥ 
धा पिपासा के दुख भारे । सव जन लहे न जाहि निवारे। 

जा विष्ठुरे जन यां दुख होई । अपनी निजानंदत। खोई ॥१८०॥ 
परमानंद सनातन आर । सैधवखिल्य समं निर्धर । 

या विधि को सद्घह् स जोई ¦ “तमसि” त्‌ नीको सोई ।॥ १८१॥ 
| ( इति द्वितीय अभ्यास ) 





त्यों नाम पृष्पो के रसवत्‌ ही सुपुप्िमे जाकर सव ही जीव अपने 
वास्तविक सुखस्वल्पमे एक रूप हो जावे है, परन्तु अविद्या रूप तिमिर 


च्व ण्ये = भ्त 


कर आच्छादित होने ते जानते नहीं ॥ १७६ ॥ | 

कही वार्तां दृष्टान्त से स्पष्ट करे “मू मे" इति, निधि- घन, ताते 
नाम इतना, ज्ञान स होने ते ॥ १७७ ॥ 

न जाननेते हौ रज्जुके वश होकर कूप से घटवत्‌ सत्‌ से उठेहे, 
यह्‌ सत्‌ से उठने में हेतु कहे “कमं इति, कमं ओ वासन कटहिये संस्कारों 
के अधीन होकर ताते उठे कटहिये तिस आनन्द स्वल्प से गिर के ॥१७८॥ 

पूववत्‌ सिह आदिक देहो मे आत्माध्यास ते जन्मादि दूखों को चोन 
है सोई कहे “सिंह” इति, तामों लहि आतम अध्यास किये तिन सिहा- 
दिक देहो मे -“सिहोऽहम्‌"' एेसे अपना आप माने है, जाते किये जिस 
अध्यास ते जन्मादि अनेक दुख होवे है ॥ १७९-१८०॥ ` . | 

सैन्धवखिल्य समं--लवण के खण्ड सम ॥ १८१॥ 


„ 
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चौपाई 
पूवंपक्षी- 
जैसे को गृह भीतर सोषे । अपनी गृह स्थिति नहि जोवे। 
अरुपुनि सुषि ते जब जागे । गृह ते वाहर आवन रगे ॥१८२॥ 
मे गृह ते अब बाहर जां । तदहो जाय कष कृत्य कमा । 
यह विधि गह के आवन जाने । अशुपुनि युखते प्रकट बखाने।१८३॥ 
त्यो यह जन निद्राकर मृद्‌ । सुषुसि मों नहिं लखे अगूट । 
सत्य स्वरूप ते इह जन जागे । जाग्रतको जव आवन रागे ॥१८४॥ 
हम सत्यते अब बाहर जावे । या विधि ज्ञान इतो नहिं पावे । 
सिद्ान्ती- 
या शका जाते मिट जावे । दतीयाय्यास्र सो याहितगवे।१८५॥ 
प्राणी कमेकर प्रेरे जलधर । ज्यों सागर को पीवे बरधर । 
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जलधिभावते देय गराई । देशांतर मं डारे जाई ॥१८६॥ 


नयु प्रतिबन्ध वशा ते अनुभव न भये भी सत्य प्रापि अवश्य होवे है 
यह्‌ दूसरे ( अभ्यास ) मे कल्या तहां भी पुनः यह आशंका होवे है 
जेसे गृह मे सोया पुरुष निद्रा कार मे “मं गृह में सोया ह" एेसे नहीं 
जाने पुनः निद्रा की निवृत्ति कारु में “मे अव गृह ते बाहर जाता हुं" एसे 
जाने है एेसे निद्रा काक में “हम सत्‌ को प्राप्त भये" एेसे न जानते भी 
ताकी निवृत्ति काल में “हम सत्‌ से बाहर जावे है” यहु जानते नहीं, 
याते सत्‌ का मिलना नहीं होवे यह आशंका करे “जेसे'” इति, अपनी गृहं 
स्थिति-में गृह स्थित हं एेसे । १८२ ॥ 
मुख ते प्रकट बखाने किये ““मे गृह ते बाहर जाता हुं" एसे मुख से 
प्रकट कहं है ।॥ १८३ ॥ 
अगूढ नाम प्रकट ॥ १८४॥ 
कुतो नहि पावें कहिये किस कारण ते नही पावें अर्थात्‌ एेसा ज्ञान 
न होने में क्या कारण है? सिद्धान्ती कहै वद प्रति ˆया 
इति ॥ १८५-१८६ ॥: 
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नदीभाव को प्राप्त दवे । अपनोउदधिरूपन्हिंजोवे। 
दो तट भीतर होकर बहे । नदी, नदी, तिह जन सव कटे ॥ १८७॥ 
योंदही तु प्रथमं सद्रूप । उपाधि अधीन धन्यो यहरूप। 
। अविद्या अंतःकरण शरीर । यही उपाधि प्न धीर ॥१८८॥ 
। स्फरिक मणि ज्यो शुभ्रहि अहे । जपाङ्म ते लारी गहे । 
| त्यों ही तू हे सत्य स्वरूप । उपाधि अधीन विसान्यो रूप॥ ‡८९॥ 
याही ते श्रुति तोहि जनावे । पणं ब्रह्म सुप ते गावे। 
सत्य ब्रह्म परिपूणं जोई । पूवं रूप तुम्हारो सोई ॥१९०॥ 
पूवभाव को स्मरण करो । “तवमसि उर अंतर धरो । 
सागरते सागर हो जावे । नदी ख॒ सागररूप समावे ॥१९१॥ 

अपनो उदधि रूप नहि जोवे किये “मं समुद्र हृ" एेसे नहीं 
जाने ॥ १८७ ॥ 

दर्टान्तिक मे कहे “यों ही” इति, यों ही नाम समुद्रवत्‌, यहरूप 
नाम॒ जीवरूप, जीवता की हेतु उपाधि कौन पछछाने ? तहां कहे 
“अविद्या इति ॥ १८८ ॥ 

उपाधि कहू कर दृष्टान्त द्वारा तिनसे निज रूप विसारणा कहे 
““स्फटिक'' इति, उपाधि अधीन विसारयो रूप कटिये अविद्या आदिक 
उपधियों के अधीन होकर अपने सत्‌ स्वरूप ते ( में ) तुं आवना नहीं 
जाने ॥ १८९ ॥ 

याही ते श्रुति तोहि जनावे किये इसी ते “(तत्त्वमसि श्रुति तेरो 
को ब्रह्य रूपता स्मरण करावे है, सोई कहे “पणं” इति, श्रुति का जना- 
वना बतावे “सत्य” हति ॥ १९० ॥ 

पूवंभाव को नाम पुवंरूपता को, छान्दोग्योपनिषत्‌ मे समुद्र ते गिर 
कर नदी की प्राप्ति पीछे समुद्र मे मिककर नदियां हम नदी है एसे नहीं 
जानती इस प्रकार नदी भाव के भूलने का कथन है, समुद्र भाव के भूलने 
का नहीं, ओ तुमने “अपनो उदधि रूप नाहि जवे” एसे कथन से समुद्र 
रूपता का भूलना कल्या याते तुम्हारा कथन वेद विरुदधहै ? यह्‌ आशंका 
करे “सागर इति, सागर ते सागर हौ जावे कहिये समुद्र ते गिर कर 
नदियां पुनः समुद्र रूप होवें है सोई कहे नदी" इति ॥ १९१॥ 
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अपना नदी रूप नहि जाने । अहं नदी यों नादिं वखाने । 
यद्यपि एेसे वेद वखाने । उदधि रूप भरन नहिं साने ॥१९२॥ 
तद्पि सागर्‌ भूरन जोड । भाख्यो सभ्य जानो सई । 
पूवभाव विस्मरण जोई । श्रुति साहि विवक्षित सोई ।॥२९३॥ 
ज्यो सागर परिपृणं इये । तथा जीव परिपूणं पये । 
ज्यां सागर निजङूप अलाय । नदी रूप निज साने आय ॥१९४॥ 
तथा जीव निज ब्रह्न न जाने । अहं जीद यहं प्रकट वखने । _ ` 
पूवं रूप विस्मरण जो । उदधि निदस्षेन सौं पुनि सोई । १९५५ 
दोहा 

सबे अंश चंत को, याही विधि निर्धार । 

सागर रूप शलावनो, ताते फोन उचार । ` ९६॥। 

'स्वराज्यसिद्धिः प्रथते, आये जन जो प्रधान । 

यो ही गंगाधरः कटे, तते भयो प्रमान ।॥ १९७॥ 

( इति तृतीय अभ्यास ) 
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“अपना नदो रूप नहि जाने" का ही अथं कह "“जहम्‌"' इति, यद्यपि 
एसे किये नदी रूपता विस्मरण वेद कहे टै, उदधि रूप भूलन किये 
उदधि भाव का भूना, नहि भाने नाम नहीं तिन नदियो को कहु याते 
तुमारा कथन वेद विरुद्ध है, यह्‌ आशंका होवे है । १९२ ॥ 

“भाख्यो"' का पूर्वं सम्बन्ध कर तौ भी समुद्र भाव का भूलना 
जो हमने कल्या सो श्रुति मे विस्मृति मात्र की विवक्षा से यथां 
जानो सोई कहे “पूर्व” इति, विवक्षित नाम कह्ने को इच्छा का 
विषय ॥ १९३-१२९४-१९५ ॥ 


पूवं भाव की विस्मृति मात्र में दृष्टान्त विषे विदोष बतावे “सवं 
अंडा” इति, ताते नाम सर्वाश में ह्टान्त बनने ते ॥ १९६ ॥ 


४ 


ननु काहू आयं ने न कहने ते यह्‌ तुमारी बात अप्रमाण है? तहां 
कहे ““स्व राज्य" इति ॥ १९७ ॥ 


तृतीय निवास [ ४४७ 
, चौपाई 

पूवंपन्षी-- | ; | 
नञ्च जे जीव सत्य ते आवे | बहुरे सत्य विपे निलजवि । _ 
ज्यों सागर ते उठे तरंगा । पुनि तादी सं होवे भंगा ॥१९८॥ 
त्यो दी जीव विनाशी होवे । नित्यशूप नदिं कोविद्‌ जोषे। 
वहुर देदादिक दहै जेते। सरस्य ते उठे बरोबर तेते ॥१९९॥ 
ते होवे अव आतम रूप । भिन्न न दोषे ताको ख्प। 
अरु पुनि सत्य विकारी दोय । सागर सम नीके उर जोय ॥२००॥ 
सिद्धान्ती- 
याश्चंका का दोय उद्धार । अभ्यास चतुर्थोयाहितधार। 
सौस्य वड़ो तरू यह पुनि पेखो । जीबस्यक्त शुष्क दग पेखो ॥२०१॥ 
क्रम कर जीवस त्यागे ताको । शुष्क होय शाखाखंड बाकर । 
शाखा एक सु त्यागे जवदी । चक जाय शाखा बह तवही ॥२०२॥ 
द्वितीया स्याभे ज्ञाखा यदा । शुष्क होय सो भी पुनि तदा । 
साखा भिन्नजीव जो अहे । एकि त्याग दहितीय मं रहे ॥२०२॥ 
द्वितीय त्याग ततीयको चहे । या विधि स्थितिको ज्योग्हे। 
त्योदी तरू को त्यागे जबही । देहौतर मं स्थिति तवदी ॥२०४॥ 
अपनी देह विषे त्यो जानो जीव आत्मा अन्य पछानो । 
ज्यों शाखा को देवे त्याग । अथवा शाखा पर है भाग ॥२०१५॥ 

पुवं अथंते जीव सतुसे आ कर सत्‌ विषे प्राप्त होवेहै ओं सम्पूणं 
कायं वगं की भी सत्‌ उपादानसे ही उत्थिति होवे है" सोसत्‌तुंहे" 
ेसे कल्या, तामे जीवों को अनित्यता ओ देह आदिकों को आत्म रूपता 
ओ सत्‌ को सविकारता को आांका करे "ननु" इति ॥१९८-१९९-२००॥]] 


सिद्धान्ती सुनावे “या” इति, देह भिन्न अनाशी आत्मा की सिद्ध हेतु 
इष्टान्त कहे सौम्य" इति ॥ २०१-२०२-२०३-२०४॥ 


४४८ | मोक्ष-पन्थ प्रका 


ध्र तरु जीव न नाश्ची होय । नित्य अनाशी ताको जोय । 
सुषुपि मरण मो त्यो यदिजानो। नित्य आतमा प्रकट पानो ।२०६॥ 


जलतरंग ते विषमे हे । नित्य जीव नाक्ञी नहिं पश्ये । 
श्रत्यक्‌ ब्रह्म आतमा जानो । एतद्‌ रूप सकल पहिचानो । २०७॥ 
रज्ज उरग ज्यों यह जग अहे । सागर सम विकार नहिं गहे | 
ताते ब्रह्म भिन्न सो जोई । सकर पानो मिथ्या सोई । २०८॥ 


यो सद्ब्रह्म सनातन जोई । ^तच्चमसि” उर ध्रारे सोई। 
( इति चतुथं अभ्यास ) 
चौपाई 
धूवंपक्षी- 
एतद्‌ रूप सकल दिखल्लायो । ता विन सकलो मिथ्या गायो ॥२०९॥ 


दार््ान्तिक में कहे “अपनी '" इति, देह भिन्न आत्मा की सिद्धि कर 
दृष्टान्त विषमता हेतु कहे ““ज्यों'" इति || २०५-२०६ ॥ 


विषमता कहे ““नित्य'' इति, विनाशता दोष दूर कर देह आदिको 
` को आत्म रूपता दूर करने हेतु मिथ्यात्व सूचन करे “प्रत्यक्‌ इति, प्रत्यक्‌ 
बरह्म आतमा जानो कहिये प्रत्यक्‌-आत्मा कों ब्रह्य रूप जानो ओ एतद्‌ 
रूप सकल पहिचानो किये सम्पूणं जगत्‌ को आत्मा से पृथक्‌ सत्ता रहित 
पह्िचानो ॥ २०७ ॥ 


कहीं बातत दृष्टान्त से स्पष्ट करे “रज्जु उरग” इति, रज्जु उरग ज्यों 
यह्‌ जग अहे नाम रज्जु से पृथक्‌ सत्ता शून्य सपंवत्‌, यह्‌ सम्पूर्णं सत्ता 
दान्य अर्थात्‌ मिथ्या रूप जगत्‌ है, याते मिथ्या उरग से रज्जु में किञ्चित्‌ 
भी विकार न देखने से ब्रह्म भी समुद्रं समविकारी नहीं होवे, फलित कहे 
“ताते” इति, ताते नाम रज्जु उरगवत्‌ होने ते ॥ २०८ ॥ 

पूवं जो सवं को एतद्‌ रूप कहने से अथं ते जगत्‌ को मिथ्थापना 
कल्या, सो मिथ्यापना जगत्‌ का उपादान ब्रह्य को मान कर सिद्ध 
होवेगा ओ ब्रह्य को उपादानता वने नही, यह आशंका करे “एतद्‌” 
इति ॥ २०९ ॥ ५.३ 
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रह्म समवायि होवे जवही । तौ यह बात बनेगी तवही | 
सो यह एष अण्‌ पहिचानो । दक्ष्मते अति दरशष्मदि जानो ॥२१०॥ 
या विधि भ्रति बह्म दिखजावे । क्ष्म ते अति शक्ष्म गवे । 
सो केसे स्थूल उपजावे । सकल जगत्‌ मनमं नदिं अवे ॥२११॥ 
स्थल सत्तिका दोषे जवी । तेसो षट उपजा तबही | 
नहिं परमाण घट उपजावे । मोख्यो करिने न मनमं आवे॥२१२॥ 
कारण शूप सो प्रथमं होई । पुनि कारण ते उपजे सो 
याह विध काये सु पूवे अहं । आवमा ततो पुनि रहे ॥२१३। 
अतिहि खक्ष्म मै अतिदि स्थूल । यह संभव भी अहे अमूल । 
ताते बह्म भिन्न सब मिथ्या । यदी बात गुहि भासे मिथ्या॥२१४॥ 
सिद्धान्ती- ए 
यह शंका याते नहिं रहै । एेसो एक निदश्चेन अहे । 
अभ्यास पचमो सत प्रतिगावे। वटधाना ताते अनवावे ॥२१५॥ 

समवायि नाम उपादान, यह्‌ बातत बनेगी कटिये जगत्‌ को मिथ्यापना 
तब बनेगा सो पुनः सृष्ष्म वस्तुको स्थूल की उपादानता न देखने ते बने 
नहीं यह्‌ कहे “सो” इत्ति, सो यह्‌ नाम जिससे उठ कर जीव देह में प्रवेश 
करे टै वह्‌ जो सद्‌ वस्तु है, एष नाम पूर्वोक्त, अणु पहिचानों-अणु रूप 
जानो, अणु का ही अथं कहु “सूक्ष्म इति ॥ २१० ॥ 

“सकल जगत” पूवं के संग ( अन्वय कर टेना ) ॥ २११॥ 

कही बात दृष्टान्त से स्फ़€ करे “स्थूल” इति ॥ २१२॥ 

पुनः कारण रूपता कर सतु ही कायं को वेदिकं मत मे आविर्भाव 
रूप “उत्पत्ति” सुनी जावे है ओ अति स्थूल का अति सूक्ष्म मे सम्भव 
बुद्धि मे नहीं अवे याते ब्रह्म उपादानकता बिना जगत्‌ को मिथ्यापना 
वने नहीं यह्‌ कहे “कारण'” इति, सो नाम कायं, आविर्भाव ततो पुनि 
लहे- तिस कारण ते पुनः प्रकटता--ूप उत्पत्ति को प्राप्त होवे हे ॥२१३॥ 

ताते नाम अति सूक्ष्म का अति स्थूरमे सम्भवन होनेते, ब्रह्मसे 
भिन्न “सवं प्रपञ्च मिथ्या है” यह तुम्हारा कथन मात्र मिथ्या है ओर सब 
ज्योंकात्यों है।॥ २१४॥ 

२९ 
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हे सुत ! वटधाना तुम ल्याबो । तामा अति दीं तरू पावो। 
यह देखो अति सष्ष्महि अहे । यामो कहु वट कैसे रहे ॥२१६॥ 
ज्यो यामं त्यां ब्रह्म के मादीं । शक्ष्म मादिं असंमव नाहीं | 
जाते तके भीतर रहे। तादी ते ताते भव ले ॥२.७॥ 
श्रद्धा जाकी दोय अनप । सोई लखेसो ताको रूप । 
अणुते अणु जाको भ्रति गावे | सत्ता से घिपे ठदहरावे ॥२१८॥ 








सिद्धान्ती सुनावे “यह इति, वटधाना नाम वट का 
चीज 1) २१५-२१९ ॥ 

ज्यों यामे त्यो ब्रह्म कै माहीं किये जसे अति सूक्ष्म बीज भूत उपा- 
दान में स्थ॒क वट सूक्ष्म रूपता कर र्या काहू देश काट में जलादि 
रूप सहकारियों के सम्बन्ध ते वीज को मेदन कर प्रकट दहोवेदहै, एेसे 
अति सृष्ष्म परमात्मा विषे भी तद्‌ ख्पता कर स्थिर रह्या जगत्‌ प्राणियों 
के अदृष्टो के अनुसार हिरण्यगभं विराट आदि क्रमसे कट हवेहै 
याते अतिसूक्ष्म में अतिस्थूल का सस्भव अमूल नही, किन्तु 
ससक दै ।। २१७ ॥ 

ननु एेसे परमात्मा का स्वङूप कनं ठखे ? तहां कटे “श्रद्धा इरि 
जिस पुष को अनुपम श्रद्धा होवे वही एसे अति सूक्ष्म परमात्मा कै स्वप 
र्खे हँ, अर्थात्‌ यचपि वंदिक सिद्धान्त न मानने वाके श्रद्धा हीन कुपुरुषो 
को जनाई हृदं भी यह वात अति कचिनं है, तापि वैद सिद्धान्तायु्ारी 
अन्तमुंख वृत्ति वाले श्रद्धावान्‌ पुरुष को जाननी कठिन नहीं । ननु चक्षु 
आदिको से चटादिकोके ज्ञान हौनेमेश्रडाकी अपेक्षा न देखते परमाण 
सिद्ध अथंमंश्रद्धाका कास नहीं ? यह्‌ आदांका कर कहं “अणु इति, 
जिस परमात्मा को अणुते अणु किये सुक्ष्म ते सूक्ष्म, “श्रुति कधन करे 
हे ओं जाकी सत्ता अर्थात्‌ व्यापकता श्रुति सवं भं ठहरा ह से परमात्मा 
का ल्खना श्रद्ास हीते, श्रद्धा चना ततो राब्दव्रसाणसात्नरगम्य 
धर्मादिकं काही निश्चय नहीं हवे, यतिं अनेक वादियों कौ कूतर्को से 
व्याकुल ऊरी हुई परमात्म वस्तु को केस जान सके, अथात्‌ काहू राति से 
नयौ जान सके, यातं दथृक चदादिकों के ज्ञानम क्रद्धाका करासन रह्या 
। इहां अवदय ह ॥ २१८ ॥ 
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दलंश्षते अति खछ्ष्म ग्वे ¦ व्यापक ते पुनि स्वं दिखाये। 
देयो जो स॒दूत्रह्स्वरूप्‌ । “तत्वमसि” उर गहो अनुप ॥२१९॥ 
( इति पच्रम अभ्धास ) 
चोपाई 


दुक्प 


<। 
य 


पे धिपे वह इञ्ये । प्रस्यक्‌ ब्रह्म न संजय परह्य | 
भान दोय क्यो नाहीं । ये विपे जन कफे सनमारीं ॥२२०॥ 
ईइ ञे यह अतिष््ष्म हषं | भान अयोग सो ताहि स्वरूप 
रौ तिह दशन साधन गाये । सभी व्यथे नहि कष एल पाये॥२२१॥ 
अरु दोषे अनसोष्च प्रसंगा | दैन विन नाहीं सवर भंगा। 
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सिदढान्ती 
दे टत करे परिहार ¦! या शशा शुरु परमं उदार ॥२२२॥। 
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ननु अणुत अणु को व्यापकता ओ व्यापक को अणुता कथन विरू 
टं ? यह आक्र कर्‌ श्रंतियो के कथन कौ व्यवस्था कटे ““दुलेक्न'" इत्ति 
एसो नाम दृर्छक्ष 1 २१९ ॥ 

प्व अभ्यास यं प्रत्यक्‌ ल्यता करन्रह्यही सवत्र व्याप्त हओं दशं 
ताका श्रद्धादिक सावन सस्पच्च को हीतरे दं, यह्‌ कल्या तामे आशंका करे 
“ननु” इति प्रत्यक्‌ व्रह्म नाम प्रत्यक्‌ पता कर ब्रह्य ही जेकर सवं कायं 
कारण संघात सें व्याप्त है यामे सन्देह नदी, तौ नाम तव, पुरषो के चित्तो 
मे सवं विषे प्रतीत क्यो तरीं हवे । २२० ॥ 

अत्ति सूक्ष्म हने ते परमाणुयों वत्‌ अयोग्य दै? यह्‌ आशंका करते 
परति सावनो को निऽ्फलकता हतु कहं “अरु जे" इति, तिह दशं साधन 
नाम तिस्के साक्नात्‌ देतु खाय ॥ २२१॥ 

अनमोक्न प्रसंग मेँ इत कहे “दयन इति, दशंन विन नाही भवं 
भद्खा किये रञ्जुका साक्नात्‌ हए विना मृ सहितं सपं कीं निवृत्ति 
न देखने ते, व्ह का साधनात्‌ हृए विना मूलाज्ञान सहित संसार 
अनथं निवृत्ति रूप “सुरक्तं नहीं दौवेगी। सिद्धान्तो कहै “दे 


ति ॥ २२२ ॥ 
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पष्ठाभ्यास सो या हित गावे ¦ शिष्य संदेह ख तुरत मिटवे। 

सेधव होय उदक्‌ सो लीन । नयनो कर नहिं लखे भ्रवीन । २२३॥ 
या हयं अतःक्रणन माहीं । मिनल्यो आत्मा भासे नादीं। 

स्वय प्रकाशर कर सद्‌ स्फुरण। प्र जनको नहि होय स्फुरण ॥२२४॥ 
बाहरयुखं इद्रियगण जती । आत्मको नहिं देखेतेतो। 
जलसं लीन लवण हे जोई । रसना कर जन जाने सोई । २२५॥ 

मेत्रि ०५. ०९ ¢ (+ ¢ ५ 

श्रोत्रियव्रह्यनिष्टं शुरु जोई । अति आथयं जगत सों सोई। 

ता उक्ति को धर उर मादी आर्मो देखे सव सादी ॥२२६॥ 
भूषण कठ विपे ज्यां होर । भूरे ताहि जनते कोई । 

त्यां हयी आत्म को उपदेश । पाय सकर जन हरे करेश ॥२२७॥ 

दृष्टान्त कहे “सेन्यव'" इति ॥ २२३ ॥ 

मिल्यो आत्मा भासे नाहीं किये अपने विषे अध्यस्त अहंकार आदि 
के साथ तादात्म्य अध्यास को प्राप्त भया आत्मा स्वप्रकारता कर सदा 
स्फुरण होता हुआ भी वाह्य वृद्धयो को पृथक्‌ होकर प्रतीत होवे नहीं 
सोई कहे ““स्वयं प्रक! इति, पर जन को नहि होय स्फुरण कहिये 
वहिमुंख पुरुषो को भान नहीं होवें ॥ २२४ ॥ 

“पर जन को” इत्यादि पाठ का ही विवरण कह “बाहर” इति, बाहर 
मुख इन्द्रियगण जेतो किये बाहर मुख है इन्द्रियगण जिनो का एेसे पुरुष 
आत्मा को नहीं देख सकते, ओर उपाय से जानने को दाक्य होने ते इतने 
में ताका न जानना ही नहीं समज्ञ लेना यह्‌ बात दृष्टान्त से कहे “जल 
मे” इति, चक्षु आदिको कर अवेद्य भी जल में लीन क्वण को रसना कर 
पुरुष जसे जान ट ॥ २२५ ॥ 

तसे इहां भी श्रेत्रिय किये वेद पदा अर्थात्‌ सम्यक्‌ वेद तात्पर्याथं- 
वेत्ता ओं ब्रह्म निष्ठ नाम ब्रह्म विपे चित्त स्थिरता वाला, जो अतिशय 
आदचयं गुरुदत्ता उक्ति किये ताकौ बाणीको हृदयमे धार कर 
जिन्नायु सवत्र आत्मा का ददान करे है ।॥ २२३ ॥ 

गुरुको उक्तिसे अपना जानना दृष्टान्त से स्पष्ट करे “भूषण 
इति ॥ २२७ ॥ 
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लवणडउपाधि उदक नहिं सई | त्यों यह आत्म दद्य न दोई। 
दृश्य न्यारो जो सस्य ह्ये । परणव्ह्म सनातन पश्ये ॥२२८॥ 
या विधिको सद्घ्रह्मस्वरूप । तच्वम सिः तजि भमतमङ्कप। 
( इति ष्ठोऽभ्यास ) 
सोपाई 

सिद्धान्ती- 

द्गुरुको उपदेशहि जोई । दंसारवंघ नाशक है सोई ॥२२९॥ 
ताके दो सदश्ारी हइये । शिष्य बुद्धि जिज्ञासा पये । 
गोप्यमतो यह प्रकट दिखवे अभ्यास सप्तमो सुतप्रति गावे॥२३०॥ 
हे सोम्य ! ज्यो पुरूष गांधार । निज गृह सोयो करति अषार। 
महा रत्न ताके गरु माहीं । कर कङ्ण ङुण्डल कनमादीं । २३१ 
अज अंगद पद नुपुरं पडये । था विधि के बहु भूषण हदये । 
चोरन जाय गद्यो निश्च माहीं }- दूर देश डाय्यो बन मादी ॥२३२॥ 
धि कर पद्‌ नयन सु बाके । भूषण राहि लये सव ताके । 
उरग व्याघ्र को मय अतिमाय | धा वृषा तप जायन वारा ।॥२३३॥ 
कटक, शिला, समिध, प्रसंगा। ठ्टे सो दयेव विदीणे अंगा । 


हि क्षिः कन, छ 


चं्रनथुक्ति उपाय न देखे । अपनो दे सो फिह विधि पेखे ॥२३४॥ 


वह्‌ गुरुकी कृपा कर क्भ्य श्रयतु है” यह बोधन दहेतु हदव्यसे 
भिन्नता कह “लवण” इलि, क्वण उपाधि उदक नहि सोई कटिये लवण 
को नेत्रो सेन रखने में उपाधि भूत जो जख है वह्‌ जसे रवण नही, तसे 
यहु हर्य, आत्म न होई कहिये आत्मा नहीं ॥ २२८ ॥ 

ऋषि का अनुवाद सुनावे सिद्धान्ती “सदगुरु” इति ।। २२९ ॥ 

तके नाम वन्ध निवतंक उपदेश के ॥ २३० ॥ 

पुरुष गान्धार किये गन्धार देशी पुरूष ।। २३१ २३२॥ 

क्या कर वन मे गेरथा ? तहां कहे “बांधे इति, वह्‌ जेसे सर्पादिको के 
भय से भातुर हमा शोच करे है, तंसेलुं भो करे है यह्‌ कहे उरग” इति ॥ २३३1 

समिध- लकड, ठृठे सो होय विदीणं अङ्गा नाम ठेटते के अंग तिन 
कृण्टकं आदिकों से छेदन होवे है 1 २३४॥ 
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धर मन मादहीं। हाथ य शोङेदख | 
ज तस्कर । बोध लयो सोष्छो अति ॥२२५॥ 
धि तेद्‌ ¦ रागादिकि माणे दं जेड। 
नाहं भासं । इतर ततद तं तस प्रकायं ।॥२३६॥ 
(नज स्य दया (ग्रयाय्‌ | त्रयत्द्खं वन्‌ मा डान्या आय 
रासीलष् योनि म जाय | जन्म मरण बहु विधिकं पाय | २२३७॥ 

वधन जाते होवे नाक्च | निजस्वरूप की हीय प्रका | 
तह उपाय र्ये पाव नाहा । नश दन ओत करं सन भादा ।॥२३८॥ 
ज्यका पुरुष दयाद्ु आवे । ताके सच बधन दुटरकावे । 
गंवार देश को मामं जोई । ता उपदेश करे ते सोई ॥२३९॥ 
कनेः खनेः बह चक्ियो जावे ! ग्रास थास पृ निज पुर्‌ पावे। 
पू ज्या नज वरमा जाय । वहु सुख पावे सहज सभाव ॥ २४० ॥ 

रोक करे वहु विधि मन माहीं कटिये स्वदेग प्राप्ति ओर वन्न 
निवृत्ति मे उपाय न देखता हुआ वहत प्रकार शोक करे है मन विषे, 
दार्टान्तिक में कह ““त्योही'" इति ।! २३५ |] 

रागाद्किंनेक्यामेरा वांधल्याट? तहां कट “विरुद्ध'' इति, 
क्रुद्ध. दृष्टि को वापे तेई कहिये “अपरिच्छिन्न आनन्द स्वरूप मे हूं ' एेसे 
तेरी निगाह्‌ को कहु वांवेदटै, ताते नाम विदुद्ध इष्टिकै बाधने ते, इतहं 
ततह्‌ ते तम प्रकादो नाम इवर उधर ते अन्धेरा हो रह्मा है अर्थात्‌ स्वरूप 
का.स्वथां अज्ञान हो रहा है ॥ २३६ ॥ 

निज स्वरूप ते दियो गिराय किमे गन्ध्मर देल स्थानापनन निज 
स्वहू्पते तेरे को.गिराय दिया ओ गिराय कर दुखं के निदान अविद्या 
आदि देह्‌ तीन मेवा चौरासी लक्ष योनिःक्प बन में डर दिया सोई के 
च्य तनु" इति ॥ २३७॥ 

ता उपाय करिये वन्धनोके नाडा ओं स्वेर्प क प्रकारा का 
उताय | २३८ ॥ 

जेसे पुनः यह गन्ार देशी कहने योग्य रीतिं से आनन्दित होवे हैः 
तंन तूं भी होवेगा यह कटे “ज्यों इति ॥ २३९-२४० ॥ । 
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त्योदी तू गुरु उत्तम पाय । वंधन तेरे देहि छंडाय । 
४०५. 9 ¢ 9 9 च 
अनेक जन्म तं पूं पाय । तामोनेतं पुण्य मिलाय ॥२४१॥ 
ताको पाक भयो पुनि जवदी। ब्रह्मनिष्ठ गुरू पायो तवदी । 
ताते तोको तच्च प्रकाश्यो | वंधन तेपे ताते नाश्यो ॥२४२॥ 
अज्ञान वंध तेरो मिट गयो। निष्प्रपच को दशन भयो । 
ताता भमी कर विश्राम । सुखी जाहि निज अपने धाम ॥२४३॥ 
शुक्त प्राप्य सव ब्रह्म स्वरूपा । “त्वमसि पसिर्णं रूप । 
( इति सक्षम अभ्मास ) 
चौपाई 

पुवंपक्षी- 
जसे अज्ञ सत्य फो पावे । क्रम कर करण रीन हो जावे ॥२४४। 
सुषु ज्यो मरणे के काल । करण लीन सव होहि विशाल । 
चागादिक मन मं मिल जावे । मन प्राणन मा जाय समावे ॥२४१॥ 

त्यों ही नाम दयालु पुरुष कर उपदिष्ट देशी पुरुषवत्‌, तेने अति उत्तम 
गुरु पाया तव बन्धन तेरे देहि छृडाय किये तिस गुरु ने तेरा अज्ञान 
बन्ध दूर किया वह गुरु भीतं पुण्योंके प्रतापसे पाया है यह्‌ कहे 
“अनेक '' इति । २४१ ॥ 

ताते नाम ब्रह्मनिष्ठ गुरु कीं प्राप्ति ते, तते नाम तत्‌प्रकाश 
तें | २४२ ॥ 

ताता भूमि कर विश्राम किये पञ्चमी, छठी, सप्तमो, भूमिका में 
निवास करता हुआ प्रारब्ध कौ समाप्ति काल में, सुखी जाहि निज 
अपने धाम नाम अपरिच्छिन्न आनन्द आत्मज्योत्ति को सुखपू्वंक प्राप्त 
टोवेगा ॥ २४३ ॥ 

जिस अपरिच्छिन्न स्वल्प को तेने प्राप्त होना है एसा जो मुक्तप्राप्य 
कटिये निवृत्त हुई अविद्या वाङ पुरुषों कर प्राप्य ब्रह्म स्वरूप है सो 
परिपृणंरूप तुं है । सुषुप्िवत्‌ मरणकाल मे मूढ सत्‌ को पावे है ओ पाकर 
पूनः भी जन्म धारे है ज्ञानियों की भी यही रीतिदहै? वाओौरटहै? यह्‌ 
आका करे “जसे” इति ॥ २४४ ॥ 
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भ्राण भिरे परमात्म मादीं । जाविधि मूढ मिरे सद्‌ मादी । 
या विधि पूवेदेह घ त्यागे | कमेंवासना बहरो जागे ॥२४६॥ 


ताते ओर शरीरहि धारे | दुःख लहे ताते पून भारे। 

ज्ञानी को कमं एसे दइये । उत को ओर प्रकारदहि पये | २४७॥ 
सिद्धान्ती- 

यह संदेह जाते मिट जावे । अभ्यास अष्टमो सुत प्रति गावे। 

सत्य प्राप्न लौ एेसो अहे । वहुरो जन्म न ज्ञानी लहे ॥२४८॥ 
जा क्रमकर सत्‌ पावे जवही । मृत्यु को वंचे ज्ञानी तवी । 

ताके प्राण न कतरह जावे | ईहां लीन सकल होय जावे ॥२७९॥। 
प्चंपक्षी- 

ननु काते यह वंचन करे । 

सिद्धान्ती-- हेत्‌ प्रशन मं गुरु सो उचरे । 

मरण प्रथम ही तच्च ज्ञान । पाय हन्यो भव मूल अज्ञान ॥२५०॥ 


कही बात सुषुप्ति दृष्टान्त से स्पष्ट करे “सुषुप्ति. इति, वागादिकरण 
कहां रीन होवे है ? तहां कहे “वागादिक'” इति ।। २४५-२४६-२४७ ॥ 


सिद्धान्ती सुनावे “यह्‌” इति, सत्‌ की प्राप्ति पर्यन्त तो, एेसो 
कट्यि अज्ञानी जसा ही है अगे विदोष दै सौई कहे “बहुरो” 
इति ॥ २८४ ॥ . | 


मृत्यु को वंचे--ज्ञानी पुरुष सत्यप्राप्तिकालमे ही मृत्यु का बाध करे 
है ताते ताके प्राण कहीं नहीं जाते किन्तु इहां नाम स्वस्वरूप ब्रह्य में 
ही ल्य हो जावे है | २४९ ॥ 


व॑चन का हेतु पू “ननु'" इति, काते नाम किस हेतु ते, सिद्धान्ती 
सुनावे “हेतु” इति, प्रदन में किये वंचन किस हेतु तेकरेदै एसे हेतु 
के प्रहन विषे गुरु कहे है, हेतु कहे “मरण” इति, मरण ते प्रथम ही 
तत्वज्ञान को पाकर जिसते ज्ञानी पुरुषने संसार का कारण अज्ञान 
दुर किया है २५० ॥ 
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४ 


भ्रारन्ध शेष कर धरत शरीर ।एेसेदी उर भ्रारो धीर। 
पूवंपक्षी- 
मृत्यु को वंचन हदये जोई । मो सों सकर कहो प्र सोई ॥२५१॥ 
सिद्धान्ती- 
मत्य याको रेन को अवे । कष्ठ न याफे तनते पावे। 
पृणे-बह्मरुप दोय गयो | यह मृत्यु को वंचन भयो ॥२५२॥ 
मृत्यु वचे ज्ञानी निहि पाय । सो सद्ब्रह्म अखंड खभाय । 
जो एेसो सद्न्रह्म स्वरूप । ^तचमसिमूृत्यु हरो अनप ॥२५२॥ 
( इति अष्टम अभ्यास ) 
चौपाई 
र्व॑पक्षी-- 
यह ज्ञानी अज्ञानी जोई । जग व्यवहार करे सम दो 
खान पानमो दो सम हइये । शयन गमन मों मेद न पये ॥२५४॥ 
भोग हेतु क्रमं है जई । ज्ञानी कोनहि वधे तई। 
अजलानी को वंधन पावे । आवे जन्म मरण दिखलावे ॥२५५॥ 
याहि विपे प्रथु कारण कोन । भाखो मोहि अहे जग जोन । 
सिद्धान्ती- 
सदृष्टांत कारण दिखलावे । अभ्यास अंतमो स॒तप्रति गावे।। २५६॥ 
ओं प्रारन्ध शेव कर घृत रारीर कटहिये रीर का वारण प्रारब्ध 


से कर र्या है एेसे हृदय में जानो, याते वह्‌ वञ्चन करे है । कटी रीति 
के वञ्चन को यतकिञ्चित्‌ समञ्च कर पुनः पुर “मृत्यु” इति ॥ २५१ ॥ 

उत्तर कहे “मृत्यु इतति, न पावने मे हेतु कहे “पूणं” इत्ति, यह्‌ 
नाम कुष्ठ न पावना रूप ही ॥ २५२॥ 

जाको पाके ज्ञानी मृत्यु कोवच्वे ठै “सो तुं दै यह्‌ कहे 
“मृत्यु” इति ॥ २५३ ॥ 

पूवं विद्वानु अविद्राच््‌ को जगत्‌ व्यवहार सम रलेभी ज्ञानीको 
` “कृं” बन्धन नहीं कर सके यह अथं ते कल्या तहां आशंका करे “यह” 
इति, व्यवहारो की समानत्ता प्रकट करे “खान” इति ॥ २५८-२५५ ] 
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हे सोस्य ! नर दो भव माहीं । इक तस्कर उक तस्कर नाहीं । 
तामों इक्‌ तस्कर जो अहे । राजपुस्प मिल ताक्रो गहे ॥२५७॥ 
सो खते यो चोर पुकारे । नाह चोरः सो चोर उचारे | 
राजयपृरुप इक परश तपाय । नहीं चोर तों ह उटाय ॥२५८॥ 
यह इक दिव्य परीक्षा हडये । चोर अचोर याहि ते पये । 
चोरभाव उरमध्य द्रवे । अठ बोलक परश उठे ॥२५९॥ 
प्रथमं जरु परश्चसों हाथ | पाछ वधि सोकर साथ | 
यदी मदसती जो होई | आत्मत इरावे सोई ।॥२६०॥ 
चिदानद्‌ सद्त्रह्म स्वरूप | एेसो ह॑ निज आतमरूप । 

यह निज ब्रह्म दुरावन अहे । नाहब्रह्म मुखो जड कहे ॥२६१॥ 
देहादिकं जु अनातमरूप । ताहि वखाने आतमरूप 
प्रथमं मृत्यु ते पीडा पावे । याहि दाह सम कोविद गावे ॥ २६२ । 
बहुरो ओर तनु को धारे । साँकल सम बुध सोई उचारे। 
अरु जो निय होय अचोर । राजपुरूष भाखे तिरि चोर ॥२६३॥ 
नादंचोरः कहे मुख माहीं । बहरो परश्च गहे कर मारीं | 
दाह न ताको र॑ंचक होई । जाते सत्यसंध हं सोई ॥२६४॥ 











याहि विषे नाम ज्ञानी को वन्धनन करनेमें, सिद्धान्ती सुनावे 
सदृष्ान्त” इति, सटरष्टान्त नाम॒ दृष्टान्त सहित, अन्तमो नाम 
नदमो ॥ २५६-२५७ ॥ 

परशु नाम कूठार ॥ २५८-२५९ ॥ 

सकट नाम वेड ॥ २६० ॥ 

जाको दृरावे है वह्‌ केसा है तहां कहे “चिदानन्द'' इति, यह्‌ कौन ? 
तहां “नाहम्‌'' इति, “म ब्रह्म नही" एसे सुखसे कहना ही ब्रह्य का 
दुरावना हें || २६१-२६२ ॥ 

चोर समानता से हानि दिखलाय के अचोर समानता से वृद्धि हेतु 
कहु “अरु जो'* इति ॥ २६३ ॥ 
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राजयुशूप नहिं वंधन पावे । उलटे तसो क्षमा करावे | 
शरू राजा तिहं क्षमा करावे । पट भूषण तिह भेर चद्रावे ॥२६१५॥ 
हम अपराधी भूपति अध । क्षमा करो त॒म, है सत्यसंध । 
यों ही निज आतम टट मान । त्यागे देहादिक अभिमान ॥२६६॥ 
त्यां सतसंध जगत मों जोई । मत्यु ते पीडा रुहे नहिं सोई । 
सायाको जाने जग जोई । मायिक व्याघ्र डरे न सोई ॥२६७॥ 
दाह वंध शंका कषु नादी । ब्र्मादिक सव पूजे तादीं । 
य॒ सत्य व्रह्मके निधय भये । ज्ञानी फे सब बंधन गये ॥२६८॥ 
सच्चिदानन्द त्रह्म हे जोई । “त्वमसि? संश्षय नटि कोई | 
जनस मरण वंधन नहिं कोड्‌ । आतम मरे न जाम सोई । २६९॥ 
उटालकः ते सन उपदेश । श्वेतकेतुः सव हरे कठेश्च । 
अज्ञान नष्ट ताको होय गयो । प्राप्न ब्रह्मको प्राप्न भयो ।२७०॥ 
अहवब्रह्मः तिन सखो उचान्यो। गुरु उपदेश भली विधि धान्यो। 
उपचारक पक्ष विपे नहिं बने । नव अभ्यास जो सुत श्र ति भने।२७१॥ 








सत्य सन्ध नाम सत्य वादी ।। २६४-२६५ ॥ 

राजा का क्षमा करावना स्फुट करे “हुम इति, यो ही नाम अचोर- 
वत्‌ “भे ब्रह्म ह" एसे निज आतम नाम आपको इट्‌ मान के ॥ २६६ ॥ 

मृत्यु ते पीडा न लेना हष्टन्त से स्पष्ट करे “माया” इति, माप्रा को 
नाम इन्द्र जाल को । २६७ ॥ 

दाह, वन्ध, को शंका तो वाको क्या कहनी है, उर्टे राजा स्थानी 
ब्रह्मादिक भी पूजा करे है यह्‌ कहे “दाह” इति ॥ २६८॥ 

याते “तु तब्रह्मरूपटहै ताते जन्ममें बीजके अभावतेओ “न 
जायते स्रियते वा विपदिचत्‌'” इस श्रुत्यन्तर ते तेरे मे जन्मादिक कोई 
नहीं यह्‌ उपदेश समाप्ति करे ऋषि “जन्म इति ॥ २६९ ॥ 

उपचारक पक्ष वादी प्रति सिद्धान्ती कहे ““उद्‌ालक' 
इति ।। २७०-२७१ ॥ 
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ताते ““तच्वमसि" आखंड । भाखे, मेद शीश्च दै दंड । 
( इति नव अभ्यास ) 
अब उक्त अथं मे पुवंपक्षो की शंका ओौर सिद्धान्ती का उत्तर । 
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चौपाई = 
पूवंपक्षी- 
नयु तव एक अखंडहि गायो] सृष्टि वाक्य कष्ठ ओर दिखायो २७२॥ 
( श्रुतिः } 
यतो वा इमानि भूतानि जायंते येन जातानि जीवंति” ते ० उ ० ३।१ 
इत्यादिसृष्टिवाक्यानि ॥ 
चौपाई 


जाते भूत प्रकट यह भये । तीन शुबन पुनि या निमेये । 
सोई ब्रह्मरूप ` निरधार । पारे ओ पुनि करे संहार ॥२७३॥ 


ताते नाम उपचारक पक्ष मे नव अभ्यासो के न बनने ते, तत्त्वमसि 
वाक्य मेद के सिर पे दण्ड देकर अर्थात्‌ मेद को दुर कर अखण्ड अथं कहे 
है यह विचार को भी अवश्य मानना । ननु कहे दोषों ते मत होवे वाक्य 
को अंशञंशिभावादि संसगं-परतः तथापि महावाक्य, विशिष्टं के अभेद 
पर होने के योग्य है, वाक होने ते, कम्त्व विरि कमल साथ नीकत्व- 
विशिष्ट नील का अभेद बोधक नील कमर वाक्यवत्‌, या अनुमान से 
विरिष्टं के भेद पर भये अखण्ड परतः नहीं बने या अभिप्राय से पून 
आदांका करे वादी “ननु इति, सृष्टि वाक्य कछ जर दिखायो किये 
उत्पत्ति बोधक “यतो वा” इत्यादिक वाक्यन से कुर ओर ही विरिष्टं 
कहा है । २७२॥ 
उत्पत्ति वाक्य कहे “यतो वा” इत्ति, यत्तो- जिससे वा-निर्चय 
कर, इमानि-यह, भूतानि- प्राणी, जायन्ते-उत्पन्न होवे है । पुनः येन- 
जिससे, जातानि-उत्पन् हुए, जीवन्ति-प्राणों को धारण करे है, इत्यादि 
` सुषि वाक्यानि-इत्यादि सषि वाक्य है । आदि राब्द से “यत्‌ प्रयन्ति" 
जिसमे मरतै हृए, भभिसंविश्न्ति-सवं ओर ते प्रवेदा करे हं “सो ब्रह्य दे" 
यह जान ऊेना, जायन्ते पर्यन्त का दो तुको से अथं कहे “जाते” इति, सोई 
ब्रह्मरूप निरथार किये निणंय करो तीनो भुवनो के रचने वाला है, वहीं 
श्ुतियो मे “येन” इत्यादि अक्षरों से कहे पालना संहार भी करे है ॥२७३॥ 
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जगदादिक तिह कर्मं दिखाये । ब्रह्म सु ताको कर्ता गाये । 
याविधिजग विशिष्ट हौ मयो । बह्मअखण्ड अथं तव गयो ॥२७४॥ 
सिद्धान्ती- 

उपजावन पालन संहार । रक्षण ताहि तटस्थहि धार । 

यह तीनो तहिशद्ध॒ दिखायें । कटु संसगं न ताम गावे ॥२७५॥ 








याते एस कहते सृष्टि वाक्यन मे “कुछ ओर दिखायो” कर क्या, 
भीर कुछ यह दिखाया, सोई कहै “जगदादिक'” इति, “श्रय” पूर्वं 
के साथ मिलाकर, या विधि किये जगत्‌ ब्रह्म को कर्मकर्ताभाव 
कह्ने ते ब्रह्म जगत्‌ विरिष्ट हो गया। एसे भये अन्तःकरण 
विरि जीव साथ वाक्य, नीक कमल वाक्यवत्‌, ताका अभेद कहे 
है याते वाक्य का अथं अखण्ड दै यह्‌ तेरा कथन जाता 
र्ह्या | २७५४] 


चन्द्र के तटस्थ लक्षण शाखावत्‌, ब्रह्य के तटस्थ लक्षण उत्पत्यादिक 
ब्रह्मको शुद्ध जनावे है, तामे काहू का संसगं नहीं कहें याते संसग विना 
विशेषण को विशेष्य में न रहने ते, ब्रह्य को विरोषणविरिष्ट न सिद्ध होने 
कर वाक्यके अखण्ड अथंका जाना नहीं बने याभाव से उत्तर कहे 
'“'उपजावन' इति, ताहि किये ब्रह्य का उपजावन पालन आदिक 
तटस्थ लक्षण धारण करो, “तट मेँ स्थित होकर इतरोसे खक्षयका 
व्यावर्तक होवे सो तटस्थलक्षण कटिये है जेसे द्वितीया का चन्द्र 
दरंनाकाक्षी पुरुष ने कहां चन्द्र ? यह्‌ पूषा, भमुक गाखा पे देख एसे 
कहे है तहां शाखा तट में स्थित होकर इतर नक्षत्रगणो से, लक्ष्य चन्द्रमा 
का व्यावतंक है याते चन्द्र साथ सम्बन्ध रहित भी शाखा चन्द्र के 
छखने का उपाय होने ते चन्द्र का तटस्थ लक्षण है तसे यह्‌ भी “जगत्‌ 
निष्ठ रहे हुए उत्पत्यादिक' साधन सम्पन्न जिज्ञासुओं को “जो जगत्‌ के 
उत्पत्यादिक करे है, सो ब्रह्म जानो" एेसे जिज्ञास्य ब्रह्य के रखने का 
उपाय होने ते ताका तटस्थ लक्षण है, ओ चन्दर मात्र के लक्ष्य का 
शाखावत्‌, तहि करिये ब्रह्य को, यह तीनों शुद्ध ख्खावे है, तासे 
नाम ब्रह्म मे कर्ताकमंभावादि संसगं कोई नहीं विशिष्टता का 
साधके ॥ २७५ ॥ 
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जा प्र एक निद्ंन सार । सावधान उर अंत धार । 
न्यो सेना इक ठौरे होई । ताको देख पृढ है कोई ॥२७६॥ 
या सेना मों नरपति कोन । कहो भ्रकट मोहि, ह्ये जोन । 
राजअभिज्ञसो पुरुषं उचारे । प्रष्टा फे सब संशय टारे ॥२७७) 
मत्तमतंग॒पीटपे जई । या सेना मं नरपति सोई । 
यक्ताजाी मध्य प्रदेश | गशिनिभछत्र छाया देच ।२७८॥ 
निजामरण कर प्रभा अपार । जाको यक छायो संसार । 
तीन वन को तिरक सरूप । यं भूपति को भाख्यो रूप्‌॥२७९) 
तव अटा ने भूपति देख्यो । सख त्याग शुको पेख्यो। 
सक्र गजाद्कि भाखे जेते । नहि ्रश कष्ट पष्ठ तेते ॥२८०॥ 
वक्ता ने जे शख ते गाये । नरपति पर्विय हेतु दिखाे ! 
तारपयं नहिं ताके माहं । एक अनावे नरपति तादी ॥२८१।। 
इन्त से कटी बात को स्पष्ट करने हेतु कटे "जा पर इत्ति सिदर्शन 
कहे “ज्यो इति ॥ २७६ ॥ 
राजअभिन्न नाम राजा के जानने वाला पुरुप ॥ २७७॥। 
रक्ताजाली मध्य प्रदेशा किये मोतियो फी जाली वाली अम्बारी के 
मध्य देश ये जो शरिनिभर धवरता धमं कर चन्द्रमा जये रोभावारे छ, 
छाया देदा नाम छाया तङ है ॥ २७८॥ 
पुनः निज अपार प्रभा कर ओर आभरण नाम भूषणं कौ अपार 
भभा कर जिसके यरा कर संसार छां रह्मा हं ओ तीन भुवनोका 
तिव रूपडहेसो राजा इ एसे राजाका ङ्प कल्या, इहां यह भी जान 
खया ज मत्तमततगो का प्रधान मुसाहिवों पास सम्भव समक्न ऊ तिनते 
भि को योधन हेतु “मुक्ता इत्यादि कथं ठं थं मुक्ता जाली का राज 
27 पास सन्सव समञ्च कर तिनसे भिन्न कर वोधन हेत “शरा निभं 
छर” यह्‌ कथन है 11 २७९॥ र 
सकल त्याग शुद्ध का देखना स्पष्ट करे “सकल तयाग इति ॥२८०॥ 
रान नही पचे तो वक्ता ने काहे कहे ? तहा कटं “वक्ता” इति 
नरपति परिचय हेतु कटिये केवर राजा के जनावने वास्ते कहे ह ओर 
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अव पवोक्ताथं में रकापूवंक समाधान करते हं । 
चपिाडद्‌ 

यूवंपक्षी-- 
नलु केत्रल नरपति तहि भान । कैसे तोहि कियो अनुमान । 
सिद्धान्ती- 
जाते ओर काल के माहीं । ओर प्रकार देख हे तादी ॥२८२। 
ल्हावन रुगो सुरसरी तीर । सकल उतारे अपने चीर । 
ताको देख कहे खमा । सो नरपति न्हावे जल मादी ॥२८३॥ 
यह प्रत्यभिज्ञा जाते होय । ताते शद्ध देख ह सोय । 
त्यो ही बरह्म शुद्ध नर भान । कर्ता कमे नदी कषठ जान ॥२८४॥ 
ब्रह्म माहि नाहीं कष्ठ भेद ! उक्त युक्ति ते अहे अभेद | 
जीव ब्रह्म कर भाद्धे मेद । तति जीव र व्रह्म अभेद ॥२८१५॥ 


कछ वक्ता को ताक बोधन में तात्यं किये इच्छा नहीं, किन्तु एक नाम 
केवर राजा के जनावने वास्ते कहे है ओर कुछ वक्ता कीं ताके वोधन मं 
तात्पयं क ह्ये इच्छा नहीं, किन्तु एक नाम केवल तिनो कर उपलक्षित 
राजा का जनवे है श्रोता प्रति 11 २८१ 1 
वत्ता के कह्ने स श्रोता को केवछ का भान कैभे हआ जाने? यह्‌ 
आशक कर नु" इति, पूवं से विलक्षग समाज विशिष्ट मं “सोई यह्‌ 
राजाटं' एसा प्रत्यभिज्ञा से केवर का भाव हआ जाना यहु उत्तर कहू 
` जाते” इति, ओर प्रकार देख है ताहीं कष्टे एवं देखे सक्षणो से ओर 
अरक्रार के लक्षणां सहित देखं है त्तिसक्ो ॥ २८२ ॥ 
द फहे “न्हावन'" इति, ताको करिये ओौर अकार देख केर 
जो मुक्त स एस ह्‌ दै “वही यजा मदा मे स्नान करे ई" 1 -८३॥ 
जति नाभ जिस कारण ते, यह्‌ किये “सो नं पति” देसी प्रत्यभिज्ञा 
वे है ताते नाम तिस हेतु ते गत्तमतंग यौ गङ्खादि लक्षणों के अभेद को 
वाधित होने ते तिन ओं इन विदोषणो कृर उधटशित व्यक्ति सार को 
देखे है, स्थोही नाम तंसं हौ उत्पत्ति अआदिकों कर उपरुक्लित केवर इह्य 
का भान हाते हं ।तसयं कता कर्मादिकों का! ज्ञान कृ नहीं हीते 11२८४ 
याते ब्रह्म के वपे काहू रोति का भद नही, क्रिन्तु उक्त युक्ति नाम 
“ज्यो सेना'' इत्यादि अनथ स के दृष्टान्त भे विशिष्टता दुर लने कर, अर्हं 
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बिना लक्षणा होवे नाहीं । तातेसो है ताके माहीं। 
कोन लक्षणा कहे अभेद । महावाक्य, नाहीं कषठ मेद ॥२८६॥ 


५ अब अकाथं में दंकापूवंक समाघान । 
पूवपक्षी- 
आतम काहि अभेद वखानो । महावाक्य की गति नरि जानो। 
अभेद वखाने युखते जोई । सादृश्य प्र पहिचानो सोई ॥२८७॥ 


अभेद नाम “यत्तो वा इत्यादि श्रुति सिद्ध “शुद्ध है" इहां यह हादं है- 
या समाज में कौन राजा ? पृषते को मत्तमतंगों के ज्ञान की इच्छा नहीं 
ओं प्रदनानुसारी उत्तर की सिद्धिहेतु वक्ता का तिनके कटने में तात्पर्यं 
नहीं, याते श्रोता की जिज्ञासा ओ वक्ता के तात्पयं रहित मत्त मतंगादिको 
को छोड कर जंसे पूवं कटै “मत्तमतंग' से टेकर “छाया-देश'" पर्यन्त 
किक लक्षण वाक्य मत्तमतंगादिकों कर उपलक्षित सवं ते व्यावृत्त 
पुरुष विदोष मात्र कों जनावेहै, एसे साक्षात्‌ परम्परा कर अद्रे्तमें 
तात्पयं वाले सवं वेदान्त वाक्यन मे “यतो वा इत्यादि सृष्टि गोचर 
वाक्य भी वायुमेंरूप का निषेध किये अपने उपादान में सत्ता सिद्धिवत्‌ 
“नेह नानास्ति" से ब्रह्म मे देत निषेध किये काह ओर स्थान में सत्ता न 
सिद्धहो जावे एसे ओर स्थानोंतेद्रेत को सत्ता वारण पूर्वक ब्रह्मं 
देत सत्ता बोधन ते देत को “स्वसमानाधिकरणामाव प्रतियोगितारूप 
मिथ्यात्व'' सूचन करते हुए शुद्ध जनावे है । ननु होवे ब्रह्य को शुद्धता, 
पुनः जीव का ताके साथ अभेद काहे ते ह ? तहां कहे “जीव इत्ति, ताते 
नाम वेद प्रमाण ते| २८५ ॥ 
वह अभेद भी “विना लक्षणा होवे नाहीं किये लक्षणा वृत्तिसे 
विना जिसदहेतुते होवे नहीं, ताते नाम तिसदहेतुते. सो लक्षणा ताके 
माही नाम वाक्य विषे अवदय है, “महा वाक्य" पूवं साथ ( अत्वय- 
कर टना ) ॥ २८६ ॥ 
श्रुति स्मृति से मुक्त को परमात्म समानता श्रवण ते वही वाक्यां 
है यह्‌ समन्न कर भेद वादी सिद्धान्ती का तिरस्कार करे “आतम इति, 
महावाक्य का कल्या अभेद कह्ने ते गति कंसे नहीं जाने ? तहां कहे 
“अमेद'” इति, अभेद बखाने मुख ते जोई नाम महावाक्य जो “तुं तिसके 
साथ अभिन्न है" एसे कहे है वह्‌ श्रुति स्मृति मे समानता श्रवण ते “^ 
तिसके समान है" एेसे साहश्य पर जानो ॥ २८७॥ 
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निरंजन परम साम्य को रहे । शुक्त पुरुप रिवके सम अहे । 
या विधि श्रुति स्प्ति हं जेते । ब्रह्म समान कहै तिहि तेते । २८८॥ 
(श्रुतिः ) 
“निरञ्जनः परमं साम्यथुपेतीत्या दिशते" (श्र॑° ३३१) । 
“शुक्तः शिवसमो भवेदिति स्प्रतेः ॥ 


सिद्धान्ती- 

#\ (= # £\ च # £ 
ब्रह्म ससान जीव नहि होई । केसे वेद बवखाने सोई । 
पूवंपक्षी-- 


साच कटो नहि बरह्म समान । प्रसिद्ध सूप जो दोवे भान ॥२८९॥ 
तदपि एक रर्पातर हदये । बरह्म समान वदी सुन पद्ये । 
सिद्धान्ती- 
रह समान रर्पातर जोई । ताको भान इतो नहिं होई ॥२९०॥ 
पूवपक्षी- 
संसारी रूप अलछ्ाो सोई । ताते ताहि लखे नहिं कोई । 
युक्ति काल प्रतिवंधक नाच । तटं होवे वह रूप प्रकाल ॥२९१॥ 
अथं ते समानता बोधक श्रुति-स्मृति पढे “नरञ्जन'' इति, या विधि 
ताम कही रोति से जितने श्रुति स्मृति वाक्य है वह सभी, तिहि नाम 
जीव को ब्रह्य समान कह है याते ““ततत्वमसि"'का भी वही अथं है ॥२८८॥ 
पाठ ते श्रुति पठे “निरञ्जनः इति, निरञ्जनः- निदुंख हआ जीव, 
परम साम्यं-परमात्मा क अनिशय समानता को-उपंति-प्राप्त होवे है, 
इत्यादि श्रुतेः- इत्यादि श्रुत्ियो से ब्रह्म समानता सिद्ध होवे हे, ओं मुक्तः- 
मुक्त हुआ, शिव समः- परमात्मा के समान, भवेत्‌--होवे है, इति 
स्मृतेः-इत्यादि स्मृति ते ब्रह्य समानता सिद्ध होवे है । वराक जीवको 
राजा ईदवर की समानता का समाज न देखता सिद्धान्ती आशंका करे 
“ब्रह्य '" इति, सोई नाम ब्रह्म समान, भक्षी सत्कार करे “साच” 
इति ॥ २८९ || 
रूपान्तर का भान काहे नहीं होवे ? यह पूरे सिद्धान्ती “ब्रह्य” 
इति ॥ २९० ॥ 
न भान में हेतु बतावे पूवंपक्षी “संसारी” इति, अश्र से सूयंवत्‌ 
२० 
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बिना लक्षणा होवे नादी तातेसो है तके माहीं। 
कीन लक्षणा कहे अभेद । महावाक्य, नाहीं कष्ठ मेद ॥२८६॥ 


क अब अकाथं मे टंकापुवंक समाधान । 

पूवंपक्षी- 

आतम्‌ काहि अभेद बखानो । महावाक्य की गति नदिं जानो । 
अभेद वखाने मृखते जोई । सादृश्य पर पहिचानो शोई ॥२८७॥ 
अभेद नाम “यत्तो वा” इत्यादि श्रुति सिद्ध “शुद्ध है" इहां यह ॒हादं है- 
या समाज मं कोन राजा ? पूते को मत्तमतंगों के ज्ञान की इच्छा नहीं 
ओ प्ररनानुसारी उत्तर की सिद्धि हेतु वक्ता का तिनके कटने में तात्पर्य 
नही, याते श्रोता की जिज्ञासा ओ वक्ता के तात्पयं रहित मत्त मतंगादिको 
को छोड कर जेसे पूवं कहै ““मत्तमतंग' से ठेकर “छाया-देदा' पयंन्त 
किक लक्षण वाक्य मत्तमत्तंगादिकों कर उपलक्षित सवं ते व्यावृत्त 
पुरुष विदोष मात्र कों जनावे है, एेसे साक्षात्‌ परम्परा कर अद्रेतमें 
तात्पयं वारे सवं वेदान्त वाक्यन मे “यतो वा” इत्यादि सुषि गोचर 
वाक्य भी वायु मे रूप का निषेध किये अपने उपादान में सत्ता सिद्धिवत्‌ 
“नेह नानास्ति" से ब्रह्य में दवेत निपेध किये काहू ओौर स्थान मे सत्ता न 
सिद्धो जावे एेसे ओर स्थानोते द्रत को सत्ता वारण पूवक ब्रह्यमें 
देत सत्ता बोधन ते टठेत को “स्वसमानाधिकरणाभाव प्रतियोगितारूप 
मिथ्यात्व'' सूचन करते हुए शुद्ध जनावे दै । ननु होवे ब्रह्म को शुद्धता, 
पुनः जीव का ताके साथ अभेद काहे ते ह ? तहां कहे “जोव” इति, ताते 
नाम वेद प्रमाण ते ॥ २८५ ॥ 

वह अभेद भी “विना लक्षणा होवे नाही" किये लक्षणा वृत्ति से 
बिना जिसदहेतुते होवे नही, ताते नाम तिसदहेतुते. सो लक्षणा ताके 
माही नाम वाक्य विषे अवश्य है, “महा वाक्य” पूवं साथ ( अन्वय- 
कर ठेना ) ॥ २८६ ॥ 
श्रुति स्मृति से मुक्त को परमात्म समानता श्रवण ते वही वाक्याथं 

है यह समञ्च कर भेद वादी सिद्धान्ती का तिरस्कार करे “आतम” इति, 
महावाक्य का कल्या अभेद कह्ने ते गति कंसे नहीं जाने ? तहां कहे 
“अभेद” इति, अभेद बखाने मुख ते जोई नाम महावाक्य जो “तुं तिसके 
साथ अभिन्न है" एसे कहे है वह्‌ श्रुति स्मृति में समानता श्रवण ते “तं 
तिसके समान है'" एेसे सादृश्य पर जानो ।॥ २८७ ॥ 


तृतीय निवास [ ४६५ 


निरंजन परम साम्य को रुहे । युक्त पुरुप शिवके सम अहे । 
या विधि श्रुति स्मरति हे जेते । ब्रह्म समान कटे तिहि तेते । २८८॥ 
(श्रुतिः ) 
“निरञ्जनः परमं साम्यश्पेतीत्या दिभरुतेः" (ं° ३३१) । 
“भुक्तः शिवसमो भवेदिति स्प्रतेः ॥ 
सिद्धान्ती- 
ब्रह्म समान जीव नहिं होई । केसे वेद वखाने सोई । 
पूवंपक्षी- 
साच कटो नदिं बह्म समान । प्रसिद्ध सूप जो होवे भान ॥२८९॥ 
तदपि एक रूर्णातर हदये । ब्रह्म समान वदी सुन पये । 
सिद्धान्ती- 
ब्रह्म समान शूर्पातर जोई । ताको भान कतो नहिं होई ॥२९०॥ 
पूवपक्षी- 
संसारी रूप अकछ्ाद्यो सोई । ताते ताहि लखे नदिं कोई । 
युक्ति कार प्रतिवंधक नाश । तहं होवे बह रूप प्रकाश ॥२९१॥ 
अथं ते समानता बोधक श्रुतिस्मृति पढे “नरञ्जन'' इति, या विबि 
नाम कही रीति से जितने श्रुति स्मृति वाक्य है वह सभी, तिहि नाम 
जोव को ब्रह्म समान कहे है याते “ततत्वमसि""का भी वही अथं है ।॥२८८॥ 
पाठ ते श्रुति पठे “निरञ्ञनः'” इति, निरज्ञनः-निदुंख हुआ जीव, 
परम साम्यं-परमात्मा को अनिश्य समानता को-उपंति-प्राप्त होवे है, 
इत्यादि श्रुतेः- इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म समानता सिद्ध होवे है, मौ मुक्तः- 
मुक्त हुआ, रिव समः- परमात्मा के समान, भवेत्‌-होवे है, इति 
स्मृतेः-इत्यादि स्मृति ते ब्रह्म समानता सिद्ध होवे है । वराक जीव को 
राजा ईदवर की समानता का समाज न देखता सिद्धान्ती आका करे 
““ब्रह्य" इति, सोई नाम ब्रह्म समान, पध्यक्षी सत्कार करे "साच" 
इति ॥ २८९ || 
रूपान्तर का भान काहे नहीं होवे ? यह्‌ पुरे सिद्धान्ती “ब्रह्य” 
इति ॥ २९० ॥ व. 
त भान में हेतु बतावे पूवंपक्षी “संसारी” इति, अश्र से सूयवत्‌ 
२३० 
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¢ [= क [क्न क च, 
निदुख आदि ब्रह्म गुण जेते । ताहि विपे पये सब तेते | 
तत्‌पद की जो गौणी इृत्ति। सो दवे तामों असुच्र्ति ॥२९२॥ 
ताते बह्म सादृश्य तूं अहे । एसे “त्वसति? तिहि कहे । 
सिद्धान्ती- 
एेसे कोक करे वखान । सत ताको अव होवे हान ।२९३॥ 
एक प्रसिद्ध॒ जीवको रूप । द्वितीय ब्रह्म ख॒ कट्यो अनप । 
इन दोना ते न्याये होई ; संसारी रूप अच्छाचो सोई ॥२९४॥ 
ब्रह्म समान दहितीय इक जोई । जीव रूप तिहि मान न कोई । 
नहिं प्रत्यक्ष द्वितीय को होई । नदि अदुमान सु तामौ कोड ` २९५ 
संसारी रूपञत्मक प्रतिवन्धक कर, अदछछाद्यो नाम प्रत्तिवद्धहो रहा है 
वह्‌ रूपान्तर, ताते लाम प्रत्तिवद्ध होने ते, वन्ध काल सें तिसको कोई 
नहीं र्खे किन्तु मुक्ति काल में संसारी ङ्प प्रतिबन्धक का जव नादा होवे 
है तव वह्‌ रूप प्रकादा नाम प्रकट होवे है | २९१ ॥ 

ओ प्रकट हये तिस खूपमें ही सम॒ कथन के बीज भृत निदुंखादिक 
ब्रह्म के गुण होवे है, सोई कटे “निदंख आदि" इति, निद्ख आदि किये 
द्खों से रहित होने आदिक जितने ब्रह्य के गण है उस ख्पान्तर मे वह्‌ 
सभी होवे है याते करता आदिक गुणों के योग ते पुरुष में सिट दाव्द की 
गौणी वृत्तिवत्‌, “तत्‌” इस पद की जो गौणी वृत्ति किये गौणी लक्षणा 
वृत्ति, सो तामों किये रूपान्तर सें अनुवृत्ति नाम वतं हे || २९२ ॥ 

ताते नाम ^^त्वं'' पद के अथं ङ्पान्तर में तत्‌ पद कौ गौणी वृत्ति कं 
वतंने ते, ब्रह्म समान तुं है" एेसे "तत्त्वमसि" तिसको कहे है, याते 
वाक्य का अथं साह्य है, अखण्डभूत अभेद नहीं, तटस्थ प्रति बोधन करे 
सिद्धान्ती “एसे” इति | २९३ ॥ 

मत हानि करने का प्रकार रचे “एक इति, इन दोनों ते कदहिये 
प्रसिद्ध जीव रूप ते ओर ब्रह्मते जो न्यारो होई नामन्थाराहै, संसारी 

कटिये जीव के प्रसिद्ध रूप कर सोई नाम वह अच्छाद्यो नाम आच्छादित 
करना, तिसमे भी पूनः कोई प्रमाण है ? वा नहीं ? ॥ २९४ ॥ 

प्रथम का परिहार करे “श्रम” इति, “जो वरूप” पूर्वं साथ ( सम्बन्ध 

कर लेना), “तिहि मान न कोई" कर कही बात स्पष्ट करे “नहि” इति ॥२९५॥ 
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नहिं अच्ष्ट ज्यों वेद पखाने । उख्टो ताहि निपेधदहि ठने । 

इनते अन्यन द्रा हहये । याते भिन्न न श्रोता पये ॥२९६॥ 
आतम ब्रह्न खु मेद असत्य । ताको कौन कहे जग सत्य | 

या विधिश्रुतिस्श्रतिहिदजार। मेद्‌ निपेधे वारंवार ।२९७॥ 
ब्रह्म समान सूयांतर जोई । वृवंषिद्ध न हदये सोई । 

चिन प्रमाण खरशृङ् खमान । कोन सके अव ताहि वखान ॥२९८॥ 
पूवंपक्षी- 

क्ति कालम उपजे सोई । बह समान स्प है जोई। 

ता यान प्रथम दिखक्तायो । भुक्त पुरूष जव रसिपघस्म्‌ गायो २९९॥ 


वेद प्रमाण है यह आशंका कर कह “नहि” इति, नहि अदृष्ट ज्यो 
वेद बखाने कहिये धर्माधमं समान वेद भी ताको नहीं कटै उक्टा इस ते 
ओर द्रष्टा श्रोत्ता नहीं एेसे ताका निषेध करे है सोई कह ““इनते"" इति, 
दन ते नाम जीव के प्रसिद्ध रूप ते, मिन्न द्रष्टा कोई नहीं, पूनः याते नाम 
अहं प्रतीति सिध जीव के प्रसिद्ध ङ्प ते भिन्न श्रोता कोई नहीं याते कही 
रीति ते प्रत्यश्न आदिको की असिद्धिते रूपान्तर कीन सिद्धि होने कर 
महावाक्य सखाहद्य-पर नहीं, किन्तु आत्म ब्रह्य का भेद निषेव करने वाले, 
आत्म ब्रह्मणो्भेदम्‌, असन्तं कः कृष्यति'" इत्यादिकं श्रुति वाक्यन से 
महावाक्य अमेद पर ही है ।। २२६ ॥ 

अथं ते सेद निवेधक श्रुति पटे “जतम” इति, ताको नाम आत्म- 
ब्रहमभेद को ।। २९७ ॥ 

“रूपान्तर में प्रमाण नहीं, अथं ते इस दूसर विकल्प का खण्डनं 
करे “ब्रहम” इति, पूवं सिद्ध न हृदये सोई किये वह उपदेश काक में 
प्रमाण सिद्ध नही, याते प्रमाण हीन है ओ विन प्रमाण कटहिये प्रमाण हीन 
वस्तु खर श्गद्धवत्‌ होवे है याते ताको अव कोन कह सके । २९८ ॥ 

वह्‌ मुक्ति कारु में उपजे है ओर प्रमाण. ता में समानता को अनुप 
पत्ति ते पूवं कही श्रुति स्मृति है, याते ता प्रमाण सिद्ध को सव कोई कट्‌ 
सके है यह समाधान करे वादी “मुक्ति” इति, सोई कोन ? तहां कहे 
“बरह्म” इति, प्रथम का निर्णय कहे ““मुक्त“ इति ॥ २९९ ॥ 
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भावी होवे वही स्वरूप । तच्वमसिः भाखे श्रुति रूप । 
सिद्धान्ती- 

केचित्‌ एेसे वाक्य लगावे । ताके सतमों दूषण आवे ॥३००॥ 
भावी रूप ख माख्यो जोई । उपदेश्च समय नरि पये सोई। 
त्वमसि केसे श्रुति मावे ` तच्च मविष्यसिग्यो दिखलावे२०१॥ 
श्रुति स्परति मो “सम” पदं जोई। कहे अभेद दु्ैको सोई । 
पूव॑पक्षी- 

सम पद अहे जगतर्सा जोई । साद्य ताहि बखाने सोई ॥२३०२॥ 
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एते मये वाक्याथं केसा ? तहां कहं “भावी” इति, भावी कदिये 
मुक्ति कामे, होवे वही स्वरूप नाम “तं तिसके समान होवेगा'' एसे 
““तत्त्वतमसि" श्रुति तिस रूपान्तर को कहं है यह्‌ वाक्यार्थं है ] सिद्धान्ती 
तटस्थ प्रति कटि "केचित्‌" इति ॥ ३०० ॥ 

प्रयोगापत्ति रूप दूषण हेतु कहे “भावी” इति, भावी रूप ॒सुभाख्यो 
जोई कटिये आगे ब्रह्य समान होने वाखा जो रूपान्तर कल्या वह्‌ उपदेदा 
समय किये उपदे काल विषे नहीं प्राप्त होवे है याते तिसको श्रुति 
तत्त्वमसि नाम ““तिस्के समानतु है" एेसे वत्तंमान काठ सें समान केसे 
कहे अर्थात्‌ काहू रीति से न कहे किन्तु, तत्त्वं भविष्यसि नाम “तु मविष्य 
कार मे तिसके समान होवेगा एेसे दिखावे, इहां यह्‌ भाव है = ““तत्त्व- 
मसि" वाक्य में “तत्‌, त्वम्‌, असि, यह्‌ पद तीन हँ ओ क्रम ते ईदा, जीव, 
वत्त॑मान कालादिक के वाचक, याते हमारे मतमें “तं तिस साथ 
अभिन्न हे" एसे बोध का जनक “तत्त्वमसि” प्रयोग दहैओौ तेरे मतमें 
एेसा बोध वने नदी, किन्तु “तिसके साथ समान होवेगा'” एेसा बने है 
याते एसे वोच कौ सिद्धि हेतु वतमान कार वाचक “असि” पद छोड़ 
भविष्यत्‌ काल वाचक “भविष्यसि"' पद लगते ते “तत्‌ त्वं भविष्यसि" 
एेसे प्रयोग की आपत्ति होवेगी ओ एेसा प्रयोग है नहीं, याते कहे दोषों से 
रूपान्तर को दुर होने ते अभेद ही वाक्याथं है ।॥ ३०१॥ 

अभेद को वाक्यार्थता सिद्धे कर ताको खोने वारे “सम” पद 
को भी तत्परता कहे “श्रुति” इत्ति, वादी आश्छंका करे “सम 
इति ॥ ३०२॥ 


तृतौय निवास [ ४६९ 
सिद्धान्ती- ऊ 
अस नदिं नियम जगत्‌ मो अदे। समपद साद्र्य ही को कहे । 
सम तीथे सों दोनों वासी + समान उदरमो भये निधासी॥२०३॥ 
इन दोनों की सम ह जाति | खम गोत्र सम इल विख्याति। 
[ने क च+, ऋषे, 0 ४. क 
इत्यादिक चष्टंत घनेरे। अभेद अथं दी सष पद्‌ टेरे ॥३०५॥ 
श्रुति बखानी सम पर जोई । भने अभेद दुह को सोई । 
ताके प्रथम भाग मो कृद्यो | द्टतव नदी साशरको गद्यो ॥३०५।। 
ज्यों नदियों सागर मं जां । मेदहि स्याग अभेद समवे । 
अपनो नासषरूप सव खोई । सागरम इक सागर होड ।२०६॥ 
¢ ^^ न 
पूवे भी ते सागर ईष | जलधर कर पायो बह रूप । 
ततीय अभ्यास विपे यह्‌ रथा । उ्योको त्या माखी मम तथा॥२०७॥ 
मेद निपेधक श्रुतिदहि हजार ‹ स्परतिको कष्ठु बार न पार | 
ताते सादृश्य कोन हि माये ! महावाक्य अखंड दिखाये ॥३०८॥ 
भद लक्षणा जाफे माहीं । चिना लक्षणा भाखे नादीं। 
अव तटस्थ अखण्डाथं मे 'वेदान्तपरिमाषाकार' के मत को दर्शाता है। 
तटस्थ- 
9 ¢ ० ~ [ष ष्ट ( अ ह 
नु अखंड अथं जो भाख्यो । सत्य अहे सिथ्या नहिं आख्यो३०९॥ 
सिद्धान्ती परिहार करे . “अस'' इति, जगत मे अस नाम एेसा नेन 
नही है ““सम'' पद साहश्य ही -कहे किन्तु अनेक दृष्टान्तो मे देखने ते 
अभेद भी कह है दृष्टान्त कहे “सम'' इति ॥ ३०३-३०४ ॥ 
प्रकरण मे लाभ कहे श्रुति” इति, अभेदा्थंकता श्रुति को 
दृष्टान्तवत्‌ उपक्रम से भी निरिचत दै यह सूचन करे “ताके 
इति ।। ३०५-३०६-३०७ ॥ 2 ३ 
“विना लक्षणा होवे नाहीं" इस प्रकृत विचार हेतु मध्य मे प्राप्त भयं 
की समाप्ति करे “भेद'' इति, “महावाक्य” पूवं साथ मिलाकर ताते नाम्‌ 
हजार भरुतियों ने मेद का निषेध करने ते महावाक्य सादृश्य को नहीं 
कहे किन्तु अखण्ड वस्तु को कटै. है ॥ ३०८ ॥ 
वहु अखण्ड भी राक्ति वृत्ति से-नहीं कहे किन्तु लक्षणा से कहे है याते 
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पर जो कही लक्षणा यामो । सो असत्य नहिं आवे तामौ | 
वेदां तपरिभाषाकारहै जोई । माने नाहि लक्षणा सोई ॥२१०॥ 


लक्षणा यासे अवश्य प्राप्त भई सोई कहे "“भरई'" इति, लक्षणा होने मे बीज 
कहे “ विना" इत्ति, विना लक्षणा भाखे नाहीं किये दाक्ति वृत्ति कर उप- 
स्थित भये पदार्थो मे परस्पर विरोध ते महावाक्य लक्षणा वृत्ति से कहे हे 
अन्यथा नहीं । लक्षणा पक्ष में एक देशी वेदान्ती धसंराज ओ “वाध समाना- 
धिकरण वादी" की आशंका का तटस्थ अनुवार करे “ननु इति ॥३०९॥ 

न आवने में बीज कहे “वेदान्त” इति, सो यह आगे खण्डन न करने 
से ऊपर का पाठ है = तथापि विलक्षण रीति जानकर आगे ताका खण्डन 
ओ इहां अर्थं दिखावे है, वेदान्त परिभाषा कार टै जोई कटिये वेदान्त 
परिभाषा का कर्ता जो धमराज है वह राक्ति वृत्तिसे हौ निर्वाह मानेटे 
महावाक्य मे लक्षणा का अंगीकार नहीं करे, सोई दिखावे टं-जहां विदि 
वाचक पद के अथं का ओौर पद के विरिष्टं अथं साथ सम्बन्धेन बने तहां 
विदोषण को त्याग के विशेष्य को प्रतीति पद की शक्ति वृत्तिसे ही बने 
है, जैसे “अनित्यो घटः" या वाक्यमें घट पद वाच्य घटत्व विरिष्टं 
व्यक्ति का अनित्य पदाथं से “अनित्याभिन्नो घट एेसे अभेद वोधन 
करिये है ओ घटत्व जाति को नित्य होने ते तद्‌ विरि का अनित्य पदाथं 
से अभेद वाधितं टै याते ताका अनित्य पदाथं मे अभेद न वनने से, जैसे 
तहां घटत्व रूप विरोषण को त्याग के व्यक्ति मात्र का अनित्य पदाथंसे 
"अनित्य अभिन्न घट है" एेसा अभेद बोध होवे दै, तंसे महावाक्यन में 
भी विरिष्ट-वाचक पद की शक्तिके वलते ही अन्तः करणमाया रूप्‌ 
विरोषणों को त्याग कर चेतन रूप विोष्य मात्र का ज्ञान वनेटै, याते 
वाक्य मे लक्षणा का अंगीकार निष्प्रयोजन है, परन्त यहां इतना विशेष 

विरि वाचक पद कै वाच्यका एकं देश जो विशेष्य-भाग-व्यक्ति 
ताका बोध ही शक्तिसे होवे है जाति आदिक विशेषण का नही होवे हं, 
अन्यथा वाच्य के एक देश घटत्व साथ नित्य पदाथं का अभेद बनने से 
अनित्यो घटः" वाक्यवत्‌ “नित्यो घटः" यह्‌ वाक्य भी प्रमाण होवेगा 
याते शक्ति से विशिष्ट वाचक पदों के विशेष्य भागोकाही बोध होवे हं 
याही ते “सोऽयं देवदत्तः" इस वाक्य मे भी परोक्षता अपरोक्षता विहेषणों 
को त्याग के विरोष्य मात्रका ज्ञान शक्ति वृत्तिसेहोवेदहै भाग त्याग 
लक्षणा का एसे स्थलों मे कोई काम नहीं ।। ३१० 1 
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एक वाध इक रोषटि होई । बाध समान अधिकरणदहि सोई । 
वाधर समानाधिकरणदहि मान । वाक्य अखंड कटे पहिचान ॥२११॥ 
स्थाणु होड चोरसम भान । नर दरे होवे भय मान । 
स्थाणु अभिज्ञ करे उपदेश । काहे कोतूं लहे केश ।३१२॥ 
नाऽयंचोरः स्थाणु हदये । ता विन चोर न र॑चक् पये । 
तस्कर को करके अनुवाद । स्थाणु विधि कीनी निर्वाद ।३१३॥ 
चोर बाध तार्मो हो गयो | अखंडदि एक स्थाणु भयो । 
स्यं ही सशवाक्य मो जानो । एके वाध अखंड पानो ॥३१४॥ 


= -- -- 0 क ज क ~ = > = ~ - 


वाक्य सें लक्षणा न आवनेमें एक रीति वीज कह कर दूसरी 
वतावे “एक'' इति, एक वाध इक दोषहि होई किये जिसमे एकर का 
वाध कर एक शोष रहे है, कहे दोषो से अध्यास, विशोषण, को छोड कर 
वाक्य मे सोई नाम वह्‌ बाधसमानाविकरण ह्‌। जानिये ताहौ को मान 
के वाक्य अखण्ड कटे है सोई कहे “बाच '' इति ।॥ ३११ ॥ 

बाघ समानाधिक्ररण मे वाक्य को अखण्ड बोधकता हष्टान्त से कहु 
“स्थाणु” इति । ३१२॥ 

उपदेश वाक्य अहे “नायस्‌'' इति, नाऽयं चौर स्थाणु हृदये किये 
यह्‌ चोर नहो, अपि तुस्थाणुदहै, ता बिन नाम स्थाणु विना चोर रंचक 
नहीं प्राप्त होवे इस प्रकार अनुवाद नाम श्रान्त पुरुष को पूवं चोर भाव 
से प्रतीतकानाम केकरतामे चोरस्थाणुहौ है एेपे स्थाणुताका 
विधान विवाद रहित कर दिया ॥ ३१३ ॥ 


याते तामों नाम चोर भाव से प्रतत मे स्थाणुता विधान करनेसे 
चोरकाबावहोवेदहैओौ चोर का वाध होने से एक अखण्ड स्थाणुहौो 
दोष रहे है, दार््न्तिक में कहे “त्य्‌ ही” इति, त्युं हौ--दष्टान्तवत्‌, महा 
वाक्य मे भी जानो, एक के बाध से अखण्ड सिद्ध होवे टे, इहां यह्‌ चिन्तन 
“ध्वं उपजे मिथ्याज्ञान के विषय का उत्तर उपजे यथाथं ज्ञान से 
नाश-बाध किये है" वहु बाध है विषय जिसका एसे प्रवृत्ति निमित्तो के 
भेद वारे पदों का एक अथं मे वतना बाधसमानाधिकरण कह ह, जेसे 
मन्द अन्धकार में स्थाण है वा पुरुष है ? एेसे भ्रम वाङ पुरुष प्रति “तेरे 
को भान भया चोर स्थाणु ही है" एेसे वाक्य कहे है तहां “चोर स्थाणु 
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अब सिद्धान्ती उक्त मत का विकल्पों कर खण्डन करता दै। 
सिद्धान्ती- 
समानाधिकरण वाध मों मान] यों केचित्‌ जग करे वखान। 


क क 


सोअसत्य नहिं याके मादीं । तत्वमसि' भाखे तिहि नादी॥३११५॥ 
कहो वाध इन दोनों माहीं । काको होय काहिको नाहीं । 

1 ¢ [क 
दुःख हीन आनंद स्वरूपं । ब्रह्म एक पुरुषाथेदिरूप ।३१६।। 


ताहीं को तुस बाध बखानो । दुखी जीव परिशेषहि मानो | 
वेद्यम सव भयो जो व्यथे । कष्ठ न ताहि जनायो अथं ॥३१७॥ 


ही है'' इस वाक्यजन्यज्ञान से पूवं उपजे संदाय ज्ञान के विषय चोरका 
नारा होवे है, याते चोरत्व, स्थाणुत्व, रूप प्रवृत्ति निमित्तो के भेद वाके 
चोर स्थाणु पदों का, “कल्पिताभाव को अधिष्ठान रूपता" सिद्धान्त में 
श्चोर का अमाव स्थाणु है'' ओर पुथक्‌ सिद्धान्तमे, “चोरके अभाव 
वाला स्थाणु है” इस रीति से जसे एक अथं मे वतना है, तसे महा- 
वाक्य में भी परोक्षत्वादिक प्रवृत्त निमित्तो के सेद वाख “तत्‌"' ““त्वमु"' 
पदो का “त्वम्‌ का अभाव तत्‌ रूपटै'" पेसेवा ^त्वं के अभाव वाला 
तत्‌ है" एसे एक अथं में वतना है याते एक धर्मी साथ विरोधन होने ते 
ताके परिहाराथं लक्षणा निष्प्रयोजन है ।। ३१४॥। 


सिदडधान्ती तटस्थ प्रति कहे “समानाधिकरण इत्ति, वाव मों किये 
बाध विषय मे समानांधिकरण मान के वाक्य अखण्ड कहे हँ परन्तु सो 
असत्य नाम ॒त्तिनिका कथन असत्य है याते महावाक्य विषे वह नही, 
असत्यता मे हेतु कहे "तत्त्वमसि" इति । ३१५ ॥ 


असत्यपना स्पष्ट करने हेतु मानते को पृछ ““कहो'" इति ॥। ३१६॥ 


तत्‌ के अथं ब्रह्य का बाध माने है? यह्‌ आदांका कर कहे ““ताही' 
इति, ताही को नाम कहे रूप वाले ब्रह्य का नाश कटो ओौ दुखी जीव को 
प्रिशेषहि नाम बाकी मानो ततव वेदोद्यम कटहिये श्रुत्ियों का उपक्रम 
आदिक लिद्धो से कहना सब व्यथं ही हुमा, किञ्चित्‌ मात्र भी उसने सफ- 
लता न पाई ॥ २३१७॥ 
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जो तुम जीवहि वाध वखानो । मोक्ष कहो तव काको डानो । 
याते अपनो देखे नाश्च । ताते सव जन होहि उदास ॥३१८॥ 
यह ह नियम जगत के माहीं । ता व्यभिचार ख देख्यो नाहीं । 
मोक्ष वखाने शास्र जोई । तामं नाहि प्रवृत्ते कोई ॥३१९॥ 
उर्टे रेप करे ता माहीं | नाच्तक माहि यदी मव मादहीं। 

अव उक्ताथं में चंकापुवंकं समाधान का प्रतिपादन । 
पूवंपक्षो- 
नाक जो भव सीतर अग्न ¦ सती होय तादी मों मग्न ।३२०॥ 
ताते नियम तुम्हारो जोई । हे व्यभिचारी सत्यन सोई । 
सिद्धान्ती- 
सत्य नियस व्यभिचार न कोई । नाशक नारी लखे न सोई ॥३२१॥ 
बिन भतां जोई दुख हदये । नाश्च वदी नारी उर पये । 
तादी ते वह अति थय पावे । पावकको सभ्थुख चलति आवे ॥२२२॥ 
लक्षभगुर देह करौ चै नाश । जाय गह भर्ता को पास । 


छ9 कद, च, 


या षिधिदेह नाञ्च तदि देखे । अपनो नाञ्च न तासों पेखे ॥३२३॥ 

कहै दोषोसे ब्रह्मका छोड जीव का कहौ, तव मुक्ति किसकी 
होवेगी ? यह कहे ““जो'" इति, मोक्ष कहो तव काको ठानो कहिये मोक्ष 
कहो तव किसकी कटोगे अर्थात्‌ शास्त्रजन्यज्ञान से अपना नादा होने 
कर काहू को नहीं कह सकोगे एेसे भये मोक्ष प्रतिपादक चास्त्र में कोई 
नहीं प्रवृत्त होवेगा, उरटे द्वेष करेगे सोई कटे ““याते" इति ।३१८-३१९] 

उल्टे तिस शास्त्रमें देष करेगे याते नाश करने वाङ विषे नेम से 
यही किये द्वेष दही होने है संसार विषे । कहे नेम में व्यभिचार की 
आशंका करे एक देदी “नाक '' इति ।। ३२० ॥ 

ताते नाम अपने नाडक मे भी सती को मग्न होने ते। व्यभिचार 
वारण करे सिद्धान्ती “सत्य'' इति, सोई नाम अग्नि । ३२१ ॥ 

अग्नि नारि नादाक नहि र्खे तब हृदय मे नाशक काको माने है ? 
तहां कटे “बिन इति, ताही ते नाम भर्तां के वियोग - भन्य 
दुख ते ।॥ ३२२-३२३॥ 
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याही ते पेठे तामा | दवेषन करे सोतके मादीं। 

ताते सत्य नियम वह्‌ अहे । ता व्यभिचार न कोई लहे ॥२२४॥ 
या विधि ओर मतन के माहीं । दूषण गण कष्ठ गने न जाहीं 

दोषहीन पेण्डो है जोई | बद्ध बखाने शंकरः सोई ॥२२५॥ 
पूवंपक्षी- 

नलु बह कोन पंथ भव अहे । याको प्रकट आशचाये कटे । 
पूवंपक्षीो- 

भ्रतिसीमंतमणी के मादीं | प्रकट सक्षणा मानी तादी ॥३२६॥ 





ताते नाम अग्नि को नाशक न देखने ते, वह्‌ नेम सच्चा है, ताका व्यभि- 
चार काहू को नहीं प्राप्त होवे याते “शास्त्र, प्रवृत्ययोग्यस्‌, नाशकरत्वात्‌, 
सपवत्‌”” या असमान से शास्त्र मे नादाकता निद्वय कर पुरुष प्रवृत्ति की 
हानि प्रसंग ते ब्रह्मवत्‌ जीवका भी वाध मत मानो इसप्रकार बाध 
समानाधिकरण दूर होने ते मुख्य समालाधिकरणअथं लक्षणा अवदय 
माननी एसे भये पूवं जो “तत्त्वमसि आदिकों मे लक्षणा विना हौ निर्वाह 
होवे टै यह धमराज का मत कल्या सो भौ असंगत हे, काहे ते ? “जिस 
चमं वारे अर्थम पदकी शक्ति होवे है, उसते न्यून्वा अधिक अथं 
लक्षणा से भान होवे है" शक्ति से उस धमं वाले अथंको ही प्रतीति होव 
है यह नियम टै याते घटादि पदों की जाति विशिष्टमें शक्ति मानकर 
व्यक्ति मात्र का बोध पदते लक्षणा विना कहना युक्ति रहित है जाति 
विशिष्ट व्यक्ति में राक्तिन अद्धीकार करे ओौ व्यक्तिमाच्रमें दाक्ति अंगीकार 
करे तौ व्यक्तिमात्र का ज्ञान घटादिक पदनते बने, सों अंगीकार नहीं 
करी, किन्तु विशोष्य मात्र का बोध विरिष्टं वाचक पद की शक्तिसे होवे 
है यह्‌ वेदान्त परिभाषाकारका चकेखदटहै सो गदाधरादिक पण्डितो के 
किये या विचार के ग्रन्थ ( राक्तिवादआदिक ) देखने वाके पुरूषो को 
दोभन नहीं प्रतीत होवे, याते अखण्ड बोध कीं सिद्धि हेतु महावाक्य में 
लक्षणा अव्य माननी ॥ ३२४॥ 

पेण्डो नाम मागं ।। ३२५ ॥ 

आशंका समाधान से भाग त्याग लक्षणा रूप दोष हीन पौण्डा दिखा- 
वन हतु प्रर्न करे मुख से वादी “ननु” इति, उत्तर कहै “श्रुति” इति, 
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सिद्धान्ती- 

ननु लक्षणा पक्ष उचान्यो । अधिक सदेह विषे मोहि डाभ्यो। 
गंगा माहि घोष इक हये । या विधि जहत्स्वा्थंहि पडये॥३२७॥ 
उत यष्टी को करो प्रवेश । भई अवेर नहिं रहे कटेश्च | 
अजहत्स्वाथे या विधि हदये । ता विशिष्ट अर्थान्तर लहिये। २२८॥ 
अथवा देवदत्त यह सोई । या विधि भाग त्यागि होई। 

या विधि कोडक्‌ अहे संदेह । तुम्हं निवेद्यो करुणागेह ॥३२९॥ 
जो दुम भाग त्यागहि सानो । तो इक ओर संदेह पानो । 

सो क्या ह तत्पद के सादी । अथवा केवल स्वं पद्‌ मादी ॥२३०॥ 


श्रुति सीमन्तमणि नाम वेदान्त चुडामणि ( विवेक चूडामणि } विषे, ताहीं 
नाम चायने लक्षणा अंगीकार करी दहै, ताते तिनकी उक्ति साथ 
अविरोध की इच्छा कर सव ने वही कहनी ।। ३२६ ॥ 

काहु एक के निणंय रहित लक्षणामाच्र का नाम श्रवण कर पुनः 
जदांका करे “ननु” इति, अधिक सन्देह स्फुट करे “गङ्गा” इति, गद्खा 
माहि घोष इक हदये नाम गङ्खामें एकर गूजरोंका भ्रामदहैइस काहू 
प्रति काह दुर्वाकाक्षी के कहे वाक्य मे, गंगा पद वाच्य देवनदी प्रवाह 
मे गृजर भ्राम के असम्भवते गंगापदको तोरम जसे, त्याग देवे पद 
अपने सम्पूणं- वाच्याथं को जिस वृत्तिमं एेसौ जहल्लक्षणा स्वाथं 
अर्थात्‌ ( जहती लक्षणा), या विधि किये इस प्रकार वाक्यमे, 
 जह्त्स्वाथंहि नाम जहल्लक्षणा है । ३२७ ॥ 

उत नाम अथवा यष्टी किये दण्ड का प्रवेदा करो अवेर हुई है क्लेश 
त पावे इस वाक्य मे “यष्टी” पद की ओर अथं को ग्रहण करते हुये नहीं 
त्यागे है पद अपना अथं जिस वृत्ति मे एेसी अजहत्स्वाथं ( अजहती लक्षणा 
हे) या विधि किये इस प्रकार महावाक्य मे भी अजहती लक्षणा है 
जिससे ता विशिष्ट नाम “तत्‌ त्वम्‌'' पदों के वाच्यार्थो के सम्बन्धी ओर 
पदार्थो का भी काभ होते है ॥ ३२८-२२९ ॥ 

भाग त्याग माने है याते सन्देह मत कर ? यह्‌ कहौ तब एक ओर 
सन्देह है सोई कहे “जो इति, सन्देह स्फुट कंरे “सो” हति ॥ ३३० ॥ 
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अथवा उभय विषे वह हये । द्वितीय संदेह छ या विधि पद्ये | 
सिद्धान्ती- 
त्रिक दोनों मं अंतिम सार । यदी सत्य उर अंतर धार ॥३३१॥ 
तीर समान वतीय नहिं कोई । जहती सो कहु कैसे होई । 
विरुद विशेषण को अनुरोध । है ख॒ अजहती भाहि विरोध ॥३३२॥ 
दोहा 
दोनो के परिहरते, यदं तीसरी जान। 
भागसुत्याग वखानिये, नीके ता उर सान ॥ ३३३ ॥ 
चोपाई ॑ 
सो नहि केवर तत्पद माहीं । तैसेदी स्वंपद सों नाहीं । 
ज्यो नाहीं सो कहो प्रकार । निर्विशद्ध उर अंतर धारा ॥३२४॥ 
गुरु सन्देह नादाक उत्तर कटे "त्रिक" इति ॥ ३३१ ॥ 
जहती ही काह नहीं ? तहां कहे ““तीर” इत्ति, त,र समान तृतीय 
नहि कोई किये सारे वाच्य भागको त्यागके गद्धा पद के लक्ष्य तीर- 
वत्‌ इहां ““तत्‌, तवस्‌" के वाच्यन मे प्रविष्ट अद्रयानन्द प्रत्यक्‌ बोध चेतन 
भागकोत्यागके जके ज्ञानसे मोक्ष होवे एेसा तीसरा कोई टै नीं, 
याते महा वाक्य में जहती लक्षणा कहौ केसे होवे अर्थात्‌ नवीन ज्ञेय की 
प्राप्ति प्रसंग ते काहू रीतिसे नही होवे, मत होवें जहती, अजहती ही 
होवे ? तहां कहे “विरुद्ध इति, जिनके परिहाराथं लक्षणा का अंँगीकार 
है अजहती मे सारे वाच्य का ग्रहण रहने से वह विरुद्ध विशेषण त्यागे 
नहीं जावे, याते तिन विरुद्ध विदोषणों के, अनुरोव नाम अनुसारसे 
अर्थात्‌ विरुद्ध विदोषणों का ग्रहण रहने से अजहती से भो महावाक्य में 
विरोघ है याते वह्‌ भी नहीं बने ॥ ३३२।। 
ननु दोनो के परिहार ते कौन रही ? तहां कहे “भरई'' इति । ३२२३ ॥ 
ननु होवे तीसरी परन्तु जसे “गदंभ-पञुअद्य है" इहां गदभत्व धमं 
विरिष्ट पशु की आरवत्व धमं विरिष्ट साथ एकता कहने में विरोध 
रह्या भ “पशु अरव है" इस प्रकार गदंभत्व धमं रहित रुद्ध पशु को 
अरवत्व धमं विशिष्ट कहने में विरोध नही, तसे अपरोक्षत्वादिक धमं 
विशिष्ट चेतन से परोक्षत्वादिक.धमं विशिष्ट चेतन की एकता विरुद्ध 
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तत्पद्‌ अथे अहै चिद्‌ जोई । तादी त्याग करे जे कोई । 
केवल जड परिशेषहि होई । चेतन जीव अभिन्न सोई ॥३३५॥ 
गहे जे ताको चेतन भाग । केवल जड़को करे स॒ त्याग । 
ता विशिष्ट जीव है जोई । तासों शुद्ध मिङे नहिं सोई ॥३३६॥ 
पूवंपक्षी- 
जीवं साहि चेतनता जोई । तासो शुद्ध भिकेगो सो 
सिद्धान्ती- 
एष दक्ष अन्वय पुनि होई । तीकार निपेधे सो$ ॥२३७॥ 
“वदाथः पदार्थेनेवान्वेति न तु पदार्थेकदेशेन"" इति 
भी है, परन्तु जीव वाचक पद वा ईश वाचक पद की प्रत्यक्‌ बोधवा 
अद्रयानन्द में लक्षणा करके प्रत्यक्‌ बोध की परोक्षत्वादिक धमं विशिष्ट 
के साथ वा अद्रयानन्द कौ अपरोक्षत्वादिक्‌ घमं विशिष्ट के साथ एकता 
कह्ने से विरोध नहीं, याते "तत्‌" पद मे अथवा “त्वम्‌ पदमेदही 
लक्षणा कटनी ? यह्‌ आशंका कर कहे “सो'" इति ॥ ३३४॥ 
परिहार कहे “तत्‌ पद'' इति, चेतन जीव अभिन्न न सोई किये 
विरुद्ध धर्मो वारे तेज तिमिर का अभेदन देखने से वह्‌ जड़ अंश चेतन 
जीव साथ अभिन्न नहीं होवेगा । ३३५ 11 
याते जिसको चेतनता को गहे नाम ग्रहण करके, केवल जड का 
त्याग करो, तब विशिष्ट नाम जड देश सहित चेतन जो जोव है ताक्रे 
साथ विरोध से वह्‌ शुद्ध देश नहीं मिलेगा ॥ ३३६ ॥ 
ननु जीव पद के वाच्प्र जड़ चेतन दो देशों में तत्‌ पद के लक्ष्य चेतन 
का जड देड साथ विरोध होने ते अन्वयन भये भी एकं देडा चेतन साथ 
ही होवे ? यह आशंका करे “जोव इति, सिद्धान्ती परिहार करे 
"एक देश” इति एक देश अन्वय पुनि होई कटिये विरोध से जड़ देर को 
छोड कर चेतन देश साथ “तत्‌” पद के लक्ष्य का अन्वय अंगीकार करो 
तव वह्‌ पुनः एक देश साथ अन्वय होवेगा ओ सोई नाम यह्‌ एक देश 
साथ अन्वय, जेकर पद के अथं के एक देश साथ भी अन्वय अंगीकार 
कृर छेवे तब नित्य पद के अथं साथ घटत्व जाति का अन्वय बनने से 
अबाधित अथं विषयक बोध का जनक होने से “नित्यो घटः'” यह्‌ वाक्य 
भी प्रमाण होवेगा याते एक देश साथ अन्वय नहीं बने, एेसे कहते 


| ४७७ 


९१2 


४७८ ] | मोक्ष-पन्थ प्रकारा 


त्वेपद्‌ अथं विषे यह रीत । सुधी विचार करे निज चीत । 
ताते दुह माहि बह अहे ¦ भागस्याग सुधी उर गहे ।॥३३८॥। 
सोरठा 
यह सक्ली पुनि रीति, शीश्चकर निज सुख कदी । 
अव निधायि चीत, दोप रदित समघनो सदा ॥३३९॥ 
चौपाई 
पू वंपक्षी- 
इसी रीति त॒म भाखी जोई । शंकर छँ बखानी सोई | 
सिद्धान्ती-- 
'वाक्यत्रति' मं भाखी जोई । रीति सफर संशय नहिं कोई ।३४०॥। 
तथाच तद्‌ वास्यम्‌ 
रलोक 
““तच्वमस्यादिवक्येषु सक्षणा सागरक्षणा | 
सोऽयमित्यादिवाक्यस्थपदयोरिव्‌ नापरः ॥ 
तीर्थकार नाम अ्रन्थकार निषेध करे है याते एक देश साथ अन्वय नहीं 
कहना 1] ३३७ ॥ 
ग्रन्थकारो का युक्ति सिद्ध निषेधंक वाक्य पटे “पदार्थः'' इत्ति, 
पदार्थः-पद का अथं, पदाथन--पद के अथं साथ, अन्पेति-अन्वितत होवे 
है अर्थात्‌ मिले है, नतु पदार्थेक देरोन-- नहीं पूनः पदाथं के एकदेश साथ 
मके, इति नाम यह्‌ म्रन्थकारों का युक्ति सिद्ध निषेधक वाक्यहे 
याते लक्षणावृत्ति से प्राप्त ततु पद के पूणं अथं चेतन का “नित्यो 
घटः” वाक्य को प्रमाणताभयते एक देश चेतन साथ अन्वय नहीं 
होवे, एसे हो “त्वम्‌” पद मे लक्षणा मान कर तेज तिमिर वत्‌ विरोध 
ते जड अंश को छोड कर चेतन का “तत्‌” पद के एकदेश चेतन साथ 
अन्वय करे सो भी नहीं होवे, याते कहै दोषों से दोही पदों में लक्षणा 
माननी सोई कहे “त्वं पद" इति ॥ ३३८ ॥ 
कही रीति से स्वकपोरकल्पितता वारण करे “यह्‌” इति ॥ २३३९ ॥ 
कपट परीक्षा हेतु पुवं पक्षी आशंका करे “इसी” इति । सिद्धान्ती 
उत्तर कहे “वाक्य” इति ॥ ३४० ॥ 
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सवेया 
जिनके पद्‌ पंकज लोक भजे, अरु देवन के दुख जाहि निवारे। 
कमलासन सेवत जारि खदा, अश्‌ शफर जा पदकंज चितारे ॥ 
जग जारि अचार उदार सदा, अर धारत ही भव बंधन खारे | 
अज नंदन को सुत राम वही, ञुखपंकज ते यदहिरीति उचारे॥३४१॥ 

तथाच तद्वाक्यम्‌ 

रोक 
“एकारमकत्वाञ्जहती न संभवेत्‌ तथाऽजहल्सक्षणता विशेधताः । 
सोऽयं पदा्थीदिव भागलक्षणा युज्येत तखंपदयोरदोषतः ॥ 

चौपाई 
जहो जहो विरोधी जेतो । सुधी त्यागे सकल तेतो । 
नेति नेतिः कर सक्ररु निवारे। तत्यद अथं शुद्र निधरि ॥२४२॥ 

ननु पुवं कही जहती आदिकं में महावाक्य सं कौन है ? यह्‌ शिष्य 
की आदांका श्रवण कर आचाय काकल्या उत्तर वाक्य कहे “तथा च” 
इति, तत्त्वमस्थादिवावयेषु -- तत्वमस्यादि वाक्य विषे, लक्षणा-भाग 
लक्षणा--भाग त्याग रूप ही लक्षणा हे, खक्ष्य-वस्तु का वाच्याथं मेही 
अन्तर्भाव होने ते जहती आदि कोई नही, कहे अथं मे अनुकूल हष्टान्त 
कहे “सो ऽयम्‌" इति, सोऽमित्यादि वाक्यस्थयदयोरिव-सोऽयं देवदत्त 
इत्यादि वाक्यन मे स्थित परोक्ष अपरोक्ष देश काक विशिष्ट वस्तु के 
वाचक“सो, अयम्‌" पदो में परस्पर विरुद्ध परोक्षत्व अपरोक्षत्व के 
परिहाराथं जसे एक भाग लक्षणा है, नापरा-ओौर जहती अजहती नही, 
तेसे इहां भी वही है, जहती अजहती नहीं । कहे अथं मे एक सम्मति कट्‌ 
कर दूसरी कह्ने का प्रकार रचे “जिनके” इति, अजनन्दनकोयुत-- 
दशरथ का पुत्र राम ॥ ३४१ ॥ 
महावाक्यन में जहती आदिकों मे कौन है यह लक्ष्मण की आका 

श्रवण कर कहू राम के उत्तर वाक्य को कहे “तथा च" इत्ति, एकात्मक- 
त्वात्‌ जहती न सम्भवेत्‌ नाम वाच्य मे प्रविष्ट चेतन वस्तु को एकं होने 
ते अर्थात्‌ तीर समानता के अभाव ते जहती नहीं बने, तथा ऽ जहल्छक्षणता 
विरोधतः नाम वाच्यन में प्रविष्ट धर्मो के विरोध ते जहतोवत्‌ अजह- 
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नहिं परमाणु नहि स्थूल । कायं नाहि न ताको मृर । 
या विधि ता विन हहये जोई! ताहि निपेष ख्ख शद्ध सोई ।३४३॥ 


ल्लक्षणा भो नहीं बने, साते- सोऽयं यदार्थाविव भागलक्षणा युज्येत नाम 
परोक्ष अपरोक्ष देश काल विशिष्ट देवदत्त के वाचक “सो अयसम्‌" 
पदार्थो के विरोघ-परिहार वास्ते जहती अजहती को छोड कर जसे भाग 
लक्षणा जडे है एसे, तत्‌ त्वम्‌ पदयोरदोषत्तः नाम तत्‌ त्वं पदों के अर्थो 
मे दोष के अभाव ते वही जड़ हे । जहती, अजहती नही, कही रीत्ति से 
विधि वाक्य गत पद दो में लक्षणा स्थापन करता हुआ सम्पुणं विधि 
वाक्यन को शुद्ध निर्घारकता दिखाय के अव निषेध वाक्यन को भी शुद्ध 
तिर्धारकत्ता दिखावने हेतु प्रथम “तत्पद लक्ष्य पछानो सोई" पर्यन्त से 
तत्‌ पद का तदनन्तर “त्वं पद लक्ष्य पानो सोई" पर्यन्त से त्वं पद का 
लक्ष्य शुद्ध ॒दिखावन का आरम्भ करे “जहां '" इति, जहां जहां कटिये 
जिस जिस प्रकरण में “तत्‌” पदाथं विषे जितने कोड विरोधी धमं प्रतीत 
होवे है, सुधी त्यागे किये “नेति नेत्त" इत्यादि निपेध वाक्यन से 
वुद्धिमान्‌ तिन सवको त्याग के शुद्ध लखे, सोई कटे “नेति इति, नेति 
तेति कर सकला निवारे किये सूक्ष्म नही, स्थूल नटीं, इस रीति से 
सम्पूणं अनात्मा की निवृत्ति करे ओ निवृत्ति करके तत्‌ पद के लक्ष्य 
अथं को शुद्ध निणंय करे । ३४२ ॥ 
अथंते निषेध हारा शद्ध तिर्धारक वाक्यान्तर पडे "नहि इति 
नहि परमाणु किये वह ब्रह्म वस्तु परमाणु स्वषूप नहीं, तथा स्थूल रूप 
नहीं, पुनः वाका कोई कायं नहीं तसे न मूक वाका कोई कारण नहीं 
या विधि नाम इस रीति से तिस ब्रह्म विना जितना कोई अनात्म वं 
है, ताहि नाम तिस सवं कात्याग करके, सोईनाम वह्‌ ब्रह्म वस्तु 
शुद्ध है एेसे निषेध वाक्यन से गुध ॒च्खे है, पुनः निषेध वाक्थन के अचु 
सारी विधि वाक्यन से (भी) गुद्ध ल्खे दहै विधि वाक्य को निषेध वाक्यन 
को अनुसारता इस रीति से ह - वास्तविक ते सत्थादि विचि वाक्य “नत्ति 
तेति" इत्यादि निषेव वाक्य के इतर व्परावृत्ति कर॒ वोधने ल्प स्वभाव 
को आलम्बन करके अखण्ड बोधन करते हुये निषेध मुख उपदेश कौ 
प्रधानता को ही दयोततन करे है तथाहि-सव्यादि वाक्यन में “सत्य” पद 
असत्‌ की व्यावृत्ति से, ओर “ज्ञान” पद जड़ कौ व्यावृत्ति से “आनन्द 
पद दुख को व्यावृत्ति से शुद्ध ब्रह्य मे पय॑वसान पाते है, याते निषेध मुख 
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` निषेधवाक्यद्वारा गुद्धज्ञान के अमावकी शंका । 
पूवंपक्षी- | 
निषेधद्वारा शुद्र ज्ञान | लोक विपे नदिं होवे भान। 
यह नहिं अरु पुनि यह नदिं होई । या विधि शुद्र लखे नहिं कोई।२४४ 
अव सिद्धान्ती कर उक्त दका का समाधान । 

सिद्धान्ती- 
निषेध दवारा शुद्र ज्ञान । यहि विधि होय सुकरौ बखान। 
ज्यों को महाराज भव माहीं वेदे जाय वगीचे माहीं ३४५॥ 
स्व-समान पुरुप वबहुतेरे । चारों ओर रहे तिहि घेरे । 
छत्रहि चामर बहुत प्रकार । दके चुफेरे बारंबार ॥३४६॥ 
कोड वालक जाने नाहीं । महाराज को या बन मादीं। 
नरपति को ज्ञाता नर जोई । तासों पूछ वालक सोई ॥ ३४७॥ 
भूमंडन प्रजाप्रतिषाल्ल । शजा कन, को महि दयाल । 
उत्तरतो दाता नर जोई । निज सन साहि विचारे सोई ॥२४८॥ 
उपदेश क। प्रवानता मेहा तात्पयंहै ओ त्पिध मुखसे प्रवृत्ति का 
आश्रयण भी गास्त्रनेप्रेमयानुसारीं होकर प्रमाणता काभ अथ करिये 
दै, अन्यथा अवशिष्ट वस्तुको विशिष्टता कर बोधन ते, विधि रास्त्र 
अप्रमाण होवेगा, जकर गो स्थान मे जाकर कौन मेरो गो? पृषते प्रति 
श्युद्खु ग्रहण से व्यक्ति-दिखावते गोपवत्‌ साक्षात्‌ बोधन रूप व्यापार को 
त्याग के, इतर का न्विव ब।घन रूप व्यापार से प्रवृत्त हुए को विधि 
रास्त्रता केसे 2 यह आशंका होवे तव सत्यादि वाक्यन को जो प्रथम 
विरि वाचक पदों से ब्रह्म बाधन मे प्रवृत्ति तावन्मात्रसे हौ विधि 
रास्त्रत्व व्यवहार सम्भवे । ३५३ ॥ 

लोक मे प्रायः निषेध वाक्यन को रुद्ध निर्धारकतान देखकर 
आशंका करे “निवेष'' इति, न भन होना कहे “यह्‌'' इति ॥ ३४४॥ 

दृष्टान्त मे टखौकिक वाक्यन को शुद्ध ॒निर्धारकता देखता परिहार 
करे “ निषेधः" इति, दृष्टान्त कहै “ज्यो” इति ॥ २४५-२४६-२४७ ॥ 
~ बालक का प्ररत वाक्य कहे “भू” इति, “राजा कोन" पूवं साथ 
( अन्वय कर खना ) 1 ३४८ ॥ (१ ^ "<~ 

३१ 
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जो आगे सो नरपति हदये । एेसे उत्तर याहि न पये 
जोरसे मे करौं बखान । बालक ख्ये ओर को मान ॥२४९॥ 
यह अति मूखं ताहि न जाने ` किह विधि नरपति को पहिचान । 

यो विचार उत्तर वह भाखे । ता विन ओर दूर कर नाखे ॥३५०॥ 
नदि द्रम, अश्च, गजा दिक, जेते । रथ, पदाती, आदि न तेते । 

आयुध दीन स्थडिकु पास । नर मं नहिं नरपतिको आश ।॥३५१॥ 
तुरी न छत्र चामर होई । जिन करकज न नरपतिसोई। 

ताके मध्य वधृगण ॒जेतो । नरपति नाहं पानो तेतो ॥३५२॥ 
नीरु कचुक राजा नहि हदये । कचुक पीत तथा नहिं पडये । 
चित्रपटी नदिं यामो अहे । अरु नहिं स्वणं खडग को गहे।॥२५३॥ 
स्वणं धनुष जाके कर माहीं । जा नरमें नरपति सो नादीं 

याविधि महाराज विन जेते । सकल निषेधे वक्ता तेते .३५४॥ 
परिशेष रद्यो तामों नर जोई । नरपति बार परान्यो सोई । 


अव उक्ताथं का स्पष्टीकरण करते रहै । 
चोपाई 


सवणे वणं अंग है जाके । बहू विधि भूषण सोमे वाके ॥३५५॥ 
चामर चार ओर ते फिरे। हंस समान शवेतता धरे। 
वारबधू करकजन माहीं । चामर फिरे शीश पूनि जादी॥ २५६॥ 
दो द्ग कंजप्रभा को हरे। यूज यजंगसारता धरे! 
धमे रूप राजा जगमाहीं । बालक यों धारे उरमादीं ॥२५७] 


एसे उत्तर याहि न पये कहिये एेसा उत्तर इसको देना नहीं बने, 


न देना बनने मे हैतु कहे “जो” इति ॥ ३४९ ॥ 
यह्‌ नाम नरपति का ज्ञाता ( जानने कीं इच्छा वाला ) ॥ ३५० ॥ 
उक्तर वाक्य कहे “नहि” इति, स्थण्डि नाम चवृतरा ॥ ३५१ ॥ 


तुरी नाम तुरी घुरमादि रूप वाजे विशेष भी राजा नहीं ॥ २५२. 
२५२३-२५४-३५५-३५६-२५७ ॥ 
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¢ स 
अतद्न्यावतेक वाक्य सु जे । ब्रह्म जनावे तेसे तेई। 


निपेधमुख वाक्यों के समान ही विधिमुख वाक्यों का गुद्धव्रह्य में 
सिद्धान्त दिखाते ह । 
चौपाई 


अरु पुनि विधिगरुख वाक्य हजार । बह्म जनावे बारंबार ॥३५८॥ 
जिनके जाने सव॑हि ज्ञान । निज ख भ्रति सु करे खान । 
सत्य र चेतन आनंद रूप । है परमातम सवै स्वरूपं ॥३५९॥ 


दाष्टान्तिक में कहे “अतद्‌ इति, तद्‌-त्रह्म से भिन्न अतद्‌-अनात्मा ते 
ब्रहम के व्यावततंक नाम भेदक जो “नहि परमाणु" इत्यादि वाक्य है, 
वह तसे नाम “नाहि द्रुम अद्व' इत्यादि निषेध वाक्यन के समान ब्रह्य 
की इतरों से व्यावृत्ति करते हुए ब्रह्म को शुद्धता बोधन करे है, निषेध 
वाक्यन के समान विधिवाक्य भीब्रह्मको गुद्धही कहे हँ सोई कहे 
“अरु पुनि" इति, विधि किये साक्षात्‌ वोधन रूप व्यापार, मुख नाम 
प्रधान जिनोमे, पएेसे एक के विज्ञानसे सवंका ज्ञान कहते अथंवादः 
वाक्य ओ सत्यादिक स्वरूप लक्षण पर हजारों विधि वाक्य भी बारम्बार 
ब्रह्य को शुद्ध ही बोधन करे हं ।॥ ३५८ ॥ 


अर्थं ते ब्रह्य बोधक विवि मुख्य अथंवाद पुनः स्वरूप क्षण वाक्य 
पटे “जिनके इति, जिनके जाने सर्वंहि ज्ञान किये जिस परमात्मा के 
जाननेसे सवंका ज्ञान होवेहै एेसे श्रुति कहे है वह्‌, सत्य रू चेतन 
आनन्द रूप किये सच्चिदानन्द ङ्प परमात्मा सवं रूप है एसे जानना, 
इहां यह्‌ तात्पयं है = जेकर सवं वस्तु ब्रह्म भिन्न होवे तव पट के ज्ञान 
से घटादिकों के न जाननेवत्‌ ब्रह्य के जानने से तिनका भी जाननानं 
बने, याते ब्रह्म भिन्न नहीं, एेसे अथं ते सवं को मिथ्यात्व बोधन करती 
श्रुति ब्रह्य को शुद्ध जनावे है पुनः “यतो वाचो निवतंन्ते” श्रुति से ब्रह्य 
को स्वं पदों की वाच्यता का निषेध श्रवण ते सत्यादि स्वरूप क्षण 
वाक्य भी लक्षणा वृत्ति से ब्रह्य को शुद्ध जनावे है याते निषेध वाक्यनवत्‌ 
स्वेह्प .ओ ` तटस्थ लक्षण पर विधि वाक्यनसे भी शुदधका ही बोध 
होवि है: ३५९. ॥ ‰ ‰  ‰ †` 


क 


| 
। 
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दुद्ध बोधक लक्षण मे गुरुप्रमाणं का कथन । न 
( भ्रूजगश्रयात छन्द ) | 
भये भूममादहदीं बडे जे इमारे। 
तिने लक्षणं ब्रहफे सो उचारे॥ 
भली रीति सो “जापः मादी प्रकाश्षी । 
सदा सच्चिदानंद शत्रु प्रणाशो ॥ २६० ॥ 
चौपाई 
या विधि निखिरू अनातम टारे तत्पद लक्ष्य सदा निर्धार । 
सच्चिदानंद परिपणं जोई । तत्पद लाक्य पछानो सोई ॥३६१॥ 
अर पुनि स्वंपद अथं सु जोई । यादी विधि श्ोधे नरसोई। 
नहि यह देह न इद्रिय ह्ये । नहिं पुनि प्राण मनो नदिं पडये॥ २६२॥ 
विज्ञानकोश् आतम्‌ नहि जानो । आनंदकोश् न आतम मानो। 
चित अदंकारादिरू सव जेते } अतस नाहि पानो तेते ॥२६२॥ 
याहि अनातम ख्य छु जतो । पधी इ त्यागे सकलो तेतो । 
जिहिं विधिते नहि आतम होई । हितीयनिवास कदी विधि सोई२६४ 
वही शुद्ध बोवकं लक्षण हमारे बड़ों ने भी कहे है यह्‌ जनावे “भये 
इति, सो नाम “सत्यं ज्ञान मनन्त ब्रह्म” इस श्रुति मे कहे सत्थादिक ही, 
कृहां कहे है ? तहां कहं “जाप इति, कक्षण वाक्य कहे “सदा इति, 
सदा-सवंदा काल है, ओं सच्चिद्‌ आनन्द स्वरूप है यह्‌ स्वरूप लक्षण 
कल्या जर शत्र प्रण।रौ किये शत्रंओं का नाञ्च कर्ता अर्थात्‌ प्रजा की 
रक्षा रूप स्थिति करता यहु उत्पत्यादिकों का उपलक्षण तटस्थ लक्षण 
क्या, शुद्ध बोधक्रता दोनो को कटी रीति से जान ठेनी ॥ ३६० ॥ 
तत्‌" पद लक्ष्य शोयन की समाप्ति करे “या विधि इति,या 
विधि नाम कही रीति से विधि निषेध वाक्यन कर सम्पूणं अनात्मा को 
दुर करता हआ “तत्‌ पद के लक्ष्य को निर्णय करे, वह्‌ लक्ष्य भी एसा .. 
जाने सोई कहे “सच्चिदानन्द' इति | ३६१॥ # 
“तत्‌” पद लक्ष्य शोधन की रीति ही ^त्वं' पद लक्षय मे कहे ` 
“अरु पूनि" इति, शोधन प्रकार बतावे “नहि” इति ॥२३६२-३६२-२६४॥ : 
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(~ ¢ ~ २०५ 
देहादिवगं प्रकाशक जानो । एक अपंगहि अक्रिय मानो । ` 
अकता पाप रदित चिद्‌ स्पं । मोग हीन निज आतम रूप ॥३६५॥ 

अव्र उक्ताथःका हो पूनः स्पष्टीकरण । 

प्रत्यक्‌ बोध सन।तन सार । ्त्वंपदः लक्ष्य सदा निर्धार । 
मनो बुद्धि साक्षी चिद जोई । तत्यंपदः रक्ष्य पछानो सोई ॥२६६॥ 
या-विधि लक्षण सक्षय व्रिचारे। यसी प्रकार चिच सं धारे | 
छक्षणक्ा पुन विनिमय कर्‌ । विराव अज्रा क परिहर ॥२६७)) 
प्रत्यक्‌ बोध अहे चिद्‌ जोई । अद्वयानंद पानो सोई । 
अद्वयानंद अहे चिद्‌ जोई प्रस्य बोध लो उर सोई ।-३&८॥ 
या विधिको विनिमय हे जोई। वाक्यघ्त्ति' सं भाख्यो सोर। 
पूवपक्षी- 
कोन वाक्य मं भाख्यो सोई । 
सिद्धान्ती-- ` छनिये प्रकट वाक्य है जोई ॥२६९॥ 

देहादि व्यावृत्त आत्मा का स्व्प कंसा जानं ? तहां कहे “देहादि” 

इति ॥ २६५ | 
. प्रत्थक्‌ नाम असज्जड़ दख रूप देहादिकों से उरुटा सच्चिदानन्द 
रूप होकर तिनको प्रकाराने वाखा, वोध--ज्ञान खूप ह, पुरातन हे, श्रेष्ठ 
है । एसे “त्वं” पद के लक्ष्य को निश्चय करो, विस्तार से कही बात 

को संक्षेप ते कहे “मनो इति ॥ ३६६ ॥ 

या विधि लक्षण लक्ष्य विचारे कहिये पूवं कही रीति से लक्षणों 
द्वारा त्त्‌ त्वं पद के लक्षय भागों का विचार कर भटी प्रकार चित्तविषे 
धारण करे ओ धारण करके लक्षण को किये लक्ष्य भागों को, पुनि 
विनिमय नाम उलटा सुकुटा करे अर्थात्‌ तत्‌ पद के लक्ष्य मे परोक्षत्वादि 
रम निवृत्ति हेतु, त्वं पद के छकष्य का उपदेश करके, तत्‌ पद के लक्ष्य 
का “त्वं तत्‌” एेसा विधान करे, एवं त्वं पद के लक्ष्य मे परिच्छिन्नता 

श्रम की निवृत्ति हेतु तत्‌ पदके लक्ष्य का उपदेदा कर ^“त्वं” पदं के अथं 
करां “अट्रयानन्द प्रत्यक बोध है एेसा विधान करे ॥ ३६७ ॥ 

सोई दिखावे “प्रत्यक्‌” इति ॥ ३६८ ॥ 

कही रीति के विनिमग्र म स्वकपोकरु कल्पना वारणहेतु सम्मति कटे 
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तथाच तद्वाक्यम्‌ 
“श्रत्यक्बोधो य आभाति सोऽअद्धयानन्दलक्षणः । 
अद्वयानन्दरूपश्च परस्यकबोधेकलक्षणः” ॥ 
चौपाई 

या विधि कीने विचि्य जबरी । दोय अशंड अथे पुनि तबही । 
या विधि वाद्य विचारे जो दृद विज्ञान ताहि को होई ॥३७०॥ 
अदह्‌बहः जो उपज ज्ञान । सोई करे सकल भव हान । 
तरिविधि सेद्‌ सव दर विनाशे । जीव शृ ब्रह्म अभेद प्रकाञ्े ॥३७१॥ 


“या विधि” इति, प्रन करे “कौन इति, उत्तर कटे “सुनिबे” 
इति ॥ ३६९ ॥ 


वाक्य का अवतार करे, “तथा” इत्ति, प्रत्यक्‌ बोधो यः नाम “न यह 
देह न इन्द्रिय" इत्यादि वाक्य गोधित्त देहु आदिकों से उल्टा होकर 
तिनका प्रकाशक जो ज्ञान, आभातित्जा-समन्तात्‌ परिच्छेदक देहु 
आदिक उपाधियों के विवेचन ते सवं देदों कालों वस्तुगों विषे स्फुरण 
होवे है, यह्‌ त्वं पद के लक्ष्य का उपदेश करके सोऽद्या-नन्द लक्षणः, 
नाम वहु “एक मेवाद्धितीयम्‌” इत्यादि श्रुत्तियों से त्रिविध भेद रहित 
सुख स्वरूप टै यह्‌ तत्‌ पद के लक्ष्य को विधेयता कथन है “आनन्द 
यह्‌ पद सत्य ओ ज्ञान का भी उपलक्षण है, इस कहने से “त्वमेव तत्‌"" 
यह वाक्यां दिखाया एसे आगे भी अद्रयानन्दरूपङ्च नाम पुनः अद्रया- 
नन्द प, प्रत्यक्‌ बोधक लक्षणः कटिये प्रत्यक्‌ बोध रूप है यह्‌ “तत्‌ ही 
त्वं हं एसा वाक्याथं {दखाया, या विचि कीने विनिमय जबही नाम कही 
रीति का जव विनिमय करियातव ही नामः तिसी कामें अखण्ड 
अथं की सिद्धि होवे है, इस प्रकार अभेद सिद्ध कर मेद निराश की समाधि 
सूचन करे “या विधि” इति, या विधि नाम तीसरे अध्याय ( निवास) 
के आरम्भ से लेकर कही रीति से जो पुरुष “तत्त्वमसि” इस वाक्य का 
विचार करे, विज्ञान नाम ब्रह्मका आत्मरूप कर साक्षात्कार तिसको 
प्राप्त होवे है ॥ २७० ॥ | 


"“हढ'” इत्यादि पाठ का ही अथं कटे “अहम्‌ इति ॥ २७१ ॥ 
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जीव ईश मेद थो जोई । यहाँ निराश्च भयो अव सोई | ` 
अखंड अथं को टक्षण जोई । प्रगट बखानों सुनिये सोई ॥३७२॥ 
अव अखंडाथं का लक्षण प्रतिपादन करते हैँ । 


क [वत्त 
संसगं ते जो दीन बाध हीनधीन काह के न, 
वाक्य मे अखंड अथं सोई मानीअत हे । 
प्रकृष्ट जो प्रका ह आकाश मेसो भासशशि, 
ओर सव त्याग विधु ताहि जानिअत हे॥ 
प्रकषं ओं प्रकाश जाति धमं ते उदास, नरह 
योग मेद भास कष्ठ पूक्यो छानिअत हे ' 
चद्रको अज्ञान कौन चन्द्रमा प्रमाण नहि, 
ओर कछ काम जो विवाद्‌ ठानिअत हे ॥३७२॥ 


जीव ईश मेद थो जोई नाम जोव ईश का जो परोक्षता अपरोक्षता 
आदिक धर्मो कर भ्रमते भेद प्रतीत हो रहा था वहु यहां नाम विनिमय 
करने काल में अखण्ड भूत॒ अभेद सिद्ध होने से सब दूर हुआ याते अखण्ड 
सिद्धि में वाक्य प्रमाण कहु कर अभी ताका लक्षणम प्रकट करताहू 
श्रवण करो । ३७२ ॥ 

लक्षण सुनाने ““संसगं ते" इति, (अन्वय) चन्द्र को अज्ञान कोन चन्द्रमा 
प्रमाण पूयो छानिअत है, प्रकृष्ट जो प्रकाश है आकाश मे सो भास गि 
ओर सब त्याग विधु ताहि जानिअत है प्रकषं ओ प्रकाश जाति घमं ते उदास, 
नहि योग मेदभास कछ पूख्यो नहि ओर कच्छं काम सो विवाद ठानिञत 
है, संसगं ते जो हीन वाध हीन धीन काहूके न वाक्य में अखण्ड अथं 
सोई मानीअत है, यह अन्वय है, संसगं ते जो हीन बाध हीन किये जो 
सम्बन्ध रहित होकर बाध रहित है सो, अथवा जो धीन काहूकेन नाम 
जाति गुणादिकों से रहित वस्तु है सो वाक्य में अखण्ड अथं मानिये हे 
अर्थात्‌ “संसगं ते रहित होकर बाध शून्य होना" यह अखण्ड अथं का 
लक्षण है, वा “जाति गुणादिक शून्य वस्तुत्व” यह्‌ लक्षण है, इहां यह्‌ 
भाव है = खौकिक वेदिक शब्द सुन कर श्रोता को प्रथम सम्पूणं पदों से 
जिन अर्थो में पूवं शक्ति ग्रहण करी हुई है तिन अर्थो का स्मृति ज्ञान होवे 
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है ओ स्मृति ज्ञान होकर उत्तर काल में तिन पदार्थो का परस्पर कटं मेद 
रूप कटं अभेद रूप संसगं भासे है । अथवा तिस सम्बन्ध से एक पदाथं 
` विरिष्टं अपर पदाथं भासे है, ^“संसगं वा विरि वाक्याथं किये है" जेसे 
“वीरः पुरुषः" वाक्य सुन के “वीर'' पद से दूर रूप अथं का ओं ““पुरुष'' 
पद्‌ से मनुष्य रूप अर्थंका स्मुत्तिज्ञान होदेहैओौ स्मृति ज्ञान होकर 
उत्तर कारू में वीर पदाथं का पुरुष पदाथं से “वीराभिन्न पुरुष टै" एसे 
अभेद संसगं भासे दै, अथवा “अभेद सम्बन्धसे वीरविरिष्ट परुष भासे 
हे सो वाक्याथं है, इस रीति से यह एक अभेद संसगं का उदाहरण 
कल्या, भेद संसगं अनेक प्रकार का है याते तिसके उदाहरण भी अनेक 
प्रकार के है, परन्तु संक्षेप ते स्थूल रीति से एक कहे है -जेसे “घटमानय 
त्वम्‌” वाक्य सुनके “घटस्‌” पद से घटकर्म॑रूप अथं का, ओ “जानय' 
पद से आनयन क्रिया रूप अर्थं का, ओ “त्वम्‌” पद से पुरुष रूप अथं 
का, “स्मृति ज्ञान होवे है" ओर होकर उत्तर काल मे घट कमं पदाथंका 
आनयन क्रिया पदाथं से, ओ आनयन क्रिया पदाथं का पुरूष पदाथं से, 
“घट क्मंवाखी आनयन क्रिया का कर्ता तुम हो" एेसे क्रिया कमं भाव 
रूप ओ कतुंकतंव्यमाव रूप मेद संसगं भासे दहै, वा क्रियाकमंभाव 
सम्बन्ध से घट कमं विरिष्ठ आनयन क्रिया ओ कतुं कतंव्य भाव सम्बन्य 
से आनयद क्रिया विशिष्ट पुरुष भासे है, सो वाक्यां है । इस रीति से 
जहां वाक्य से यथाथं वा अयथाथं ज्ञान की उत्पत्ति होवे तहां सवत्र 
“मेद रूप संसगं भान होवे है वा “इन संसर्गो से एक पदाथ विरि 
अपर पदाथं प्रतीत होवे है" विना संसर्गं वा विशिष्ट से वाक्यजन्यज्ञान 
नहीं कहीं प्रतीत होवे याते “तत्त्वमसि” आदिक महावाक्य भी संसगं 
वा विरि के प्रतिपादक होने को योग्य ह, घटमानय वाक्यवत्‌, यह्‌ नेया- 
यिक आदि वादी माने हुं सो वेदान्त सिद्धान्त में प्रतिकूल है, काहे ते ? 
“ततत्तमसि” महा वाक्य सुनके मुमृक्षु श्रोता को लक्षणा वृत्ति द्वारा 
“तत्‌” पद से अद्रयानन्द ओं ^^त्वं'" पद से लक्षणा द्वारा प्रत्यक्‌ बोध की 
ओं “असि से है” को स्मृति होकर उत्तर कारमं तत्‌ पदाथंका त्वं 
पदाथं से वा त्वं पदाथं का तत्‌ पदाथं से, ““उद्वयानन्द से अभिन्न प्रत्यक्‌ 
बोध हे” वा प्रत्यक्‌ बोध से अभिन्न अद्रयानन्द ह" एसे अभेद रूप 
वाक्याथं भासे है, सो अभेद संसगं रूप नहीं, काहे ते ? “सम्बन्धियों से 
भिन्न होकर तिनके आधित होवे" सो सम्बन्ध कहिये है, यह सम्बन्ध का 
मुख्य लक्षण है, सो अभेद को वस्तु का स्वरूप होने से, तामे सम्भवे नहीं, 
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याते यह अभेद रूप वाक्याथं संसगं नही, किन्तु स्वरूप है ओ अभेद को 
कोसंसगंन होने से ही “अभेद सम्बन्ध से अद्वयानन्द-विरिष्ट प्रत्यक्‌ 
बोध'' वा “प्रत्यक्‌ बोध विशिष्ट अट्टयानन्द' एसे विरिष्ट प भी वाक्यार्थं 
नहीं, किन्तु अखण्ड प अभेद मूत वाक्याथं संसगंता हौन है, पुनः वाध 
हीन है, काहे ते ? अयथाथं ज्ञान के विषय का वाध होवे है, यथाथं ज्ञान 
के विषय का वाध नही होवे ओ महावाक्य से उपजा ज्ञान, पूवं ्रन्थ में 
कही रीति से अतिशय यथाथं है याते ताके विषय जीव ईरा का अखण्ड 
रूप अभेद सवथा बाध हीन है, इस रीति से “संसगं ते शून्य होकर वाध 
हीन होना" रूप यह्‌ अखण्डअथं का लक्षण सिद्ध हुआ, सो जीव ईशा के 
अभेद रूप वाक्याथं में भी सम्भवे है याते यह वाक्याथंअखण्ड है, यद्रा 
यह्‌ लक्षण ठै, जंसे आकांक्षा योग्यता वाका ओर पद मिलाये बिना “चट 
है" “पट है" एसे केवर घट पटादि नामोच्चारण से तिनका व्यक्ति मात्र 
अथं भासे है, जाति गुणादि रूप ओर अथं नहीं भासे तसे महावाक्य में 
तत्‌ पद से अद्रयानन्द मात्रका “त्वम्‌” पदसे प्रत्यक्‌ बोध मात्रका 
भान होकर उत्तर फाल में वाक्य से “अद्रयानन्दाभिन्न प्रत्यक्‌ बोध वस्तु 
का, वा “"प्रत्यक्‌ बोधामिन्न अदटयानन्द मात्र वस्तु" का, भान ही होवे है, 
ईदवरत्व, जीवत्व, आदि . जात्ति ओ कृपाटुत्व, समदरित्वादि, गुण रूप 
धमं तिस काल में कोई नहीं भासे, याते जाति गुणादि हीन वस्तुही 
अखण्ड रूप वाक्याथं है इस रीति से यह दूसरा अखण्डाथं का लक्षण सिद्ध 
हुआ । आगे लक्षण में पद वह्‌ कहे (निवेश किये) जाते हँ जिनसे अतिन्ाप्ति 
अन्यापि, असम्भव रूप तनो दोषों का वारण होवे, याते प्रथम लक्षण म॑ 
“बाध हीन होना मात्र" कहे दण्ड पुरुष के संसग पर “दण्डी पुरुषः वाक्य 
के विदिष्ट अथं मे अतिव्याप्ति होत्रे है, काहे ते ? विशिष्ट रूप वाक्याथ 
बाध हीन है याते तहां अति व्याप्षि वारण हेतु, ““संसगं ते शून्य होकर" 
कहया तावत्‌ मात्र कह अयथाथं रूप “इदं रजतम्‌” वाक्य के अथं इदं, 
रजतं, पदार्थो के बाधित रूप अभेद मे अतिन्याप्ि होवे है काहे ते ? वह्‌ 
अभेद संसगं दन्य है याते तहां अति व्याप्ति वारण हेतु “बाघ शून्य 
होना कहया, इस विचार में कोई आचायं सम्पूणं लक्षण प्रतिपादक 
वाक्यन का अर्थं अखण्ड माने है ओ “नित्यसम्बन्वः समवायः” 
इत्यादि सम्बन्ध प्रतिपादक लक्षण वाक्यन का लक्ष्याथं संसगं होने 
ते वाक्याथं संसगं शल्य सम्भवे नहीं याते तहां अव्याप्ति वारण हेतु 
पूवं लक्षण में संसगं ते प्रथम “अन्य” पद ` जोड लेना, ` अन्य पद जोड 
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“लक्ष्याथं रूप संसगं ते अन्य जो लक्षण वाक्यगत पदार्थो का संसर्ग” 
तासे वाक्यार्थं को शून्य होने ते तहां अव्याप्ति नहीं। ओर दूसरे 
लक्षण में ““घटत्वान्‌ घटः" वाक्य के जाति विरि घट रूप अथंसमें 
अत्तिव्याप्ति वारण हेतु “जाति गुणादि हीन कट्या ओ शशश्यंग 
वाक्य के “अवस्तु मूत” शून्य अथं मे अतिग्याप्ति वारण हेतु “वस्तु" 
पद कल्या सो यह भी पूवं कही रीति से अखण्ड अथं का स्वल्प लक्षण 
कल्या ओर ताही पाठ से तटस्थ लक्षण एेसे है-संसगं ते जो हीन वाध 
हीन किये जो “संसगं को न विषय करने वारे राब्दजन्ययथार्थज्ञान 
का विषय होवे" सोवा धीन काहू के न कहिये “जो जात्ति गुणादिकों 
कोन विषय करने वाले यथाथं ज्ञान का विषय होवे" सो वाक्यमें 
अखण्ड अथं मानिये है इसी लक्षण के अभिप्राय से अन्य ग्रन्थों मे “अपर्याय 
रूप अनेक शब्दों से प्रतिपाद्य होवे, एक होवे सो किये अखण्ड” यह्‌ 
लक्षण होवे है भाव तिस्तका भी “अपर्याय रूप अनेक शब्दजन्थ एक 
मात्र गोचर ज्ञान का विषय होवे" सो किये अखण्ड यह्‌ लक्षण होवे है 
भाव तिसका भी “अपर्याय रूप अनेक शाब्दजन्य एकमत्र गोचर 
ज्ञान का विषय होवे सो कटिये अखण्ड ही है, कही रीति से अखण्ड अथं 
का लक्षण सिद्धकर प्रथम तिसको महावाक्य को अखण्डा्थंकता में 
कहने दृष्टान्त में घटावे “चन्द्र” इति, “चन्द्रमा चन्द्र पद का वाच्य 
है” “सो पुनः इस नक्षत्र मण्डल मे है" रएेसे ओर प्रमाण से 
निर्चय कर, पुनः प्रत्यक्ष प्रमाणसे आकाशम परस्पर विधमं वाके 
क्षत्रगण को पूनः तिस नक्षत्रगण में विलक्षण रूप परक्रष्ट प्रकाश मण्डल 
को देखकर चन्द्रमा के स्वरूप मात्र का जिसको अज्ञान है, त्िसने आकाश 
में सम्पूणं नक्षत्रों ओर दृष्टि करके चन्द्रके स्वरूप मात्र के ज्ञानां 
“इनमे कौन चन्द्रमा है" एेसे चन्द्र स्वरूप के बोधका जनकप्रमाण 
वाक्य पूछयो, तब वक्ता ताको उत्तर कहे ““छानिअत है” नाम “चन्द्रमा 
कुछ छिपा हभ है" भाव यह- छिपा हुआ नहीं किन्तु या आकाश विषे, 
प्रकृष्ट नाम प्रकषं वाला जो प्रकाश दहै अर्थात्‌ प्रकृष्ट प्रकाश पदोमें 
लक्षणा कर “श्रक्रष्ट” पद का प्रवृत्ति निमित्त ““प्रकषं"" जो ध्रकाश' 
पद का प्रवृत्ति निमित्त “श्रकाशत्व भाग त्याग के “जो प्रङ्ृष्टा्भिन्न 
प्रकादा है" सो भास शशि नाम “वही प्रकाश चन्द्रमा है” याते ओर 
सब त्याग कहिये चन्द्र के स्वरूप बोधक वाक्य में प्ररष्ट पद का प्रवृत्ति 
निमित्त “प्रकषं"" ओर प्रकाश पद का प्रवृत्ति निमित्त . “श्रकारात्व' 
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““चन्द्र” पद का प्रवृत्ति निमित्त “'चन्द्रत्व'” यह धमं वा इनका चन्दर 
धर्मी से सम्बन्ध, वा प्रकृष्ट प्रकारा व्यक्तियों का आपस मे सम्बन्ध, वा 
चन्द्र में इतर नक्षत्रों का भेद, वा इतरो मे ताका भेद, वा चन्द्र पदका 
वाच्य, यह्‌ सम्पूणं अपनी जिज्ञासा के अविषय समञ्च के पुनः पूछने सं 
पट्टे निर्चय क्ये हुए समञ्च के त्याग कर, विधु ताहि जानिअत है 
नाम “चन्द्रमा तिस प्रक्रृष्टाभिन्न प्रकाश कोही जानो” | ननु कौन 
चन्द्र पूरे ? “्रकरृषट जो प्रका है आकाश मे सो भास शरि" या उत्तर 
वाक्य से प्रकृष्ट प्रकाश दादि पदों के प्रवृत्ति निमित्त “प्रकषं ” प्रकाशत्व"' 
““चन्द्रत्व'' सहित ही चन्द्रमा का स्वरूप हमको प्रतीत होवे तथा चन्द्र 
व्यक्ति से प्रकषं, प्रकारात्व, चन्द्रत्व, का सम्बन्ध पुनः इन धर्मों वाली 
चन्द्र व्धक्ति में इतरो का भेद, वा इतरो मे चन्द्र का मेद प्रतीत होवेगा । 
याते तुमने केसे कल्या ओर सम्पूर्णो को त्याग कर चन्द्रमा तिस प्रकाड 
विशेष को ही जानो ? यह्‌ आशंका का उत्तर कहे “श्रकषं” इति, इहां 
यह्‌ रीति है = “चन्द्रमा चन्द्र पद का वाच्य है “सो पूनः इस ज्योति 
मण्डल मे है" एेसे ओर प्रमाण से निश्चय कर पुनः प्रत्यन्त प्रमाण से 
आका मे परस्पर विलक्षणता वाके सम्पूणं नक्षत्रों के, पुनः तिन नक्षत्रो 
मे प्रकृष्ट प्रकाश रूप मण्डल को देखकर जब तुमने पूछा इनमे कौन 
चन्द्रमा ? तिस काक मे हमने चन्द्रस्वरूपं के वोध का जनक “प्रकृष्ट 
जो प्रकाश” इत्यादि उत्तर कल्या तहां तुमने प्रकृष्ट पद का प्रवृत्ति निमित्त 
““प्रकषं"' धर्म ओ “प्रकाश'' पद का प्रवृत्ति निमित्त “ध्रकाशत्व'” जाति 
यह्‌ नहीं पक थे, किन्तु इन धर्मो से उदास नाम उदासीन एक्र चन्द्र का 
स्वरूप पृछा था, तथा इन धर्मो का चन्द्रमा में योग नाम सम्बन्ध नहीं 
पृचछा था, सम्बन्ध पूछा होता तो प्ररन तुमारा इनका चन्द्र मे सम्बन्ध 
कोन ? यह्‌ होता तथा तुमने चन्द्रमा मे इतरों का भेद भी नहीं पूछा 
था किन्तु चन्द्रमा का स्वह्प मात्र पूषछाथा, याते तुमारी जिज्ञासाका 
विषय ओ हमारे तात्पर्यं के विषय न होने ते, तुमको इनों सहित च्् 
स्वरूप का बोध नहीं होवे, किन्तु चन्द्र मात्र का होवे है, भाव यह- 
““शब्द जिस अर्थ में कटिये है ताक्रा वही अथं होवे है ओं यह्‌ वाक्य 
हमने स्वरूप मात्र पर कल्या है याते वाक्य का स्वरूप ही अथं है, इस 
नास्ते हमने ओर सम्पूर्णो को त्याग के चन्द्रमा तिस प्रकाश विशेष को 
ही जानो कल्या । ननु यद्यपि हमने स्वरूप पुछा था इस वास्ते प्रन के 
अनुरोध से हमारी जिज्ञासा शुद्ध चन्द्र स्वरूपमें ही रहो, तथापि तुमारा 
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अव उक्ताथं का स्पष्टीकरण । | 
चौपाई | ं 
ज्योको हेर नक्षत्र सारे) बहुरो युखते प्रश्न उचारे । 
कोन चंद्रहै यक्रे माहीं | चंद्रामिज्ञ उचारे तादी ॥३७४॥ 


उत्तर वाक्य, लक्षण वाक्यै, ओ चक्षण व।क्यसे लक्ष्यमेंदइतरों का 
भेद सिद्ध होने ते, इतरो के भेद विशिष्ट लक्ष्यका वोधहोवेहै, याते 
प्रत्यक्ष प्रमाणवत्‌ वाक्य को जिज्ञासा रुन्य पदार्थं कौ बोधकता मे दोष 
के अभावते, पुनः भी हमको इतरों के मेद विशिष्ट चन्द्र स्वह्प काही 
बोघ होवेगा, याते कंसे कल्या “भौ सम्पूर्णो को त्याग के चन्द्रमा तिस 
पकार विरोष को ही जानो ? यह्‌ आशंका कर कहै “नहि इति, 
“शब्दों का स्वभाव जिज्ञासित विषयमे ही पर्यवस्रान पावन कां होवे 
है" ओ इतरों के मेद विरिष्ट चन्द्र के स्वरूप की तुमने पूर्वं.जिज्ञासा 
करीः नहीं, याते जिज्ञासा रहित होने से लक्षण वाक्य .से ताका तुमको 
बोध सम्भवे नही, इस वास्ते हमने ओर ` सम्पूर्णो का त्याग कर “चन्द्रमा 
तिस प्रकारा विरोषको ही जानो कल्या, जेकर अब भी तुम “ननु 
होवे हमको जिज्ञासित शुद्ध चन्द्र का हौ शब्द से ज्ञान, परन्तु शुद्ध चन्द्र 
को कहता हुआ भी वाक्य, जिस कारणते चन्द्र प्रकृष्ट प्रकाश रूप है, 
इसहेतुते तमओौ तारों से भिन्नद्ै, एसे अर्थं ते तामे इतरो के भेद 
को भी कहे है याते वह्‌ भेद विशिष्ट ॒लक्ष्य हमको वाक्य का अर्थं केसे 
नहीं भासेगा एसे विवाद करो तव॑ पूवं कही रीति से वाक्यते स्वरूप 
मात्र का बोध सिद्ध करने से पीछे हमको, नहि भौर कच्छं काम जो विवाद 
ठानिभत है नाम नहीं तुमारे विवाद का ओर कोई प्रयोजन, जो तुम 
बारम्बार ञ्चगड़ा करते हो ओर तुमारी समीप कही आशंका का यह्‌ 
परिहार है-वाक्यजन्य ज्ञान वहु किये है “जो वाक्य से होवे” अथं 
ते होवे सो ज्ञानवाक्यजन्य नहीं कहावे अन्यथा अर्थापत्ति-प्रमाण ही 
दूर होवेगा ओौ लक्षण वाक्य मेँ इतरो के भेद का बोधक पद देखिये नहीं, 
याते इतर मेद वाचक पद न देखने ते साक्षात्‌ ताका बोधन न करते हुए 
लक्षण वाक्य को अथं ते तिसकी बोधकता रहै भी तत्परता नहीं सम्भवे, 
जैसे “गाममानय'” वाक्ण॒ अथं ते अद्व के आनयन को व्यावृत्ति बोधन 
करता हुमा भी तत्पर नहीं होवे यहं भाव है ॥ ३७२ ॥ । 
कवित्त मे कहे “चन्द्र को अज्ञान” इत्यादि पाठ क्री, आप ही टीका 
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प्रकृष्ट प्रकारश्च चंद्रमा ह्ये । तो बिन ओरन को विधु पद्ये । 

चंद्रा भिज्ञ उचाञ्यो जबही । चंद्रहिवोध भयो तदहि तवी ॥३७१५॥ 
अखंड शरी का होवे बोध । कषठ संसग न देखो शोध । 

प्रकषे प्रकाश्ादिक हं जेते | प्र्टा कोशं न पू तेते ॥३७६॥ 
वक्ता युखते कीन उचार । चद्रहि परिचय हित निर्धार। 

ताते होय अखण्डहि ज्ञान । नहिं संसगं होय कछ भान ॥२७७॥ 


करे “ज्यों” इति, जिस प्रकार कोई पुरुष “चन्द्रमा चन्द्र पद का वाच्य 
दै" इत्यादि पुवं शका में कही रीति से सम्पुणं नक्षत्रों ओर दृष्टि करके 
बहुरो नाम पीछेते, मुख ते प्ररन करे है जो याके माहीं नाम इस नक्षत्र- 
मण्डर मे कौन चन्द्रमा है, तव प्रदन सुनके चन्द्राभिज्ञ किये चन्द्रमा 
के स्वरूप के जानने वाला वक्ता ताको उत्तर कहे है ॥ ३७४॥ 

उत्तर कहे “"्रकृष्ट'" इति, “ध्रक्रष्टाभिन्न प्रकाश रूप ॒ही चन्द्रमा है" 

ता बिन किये तिस प्रकृष्टाभिन्न प्रका से बिना ओर तम तारे कोई 
, चन्द्रमा नहीं, इस प्रकार चन्द्राभिज्ञ नाम चन्द्रमा के जानने वाले ने जब 
क्या, तहि नाम तिस पृछठने वाले को तिसीौकाल में प्रकारा विदोष रूप 
चन्द्रमा का ज्ञान हुभा चन्द्र स्वहूप मे काहू का संसर्गादि कुछ न प्रतीतः 
हआ । ३७५ ॥ 

ई कहे “अखण्ड” इति, अखण्ड शरि का कहिये “संसगंता विशिष्टता 
रान्थ'' प्रक्ृष्टामिन्न प्रकाश मात्र चन्द्रमा का वाक्य ते बोध होवे है, शोध 
किये विचार के देखे प्रकष प्रकाशत्वादिकों के संसगं का चन्द्र के स्वरूप 
मे क्रिञ्चिद्‌ भान नहीं होवे, ननु “्रक्रष्ट प्रकाश चन्द्रमा हदये उत्तर 
वाक्य से प्रष्ठा को प्रथम शक्ति वृत्ति से प्रकर्षादि विशिष्ट प्रकृष्टादि पदार्थो 
की पद से प्रतीति होने ते तिन धर्मों सहित ही चन्द्रके स्वहू्प का बोध 
हआ चाहिये ? यह्‌ आश्चंका कर कट “प्रकषं"" इति, प्रक्रषं नाम अधिकता 
ओं प्रकारात्व “आदि शब्द से चन्द त्व, तथा इनका चन्द्र धर्मी स सम्बन्धदिक 
यह्‌ प्ररन से पूवं हौ ज्ञात होने ते प्रन कर्ता ने कोई नहीं पूछे | ३७६ ॥ 

पुनः वक्ता मुख ते कीन उचार कहिये कथन करिये सो केव तिनं 
कर उपलक्षित शुद्ध चन्द्र स्वल्प के परिचय नाम बोध वास्ते कहे, याते 
“जिस पर शाब्द होवे वही शब्दाथं होवे है" इस न्याय. से पूछने वाले ` 
की जिज्ञासा के जौ उत्तर दाता कै तात्पयं के विषयन होनेते तनो 
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तयू ही बरह्म अखंडित ज्ञान । उपजे करे सकरु.भव हान । 
सकरु अनथ अविद्या जोई । ज्ञान नाञ्च पहिचानो सोई ॥३७८॥ 
जबही भयो अखंडित ज्ञान । तविं अविद्या होवे हान । 
ताको नाञ्च भयो पुनि जवी । वंधनयुक्त दीय नर तवी ॥ ३७९॥ 


सहित चन्द्र के स्वरूप का वोध नहीं होवे, किन्तु लक्षणा से तिनको त्याग 
के चन्द्र के स्वल्प मात्र का बोध होवे है किञ्च प्रकर्षादि घरितरूपसे 
अतिरिक्त चन्द्र का रुद्ध रूपभीदै वा नहीं? दूसरा माने चन्द्रपदसे 
ही प्रकर्षादि सहित चन्द्र का बोध होने ते प्रक्रृष्टादि विशेषण व्यथं होवेगे, 
याते विरोषणो कौ सफलता हेतु प्रकर्षादि घटित विशिष्ट रूप से अतिरिक्त 
शुद्ध रूप भी मानो तब उपलक्षण रूप प्रकर्षादिकों को त्याग के वही 
चन्द्रमा का शुद्ध रूप है, इस रीति से ताते किये तिन उपलक्षण रूप 
प्रकर्षादिकों ते श्रोता पुरुष को, अखण्ड नाम सुसर्ग-विरि्टता शून्य 
अबाधित चन्द्र स्वरूप मात्र वा जाति गुणादि शुन्य वस्तु सात्र का ज्ञान 
होवे है, नहि संसर्ग॒होय कचु भान किये प्रकषं प्रकाशत्वादि धर्मो का 
धर्मी मे, वा धमियों का आपसे, वा इतरों के मेद का चन्द्र धर्मीमें, 
प्ररन से पूवं ही ज्ञात होने से कोई नहीं प्रतीत होवे यह्‌ सार है ।॥३७७॥ 


दृष्टान्त मे कहे “प्य्‌ ही” इति, त्यूँही नाम प्रक्रष्टप्रकादा चन्द्र है 
वाक्यवत्‌ ““तत्त्वतमसि" वाक्य से भी अखण्ड ब्रह्य का ज्ञान उपजेदै ओ 
उपज कर मूखाविद्या सहित सकल प्रपञ्चका नाश करे है, सकल्भव 
की हानि करना स्पष्ट करे “सकल इति, सकल अनर्थं अविद्या 
जोई किये सम्पूर्णो अनर्थो का बीज भूत जो अविद्या है सो 
तेज से तमवत्‌ विरोधी भूत ज्ञान कर नाश होने योग्य है एेसे 
जानो ।॥ ३७८ ॥ 


याते जिस कार में पुरुष को अखण्डन्रह्म का ज्ञान होवे है तिसी 
कारु मे अविद्या की हानि होवे है ओौ ताकौ नाम अविद्या की जव हानि 
हुई, तब ही नाम तिसीं कारू मे पुरूष मिथ्या रूप बन्धनो से मुक्त होवे 
हे, याते अध्यायके आरम्भमे दोनों पदार्थोका रोधन करके इसमे. 
अखण्डार्थ कहता हं, जिसके जाने सब दवेत मिटे, या कहौ प्रतिज्ञा की 
सिद्धि भई ॥ ३७९ ॥। 


| 
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ज्ञान से मूक्ति श्रवण कर मीमांसक का आेप भौर 
्‌ सिद्धान्ती का प्रतिक्षेपरूप सम्बाद । 
पव॑पक्षी-- 
कमं करे नर होवे युक्त । ताहित च्रूटी जान निरुक्त । 
सिद्धान्ती- स 
वध्र हान कमेन ते केसे। 
पूवंपक्षी-- प्रकट बखानौं होवे जैसे ॥३८०॥ 
काम्यकमं को नहिं नर करे । कमं निषिद्ध तथा परिहरे। 
नित्य नैमित्य करम है जेते । विधिवत करे सकल नर तेते॥२८१॥ 
काम्यकमे फल देव रारीर । तादी ते नहिं पावे धीर । 
फ़ल निषिद्ध नरकादिक जेते । कर परिहार लहे नहिं तेते ॥३८२॥ 
देह आरंभक जेतो कमं । धमं किंधौं पुन होहि अधमं । 
सुख अरु दुख फर्क उपजाये । देकर भोग नष्ट हो जाये ॥२८३॥ 


वन्ध को ज्ञान निवर्त्यता का बीजभूत मिथ्यात्व न मानता मीमांसक 
आशंका करे “कर्म इति, ज्ञान निरुक्त नाम ज्ञान का कथन, सिद्धान्ती 
की आदांका “वन्ध इति, मीमांसक उत्तर कहै “¶्रकट'” इति, जेसे- 
जिस प्रकार होवे है सो प्रकार प्रकट कहता हूं | ३८० ॥ 

प्रकार कहे “काम्य” इति, काम्यकमं को नहि नर करे किये मुक्ति 
की इच्छा वाखा पुरुष फर के वास्ते विधान किये “कारीरी” यज्ञादिकों 
को न करे, ओ तथा नाम काम्यकर्मंवत्‌ ब्राह्मण हिसा आदिक निषिद्ध 
कर्मो का भी परिहार करे पुनः सदा ही जिनका विधान है, एसे गङ्गा 
स्नानादिकं नित्य कर्म तथा जिनके न करने से पाप होवे ओ करने से 
फल न होवे ओ सर्वदा विधान न होवे किन्तु काहु निमित्त के वास्ते 
विधान होवे एसे ग्रहण श्राद्धादिकं नैमित्तिक जितने सब कमं है, त्तिनको 
विधिवत्‌ किये यथायोग्य करे 1 ३८१॥ 


काम्य ओ निषिद्ध के परिहार का फर कह “काम्य” इति, ताही ते 
नाम न करने ते। ३८२ ॥ 


,. वत्तं मान जन्म के काम्य निषिद्ध को उत्तर फल की अहेतुताः कुकर 
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नित्यकमं को सेवे जोई । आगम पाप छे नहिं कोई । 

सवे कमेको भयो विनाश । सहज सुभाय स॒ यक्त प्रकाश्च।३८४॥ 
या विधि क्रमे मोक्ष कोकरे । व्यथं ज्ञान काहे उर धरे । 

वस्तु विचार करे जे कोर । जान विवेसुप्रमाणन होई ॥३८१५॥ 
जेते वेद अहे भव मादी । स्मरति सहित पुराणन मारीं । 

सो कमेन को करे विधान बारंबार हषे उरमान ॥३८६॥ 
सिद्धान्ती- 

नु प्रमाणाभाव उचास्यो 1 भल्ली प्रकार न वेद्‌ विचाग्यो। 


यामं तेरोदी अपराध । 
पूर्वपक्षी- नहि नहि व्यथे प्रलाप असाध।॥३८७॥ 


जन्मान्तर क प्रारन्ध रूप काम्य निषिद्धका भोगसे नाश वतावे 
“देहु” इति | ३८३ ॥ 

कास्यं निषिद्ध केन करने का फल कट्कर नित्य नैमित्तिक के करने 
को वतावे “नित्य इत्ति, "नित्य" इहां नंमित्तिक्र ओ प्रायरिचत्त 
काभी उपलक्षण है। याते नित्य को ओ नंमित्तक को पूनः पाप 
के नाश वास्ते शास्त्र विहित साधारण असाधारण भेद ते द्विविध 
प्रायरिचत्त को जो पुरुष सेवन करे ताको आगम क्ये नित्यादिक 
कर्मोकेन करने से आगे होने वाला पाप नहीं स्प करे, कही रीतिसे 
जव सम्पूर्ण कर्मोंका ज्ञान विनादही नाश हुजा तव सहज सुभाय किये 
विना प्रयत्न वन्न कीं हानि रूप मुक्ति का प्रकार होवे ह । ३८४ ॥। 

“वन्य हानि कर्मन ते केसे” पूछते सिद्धान्तीं प्रति कहु “या विधि" 
इति, सो यह्‌ “गृहकोण से मधु मिले पवंत में क्यों जाना" या न्यायसे 
ज्ञान को हेतुता वारण करी, व।स्तविक्र ते “सवंलतामे नाहि प्रमाण 
पाठ में कही रीतिसे वेदविधि शून्य अभेद ज्ञानकी न सिद्धि होनेते 
ताको मुक्ति हेतुता दूरत असिद्ध हैया अभिप्राय से कहे “वस्तु'" इति 
ज्ञान विषे सुप्रमाणन होई नाम जीव ईश के असद ज्ञान में वेद स्मृति 
पुराण रूप कोई प्रमाण नहीं ओर कमं मे सव ट्‌ ।। ३८५ ॥ 

सोई कटे “जेते” इति ॥ ३८६ ॥ | 

सिद्धान्ती आशंका करे ^“ ननु" -दति, यामे नाम भली प्रकारन्‌ 
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यत्न सहित मँ वेद विचाय्यो। स्मरति को बहुविधिदहि निहाच्यो । 
ज्ञान विधान करे नहिं कोई । ओर पिपे विश्वास्न होई ॥३८८॥ 
विना विधान प्रत्ते जो । जान विषे, मूखं है सोई । 
भस्म माहि आहुति जसे | तारि प्रवर्ति ज्ञान मो तैसे ॥३८९। 
वेदाथेवित्‌ जमिनिः जोई ¦ भाख्यो, कहौं सुनो अब सोई । 
आम्नाय सक हं क्रिया अथे । क्रिया चिना सो सकर निरथे ।३९०॥ 
से जैमिनि करे उचार । वेदोष वेदांतहि धार। 
कुषन्‌" कमं सदा भव माहीं । जवे शतं वषे जग माहीं ॥३९६॥ 
एसे मन्त्र वणं उचारे । निखिल आयु कमन मो डारे। 
“गीताः मारि कृष्ण प्र॒ गाई । जनक सिद्धि कमेनते पाई ॥३९२॥ 


विचार कर ज्ञान को प्रमाणहीनता कहने में, तेरा ही अपराध नाम दोष 
है, कोप से पूर्वपक्षी उत्तर कहै "नहि" इत्ति, हे असाध 1! ( दृष्ट |) 
व्यथं प्रराप नाम कहना, “नहि-नहि' कोप से कहने में पुनरुक्ति दोष 
नहीं ।। २८७ ॥ 
प्रलाप को अन्य्थंता कहे “यत्न” इति, ज्ञान का विघान नहीं करे 
ओर नाम तुमारे जंसों के कथन से हमारा निरचय नहीं होवे ॥ ३८८ ॥ 
` याते बिना शास्त्र की विधिते, जो पुरुष मोक्ष सिद्धिहेतु ज्ञानमें 
प्रवृत्त होवे है वह मूर्ख है । उसकी प्रवृत्ति एसे है सोई कटे “भस्म 
इति ।1 ३८९ ॥ । 
यत्न से विचारी श्रुति स्मृति सूनावन हेतु कहे “वेदाथं'” इति, वेद 
के अथं को यथाथं जानने वारे मोमांसा शास्त्र के कर्तां जैमिनि ऋषिने 
जो अपनी ह्ादशाध्यापी मे कही है अब वहु श्रवण करो, अथं ते जेमिनि 
ऋषि का सूत्र पड़े “आम्नाय'' इति, आम्नाय सकर है क्रिया अथं कहिये 
वेद स॒स्पूर्ण क्रिया परायण है, याते क्रिया बिना नाम क्रिया परतः रहित 
जो वेदान्त भाग सो सभी ऊषरवत्‌ निरर्थक नाम निष्फ़क है ॥ ३९० ॥ 
जेमिनि सूत्र प्रमाण कहकर अर्थ ते श्रुति कहे “कुवन्‌” इति, कुवन्‌ 
कर्मा सदा भव माहीं नाम सवंदा काठ कर्मो कोकरता हुआ ही- रातं 
नाम सौ वषं प्य॑न्त, जगत्‌ मे जीवे 11 ३९१ ॥ 
मन्त्रवर्ण नाम इलोक रूप वेद, सिद्धि नाम मोक्ष ॥ ३९२ ॥ 


३२ 


। 
१, ¢ १५ 
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ताते कमं करे कल्यान । त्यागे ताहि बडी भव हान । 
सिद्धान्ती- 

यो मीमांसक बोरे वेन । सकल पानो दूषण एेन ॥ -९३॥ 
चार प्रकार क्रिया फ़ल जेतो । मुक्ति मादिं पद्ये नदिं तेतो । 

भजञान हानिते मोक्ष पानो । कमं न साधन ताके मानो ॥२९४॥ 
कमं अजान दूर नहिं करे । तमज्यों तमको नहिं परिदरे। 
अविद्याजन्य वंध है जोई । कमे हने ताको नहिं कोई ॥३९१५॥ 
याहि विषे द््टंत उदार । नीके दी उर अन्तर धार। 

रज्जु अज्ञान सपं उपजायो । ताको देख बहुत भय पायो ॥३९६॥ 


ताते-श्रुति स्मृति रूप प्रमाण सिद्ध होने ते, तटस्थ प्रति कहे 
सिद्धान्ती “यो इति ।॥ ३९३ ॥ 

दूषण कहे “चार” इति, चार प्रकार क्रिया फल जेतो कहिये उत्पत्ति 
प्राप्ति, संस्कार, विकार, भेदसे चार प्रकारका जोक्रिया काफल, 
सो मुक्ति माहि पये नहि किये नित्य निवृत्त अविद्या की निवृत्ति ओौ 
नित्य प्राप्त ब्रह्म की प्राप्ति रूप मुक्ति विषे नहीं पाइये है, तथाहि-कहे 
रूप वारी मुक्ति को अजन्य होने ते दण्ड से घट उत्पत्तिवत्‌, क्रिया से 
मुक्ति मे उत्पत्ति रूप फल नहीं बने, तथा कहे रूप वारी मृक्ति को सवदा 
प्राप्त होने ते चक्षुगों से रूपवत्‌ क्रिया से तामे प्राप्ति रूप फल नहीं बने, 
तसे मुक्ति को निगुण ओौ मर रहित होने ते शुक्ल वस्त्रमें कुसुम्भ में 
रक्त गुणाधानवत्‌ क्रिया से गुण धारण करना तथा भस्म सेपात्र में 
मलापहारवत्‌ मक दुर करना रूप द्विविध संस्कार भूत फर नहीं वने, 
तसे मुक्ति को निविकार होने ते यज्ञ मेँ सोमलता विषे मूसरादिकों से 
विकारवत्‌ क्रिया ते मुक्ति में विकार रूप फल भी नहीं बने, याते क्रिया 
जन्य फल को असिद्धि ते, अज्ञान हानि ते किये ज्ञान से अज्ञान की 
निवृत्ति से ही अज्ञान निवृत्ति सहित ब्रह्य भाव प्राप्ति रूप मुक्ति जानो, 
ताके नाम तिस कही मुक्ति के साधन कर्म न मानो ॥ ३९४॥ 


दृष्टान्त से कर्मो को साधनता दूर करे कर्म" इति, अविद्या नाशवत्‌ 
कर्म अविद्याजन्यबन्ध निवृत्तिका भी साधन नहीं यह्‌ कहे “अविद्या 
इति ॥ ३९५ ॥ 
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सपंहि नाक् उषाय विचार । देव मनावे वारा | 


मन्त्र को बहु विधिहि उचारे । विधिवत्‌ ओंपधि ता पर डा२े।३९७॥ 
करहिसु दोक जोड प्रणाम । अथवा जावे चारौं धाम । 
तो वह सपं नष्ट नहि होवे । हु डर पावे ताको जोवे ॥३९८॥ 
तूलाविद्या दैतक जोई । सपं कं ते हने न कोई । 
मूला विद्या हेतक जोई । बंध कमे तरह हने न कोई ¦ ३९९॥ 
कमं सकल भव बंधन टारे । यह शरूदी है अमरदि प्यारे ! 
जबही होवे रज्जु को ज्ञान । तभी मिटे ताको अज्ञान ॥४००॥ 
रज्जु अज्ञान काय है जेतो । अहि कंपादि सकल तदहि तेतो। 
क्रम कर मिटे रखे सव कोई । ओर उपाय न ताको होई ॥४०१॥ 
त्यः ही होय नह्मको ज्ञान । नष्ट दोय पुनि तिद अज्ञान । 
बंधादिक अनथं सु जेते। मिटे सकल ताते पुनि तेते ॥४०२॥ 
अरुपुनि मोक्ष जनक है जोई । कमं श्रुति इख के न कोई । 
नित्यकमं पषापन को हने । काम्यकमं स्वर्गादिक जने ॥४७०२॥ 

याहि विषे नाम॒ कर्मो से अविद्या जन्य बन्धकेन नाड होने विषे, 
हृष्टान्त कहे “रज्जु” इति ॥ ३९६-२३९७-३९८ ॥ 

तुला विद्या हेतुक जोई नाम ॒रज्ज्वच्छिन्न चेतन निष्ठ अज्ञान है 
हेतु जिसका एसे दृष्टान्त भूत सपं को जेसे देव मनावन आदि कोई कर्मी 
दुर नहीं करे एेसे मूखाविद्याहै हेतु जिसक्रा ता बन्धको भी कोई कर्म 
दूर नहं करे ॥ ३९९ ॥ 

याते कर्म ही सम्पूर्ण बन्धनो की निवृत्ति कर मुक्ति करे है, हे अमर 
प्यारे-देव पशु ! यह्‌ तेरी बात श्चूटी है याते कर्म नहीं मुक्ति करे. किन्तु 
तूलाविद्या हेतुक सपं ओ ताका कारण तूलाविद्या तथा ताके नखि 
क्रायं जेसे ज्ञानसे दूर होवेहै, तसेज्ञानसे ही (अज्ञान) दूरहोवेहै 
सोई कहे “जब ही" इति 11 ४०० । 

क्रम कर नाम प्रथम सपं तदनन्तर तत्कृत कम्पादिक ॥.४०१॥ 

तयू ही नाम रज्जु ज्ञानवत्‌ ॥ ४०२॥ 

किञ्च काहु भी कर्म को मोक्ष जनतकता न कहती हुई श्रुति, 


क = । ~ = क्र ध 
~. > =^ 
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याविधि कमं जयश जेते । स्वस्व फल उपजावे तेते । 
सो एल देह धिना नदिं यने । ताते कमं देद कौ जने ॥४०४॥४ 
या बिधि बंधन हैतुजेक्मं ¦ पक्ति हेतु भाखे कर भ्रम । 
अशु पुनि संजन्य एङ जोई । घट सम नाशी जानो सोई ॥४०१५॥ 


कृसंजन्य योष्॒ जो हो| नष्ट दैयगो निश्चयं सड । 
अरु पुनि संचितं 


पार्‌ | 1कयमाण पुनि उरमं धार ॥४०६३॥ 
वृह पुनि देय अनेक शरीर ! उक्त कटो स्यो हवे धीर | 
अरुपुनि एकः ए है ज । फसं बहुत तन देवे सोई । ४ ०७॥ 


[0 । 


अथंते देह्‌ विना कसं फलों के भोगों की अनुपपत्ति ते देह जनकता 
बोधन ते वन्ध हेतुता कह है याते तिनको मुक्ति हेतु कहना श्नम्‌ है यह्‌ 
कहे “अस'” इति, सुक्ति का जनक जो कमह सौ भ्रुत्ति मुखस कोई 
नहीं कहे याते यह्‌ मानना सोई कहे “नित्य'' इति ॥ ४०३ ॥ 

ताते नाम देह विन्ता न बनने ते ॥ ४०४ ॥ 

किञ्च कमं जन्य फटों को घटवत्‌ नाशीपनेके नेम ते कर्मजत्य 
माने मुक्ति भी नाशी होवेगी यह्‌ कहे अरु पनि” इति ॥ ४०५ ॥ 

वत्तंमान जन्म मे तिनके व्याग से काम्य निषिद्धो ते उत्तर फलन 
भये भो सञ्चित क्रियमाण सेहोनेमें बाधकके अभावते मोक्ष काह 
रीति से नहीं होवेगी यह कहे “अरुपुनि इति ॥ ४०६ || 

वह्‌ नाम सच्ित ओं क्रियमाण अनेक शरीरो को देवेगे याते सोक्ष 
कहो कंसे होवेगी ? अर्थात्‌ काहू रीति से नहीं होवेगी, इहां यह भाव 
है = यद्यपि वतंमान जन्म के काम्य निषिद्ध के त्थाग से स्वगं नरक नदीं 
जावे आ प्रारन्ध रूप काम्थ निषिद्धोका भोग से नाश होवे ( है) नित्य 
लं मित्तिक कर्मोकेन करने ते होने वाला पाप तिनके करने से दूर होवे 
हे ओर सञ्चित काम्य निषिद्ध इस रीति से नाश होवे है जो प्रायदिचत्त 
कम साधारण असाधारण भेदतेदो प्रकार का होवे है तिनमे “ज्ञात 
अज्ञात सम्पूणं पापों के नादा वास्ते शास्त्र ने विधान किये गङ्कखा स्तान 
परमेदवरनामोच्चारणादिक साधारण प्रायदिचत्त किये है” ओौर 

अगम्य गमनादिक विशेष पापों के नाडक शुष्क अश्वत्थ में दगध होना 

आदिक असाधारण प्रायर्चित किये है याते जन्मान्तर के सच्चित 


<] 


~ 
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कातिंकूणंमासी जवही 1 कृत्तिका" योग दयेव पुनि तवद । 
ताहि समय गुहः देखे जोई । सप्र जन्भ पुनि पावे सोहं ॥४०८॥ 
होषे ब्राह्मण धनहि अपार | चार वेदू-कौ प्रविं पार। : 
` अश्पुनि ब्राह्मण मारे जोई । एते अन्म रुहे नर सोई ॥४०९॥ 





निषिद्ध कमं का साधारण प्रायरिचत्तते नाश हीते दहै ओ जन्मान्तर के 
सञ्चित काम्य कर्मोका म॒म॒क्षुको “मेरे को फल मिले" यहु इच्छान 
होनेते फट नदेने सेहीनाल होवेदै, इस रीतिसे क्रियमाण नित्य 
नैमित्तिक ओ सञ्चित काम्य निषिद्ध से जन्मों कौ सम्भावना दर 
होने से "वह पुनः देह अनेक शरीर यह्‌ कथन कंभ ? यहु आशंका 
होवे है, तथापि यह्‌ तुच्छ टै काहे ते ? नित्य नंँमित्तिक कर्म ॒ही स्वगं 
केठेतु है, ओरों से फल का अभाव तो क्या कहे तथाहि-नित्य नंसित्तिकर 
कर्मकान करना “अमाव वस्तुओ अभावते भाव कौ उत्पत्ति 
तथा भाव से अभाव की उत्पत्ति गीतस्म॒ति में निपेघ करने से होवे नहीं 

मन्यथा शशश्छ्खों से भी ( उत्पत्ति ) हुई चाहिये याते नित्य नमित्तिकर 

न करने ते होने वारे पाप का, तिनके करने से न होना, नित्य नैमित्तिक 
का फल नहीं, किन्तु पापो का न होना कटिये अनुत्पत्ति अर्थात्‌ प्रागभाव 

सो अनादि होने ते विना भी तिनसे सिद्धं है, याते नित्य नेमित्तिके कमं 
के सफलता वास्ते स्वर्णं ही तिनका फर मानना, अन्यथा कमं को निष्फल 
होने ते तद्‌ बोधक वेद भी निष्फर होवेगा ओं सञ्चित कास्थ कर्मोका 
मुमृक्षु को फल की इच्छा न होने ते ही फर विना नाश माने तो काहू 
युरुष को भी दुख की इच्छान होने तेकर्मों से दुख न हुआ चाहिये 
माते कर्म रूप बीज सेवासना ओ धर्माधर्मं स्पदो अङ्कुर होवे है 
तिनमें शुभादुभ वासना का नाद कुसंग सत्संग के प्रभाव ते होनेसे भी 

धर्माधर्म का. फल. विना कभी नाश नहीं होवे विना ज्ञान, याते सञ्चित 
. कर्मों को तथा वतंमान जन्म के नित्य नेमित्तिकं रूप क्रियमाण कर्मो 
को अनेक जन्म को दहितृता कहनी सम्थक्‌ है, किञ्च शुभाशुभं कर्मों को 
शुभारुभ अनेक जन्मों की हेतुता स्मृति प्रमाण से भी प्रसिद्धै सोई 
कहे “अर पुनि" इति, "कर्म" पूवं साथ ( सम्बन्ध कर लेना ) 1४०७ 


बहुत तन देने वाला शुभ . कर्म कहे “कातिक'” इति, गुहं नाम 
स्वामी कातिकेय । ४०८ ॥ {ॐ 
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कूकर, शर, खर, को पाय । उष्ट्‌, गो, यकरी रोड जाय । 
मेड, खगा, अर खग, चंडाल । याचिधि लहे जन्मी मारु ॥ ४ ` ०॥ 
यो स्मरति ने भाख्यो जोई ! अहे स्त्य च्जठ नहिंसो 
कमं करे नर रोवे सक्ष । यामं प्रकट दिखाये दोष ।॥४११॥ 
ज्ञान विषेषु प्रमाण न कोड्‌ । यह भाख्यो साचो नहिं सोई । 
सप्रति वेद्‌ अनेक पुराण । ज्ञान विपे सकर जु प्रमाण ।॥४१२॥ 
व्रहवेद व्री दोषे । ज्ानहिते कैवल्य हि जोवे। 
या बिधि षेद करे खुउचार । साधकज्ञान प्रमाण उदार ॥४१३२॥ 
अरुपुनि मोश्चकद्यो पल ताको । कमे न साधन सानो बाको 
(गीता माहि प्रकट भगकान । अजन प्रति भाख्यो हे ज्ञान ॥४१४॥ 
उद्वको एकादशः मादीं ] जाहि विषे संज्ञय कक नादी । 

कहँ जो कमं उचाव्यो । चित्त क्चद्धि हेतु निधास्यो ॥४१५॥ 





शुभ कट्कर अनेक तन देने बाला अशुभ कहे “अरुपुनि" 
इति ॥ ४०९-४१० ॥ 

कमं करे नर होवे मक्त" पाठ्से कही बातमें कहे दोषों की 
समाति करे “कमं इति ॥ ४११ ॥ 

“वस्तु विचार करे” इत्यादि पाठ से कही बात के खण्डन का आरम्भ 
करे “ज्ञान'' इति, साचो नहि सोई नाम वह सच्चा नहीं अर्थात्‌ वहु 
टा हे, स्ूठापन मे हेतु कहे "स्मृति" इति ॥ ४१२ ॥ 

अथं ते वेद पदे “ब्रह्म इति, या विधि नाम कही रीति से, साधकं 
ज्ञान नाम ज्ञान के सिद्ध करने वाला श्रेष्ट-पमाण वेद एेसे ज्ञान की सिद्धि 

हे पनः ता ज्ञान का फल मुक्ति कहे है | ४२३॥ 


सोद कहे “अरु पुनि” इति, स्मृति वतावे “गीता” इति ॥ ४१४॥ . 


पुराण कहे “उद्धव को इति, “ज्ञानादेव” श्रुति में एवकार से कर्मो- 
पासना को मुक्ति हेतृता निरास ते, कहीं कर्मो का विधान इस वास्ते है 
सोई कटे “कहू इति ॥ ४१५ ॥ प 
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वस्तु प्रमाण अधीनदहि ज्ञान । विधानाभाव सो ताते जान। 
पुरुप अधीन जगतमों जोई । पाक समान विधिदहि जो सोई ४१६ 
अरु पुनि जैमिनिः भाख्यो जोई । तुमतो अथं न जान्यो कोई । 
क्रिया प्रधान वेद है जेतो। क्रिया अथं बखाने तेतो ४१७॥ 
एसे जैमिनिः भख उचारे । उपर सम वेदांत न धारे । 
गोप मतो जो वेद उचारे | ताको कोईक पुरुष निहारे ॥४१८॥ 
कम वखने वेद सु जोई । आतम जिज्ञासा हित सोई। 
भली प्रकार विचारे जोई । कमे परायण वेद न कोई ॥४१९॥ 


ज्ञान में प्रमाण ओ ज्ञान प्रवृत्ति को सफलता दिखलाकर, विधाना- 
भाव ते प्रवृत्ति निष्फल है या आका मे उत्तर कहे “वस्तु इति, ज्ञान 
वस्तु नाम प्रमेय ओ प्रमाण के अधीन दहै, पुरुषाथं के अधीन नहीं, ताते 
नाम तिस हेतु ते, विधान का अभाव जानी ओ पुरुष अधीन किये पुरुष 
प्रयत्न साध्य जो वस्तु जगत्‌ मेंहोवे है वह पाक समान नाम “तृप्ति 
कामना वाला पुरुष पाक करे" एसे पाक क्रि्रावत्‌ विधिहि नाम विधान 
करी जावे है अर्थात्‌ जिस वस्तु को पुरुष करण, न करण, अन्यथाकरणं 
को समथं होवे तिसमें पाक क्रियावत्‌ विधि सम्भवे रहै ओं ज्ञान तो प्रमाण 
प्रमेय के सम्बन्ध विना विधि सहस्रो से होवे नहीं ओ होने से निषेव 
सहस्रं से रुके नहीं, याते ज्ञान में विधि का अभाव हे ।॥ ४१६ ॥ 

“आम्नाय सकल है इत्यादि जैमिनि वाक्य से वेदान्तो को 
निष्फकता कहते प्रति कटे “अरूपुनि” इति, क्या कहे है जेमिनि जो 
हमने जाना नहीं ? तहां कहे “क्रिया” इति, क्रिया प्रधान वेद है जेतो 
किये “आम्नाय सकल है क्रिया अथं" नाम क्रिया प्रधान सम्पूणं 
वेद क्रिया फलवत्‌ हैँ, क्रिया बिना सो सकल निरथं नाम क्रिया रूप अथं 
बिना वह्‌ सभी अथं शून्य है इस रीति से जेमिनि क्रिया प्रधान वेद को 
क्रिया पर कहे ठै ।॥ ४१७॥ 

एेसा ऋषि का भाव केसे जाना तहां कहे “गोप” इति ॥ ४१८ ॥ 

कटी रीति से नित्यनैमित्तिक कर्मो का पाप नाश फलं मान कर 
साक्षात्‌ वा ज्ञान समुच्चय से मोक्ष हेतुता निरास करके, साक्षात्‌ वा 
परम्परा तिनको ज्ञान हेतुता दिखावन हेतु स्व स्न वर्णाश्रमो के धर्मो 
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निज आतमको दश्येन सार । तादित वेद निखिल निर्धार । 
ज्ञान के साधन ह मव जेते । वेद्‌ विधान करे सव तेते ॥४७२०॥ 
ता प्रवृत्ति जगतमों जोई । भस्म आहुती तुल्य न सोई । 
जोतुम ताकोतासम कटो ¦ यार चृत्तितथा पुनि ख्हो ॥४२१॥ 
ताको जे फल स्वगं अपार । याको ज्ञान फलदहि निर्धार 
ज्ञान विषे प्रवृत्ति न मानी । तामों दूषण देय अज्ञानी ॥४२२॥ 


कृरतिस परमात्मा के जानने की सव इच्छा करे है इत्यर्थकं “तं वेदानु- 
वचनेन" इत्यादि श्रुति में साधन रूप कर कहे अपने अपने आश्रम वर्णो 
कै घर्मो का जेकर “राजपुरूष को लावो” वाक्य में अथं ते प्रवान भी 
राजा को छोड़ कर पुरुष मे ल्यावन क्रिया के सम्बन्धवत्‌ “विविदिषा"' 
पद के अथं आत्म ज्ञान की इच्छा में सम्बन्ध करे तव वह्‌ फर है, नहीं 
तो “अश्वेन जिगमिषत्ति'" नाम अद्व करके गमन की इच्छा करे है इहां 
अरव को गमनक्रिया मेही करणता देखने से “विविदिषन्ति इहां भीं 
वर्णाश्नमों के धर्मो का “विविदिषा'" पद के अथं आत्म ज्ञान में सम्बन्ध 
करे तव आत्म ज्ञान ही फल है- यह्‌ क्रम से दोऊ पक्ष कहे "कमं" इत्ति, 
कमं बखाने वेद सु जोई नाम नित्य नेमित्तिक रूप अपने अपने वर्णो के 
जो वेद कमं करने कहे है वह॒ आतम जिज्ञासा कटहिये आत्म ज्ञान की 
इच्छा वास्ते कहे है, याते चित्तशुद्धि वेराग्यादि-जनन दारा आत्मज्ञान 
की इच्छा तिनका फल दै, अथवा आत्म ज्ञान हौ तिनका फल है या 
भाव से दूसर पक्ष कहे ^ भटी'" इति, कर्म परायण मोक्ष साधनता कर 
कमं पर ( कर्मपरक ) वेद कोई नहीं, किन्तु ज्ञान पर है ।। ४१९ ॥ 


सोई कहं “निज"' इति, निज आतम को ददान सार कटिये अपने 
आपकाजो ज्ञान श्रेष्ट है, ता हित नाम तिसी वास्ते सम्पूणं वेद कर्मों 
को करणता कहे है, ज्ञान परता स्पष्ट करे "ज्ञान" इति, ज्ञान के साधन 
है भव जेते कटिये जित्तने वेद पाठ यज्ञ दानादिकं कटे हँ वह्‌ सभी साक्षात्‌ 
परम्परा कर ज्ञान के साधन हं || ४२० ॥ 

याते ता प्रवृत्ति नाम तिस ज्ञान में जो मुमृक्षुओ की जगत्‌ में प्रवृत्ति 
है वह्‌ भस्म आहृतिवत्‌ निष्फल नहीं, बाधक साधक्तुल्यता से ज्ञान 
प्रवृत्ति को निष्फलता दुर करे. “जो” इति ॥ ४२१-४२२॥ ` 
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संत्रवणं बखानी जोई । मंदमती पे जानो सोई। 
नातर कैसे कहे संन्यास श्रुति कमंते होय उदास ॥४२३॥ 
जादिन उपज्ञे टट वैराग्य । ताही दिन होवे बड़ भाग्य । 
परमहंस सव कसमेन डरे । मवस्रागर के जावे पारे ॥४२४॥ 
जनक सिद्धि कमन ते पाई । रुकिमिणीपति पांडव प्रति गाई 
सो बह “सिद्धि'न मोक्ष पछानो । चित्त शुद्धि उर अंतर आनो ॥४२५॥ 
कर्मकरे वंधरनको हान । कोउन याहि विपेसुप्रमाण। 
ताते ओर उपायन कोई मोक्ष सोएक ज्ञान तेदोई ॥४२६॥ 
श्रति सिद्ध जो इद्ये जान । सो हने निखिल अज्ञान । 
सथं अनथ नष्ट॒होय जावे | परमानंद एक नर॒ पावे ॥४२७॥ 


पूवं कमं विधि में प्रमाण कहे वेद की व्यवस्था कहे “मन्व” इति, 
““मन्त्रवर्ण बखानी जोई कटिये “कुवन्‌” इत्यादि श्रुति नेजो कमं 
विधि कही है वह मन्दमति किये आट्म जिज्ञासा हीन पुरुषो पेहै, 
“श्रुति” पुवं साथ मिला कर, मन्त्र वर्णं मन्द मति पेहुं यह्‌ वातन 
माने श्रुति सन्यास केसे कहेगी ? सन्यास का अथं कहै “कर्म ते" 
इति ।। ४२३ ॥ | 

अथं ते कमं सन्यास प्रतिपादक श्रुति पढे “जा दिन” इति, “परम- 
हंस” पूवं साथ मिलाकर, जिस दिन पुरुष को हढ वेराग्य उत्पन्न होवे 
उस दिन बड़े भाग्य वाला पुरुष परमहंस नाम सवं कर्मो का त्याग कर 
संन्थासी हो जावे, परमहंसता का फर कहे “भव इति ॥ ४२४॥ 

श्रुति की. व्यवस्था कहकर स्मृति कहे “जनक” इति, स। वह्‌ सिद्धि 
न मोक्ष पछानो किये तहां सिद्धि दाब्द से मोक्ष नहीं जाननी, किन्तु 
जनक सिद्धि कर्मन ते पाई नाम जनकादिकों ने चित्त राद्धिः कर्मो ते 
पाई एसे सिद्धि" शाब्द से चित्त शुद्धि जाननी ॥ ४२५ ॥ 
फलित कहे “कर्म” इति, ताते नाम कर्मो को मोक्षम प्रमाणाभाव 
ते ॥ ४२६॥ 

“मोक्ष सो एक ज्ञान ते होई" पाठ का विवरण करे “श्रुति” इति, 
श्रुति सिद्ध नाम ज्ञानादेव" इत्यादि श्रत प्रमाण सिद्धजो ज्ञान है वही 
सम्पूर्णं अज्ञान को दूर करे है याते ताही ते सम्पूण अनथ नष्ट हो जावे 
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सकर देतो होवे नाश | रहे सो एके बह्म प्रकारश्च 

अत्र द्वैतवादी उक्ताथं में प्रकारान्तर से आक्षेप करता है । 

चौपाई 

पुवंपक्षी- 
ननु जाने सब दैत संहाज्यो । सो वह ज्ञान कही किन मान्यो॥४२द 
सब अनुक्ली ब्रहमप्रकाशच | सोभीनकरेज्ञानकोनान्च। 
ताहि समय नहिं ओरे कोई । ताते नाशक ओर न होई । ४२९॥ 
बिन नाञ्चक नहिं होवे हान । ताते द्वितीय ज्ञान इक मान। 


ताकर होवे देत प्रकाश । कथंसु एके ब्रहमप्रकाश्च ॥४२०॥ 
अव सिद्धोन्ती उक्त अपेक्ष का मतभेद से उत्तर कहे दै। 
चौपाई 
सिद्धान्ती- 
यामे उत्तर बहुत प्रकार । पण्डित जन सब करे उचार । 
कतकरज ज्यो जलको पाय । सकल नीरके मलहि मिटाय॥४३१॥ 


है ओ परमानन्द को पुरुष प्राप्त होवे है अर्थात्‌ अनर्थं निवृत्ति सहित 
परमानन्द की प्रापि रूप “मुक्ति” ज्ञान ते ही होवे है ।॥ ४२७ ॥ 

इस प्रकार सम्पूर्ण दवेत का जबज्ञानसे नाश होवे है तब दवेत के 
अभाव का अधिकरणरूप स्वप्रकार ब्रह्य ही शेष रहे है, ज्ञान से 
सम्पूर्णं द्वेत का नाश होकर एक ब्रह्म ही शेष रहे है यह्‌ बातत श्रवण 
कर देत वादी आशंका करे “ननु इति, कहो किन मान्यो किये 
कहो किसने दूर किया अर्थात्‌ ब्रह्मने दूर किया वाकाहूओर ने दुर 
किया ॥ ४२८ ॥ 

प्रथम का परिहार करे “सब” इति, दूसर की असिद्धि कहे “ताहि” 
इति ॥| ४२९ ॥ 

देतप्रकाडा नाम द तप्रतीति ॥ ४३९ ॥ 

सिद्धान्ती परिहार करे “यामे इति, यामे नाम एेसी आशंका मे, 
` अनेक प्रकार पण्डित जन कहै है, प्रकार सुनावे “कतक” इति, मछिनि 
जल में पीस कर गेरने से जलकी मरु को तले बिठाय देने वाली काहू 
बूटी का नाम “कतक” है ॥ ४३१॥ 
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मल्ल के संग आप मिटजावे । कतक नहीं पाछ उहरावे । 
यों ही लान संग-चित्‌ पाय । चिद्‌ अध्यस्त सव दैत मिटाय ।४३२ 
कृतक समान होय वह नाश्च | रहे खु एके बह प्रकाञ्च। 
यो केचित्‌ इहि करे उचार । ओर सु भाखे ओर प्रकार । ४३३॥ 
ज्यों अतितप् लोह मं जाय । नीर सकर तिहि ताप मिटाय। 
आप तहँ ही होवे लीन । यों दी ब्रह्मज्ञान गति चीन ॥४२३४॥ 
अरुपुनि केचित्‌ यो उर आने । ठण अग्नि दृ्टांत बखने । 
ज्यों तृणकूूट जलवे अगन । बिन आश्रय होवे तहि मगन ॥४३१५॥ 
त्यो ही त्रिपुटी सकल जलाय । ब्रह्मज्ञान अपे मिट जाय । 
ओर कहे पुनि ओर प्रकार । कौं संक्षेप अहे विस्तार ॥४२६॥ 
जान एक अज्ञानहि हने । साथ प्रपंच देष नहिं गने । 
जव अक्लान नाश्च होड गयो । कारण हीन प्रपचहि मयो ॥४२७॥ 
कारण बिन कायं नदिं रहे । यह भूमं सब कोविद्‌ कहे । 
प्रपेच नाशको उन्थुख भयो । ज्ञान सु ता अंतर निमंयो ॥४२<८॥ 
सो भी चरे ताहिके साथा । मानो तात तात गहि दाथा । 
ज्ञान सहित प्रपचदहि नान्न । रहे खु एके ब्रह्म प्रकाश्च ॥४३९॥ 


दार्ान्तिक मे कहे “यों” इति ॥ ४२२-४२३ ॥ 

प्रकार कहे ““ज्यों'' इति ।। ४३४-४२५-४३६ ॥ 

ज्ञान एक अज्ञानहि हने कटिये ज्ञान अज्ञान का ही साक्षात्‌ विरोध 
होने ते, ज्ञान एक अज्ञान को ही दूर करे है, साथ प्रपंच द्वेष र्नाहि गने 
नाम प्रपञ्च साथ विरोध नहीं करे किन्तु प्रपञ्च कानाश उपादान के 
नाग से होवे है सोई कहै “जब” इति ॥ ४२३७ ॥ 

कारण बिन नाम उपादान कारण बिना, कारण बिना कायंन 
रहने वे प्रपञ्च जब नार को उन्मुख नाम सन्मुख हुआ तब तिसके भीतर 
निर्मयो लाम उत्पन्न भया ज्ञान भो भाई का भाई हाथ पकड के जानेवत्‌ 
जावे है ॥ ४२८४२३९ ॥ 1 
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अरुपुनि केचित्‌ बुद्धि विशाल । उत्तर भाखे ममं रसाल । 
बरत्तिरूप जान दहै जोई । ब्रह्म अज्ञान हने नदिं सोई ॥४४०॥ 
प्रकाश नाश्च अज्ञानहि अहे । जहि जङ्बरत्ति कथं तिह दहे। 

वोध इद्ध वृत्ति वादी की शंका 
पूव्रपक्षी- 
ज्यो लोहा अग्नि के संगा | पाय तादात्म्य तेज अंगा ॥४४१॥ 


भस्मीमाव करे तण सारे । वत्ति तथा अज्ञानहि मारे । 
वुत्त इद्ध बोध वादी 
सिद्धान्ती- 
(~. ¢ [त ० 
रोह निदशन भाख्यो जोई । अहे असत्य निदर्शन सोई ॥४४२॥ 
होवे दाह जगतमों जहाँ । पावक सत्य पिखे जन तहँ । 
लोहा जहो जगतर्मो ह्ये । दाह निरंतर तहँ न पये ॥४४२॥ 
जा पावकने खोह तपायो । तादी ने वृणक्रूट जरायो । 
लोह जलाये तृणके भार । यह नर ज्ञान अ्रमदि निर्धार ॥४४४॥ 
बोध इद्ध वृत्ति अज्ञान का नाशक है वा वृत्ति इद्ध बोध अज्ञान का 

नारक हे इन पक्षो में प्रथम मे अनेक मत दिखलाकर दसरा दिखलावे 
“अर पुनि" इति, उत्तर सुनावे “वृत्ति"" इति ॥ ४४० ॥ 

न हनने में हेतु बतावे “प्रकाश” इति, वोध इद्धवृत्ति वादी आशंका 
करे ““ज्यों'" इति ॥ ४४१॥ | 

वत्ति तथा अज्ञानहि मारे नाम जड़ रूप भौ वृत्ति अग्नि युक्त लोहवत्‌ 
अज्ञान का नाश करे है। तिसके हेतु को तिसकी हेतुता होवे, तिससे 
क्या काम, या न्याय से अग्नि को दाहु हेतुता सिद्ध होने ते “लोहा दाह्‌ 
करे है” यह्‌ ज्ञान श्रम है या भाव से वृत्ति इद बोध वादी परिहार करे 
लोह" इति ॥ ४४२ ॥ 

असत्यता में बीज कहे “होवे" इति, दाह निरन्तर तहां न पद्ये 
नाम तहां निरन्तर दाह नहीं होवे याते मत मानना ॥ ४४३ ॥ 

सोई कहे “जा” इति, तृण कूट जलायो नाम तुणों . का समुदाय 
जलाया, एसे भये “लोहा तृणों के भार जलावे है” यह्‌ ज्ञान पुरुषों को 
श्रम रूप है याते वृत्ति अज्ञान का नादा नहीं करे ॥ ४४४॥ . ; 
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उक्ताकं में पूवंपक्षी भोर सिद्धान्ती का सम्बाद 

पूवेपक्षो-- 
नयु जे घरृत्ति हने निं सोई । तौ माखो तिहि नाशफ़ जोई । 
सिद्धान्ती- 
वृच्यारूट अहे चिद्‌ जोई । ब्रह्म अन्तान हने भव सोई ॥४४५॥ 
यद्यपि चेतन शुद्ध स्वरूप । हने अविद्या को नर्हिसूप। 
उल्टो तिह साक्ष हे सोई । नाशक नाहं कदाचित दोई॥४४६॥ 
तदपि सु वेड वृत्ति के माहीं । हने अविचा कों भव माहीं । 
अखंडाक्राघत्ति जग जोई । तामों रूट होय चित्‌ सोई ॥४४७॥ 
निखिल अविधा डरे मार । जाहि पिषपे टर्टत उदार । 
घय की दीति है जोई। वरण समुदाय प्रकाल सोई ॥४४८॥ 
यद्यपि शुद्ध प्रकाशक अहै । तदपि सु ओर संग मिल दहे । 
छयेकात मणी के माहीं । दोय आरूढ जलावे तादी ॥४४९॥ 
पूवंपक्षी- 
नद्घु यद्यपि अविद्या नान्ञी | तदपि सुवत्ति रहे अविनाशी । 
ताको नाशक ओर न कोई । वृच्यारूट चिदा्रय सोई ॥४५०॥ 

बोध इद्ध वृत्ति वादी पुनः आशंका करे “ननु” इति, वृत्ति इद्ध 
वोध वादी उत्तर कहे “वृत्ति” इति ॥ ४४५ | 

आशंका द्वारा नाकता स्पष्ट करे “यद्यपि इति | ४४६ || 

घटाकार, पटाकार, वृत्तियों से विदोष वतावे “अखण्ड'" इति ।|४४७॥ 

जाहि विषे नाम अखण्डाकार वृत्ति मे आरूढ होकर अज्ञान के मारन 
म, दृष्टान्त कहे “सूयं इति ॥ ४४८ ॥ 

“जर संग मिक दहे” का अथं करे “'सूर्य'' इति ॥ ४४२ ॥ 

ह्टान्त हारा वृत्ति इद्ध वोधते अज्ञान का नाड भये भी वृत्ति का नाश 
न दोन ते अद्वितीय नहीं सिद्ध होवेगा या भाव से आडंका करे “ननु 
इति, तदपि सुवृत्ति रहे अविनारी कहिये नाडकान्तर के अभाव ते ओ 
चेतन को आश्रयनाशकतां युक्ति सिद्ध न होने ते वृत्ति का नाद नहीं 
होवेगा सोई कहे “ताको'' इति ॥। ४५०॥ 
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सो आश्रय का करे न नाशश्च | किटि विधि दोय अदितीयप्रकान्न | 
सिद्धान्ती- 
वृस्यारूट अहे चिद्‌ जोई । वृत्ति विनाश करे इह सोई ॥४५१॥ 
किचित्‌ काष्ठमों होय आरूढ । पावक होय जगतर्मो रूढ । 
काष्ट बेड जलावे ग्राम | नगरन को कष्ठ रहे न नाम ॥४५२॥ 
अग्नि आधारदारु ह जोई । ताहि जरे अग्नि सोई। 
जसे यह तसे दी ज्ञान । भरी प्रकार सु मनम आन ॥४५३॥ 
चरमचृत्ति भव भीतर जोई । तामां रूढ होय चित्‌ सोई । 
निखिल देत का करे विनाश्च । वर्ति विनाशक वदी प्रकाश्च ॥४५४॥ 
वृत्ति समेत देत को नाञ्च । षनानंद चिद्‌ एक प्रकारश्च | 
पूवंपक्षी- 
नज आतम में देत विनाश्यो । षनानंद चिद्‌ एक प्रकारयो । ४५१५ 

सिद्धान्ती उत्तर कहे “वृत्यारूढ्‌'” इति, वृत्ति विनाश करे इह सोई 
नाम इस स्वाश्रय भूत वृत्ति का नाद वही करे है ॥ ४५१ ॥ 

कटी बात दृष्टन्तं से वतावे “किञ्चित्‌ इत्ति, रूढ नाम 
-हृढ ।। ४५२-४५२ ॥ 

दृष्टान्त समानता कहे “चरम” इति, चरम नाम अज्ञान तत्‌ कायं के 
नाशक चेतन का उपाधिभूत जो अन्तिम वृत्ति है तिस विषे आङ्ढ़ होकर 
वह्‌ चतभ निखिल द्रेत का नाड करे है ओर वह्‌ प्रकाश नाम वही चेतन 
स्वाश्रय भूत वृत्ति का, काष्ठ का अग्निवत्‌ नाश करे हैँ ॥ ४५४ ॥ 

इस प्रकार वृत्यारूढ से वृत्ति समेत नाम वृत्ति सहित अज्ञान तत्‌ 
कायं रूप निखिल देत का आत्मामं नारा होने कर एक नाम अद्वितीय 
एक रस चेतन काही प्रकाश होवे दै याते सिद्ध रहेसो एके ब्रह्म 
प्रकाड'” यह्‌ कथन । ननु होवे तुम्हारा कल्या सिद्ध तथापि जनोंको 
वल्लि सहित देह आदि निखिल देत के अभाव-काल मेही विदेह म॒क्ति 
सिद्ध होने ते जीवन्‌-मुक्ति कौ असिद्धि कर तिनके प्रतिपादक वेदको 
व्यर्थता का ओर विद्या सम्प्रदाय नाश होने क्रा प्रसंग होवेगा यह्‌ 
आशंका करे “ननु इति ॥ ४५५ ॥ 
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ज्ञानी देह भस्म हो गयो । क्षण उध्वं ताते नहिं रद्यो । 
(जीवन्धुक्तः बखाने जोई । भये व्यथं निगम अव सोई ॥४५६॥ 
ब्रह्मविद्या संप्रदाय विनाश्ची ' ता विननष्टनाहिंभव फांसी 
देह स्तम्भक भव मं जोई । विना अविद्ाअवरन कोर ॥४५७॥ 
कर्मादिक ञे कारण हये । धिनाअविद्या सो नहिं पये । 
उपादान जाको मर जावे । तो बह कायं नहीं ठहरावे ॥४५८॥ 


ज्ञानी देह भस्म हो गयो नाम आत्मा में, निखिल देत के नादा सहित 
एक रस आनन्द के प्रका कारुमे ही ज्ञानवान्‌ का आविद्यक देह नष्ट 
हो गया, ताते नाम निखिल द्रेत नादा सहित परमानन्द के प्रकाश्से 
पीछे क्षणमाच्र नहीं रह्या अर्थात्‌ तत्काक ही ज्ञानी की विदेह्‌ मुक्ति हुई 
एसे भये जीवन्मुक्ति के अभाव ते ताका प्रतिपादक वेद व्यथं हुआ सोई 
कहे ““जीवन्‌'" इत, जीवरमुक्त वखाने जोई किये “विमुक्तद्च विमुच्यते” 
इत्यादि जीवन्मुक्ति के प्रतिपादक जो निगम दै, प्रतिपाद्य वस्तु के अभाव 
ते वह्‌ व्यथं हुये, उक्त वाक्य को जीवन्मुक्त परतिपादकता एसे है यद्यपि 
ज्ञान से पूवं दामादि साधन सम्पन्न अधिकारी रागादिको से मुक्त है तथापि 
वह मुक्ति यत्तसाध्य है ओर ज्ञान से उत्तर काक योगाभ्यास से मनो- 
नाश, वासनाक्षय हढतर हृए अराभास रूप रागादिको के भी असम्भव से 
रागादिको की मुक्ति स्वतः होवे है, याते “विमुक्तः' नाम विशोषण मुक्तः 
अर्थात्‌ रागादिको की अत्यन्त निवृत्ति वाला हज जीवन्मुक्त, विमुच्यते - 
भोग से प्रारन्व क्षीण भये वतमान देह के पातानन्तर भावी बन्धं ते 
विरोष कर मुक्त होवे है इस रीति से श्रुति ज्ञानोत्तर कामें विदेह्‌ 
मक्ति विलक्षण कतृंत्वादि बन्ध निवृत्ति रूप जीवन्मुक्ति भ्रतिपादन करे 
है सो व्यथं होवेगो । ४५६ ॥ 

कहे दोष हट करने हेतु ज्ञानी की देहु का भस्म होना बतावे “दिह्‌” 
इति, देह स्तम्भक भव में जोई नाम देह के धामने वाखा संसार में विना 
अविद्या नाम उपादान रूप अविद्या से विनाओर कोई नहीं, किन्तु 
प्रारन्ध आदि निमित्त कारणों की भी, तदधीन ही स्थिति होने ते वही 
है ।। ४५७ ॥] 

सोई कटै “कर्मादिक” इति, कर्मादिकं जो निमित्त कारण ह अविद्या 
रूप उपादान बिना वह भी नहीं रहे, बिना अविद्या तिनका न रहना 
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सिद्धान्ती-- 
याशकाको यह परहार : प्रकट वखानों उर मं धार्‌। 
रज्जु सपे ज्यो होवे नश्च । कंपादिक क्षण रहे अभास ॥४५९ 
ज्यो पावक भव मं पट दहे | ताकी मस्म तथा क्षण रहे | 
त्यों दही होय अवा नाश । देहादिक क्षण रहे अनाञ्च ॥४६०॥ 
संचित निखिल कमं होय नाश । जलसं लिपे न षञ्मपराश्च । 
तयु हो क्रियमाण है जोई । तफ संग लिपे नहिं सोई ।॥४६१॥ 
(स 9 ५. ¢ {५ 
देहारंभक जो जग हदये । कसना ताको नहिं पये । 
तादी कर तु हानी केरे । रहे जगत सें यों सन हेरे ॥४६२॥ 
पूवंपक्षी- 
त्छज्ञान भव भीतर जई । कमं सकल को नाक्चक सो 
संचित क्रियमाण को टारे | !.रब्धको नाहि निवारे ॥४६३॥ 
कहे “उ बादान'' इति, जिसका उपादान दूर हो जावेद, तन्तु का 
नाश भये पट के नादावत्‌, तो वह्‌ नाम सो पूनः कायं ठह्रे नहीं, याते 
उपादान अविद्या के नाड होने ते कर्मादिक निमित्तोकाभी नाश भये 
ज्ञानी की देह भस्म होने से उक्त दोष होवेगे ।। ४५८ ॥। 
सिद्धान्ती कहे “या'” इति, दृष्टान्त से परिहार बतावे “रज्जु” इति, 
अभास-प्रतीत होते । ४५९ ॥। 
निमित्त-नाड ते कायं स्थिति रहो, उपादान नादा ते कंसे ? यह्‌ 
आशंका वारण हेतु ओर दृष्टान्त से परिहार बतवि ““ज्यों'" इति ॥४६०।। 
देह आदिक्रो कौ अनाशिता मे बौज वतावे “सच्चित'” इति, ज्ञानाग्नि 
से सञ्चित कमं सम्पूणं नष्ट होवे है ओर जल साथ पश्च का पलाश नाम 
पत्र जसे छिपायमान नहीं होवे, व्यूहौ नाम तद्त्‌ क्रियमाण जो कमं 
है तिनके साथ भो ज्ञानी क्पायमान नहीं होवे अर्थात्‌ क्रियमाण भी 
सुम्पूणं नादा होवे है परन्तु देहारम्भक प्रारब्ध नाश नहीं होवे ।॥ ४६१ ॥ 
सोई कहे "देह" इति, कमं पूवं साथ ( अन्वय कर लेना ) ॥४६२॥ 
ज्ञानाग्निसे दो के नाश ओ एक के अना मे युक्ति न देखता आशंका 
करे “तत्त्व” इति ॥ ८६३ ॥ , 
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यामो कोन युक्ति तम पाई । जाते याहि व्यवस्था गाई । 
सिद्धान्ती- 
यामो परम युक्ति है जोई भाखों तमे सुनो अथ सोई ॥४६४॥ 
सो प्रारब्ध है दोय प्रकार । सो सुनिके उर अंतर धार । 
इक प्रारग्ध कमं है जोई । स्वफ़ल-हित तन जाये सोई ।५६५॥ 
बहुरो द्वितीय कमं प्रधान । सो उपजावे तचन्ञान । 
देह स्थितिको कारण जोई । ताको चाहे कमं स॒ सो$ ॥४६६॥ 
यह तु राखे किचित्‌ काल । में उपजाञं ज्ञान विशाल । 
ता उपजायो ज्ञान सु जोई | प्रारब्ध कौ हने न सोई ॥४६७।]। 
एक पिता को मीत निहारे । निज स्थिति कारण निधरि । 
मेरो पिता कमह जोई ¦ ताको चाहे बहुषिधि सोई ॥४६८॥ 
अरु इन जारे यै मर जा । ताते नादि विरोध कमा । 
संचित क्रियमाण द्वय जेह्‌ | हमरे नादिं संबंधी तई ॥४६९॥ 

यामो-निखिक के नाडशकसे दो के नाश ओ एक की अनाशता में 
सिद्धान्ती उत्तर कहे “यामों'" इति ।॥ ४६४ ॥ 

युक्ति का प्रकार रचे “सो प्रारब्ध" इति । ४६५ ॥ 

युक्ति बतावे ““देह्‌'' इति ॥ ४६६॥ 

हेतु सहित “चाह” का स्वरूप बतावे “ यह्‌" इति, प्रारब्ध को हने 
न सोई नाम किञ्चित्‌ काक शरीर की स्थिति रखने वाङ कर्मको वह्‌ 
हने नहीं ॥ ४६७॥।। 

न हननेमे दो हेतु कहे “एक'' इति, एक तो मेरे पिता का मित्र 
हे, द्सरे मेरी स्थिति काकारणदहै, पताकी मित्रता बतावे “मेरो” 
इति | ४६८ ॥ 


अपनी स्थिति मे हेतुता बतावे “अरु इति, ताते नाम इसके नाश 
किये अपने नाश प्रसंग ते, इसके साथ वैर न करू, दो हेतु से तन स्थिति 
हेतु प्रारब्ध की ज्ञान को अनाशकता कहकर सश्ित क्रियमाण की 
नारकता कहे “सञ्चित” इति ॥ ४६९ ॥ 

३३ 
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इनके हने नाहि अपराध । अरु इन हने राज हि साध । 
इनहिं करीं ताते परिहार । टी न बने करौं इहु वार ॥४७०॥ 
या विधि प्रारब्ध बिन जोई । ज्ञान नाच्च पदिचानो सोई । 
प्रारन्ध वश्च धीर शरीर । रहे जगत मं सम जो धीर ॥४७१॥ 
ज्ञानी को चिर तावत हदये । यावत देह पात नहिं पद्ये । 
सो तज्ु पात होय जग जबदही । होय विदेहभुक्त बह तवी । ४७२॥ 
एसे श्रुतिहि देहको कहे । ज्ञानी को तु जग जन लहे। 
“लेशा विद्या” जो भव माहीं । प्रारब्ध प्रतिवंधक तादीं ॥४७३॥ 


इनके हने नाहि अपराध किये याते यह्‌ हमारे सम्बन्धी नहीं, 
ताते इनके हने से मेरे को अपराध नहीं, उलटा इनके दूर करने से मेरे 
राज्य की सिद्धिदै, ताते नाम अपने राज्य की सिद्धिते इनका नाड 
करो | ४७०-४७१ ॥ 


ज्ञान से प्रारन्ध कमं की अनाशता में, रात्रि भोजन से पीनतावत्‌ 
रारीर स्थिति तेकल्पेदोहेतु रूप युक्ति सुना कर अथं ते ताका सहायौ 
श्रुति वाक्य कहे “ज्ञानी को" इति, ज्ञानी को चिर तावत्त हृदये नाम 
ज्ञानवान्‌ पुरुष को तेता कार विदेह मुक्ति में देर दहै जेता चिर उसका 
देह नाश नहीं होवे, सो तनु पातत होय नाम जब उसके देह का नाड 
हुआ तिसी काल मे वह्‌ विदेह्‌ मुक्त होवे है इस प्रकार श्रुत्ति भी ताकौ 
देह को सिद्ध करे है ॥ ४७२ ॥ 


सोई कटै “एसे इति, एेसे नाम श्ञानी को चिर तावत” इस प्रकार 
श्रुति देह को कहे है, पुनः ज्ञानी को तनु जग जन लहे कटिये ज्ञानी के 
रारीर का रोगों को भो अनुभव होवे है याते कहे हितुभों से ज्ञान करन 
निवृत्त भये प्रारब्ध से तन रहे है यह अवश्य अंगीकतंव्य है, श्रुति युक्ति 
से देह स्थिति सिद्धि भये भी उपादान विना कार्योकी स्थिति केसे ? 
एेसी चिन्ता वालेको प्रारन्ध रूप कमंसे प्रतिवध्य लेशाविद्या रूप 
उपादान ही सम्भवे है यह्‌ कहे “ठेशाविद्या इति, छेदाविद्या जो भव 
माहीं किये अविद्या का जो कोरक अंश है, ताही नाम तिसका प्रारब्ध 
कमं प्रतिबन्धक है ॥ ४७२३ ॥ 


कातता क 1 = 
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त्रातिभासिक प्रपचदहि जोई । ता स्थितिको कारण सो। 
ताकर होय निखिठ व्यवहार । ज्ञानी देह तथा निर्धार ॥४७४॥ 
जीवन्युक्त वखाने जोई । अव नटि व्यथे निगम यन सीई। 


ब्रहमवि्यासंप्रदाय अनाशी । सम्य नष्ट होय मवपान्ञी । ४७५॥ 
अव पूवपक्षी को रेगाऽविद्या के ज्ञात करने की दंका। - 

यूवंपक्नी- 
नच बह ङठेशाविद्या जोई | ताको सरूपो क्या होई । 

अव सिद्धान्ती जिज्ञासु के वोधाथं अनेक प्रकार से केगाऽवद्या के 

स्वरूप का प्रतिपादन करे है । 
चौपाई 

सिद्धान्ती- 
ताको रूप सु बहुत प्रकार । पूवे उुधजन करे उचार ॥४७६॥ 
मूलाविधा भाखे जादी । आवरण विक्षेप शक्ति य तादीं। 
तामों दहितीय शक्ति हे जोई | (छणंबिच्याः भाखी सोई ॥४७७॥ 
शेसे केचित्‌ तिह उहरावे । ओर सु ओर प्रकार वतावे । 
्षाङितिरबुन माड मं जैसे । लशुन वासना होवे तेसे ॥४७८॥ 


ओ प्रारब्ध से प्रतिबध्य हुई ठेगाविद्या प्रातिभासिक नाम अग्निदग्व 
पटवत्‌ ज्ञानदग्ध व्यावहारिक सत्ता वाके प्रातोतिक्त प्रपञ्च की स्थिति 
काहितु है याते ताकर नाम तिस ठेगाविद्या रूप उपादान कै प्रभावते 
ज्ञानवान्‌ के खान-पान आदिक समी व्यवहार होवे दहै, तथा नाम त्तसे 
देह भी स्थिर रहे है । ४७४ ॥ 

इस रीति से ज्ञानवान्‌ के देह की स्थिरता सिद्ध होने ते पूर्वोक्त दो 
दोष भी नहीं, सोई कहे ““जोवन्‌” इति ।। ४७५ ॥ 

जाके प्रभाव से दोष दूर किये वह्‌ ठेशाविद्या किरूपहै यह्‌ पूरे 
““ तनु" इति, उत्तर कहे “ताक्रो"' इति ॥ ४७६ ॥ 

प्रकार कहे “मलाविद्या इति, तामो दितीय शक्तिटै जोई नाम 
तिन दोनों मे जो विक्षेप शक्ति दै वह्‌ “लेगाविद्या'' कटहिये है 1 ४७७ ॥ 

केचित्‌ नाम कोरक. “लेशात्रि्या'" को एेसे कहे हँ, इहां यह्‌ भाव 
है = मूलाज्ञान को आवरण विक्षेपण दो शक्ति है त्तिनमे आत्ररणशक्ति 
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अविद्या संस्कार है जोई । रशाविधीः `मोने सो$ | ` ` +: 

अरु पुनि केचित्‌ यो दिखलापे । दग्ध पटींदिकं संम ठहरा ४७९1 
ज्यो पावक मं कपड़ा जले । ताहि भस्म जवरग नहि दरे । 

तो लोँसो पटङे सम आदि ! चारं कोणो त्यागे नाहि ॥४८४॥ 
स्यौ दी भूलाबिचाः अकी । तत्वज्ञान करिजौ नर्हिदलो। 

क्षय प्रारब्ध पवन नहिं पाय । तों तेसेदी  दिखलाय ॥४७८१॥ 
सोई “रेशषावि्ाः हये ! ता धिन ठे ओर नहिं पहये । 

अरु पुनि केचित्‌ ओरे कहे । अवियया -भागतीन उर गहे ॥४८२॥! 








सहित अज्ञानां का ज्ञानसे विरोध होनेसे नाश होवे है, विक्षेपदाक्ति 
सहित अज्ञान अंश का ज्ञानसे विरोधन्‌ होनेते नाश होवे नहीं, यह्‌ 
अवद्य मानना, न माने जहां जर प्रतिविम्बित्त पुरुष के ऊध्वं देशा 
अधो देशस्थत्व श्रम होवे दै तहां पुरुषं का विशेष ल्पते ज्ञान भये 
अज्ञान दुर होने से ऊध्वं देश में अवो देश॒स्थत्व श्रम दूर हुआ चाहिये 
ओ होवे नही, याते तकेन दूर होनेमेओर तो कोई हेतु कहना बने 
नहीं, किन्तु आवरणदाक्तिविरि्ट अज्ञान अंशको ज्ञान से निवृत्ति भये 
. भी विक्षेपशक्तिविशिष्ट अज्ञान अंशा की_ निवृत्ति नहीं होवे, एेसे ही 
कहना होवे है, तदत्‌ जीवनन्मुक्त ` को ` ब्रह्मात्मा के अपरोक्ष ज्ञान से 
आवरणशक्ति सहित अज्ञान अंशके नाश हृए भी विक्षेपशक्ति सहित 
अज्ञान रूप ठेशाविद्या कौ निवृत्ति नहीं होवे है, याते शरीरादिकं की 
स्थिति बने है यह्‌ भी कहना, ओर का कल्या प्रकार कहै शक्षालिति” 
इति, क्षालित ल्गुन भाण्ड मे नामं धोये हुए लचुन के वासन 
मे ॥ ४७८ ॥ 


“तसे” पाठ के साथ अविद्या का पुवं सम्बन्ध ( कर लेना ) ॥४७९॥ 
““दग्ध"* इत्यादि पाठ का विवरण करे ““ज्यों'" इति ॥ ४८० ॥ 
“तत्व ज्ञान कर” पूवं साथ ( अन्वय कर ठेना ) ॥ ४८१ ॥ 

अविद्या भाग तीन उरगहे नाम असत्वापादक, अभानापादक मेद 


सेदोरूप आवरण ओर तीसरा विक्षेप एेसे अविद्याके तीन अंश 
` अंगीकार करे ॥ ४८२॥ ; 


तृतीय निवास | ५१७. 


ब्रह्म असत्वापादक. - जोई 1 -्रह्म श्रवण ते नान्न सोई 
बह्म अभानापादक .जोई-। साक्षात्कार ते नाञ्च सोई ॥४८३॥ 
देह स्थितिको कारणजो हे + नास सिषक्षेष जगतो सो है । 
ज्ञानी देह पतन फे कार । उपने ज्ञान सौ अवधि विक्लाङ ॥४८४॥। 
ताकर नाश ताहि को होई । याविधिनाच्च त्रिधा तिह जोई | 
(4 ० क 0. 1 वक ५ 

अरु पुन काचत्‌ परम जआचाय । या सद्भातं बाख जग अजय | ४८५।। 
तत्वज्ञान जवे नर ॒होय । निखिल अविचा जारे सोय। 
यह केवल कायं रहि जाय । श्रारञ्ध भतिवंधकः पाय । ४८६॥ 
द्रोणी अस्त्र ॒राग्यो जवी । भस्मीभूत पथेरथ तवदी । 

होयो, गिच्यो न भारत मादी । ज्नष्ण्‌ शक्ति प्रतिषंधक तादीं ॥४८७॥ 
4 क द ह ह्न ४ ष्‌ चमे, € 
जेसो यह तसो हि प्रपच। याभी सेद न ह्ये रच । 

4८ [कप © * क्रो ८ 
ज्ञाना तु अरु ताह व्ययहार । पाथ स्यद्न सम नधार्‌ ॥४८८॥ 
के असत्पने का आपादक जो अविद्याका अंश वह्‌ ब्रह्य श्रवण ते नाम 
“सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌” इत्यादि वाक्य से ब्रह्म का सत्यत्व श्रवण ते अर्थात्‌ 
ब्रहम के परोक्ष ज्ञानते दूर होवे. है ओं ब्रह्म अभानापादक जोई नाम 
“ब्रह्य भान नहीं होवे" एेसे ब्रह्य के अभान का आपादक जो अविद्या 
का मंदा वह्‌ साक्षात्कार ते नाम श्रह्यमेंहूं" एेसे अपरोक्ष ज्ञानसे 
कुर होवे ह ।॥ ४८३ ॥ द प 

तथा, देहस्थितिकोकारणजोहै नाम ज्ञानवान्‌ के शरीर की स्थिति 
का कारण जो, नामविक्षेप कहिये विक्षेप नाम वाखा अविद्याका 
मंदा वही संसार मे ठेशाविद्या कहते है पुनः ताका नाश एसे होवे है 
सोई कहे “ ज्ञानी" इति, ज्ञानी देहं पतन के कार्‌ नाम विदान की देह के 
नार काल मे अवधि नाम जिसके उत्पन्न होने से अविद्या तत्कायं रूप 
हर्य किञ्चित्‌ नहीं रहे एेसी एक अन्तिम वृत्ति उत्पन्न होवे है ॥ ४८४॥ 

ताकर नाम तिस वृत्ति कर उस विक्षेपशक्ति की निवृत्ति होवे है 

इस प्रकार वह तीनों तरह्‌-को अविद्या दुर होवे है ॥ ४८५ ॥ 

\ ` सिद्धान्त कटे “तत्त्वज्ञान '‡ इति ॥ ४८६ ॥ 

दृष्टान्त से देह आदि कायं. मात्र का रहना बततावे “द्रोणी” द्रोणी 
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प्रतिवंधक को अपगम जवही। प्रतिबंध होय नाज्ञ पुनि तबही। 

ज्यो छत्रको अपगम्‌ होई । छाया ताहि रहे नदि कोई ॥४८९॥ 
त्यो दी प्रारब्ध क्षय जवही । देह पात होवेगो तवी । 

चिन भोगे नक्ञ नहिं सोई तते भोग तज्ञ मं रोई ॥४९०॥ 
पू्वपक्षो- 

ब्रह्मज्ञान यह दृश्ये जो । जम मिथ्या दिखलावे सोई । 
मिथ्यातेनहिं मोग सु होई । युख दुखको अनुभव हं जोई।।५९१॥ 
सिद्धान्ती- 

मिथ्या वस्तु भोगं उपजाई । स्वप्न वस्तु सम चित न काईं। 

स्वप्न माहि भृखो है जो । स्वप्न अन्न ठप्तावे सोई ॥५९२॥ 





नाम द्रोण पुत्र ( अच्वत्थामा ) का “होय पूवं साथ ( अन्वय 
कर ठेना ) | ४८७-४८८ ॥ 

प्रारव्य कर प्रतिवध्य प्रपञ्च का नादा कव होगा? तहां कहे 
“प्रतिबन्धक इति, अपगम- नार, कही बातत दृष्टान्त से स्पष्ट करे 
“ज्यो” इति | ४८९ ॥ 

ताते नाम “न भुक्तं क्षीयते" इत्यादि वचनो से भोग विनानाशन 
होने ते जानवान्‌ में मिथ्याभूत प्रारन्ध से भोग हौवे है ॥ ४२० ॥ 

होवे टेशाविद्या प्रभाव से प्रपञ्च स्थिति तथापि मिथ्यासे भोग 
सिद्धि केसे ? यह्‌ आशंका करे "व्रह्म" इति, “ब्रह्मज्ञान यह हदये जोई 
नाम “मं ब्रह्म हुं" यह्‌ जो अखण्डमूत जीव ईडा के अमेद विषयिणी वृत्ति 
है वह्‌ जग मिथ्या दिखलावे नाम सपंको रज्जु ज्ञानवत्‌ मेद आदि 
प्रपञ्च को नित्यत्व अनित्यत्व खोकर मिथ्यात्व दिखावे है, ओं मिथ्या 
जाने मरुस्थल जल से तृषा शान्ति न देखने से तद्रत्‌ मिथ्या जाने 
प्रपञ्च से भी तत्त्वज्ञ को भोग नहीं बने, भोग का अथं कहे “सुख 
इति ॥ ४९१ ॥ 

प्रातिभासिक मिथ्या से व्यावहारिक मिथ्या लूपमभोगन सिद्ध हृए 
भी समसत्ता वारे से समसत्ता वाला भोग बने है यह्‌ दृष्टान्त द्वारा मिथ्या 
से भाग सिद्धि बतावे “मिथ्या” इति ॥ ४९२ ॥ 


तृतीय निवास [ ५१९ 


स्वप्न माहि शीत तयु आये । स्वप्न पाट धर दूर मिटाये । 
स्वप्न नदी भवभीतर जोई । दे ठबुवा नर॒ उतरे सोई ॥४९ `॥ 


जाग्रत लाख टकरा घर माहीं । स्वप्ने दाम गोँठमों नादीं | 

तौ नाविक तिहि द्र निवारे । स्वप्न नदी नदिं पार उतारे ॥ .९४॥ 
तेसे जाग्रत मादिं सु जानो । मिथ्या ते सव भोग पानो । 
ूर्वपक्षी- | 

तव नदिं होवे मिथ्या ज्ञान । ताते कष्टक भोग नर भान ॥४९५॥ 
इहां विज्ञ जग मिथ्या जाने । केसे ताको भोग वखाने । 
सिद्धान्ती- 

इद्रजाल नर भिथ्या जाने । भोग विशेष ताहिते माने ॥४९६॥ 
ताते जान भोग नहिं डारे । जग सत्ताको दूर निवारे । 

ताते निज कमेन अनुसार । विज्ञन के बहु विधि व्यवहार ॥४९७॥ 


ढवुवा-पेसा ॥ ४९३ ॥ 

नाविक-मल्लाह्‌ 1 ४९४ ॥ 

ननु मिथ्या जाने सपं से भय न देखने ते स्वरूप ते मिथ्या जगत्‌ 
ते भोग सिद्धि रहे भी मिथ्या जानने से नहीं बने यह्‌ आका करे “ तब" 
इति, तब नाम स्वप्नावस्था मे | ४९५ ॥ 


इहां नाम जाग्रतमें, वेसे जानेसेभी भोग होवे है यह दृष्टान्त से 
कहे सिद्धान्ती “इन्द्र जक” इति, भोग ॒विरोष ताहि ते साने नाम सौम्य 
असौम्य वस्तु देखकर सुख दुख का अनुभव अनेक प्रकार का तिनसे 
माने है तिस ते यह मानना ॥ ४९६ ॥ 


सोई कहे “ताते इति, ताते नाम तिस हेतु ते, यह्‌ बात माननी 
जो ब्रह्म ज्ञान भोगों को दूर नहीं करे किन्तु जग सत्ता को दुर निवारे 
किये जगत्‌ की सत्ता को दूर करेरहै, ताते नाम ज्ञानने भोगो को 
दूर न करने से ज्ञानावानों के अपने-अपने प्रारब्ध के अनुसार अनेक 
प्रकार के व्यवहार है ॥ ४९७ ॥ 
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अब पूर्वक्ताथं का स्पष्टीकरण करते हैं । 
सवया 
इक राज करे गज वाजि चदे, इक भूधर पैरन आप चङे हे । 
इक मोन भजे भव मंडल में, इक ईशर को उर जाप जपे हे ॥ 
इक जाय पहारन योग करे, इक भोग करे घर माहि रमे हे । 


करुणारस परण एक रहे, इक वीर रसे अरिसंग लरे हे ॥४९८॥ 
( नराजछंद ) 


करे अनेक याग दान मान ईश सेवनं। 
सु राज-काज भीख ओ मनाय सवं देवनं ॥ 
इदं करोमि बुद्धि को सखु नीर चित्त ना धरे। 
पिखे अखंड रूप को वन्ध सिन्धु को तरे ॥४९९॥ 
( भुजंगप्रयातछंद ) 
जिने ज्ञान होये तिने दुःख खोये। नदीं काभ जाभे नदीं हानि सोये। 
नहीं पुण्य पापं तिसे एक लागे । हने मिग्र लाखं करे कोट यागे ॥५०० 


सोई दिखावे “इकः इति, “इक राज करे गज वाजि चे" एेसे 
जनकादिक हृए है, इक भूधर पेरन आप चेह नाम एक पवतो में 
पैरों कर आप विचरे है एेसे उन्मत्त सहश चेष्टा वाङे जड़ भरतादिक 
युने है, इक मौन भजे भव मण्डर में-एेसे ऋषभ देव कपिलादि सुने ` 
है, इक ईदवर को उर जाप जपे है-एेसे शुकादिक हए दहै, इक जाय 
पहारन योग करे-एेसे जेगीषव्यादिक हुए है, इक भोग करे घर माहि 
रमे है-एेसे सौभरि आदिक हुए है, करूणा रस पूरण एक रहै-एेसे 
सनकादिक हए है, इक वीर रसे अरि संग ररे है-एेसे अजुंनादिक 
हए द ॥ ४९८ ॥ 

पूवं कल्योवत्‌ अनेक यह्‌ व्यवहार करे हँ सोई कहे “करे” इति, 
उत्तम मध्यम अधम प्रारन्ध के अनुसार व्यवहार भिन्न रहे भी यह तो 
सबकी समान बात है सोई कहे “इदम्‌” इति, इदं करोमि बुद्धि को नाम 
“मे यह करता हू" एेसी मति को ॥ ४९९ ॥ 

तत्त्व ज्ञानी पुरुषों को जय विजय ययाति नहुषादिकों वत्‌" अपने 
पद से गिरने को तथा पाप पुण्यादिकों की सम्भावना दुर करे “जिनं 


तृतीय निवास ` | ५२९ 


महान्नान जागे नहीं राग होई । तज्ञ पुण्य पापं करे नाहि कोई। 

करे जो कष्ठ वेदिकं कमं सोई । “अदहंयाग कारी नहीं बंध होई ५० 
सवेया | 

हे जन मंडन खंडन दुःख सु, छखभरे पिखिये रस माते । 

मान अमान गलानि चिना इक, आतमराम सदा रंगराते ॥ 

हे रवि बोध सभी उर मेँ जग, जाकर बंध भये सतर दाते। 

दुःख धूर पूर उतारण को, समता रस सिधु विषे सव हाते ॥५०२॥ 


इति, नहीं पुण्य पापं तिसे एक कागे किये विख्वरूपपुरोहित ओं 
दरा-सहसखरसन्यासियों के बध से इन्द्रवत्‌ ज्ञानवान्‌ को काखों ब्राह्मणों के 
बध से पाप ओौर करोड़ों यज्ञो से पुण्य नहीं कगे, सों यह कथञ्चित्‌ करे 
तब कथन हे, नहीं तो, कमं सव राग द्वेष मूलक ह ओौ ज्ञान उपजे भला 
बुरा अध्यास दूर होने से राग द्वेष रहे नहीं, याते शुभाशुभ कमं आप 
ही नहीं होवे, देव वरा ते होवें तो वासन उतारेसेभी कुरार चक्रके 
ताही ओर भ्रमणवत्‌ दुभ ही होवे है ॥ ५०० ॥ 


सोई कहे “महा” इति, अज्ञानियों से विरोष कहे “अहम्‌'' 
इति ॥ ५०१ ॥ 


पाप पुण्य यथेष्ठाचरण की सम्भावना दुर कर मुमुक्षुओं के परिचय 
वास्ते किञ्चित्‌ ज्ञानियों की दशा सुनावे “है इति, है जन मण्डन 
कहिये जनों मे भूषण रूप, पुनः खण्डन दुख नाम स्वाभाविक अमूत 
रूप वाणी सुनाकर सम्पूणं दुखो के दूर करने वाके ओ आत्म 
सुख कर पूरितदहै पुनः तिसीके रसमें मतर, हैरवि बोध सभी 
उरमे किये सूयंवत्‌ ज्ञान सब ज्ञानियों के हृदय विषे जगत्‌ मे है, 
जिस करके अन्धकार रूप अज्ञान मूक बन्ध सब दुर हुए है, पुनः पूवं 
चौरासी लक्ष योनिरूप मागं में गमन करते पडो जो दुख रूप धृढ 
ताका पूर नाम प्रवाह अर्थात्‌ समुदाय उतारने वास्ते समता रस सिन्धु 
विषे किये एक रस आत्मानन्द समुद्र मे सब नहाये हृए ह, यह तिनों 
की दशा हे ॥ ५०२॥ 


५२२ | मोक्ष-पन्थ प्रकाश 
अब तत्त्ववेत्ता कृत-कृत्य होकर प्रतिपादन करे है। 
सवया 
जञे एल थे नर क तनु के अव, सो फरुपुञ्ज सवे हम पाये । 
जे मव बंधन गाट हुते अव, ते सकर गुरु द्र मिटाये ॥ 
है अवलम्ब जहाज सदा गुरु, के पद जो भवसिधु तराये । 
जो भव बंधन हानि चहे नर, सो गुरु फे पदकंज मनाये ॥५०३२॥ 
दोहा 
जीव ओर परमातमा, या विधि एक स्वरूप । 
भाखे तृतीय निवासर्मे, हेर मिरे तमङ्ूप ॥५०४॥ 
सीतावर गुरुपद कृषा, वाक्य अथं निर्धार । 
गुलाबसिह यामं क्यो, हैर हरे संसार ॥५०१५॥ 
इति श्रीमन्‌ मानसिहचरणरिष्यगुखाबसिहेन गौरीरायात्मजेन 


विरचिते मोक्षपंथप्रकादो 'महावाक्याथं' निरूपणं नाम 
तृतीयो निवासः ॥ ३ ॥ 


पुवं कही सब वार्ता गुरु पद कृपा का प्रभाव है याते जिसको बन्ध 
नाश की इच्छा होवें “सो गुर के चरण सेवे यह उपदेश करे “जे” 
इति, दै अवलम्ब जहाज सदा गुरु के पद जो भव सिन्धु तराय किये 
आश्रयण करने को गुरु के चरण सदा जहाज रूपँ जो संसार समुद्रते 
तरावे हैइसते जो पुरुष संसार बन्धन दूर किया चाहे सो गुरुके 
चरणकमल मनावे ॥ ५०३ ॥ 

आरम्भ से लेकर कही बात को स्मरण करावता हुमा अध्याय 
( निवास ) समासि करे “जीव” इति ॥ ५०४॥ 


वाक्यअथं निर्धार नाम वाक्थाथं का निणंय ॥ ५०५ ॥ 


॥ 4. च 
` क कन्न # ९ दु क क "कक = क 9 क गप त 


इति श्रीमत्‌ गकाबसिह चरण रिष्य ताराहरिकृते मोक्षपन्थप्रकाराप्रकाडो 
स्वयंप्रमा विवरणे तृतीयो निवासः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


॥1 श्रीमल्टीलाटल्ितगोपाङ्चरणकमलेभ्यो नसो नमः ॥ 


@ शी @ 
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त्तु स्तिव्जा स्त 
अत्र गणेश जी का नमस्कारात्मक मङ्ख करे हु । 
दोहा 
सदा योग सुखकर सदा, विध्न विनाशन जोय । 
शंकरस॒त सुरगरु भजे, पद वंदौं अव दोय॥ १॥ 
अव ग्रन्थकार श्रीरामचन्द्र जो का ध्यान चिन्तनात्मक मङ्खर करे दै । 
सवया 
ज्ञानभये भव वंध तजे अर्‌, नार्हिं तजे जिनके पद दोऊ । 
शेष सखरेश महेश भजे पुनि, जाहि भजे भवमें सव रोः ॥ 
योग करे अरु भोग तजे जिन, भान भये नर होवत सोः । 
सो परमातम राम सदा उर, माहि भजो न रहे दुख कोड ॥ २ ॥ 
अव जीवन्मुक्ति के ओौनन्दाथं श्रीगुरुजो का नमस्कारात्मक मङ्खख करे है । 
दोहा 
जा गरु वाक्य प्रकाशते, मिटे निखि अज्ञान । 
होय सु जीबन्धुक्ति सुख, तिह वदं भव भान॥३॥ 


९ 


दोहा-राङ्कुर गुरुवरदसन के चरणन करूं जुहार । 
पाय सुजीवन्‌ मोक्ष सुख, याहि कृपा जनसार ॥१॥ 


गणेश मङ्खल करे “सदा” इति, सदा योग सुखक्रर किये निरन्तर 
योग सुख के करने वाले, ओ सदा विघ्नो के नादा करने वाङे, जो शङ्कुर 
सुत है, जिनको सुर गुरं किये वृहस्पति आदिक सेवे है, तिनके में 
अव चरणों मे वन्दना करता हृ ॥ १॥ 

राम मङ्ख करे “ज्ञान इति-रोऊ = रोक, सोऊ = राम ही ॥२॥ 

निज गुरो का मङ्ख करे, “जा” इति, जा गुरु वाक्य प्रकारा ते-- 
जिस गुरु के तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यज्ञान ते निखिक नाम कायं 
सहित अज्ञान निवृत्त होवे है, ओ होय सु जोवन मुक्तं सुख किये, 
जीवन्मुक्ति का सुख होवे है, तिहं नाम तिस गुरु को, भव भान किये 
संसारं की निवृत्ति हेतु मे वन्दना करता ह्‌ ॥ २३ ॥ 








५२४ | मोक्ष-पन्य प्रका 


अब ग्रन्थकार चतुथनिवास मे जीवन्मृक्ति के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा करे दै] 
 सोरठा 
भ्रूतिहि वध्‌ सृत ज्ञान, हने निखिल अज्ञान को। 
जीवन्युक्ति सुभान, प्रकट याहिमों दोयगो॥ ४॥ 
अब सिद्धान्ती स्वमत का स्थापन करता दहै । 


चौपाई 
महावाक्य ते उपज्यो ज्ञान । दृ अपरोक्ष, इने अजान । 
ज्यो तमपुंज तेज हन डारे । त्यों अज्ञान ज्ञान दृद टारे॥ ५॥ 
उक्तां में ताक्रिकवादी का आक्षेप । 
पूवंपक्षी- 
अपरोक्ष जान इंद्वियकर हीर । वाक्यन ताहि उपावे कोई । 
गोचर नयन अहे घट जोई । वह अपरोक्ष निखिरु जन होई ॥ &।: 


गत के अनुवादपूर्वंक चतुथ्याय (निवास) प्रतिपाद्य अथं की प्रतिज्ञा 
करे “श्रुति” इति, श्रुति हि वध्‌ सुत ज्ञान कहिये तत्त्वमस्यादि श्रुति रूप 
स्त्री का पुत्र अखण्डाकार ज्ञान निखिल नाम कायं सहित अज्ञान का 
नादा करे है। यह तीसरे अध्याय (निवास) में कह चुके ह ओ अखण्डाकार 
वृत्ति से उत्तर ही जीवन्मुक्ति ओौ विदेह मुक्ति होवे है, याते यादिमों काये 
इस चतुर्था ध्याय ( निवास ) मे अखण्डाकार वृत्ति वाङ पुरुष को मनो- 
नाहा, वासना क्षय से, जीवन मुक्तिका प्रकाश होवेगा यह्‌ अध्याय (मे) 
से प्रति पाद्य अथं की प्रतिज्ञा है॥ ४॥ 
दोहै के प्रथम पद को टीका करे “महा इति, “हढ़ अपरोक्ष" 
पूवं साथ (अन्वय करलेना) कटी बातको दृष्टन्तसे स्पष्ट करे 
“ज्यो” इति ॥ ५॥। 
ज्योतिष शास्त्र जन्थ बड़ा चन्द्र मण्डकहै एसे परोक्ष ज्ञानसे 
चन्द्रगत वालिस्त परिमितित्व भ्रान्ति का निरास न देखने ते, अपरोक्ष 
ज्ञान में ही अपरोक्ष श्रम नाशकता का नेम सम्भवे है, याते “देहोऽहम्‌ ' 
इत्यादि अपरोक्ष भ्रम नाशकता हेतु तुम को अपरोक्ष ज्ञान की अवश्य 
अपेक्षा है ओ वाक्य को धर्माधमं प्रतिपादक वाक्यनवत्‌, परोक्ष ज्ञान 
जनकता स्वभाव से, अपरोक्ष जनकता बने नहीं, याति महावाक्य ` से 
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चतुथं निवासि ` [ ५२५ 


नयन अगोचर सुरपुर जोई । नहिं अपरो्च कहे तिह कोई ` 

यद्यपि भाखे वाक्य हजार । सुरपुर को पनि वारंवार ॥ ७॥ 

तदपि घट सम भासे नहीं । स॒रपुर सकल लोक मन माहीं | 

प्रत्यग्‌ ब्रह्म तुम्हारो जोई । सो अपरोक्ष कहो क्यो हई ॥ ८ ॥ 
अव उक्त आक्षप का समावान। 

सिद्धान्ती- 

प्रत्यग्‌ ब्रह्म आतमा जोई । सुरपति पुरसम दूर न सोई । 

घट सम ताहि समीप पानो । पुनि अपरोक्ष ताहि सम जानो ॥९। 


दृटापरोक्ष रूप उपजा ज्ञान निखिल अज्ञान को दुर करे है, यह्‌ कटुना 
नहीं वने, या भाव से आशङ्का करे “अपरोक्ष'" इति, इन्द्रिय जन्य ज्ञान 
को अपरोक्षता ओ वाक्य जन्य को परोक्षता दृष्टान्त से स्पष्ट करे “गोचर” 
इति, गोचर नयन कटिये नेत्रो का विषय जो घट, वह्‌ निखिक जनों 
` को इन्द्रिय से अपरोक्ष होवे है । ६ ॥ 


ओ नयन अगोचर नमनेच्रों का अविषय जो स्वगं, वाको कोई 
अपरोक्ष नहीं करे, यद्यपि हजारों वाक्य स्वगंको ^सुरपुरदहै'" एषे 
बारम्बार कहे || ७ ॥ 

तदपि-तौ भी घट के समान सकर लोगों के चित विषे स्वगंका 
अपरोक्ष नहीं होवे, याते “प्रत्यक्‌ ब्रह्म तुम्हारो जोई किये जाको 
` तुम प्रत्यक्‌ रूप कहते होए जो तुम्हारा ब्रह्महै परोक्ष होनेते 
इन्द्रिय सम्बन्ध बिना वह्‌ अपरोक्ष कंसे होवेगा अर्थात्‌ काहू रीति से 
नहीं हो सकेगा ॥ ८ ॥ 


व्यवहित वस्तु का शब्द से अपरोक्ष न हए भी प्रत्यक्ष योग्य अव्यवहित 
का ददामवत्‌, अपरोक्ष अवद्य होवे है, याते पूर्वोक्त हष्टान्त विषम है 
यह्‌ कहे “प्रत्यग्‌” इति, प्रत्यग्‌ ब्रह्म आत्मा जोई कहिये प्रत्यक्‌ ब्रह्य 
रूप जो अपना स्वरूप है वह्‌ सुरपति पुर किये इन्द्र के पुर ॒स्वगंवत्‌ 
दर नहीं अर्थात्‌ व्यवहित नहीं, किन्तु घट कै समान तिस को समीप 
नाम निकट अर्थात्‌ अग्यवहित जानो, पूनि अपरोक्ष ताहि सम नाम 
तिस घट के सम ही जानो ॥ ९॥ 


५२६ |] मोक्ष-पन्य प्रकाश 


वस्तु विचार करे जे कोई । घट अति दर निकट अति सोई। 
घट अनातम जड परिच्छिन। प्रत्यग्‌ ब्रह्म सु आप अभिन्न ॥।१०। 
अरु पुनि षट आदिक दहं जेर । गौण अपरोक्ष पानो तेई । 
ब्रह्म सु हदये ख्य अपरोक्ष । श्रुतिसिद्ध पुनि सदा अदोष ॥११॥ 
तथा च श्रुतिः 
““यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ बह्म" 





सो यह्‌ समीपतता तथः अपरोक्षता अंश में घट समान कथनभी 
सामान्थ ते हे, वास्तविक ते आत्मा घट की अपेक्षा कर भी अति निकट 
है, याते ताका वाक्य से अपरोक्ष होना शङ्कापङ्कुकलद्कुरहित है यह्‌ 
कहे “वस्तु इति, वस्तु विचार करे जे कोई कटिये वास्तविक ते जे 
कोई पुरुष विचार करे तव घट अतिदाय दुर है ओौ अपना आपे ब्रह्य 
अति निकट है, सोई स्पष्ट करे “घट'' इति, घट अनातम किये घट 
अपने आपसे भिन्न है ओौ जड है, पुनः देश-काल वस्तु परिच्छेद वाखा 
है, याते अतिशय व्यवहित है ओ प्रत्यक्‌ ब्रह्म आप अभिन्न कदहिये प्रत्यक्‌ 
ब्रहम आपस में अभेद वाला है, अर्थात्‌ ब्रह्म अपना स्वरूप होने ते, 
अतिराय अव्यवहित है एेसे भये “केमुतिक न्यायेन" वाक्य से ब्रह्म का 
अपरोक्ष निष्कलङ्क है ॥ १० ॥ 

किञ्च ““इन्द्रिय जन्य ज्ञान" को अपरोक्षता अद्धीकार किये मनोरूप 
इन्द्रिय जन्य होने ते अनुमिति आदिक जानो को भी अपरोक्षता का 
प्रसद्ख होवेगा, याते ज्ञान को अपरोक्षता, परोक्षता, मे इन्द्रिय अनुमा- 
नादिक रूप करण जन्यता नियामक नहीं किन्तु ज्ञान की अपरोक्षता में 
“अपरोक्ष अथं गोचर होना हेतु है'" ओ ब्रह्म स्वप्रकाश होने ते सर्वं धटादि 
विषयों की अपेक्षा कर मुख्य अपरोक्ष है, याते महावाक्य जन्यज्ञान 
की अपरोक्षता सम्भवे है यह्‌ प्रकारान्तर कहे “अरु” इति अरु पुनि घट 
आदिक ह जई किये किञ्च जितने कोई घटादिक पदार्थं हं वहं सभी 
अपरोक्ष ज्ञान के विषय होने ते अपरोक्ष होवे है, याते स॒ख्यापरोक्ष 
नहीं किन्तु गौण ओँ ब्रह्म स्वप्रकाज होनेते मुख्यापरोक्षहै यह 
वार्ता श्रति सिद्धै ओ श्रुत्ति सिद्ध होनेते ही पुनि नाम बहुर दोष 
रहित है ॥ ११॥ 





चतुथं निवास | ५२७ 
पूवंपक्षी- 
गोण अपरोक्ष घटादिक केसे ? 
सिद्धान्ती- भाखों प्रकट सुनो अव तैसे । 
त्रिविधको इक चेतन जानो । उपाधि अधीन सु ताहि पानो ॥ १२॥ 





अपरोक्षता प्रतिपादक श्रुति का अवतार करे “तथा च" इति, यत्‌ 
नाम जो साक्षात्‌ किये मुख्प्र, अपरोक्षात्‌ अपरोक्ष दहै, सो ब्रह्म है, इस 
प्रकार ब्रह्म को मुख्यापरोक्ष प्रतिपादन करती हई श्रुति घटादिकों को 
गौण अपरोक्षता सिद्ध करे है, याते अपरोक्ष अथं गोचर ज्ञान को अप- 
रोक्षता सिद्ध होने ते वाक्यसे तब्रह्मका अपरोक्ष होने में कोई बाधक 
नहीं । ब्रह्म मुख्य ओ घटादि विषय गौण अपरोक्ष हं यह्‌ श्रवण कर 
आशङ्का करे “गोण” इति, गौण अपरोक्ष घटादिकं कंसे कहिये घटादिकं 
विषय गौण अपरोक्ष किस रीति से है अर्थात्‌ अन्योऽन्याश्रय दोष ते 
घटादिक विषयों को गौण अपरोक्षता काहू रीति से नहीं बने, तथाहि- 
“अपरोक्ष अथं गोचर ज्ञान अपरोक्ष होवे दहै” इस रीति से ज्ञन कीं 
अपरोक्षता में तुम को विषय के अपरोक्षत्व को अपेक्षा है ओ “अपरोक्ष 
ज्ञान का विषय अपरोक्ष होवे है इस रीति से विषय को अपरोक्षता में 
ज्ञान के अपरोक्षत्व को अपेक्षा है इस प्रकार अन्योऽन्याश्रय दोष के भयसे 
अपरोक्ष अथं गोचर ज्ञान को अपरोक्षता नहीं कहनी किन्तु अन्योऽन्याश्चय 
दोष के अभाव ते “इन्द्रिय जन्य ज्ञान को ही अपरोक्षता कहनी" याते 
वाक्य-जन्य ज्ञान को अपरोक्षता नहीं बने यह्-पूवंपक्षी का भाव है ओ 
वक्ष्यमाण रीति से “प्रमाता चेतन साथ विषय चेतन का अभेद विषय की 
अपरोक्षता में हेतु है" याते ज्ञान को अपरोक्षता में विषय के अपरोक्षत्व 
की अपेक्षा भये भी विषय को अपरोक्षता में ज्ञान के अपरोक्षत्व कौ अपेक्षा 
न होने ते अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं, याते विषयों मे अपरोक्षता सम्भवे है 
ताके प्रभाव से वाक्य ते भौ अपरोक्षता बने है यह्‌ सिद्धान्तो का माव दहै, 
ताही ते उत्तर कहे “भाखो'" इति, भाखों प्रकट सुनो अव तसे कहिये 
जिस रीति से घटादिकं गौण अपरोक्षं सोमे प्रकट कहता हूं, श्रवण 
करो । अन्योऽत्याश्रय दोष को गन्धनाडक रीति कहे “त्रिविध” इति 
एक रस को त्रिविध केसे जाने ? यह आशाद्खा कर कहे “उपाधि 
` इति । १२॥ | 
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प्रमाता ओर प्रमाण प्रमेय । ज्ञाता ज्ञान कहे पुनि जेय । 
ध्याता ध्यान ध्येयल्लौजेते। त्रिपुटी भाखे कोचिद तेते ॥१३॥ 
अंतःकरण अवच्छिन ख जोई । चित्‌ श्रमाता' माखे सोई । 

ज्ञाता ध्याता वही कीजे । याहि विषे संखय नहिं कीजे ॥१४॥ 
बृत्यव छिन्न अहे चिद्‌ जोई । नाम श्रमाणः कीजे सोई । 

घट अव छिन्न अहे चिद्‌ जोई । श्रमेय' वखाने कोविद सोई॥१५॥ 
जड स्वरूप घट पट हे जई । स्वतः न भासे मवमं तेई | 

चेतन स्वतः प्रकाञ्च स्वरूपा । स्फुरण आप स्फोरक खूप ।१६॥ 
नेयनादिक इारहि को पाय । निरावरण चिद्‌ वाहर जाय ! 
बृस्यवचछिन्न होय कर जाय । घट अवचछिन्न चित्‌ शंगत पाय ॥ १७॥ 
वृत्ति होय जौ घट आकार । तौ चेतन पुनि तथा आकार । 

ज्यों जग नीर कासाराकार । इलि द्वारां जाय केदार ॥१८॥ 


तीनो के नाम कहे “प्रमाता” इति| १३॥ 
प्रमाता चेतन का स्वरूप कहे “अन्तः करण” इति, ध्याता, ज्ञाता, 
 बहीदहैवा भौर है? यह्‌ संशय कर कहै “ज्ञाता” इति, ।। १४॥ 
प्रमाण का स्वरूप कहे ““वृत्त्यवच्छिन्न'' इति, नाम प्रमाण कहीजै 
सोई कहिये प्रमाण नाम कर वृत्यवच्छिन्न ही कल्या जावे है ओ ताहीं को 
ज्ञान, ध्यान, भी कहै हें । प्रमेय-चेतन का स्वरूप कहे “घट ”' इत्ति, प्रमेय- 
 बखाने कोविद सोई किये घटादिकं विषयावच्छिन्न चेतन को पण्डित 
, जन प्रमेय कहे ह, ज्ञेय-ध्येय भी उसी का नाम है ॥ १५॥ 
त्रिविध चेतन का निरूपण कर प्रकरणोपयोगी विचार कहे "जड" 
. इति, स्वतः प्रकारा का विवरण करे “स्फुरण'' इति, स्फुरण आप स्फोरकं 
रूपा किये आप प्रकाश स्वरूप है ओ जौरो को प्रकारो है ॥ १६॥ 
वही ` चेतन नयनादिक द्वारहि को पाय कहिये नेत्रादिक द्वारो 
. को प्राकर आवरण रहित हुआ बाहर जावे दै बाहर भी वृत्य- 
, बच्छिन्न हौकर जावे दै ओ घटावच्छिन्न चेतन के साथ सम्बन्य को 


प्राघ्ठ होवे है ॥ १७॥ | 
सोई स्वष्ट करे “नृति” इति, कही बात दृष्टान्त से स्पष्ट करे “ज्यो” 
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ज्यो जल होय केदाराकार । स्यो यह इत्ति षटाचयाकार |. 
घट-अव छिन्न चेतन अज्ञान । हने जाय जग ज्यो तम भान॥१९॥ 
प्रमेय मादिं चेतन थो जोई । निरावरण दोयो अव सोई 

घर-अव छिन व्रत्ति अवकलन । चेतन दोनो भये अभिन्न ॥२०॥ 


ता अध्यस्त अहे घट जोई । पाछ भान होय पुनि सोई । 
यो घट इये गौण अपरोक्ष । प्रत्यग्‌ ब्रह्म सदा अपरोक्ष ॥२१॥ 


1 1 111 
इति, ज्यों जग नीर कासाराकार किये जेसे तडागाकार जो जल है वह्‌ 
कृ द्वारा केदार में जावे है ॥ १८ ॥ 


ओ केदार में जकर जैसे वह॒ जर केदाराकार होवे है तसे अन्तः- 
करण रूप तडाग से उठ कर यह्‌ कूल रूप वृत्ति घटादि विषयों के आकार 
होवे है, ओ घटादि विषयों के आकार होकर तदच्छिन्न चेतन निष्ठ अज्ञान 
को सूयं से तमवत्‌ दूर करे हं ॥ १९॥ 


इस रीति से प्रमेय माहि चेतन थो-जोई कहिये घटादिकविषया 
वच्छिन्न जो चेतन था वह अब निरावरण होयो कहिये आवरण रहित 
हुआ, याते वृत्ति, विषय, रूप उपाधियों के एक देस्थ हौकर एक 
काल वृत्ति होने ते घटअवच्छिन्न, वृत्तिअवच्छिन्न कहिये प्रमेय ओ 
प्रमाण चेतन दोनों अभिन्न किये एक होवे हँ अर्थात्‌ वृत्ति ज्ञानम 


अपरोक्षता प्रयोजक प्रमेय-चेतन . साथ प्रमाता चेतन का अभेद होवे 
दै ॥ २० ॥ 


ओौ ता नाम तिस प्रमेय साथ अभिन्न भये प्रमाता चेतन मे अध्यस्त 
कदिये कल्पित जो घट है अर्थात्‌ “प्रभाता की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता 
दान्य'" होने ते तदभिन्न ` जो घट है वह्‌ पाके भान होवे किये प्रमाण 
प्रमेय के अभेद से पीछे प्रत्यक्ष होवे है, याते घटादिकं विषयों मे अप- 
रोक्षता प्रयोजक प्रमाता साथ विषयों का अभेद है, एेसे भये यों नाम पूवं 
कटी रीति से अपरोक्ष वृत्ति का विषय घट गौण अपरोक्ष है ओ ब्रह्य मुख्य 
है, इस रीति से गौण-मुख्यता कर अपरोक्ष विषयों किं सिद्धि होने ते, तिन 
के प्रभाव से ज्ञान मे भी अपरोक्षत्ता सिद्ध होवे है, याते वाक्य-जन्य ज्ञानः 
को अपरोक्षता मे आशङ्का नहीं ॥ २१॥ 

३४ 
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ता प्रतिपादक वाक्य सु जोई । जने अपरोक्ष ज्ञानको सोई । 
पवेपक्षी- 

यह मत अहे असंगत थारो । ज्ञान अपरोक्ष वाम्य से धारो॥२२॥ 
वाक्यज ज्ञान जो जहि होई । धर्माधमं जान सम सोई । 

नहि अपरोक्ष परोक्ष सब जाने । ताते नियम यही हम माने ॥२३॥ 
सिद्धान्ती- 

यह है नियम तुम्हारो जोई । द्म मादिं व्यभिचारी सोई । 

दश सं ते नव पुरुष गिनाये । बहुरो ताको दश्चम बताये ॥२४॥। 
तू हि दश्चम उर अंतर धारो । अव सकङे तुम श्ोक निवारो। 

यो आप्रनन भाख्यो जवही । दशम अपरोक्ष गहे वह तबदी ॥२५॥ 
त्यों दी बह्म आत्मा जोई । आप्त वेद जनवे सोई। 
द्रम पुरुष ज्यों सो अपरोक्ष। निखिल उद्धार भये अव दोष्‌ २६ 


याते ता प्रतिपादक कटहिये तिस नित्यापरोक्ष ब्रह्य के प्रतिपादक जो 
महावाक्य हं वह्‌ प्रमेय की करामात से अपरोक्ष ज्ञान को ही उत्पन्न करे 
है । तत्त्वमसिवाक्यं, परोक्षज्ञानजनकं भवितुमहंति, वाक्यत्वात्‌ वर्माऽमं 
प्रतिपादक वाक्यवत्‌, याभाव से पूर्वं पक्षी आराङ्का करे "यह्‌" इति । 
यह कौन ? तहां कहे “ज्ञान' इति ॥ २२॥ 

जाके बक ते असद्धत कल्या वह नेम कहे “वाक्यज'” इति, “नहि 
अपरोक्ष" पुवं के सद्धं अन्वय कर, वाक्यज ज्ञान धर्माऽधम ज्ञान के सम 
अपरोक्ष नहीं होवे किन्तु परोक्ष ही सब जाने हँ, ताते-परोक्ष जानने ते 
हम भी वही नेम माने ह्‌ ॥ २३॥ 

“यत्र यत्र॒ वाक्यत्वं तत्र तत्र परोक्षज्ञानजनकत्वम्‌'' यह्‌ नेम “त्वं 
दशमः” इस वाक्य में वाक्यत्वं रहे भी अपरोक्षज्ञान जनकत्व देखने से 
` व्यभिचारी है. याके भरोसे महावाक्य को परोक्षज्ञान जनकता नहीं वने 
यह परिहार करे सिद्धान्ती “यह्‌ इति, ददाम माहि व्यभिचारी सोई 
कटिये ^^त्वं दामः” इस वाक्य में व्यभिचार वाखा है, व्यभिचार स्युट 
करे - “दश में इति ॥ २४॥ 
बतावना स्फुट करे “तुं हि" इति ॥ २५ ॥ 
त्यो ही नाम दशम को “त्वं ददामः” इस वाक्यवत्‌ यथाथवक्ता वद 


'्वलुथं निवास | [ ५३१ 
युवषक्षी- 

दवाम अपरोक्ष वाक्यते नाहीं । यह समन्नो अपने मन माहीं । 

आप्र बेन सुने वह जबही । इन्द्रिय कर हेरे तु तवदी ॥२७)। 
तच होवे अपरोक्षहि ज्ञान । वाक्यज ज्ञान न सो पहिचान। 
सिद्धान्ती- 

यह परिपाटी ठमरी जोई । दशम पुरूष परिहदारी सोई ॥२८॥ 
हृद्रिय कर दशमो भे पायो । एेसे निं ख ताहि बतायो। 

आश्र जब युहि बेन सुनायो । तादी कर दज्नमो युहि पायो ॥२९॥ 
से दशमां निजयख 'गावे । इद्विय करण न सो उहरावे। 

ताते तम प्रभाख्यो जोई । तव कोठ कल्पित है सोई ॥३०॥ 
यो धा महावाक्य है जोई । ज्ञान अपरोक्ष उपावे सोई । ` 
----- 

ननु यद्यपि यों भयो सुज्ञान । तौ नहिं नष्ट होय अज्ञान ॥२३१॥ 


जनाते हे, याते द्म पुरुषवत्‌ ब्रह्म आत्मा अपरोक्ष है, एेसे भये वाक्य ते 
अपरोक्षज्ञान दृष्टान्त सिद्ध होने कर सम्पुणं दोष दूर होवे है ॥ २६॥ 

इन्द्रियजन्य ज्ञान मे वाक्य सहकारी मात्र है, याते वाक्य से अपरोक्ष 
नहीं होवे यह आशङ्का करे “ददाम” इति ॥ २७॥ 

इन्द्रियो से स्वअपरोक्ष, दशम के अनुभव से परिहूत दै-यह कहे 

यह्‌" इति ॥ २८] 

दशम कृत परिहार कह-““इन्द्रिय " इति ॥ २९ ॥ 

ताते--इन्द्रियकरण न ठहराने ते, तेरा कथन तेरे कपोल- 
कल्पित है ॥ ३०॥ 

दार्टान्तिक मे कहे-““त्यों ही इति, त्यों ही किये “त्वं ददामः"” 
{इस वाक्यवत्‌ जो महावाक्य हँ वहं भी अपरोक्षज्ञान की उत्पत्ति करे हैँ 
“इति वाक्यात्‌ भपरोक्षज्ञान उत्पत्ति निणंयः” । 

कही रीति से होवे अपरोक्षज्ञान की वाक्य से सिद्धि तथापि नवीन 
उत्पन्न बाकक से प्रबर रात्र की पराजय न देखने से महावाक्य ते नवीन 
उत्पन्न ज्ञान से भी अनन्त कल्पो के स्थित अज्ञान की निवृत्ति नहीं होवेगी 
यह आशंका करे “ननु इति ॥ ३१॥ 


५२३२ |] | मोक्ष-पन्थ प्रका 


बहुत काल को दढ अज्ञान । परमबल्ती ताको पहिचान । 
(4 ¢ [क 1 
अव उपजायो जोई जान । अतिशय निवेल ताहि पछान॥२३॥ 


ताते तुमरो ज्ञान सु जोई । तिह अज्ञान इहनेगो सोई। 
सिद्धान्ती- 


बल अरु निवंलता जग जोई । कार अधीन न मानी सोई ।॥३३॥ 
सो ह वस्तुस्वभाव अधीन । हैरे जग में जन प्रवीन। 
पिनद्ध यार भूधर की दरी । भूधर समय रची नरहरी ॥३४॥ 
वहत काल को तम ता माहीं । यद्यपि रदो प्रबलतौ नाहीं 

ग ताहि ख द्वार उभारे । दीपक जाल करे उजियारे ॥३५॥ 
क्षणमें निखिल अंधेरो जाय । किचित्‌ कार नसो ठहराय । 
बहुत कालको तम थो जोई । निवल भयो जगत मं सोई।॥३६। 


~ ~~ => ~~ = ~~ - ~ --- -~= = -- -- ~~ 


न नष्ट होना स्पष्ट करे “बहुत” इति ॥ ३२॥ 


ताते नाम अव उपजे को अत्यन्त निब होने ते, तुम्हारा जो ज्ञान 
है, तिसको पुनः भी अज्ञान दूर करेगा, एसे भये स॒क्तोंको बन्धका 
प्रसद्धं होवेगा 1 नवीन उत्पन्न प्रकार से अनेक कल्पो के अन्धकार का 
विनाश देखने से, बलनिवंलता वस्तु स्वभावाधीन है कालाधीन नहीं याते 
नवीन उत्पन्न ज्ञान से भी प्राचीन अज्ञान को निवृत्ति सम्भवे है, यह्‌ कहे 
सिद्धान्ती “वल इति । ३३ ॥ 

कालाधीन नहीं तब किसके अधीन है ? तहां कटे-“सो' इति, 
कही बात दृष्टान्त से स्पष्ट करे “पिनद्ध” इति, पिनद्ध नाम ढका हृ है 
दवार जिसका एेसी जो पवंत को कन्दरा पुनः केसी भूधर समय किये 
पवंत के रचने कारु मे ही परमेदवर ने रची ॥ ३४॥ 

ता माहीं किये तिस कन्दरा विषे बहुत कार का तम यद्यपि रह्म 
तौ भी वह्‌ प्रवल नहीं, काहे ते? अवही नाम इसी काल से तिसका 
दार खोल कर दीपक जला कर प्रकाश करे | ३५ ॥ 

तब क्षण मात्र मे निखिल नाम सम्धूणं अन्धकार दूर होवे 
नाम वह॒ अन्धकार किञ्चित्‌ काल भी नहीं रहे है, इस रीति से बहुतः 
कालका जो तम था वहु जगत्‌ में बलहीन हुआ ॥ ३६ ॥ | 


चतुथं निवास [ ५३३ 


अब उपज्यो भव भीतर जो । तेज प्रर पेखे सव कोर । 
त्यों ही ज्ञान भयो यह जवी । तेज समान प्रचल वह तवदी ॥३७॥। 
निखिल अज्ञान सो दूर निवारे। ज्यों तमपुंज तेज हन डरे । 
देहात्मवत्‌ आतमज्ञान । जव उपजे तच बंधन हान ॥३८॥ 
तथा च भ्रीञ्चकरवाक्यम्‌ 
““देहात्मन्नानवञ्जानं. देहारसज्ञानवाधकम्‌ । 
आत्मन्येव भवेधस्य सोऽनिच्छन्न पि मुच्यते” ॥ 
. चौपाई 

भाख्यो ज्ञान एतादृश जोई । बिदेहय॒क्ति अवभासक सोई । 
चेतन आश्रय विषय अज्ञान । नष्ट मयो जो भये दढ ज्ञान ॥३९॥ 

^“तेज'' पूवं साथ मिला कर, अव कटिये इस काल मे उत्पन्न भया 
जो तेज ताको सव कोई प्रवल देखे है, द्रा्टान्तिक मे कहे “^त्यो'" इति, 
त्यो ही-तेजवत्‌ ही जिस कालम वह ज्ञान हुआ तिसी कामें वहु 
तेजवत्‌ वख्वान्‌ है । ३७॥ ` 

वलवान्‌ होने ते निखिर अज्ञान किये सम्पूणं अज्ञान को वह्‌ 
तमवत्‌ दूर करे है, याते देहात्मवत्‌ किये देहात्मज्ञानवत्‌ आत्मज्ञान 
पुरुष को जब उपजे, तव सम्पूणं कतंत्वादि रूप बन्धकी निवृत्ति होवे है, 
अर्थात्‌ न इच्छा करते कौ भी मुक्ति होवे है ।॥ ३८ ॥ 

यही अथं हृद्‌ करने हेतु आचायं का वाक्य कहू-“दिहात्म'' इति, 
देहात्मन्ञानवज्ज्ञानम्‌ कटिये पामर पुरुषों को संशय, विपयंय, रहित 
देह विषे ““देहोऽह॒म्‌'” एेसे आत्मज्ञान तुल्यज्ञान, पुनः देहात्मन्ञानबाधकमू 
कटिये देह मे जो “देहोऽहुम्‌" यह आत्मज्ञान तिसका बाधक दहै, 
आत्मन्येव भवेद्यस्य कटिये सच्चिदानन्दात्मा विषे ही होवे (है) जिसको, 
सोऽनिच्छन्नपि मुच्यते किये वह्‌ पुरुष वृक्षस्कन्द पे आरूढ होकर तासे 
निर्मुक्त हस्तके, बिना इच्छा गिरनेवत्‌, मोक्ष होने को इच्छा न करता 
हआ भी मोक्ष होवे है । ननु होवे न इच्छा करते हए की भो एता 
ज्ञान से मुक्ति परन्तु वह॒ जीवनमुक्त होवे है वा विदेह होवे है तहां कहे 
““भाख्यो" इति, भाख्यो ज्ञान एता जोई किये देहात्मज्ञान तुल्य ओं 
देहात्मज्ञान का वाधकरूप जो ज्ञान क्या वह मनोनाश, वासनाक्षय 


५३४ | मोक्ष-पन्थ प्रकादी 


अव उक्ताथं मे समसमुच्चयवादी' की चंकापूवंक समाधान 1 
चौपाई 

पूवेपक्षी- 
कमंसमेत ज्ञान हे जोई । सोक्ष उषावे भव में सोई। 
इकलोज्ञान दीन वरु एेसे । एकपक्ष पक्षी जग जसे ॥४०॥ ` 
सिद्धान्ती- 
लान अहे भव भीतर जोई । उपज्यो चहे न सहकर सोई । 
विन सहकारी ज्यों प्रकाश्च | निज बल करे अधेरो नाक्ञ ।॥४१॥ 
त्यो ही अहे जान जग जोई । निज बल हने अविद्या सोई । 

६ कमं ओर ज्ञान का भेद | 
अर्‌ निष्कामकमे जग जेते । जान जन्म हित चाहते ते॥४२॥ 
जो उपज्यो तौ भान समान । किचित्‌ कमं चहे नहिं आन । 
समुच्चय तेज तिभिरको जैसे । ज्ञान कमे को जानो तेसे ।.४३॥ 


विना विदेहमुक्ति का ही अवभासक किम प्रकाशक दै, “ननु यद्यपि यो 
से ठेकर कही बात का उपसंहार करे “चेतन. इति, चेत्तन आश्रय 
विषय अज्ञान कहिये चेतन ही दै आश्रयओौ विषय जिसका एेसाजो 
अन्धकाररूप अनादि अज्ञान वह्‌, जिस काल में तेजवत्‌ दद्ज्ञान हुआ 
तब नादा हो जावे है। ( इति विज्ञानात्‌ अज्ञाननिवृत्तिविचारः ) ॥ २९.॥ 


युगम पक्षो से पक्षी के गमनवत्‌ अज्ञात नादा सहित परमानन्द की 
प्राप्ति रूप मुक्ति, ज्ञानकमं दोनो से होवे है, यह समुच्चयवादी आशङ्का . 
कृरो-“कम'" इति, एका ही काहे नहीं करं ? तहां कहे, “इकलो " इत्ति।।४०॥ 

ज्ञानकमं का क्रमसमुच्चय मोक्षहेतु रहै भी समसमुच्चय नहीं बने 
यह्‌ कहे सिद्धान्ती “ज्ञान'" इति, ज्ञान अहै भव भीतर जोई किये जो 
संसार में ज्ञान है, सोई नाम वह्‌ उत्पन्न हुआ मोक्ष . सिद्धि हेतु काहू ओर : 
सहकारी की इच्छा नहीं करे, याते समसमुचज्चय नहीं बने, किन्तु अपनी ` 
उत्पत्ति से पूवं उत्पत्यथं निष्काम कर्मो की इच्छा करने से क्रमसमुच्चय्‌ . 
बने है, यह्‌ वार्ता दृष्टान्त से कहे “विन” इति-॥ ४१-४२ ॥ 


किञ्च तेज तिमिर वत्‌ ज्ञानकमं का ` समसमुच्चय अनुभवाशूढ श्र ` 
नहीं होवे यह्‌ कहे “समुच्चय” इति ॥ ४३ ॥।. 


चतुथं निवास [ ५३५, 


साहंकार कमं - जग जोई । निरहंकार ज्ञान जग सोई । 
कमं अधिकारी 
अहं द्विजन्मा बाह्मण जाति । भारदाज गोत्र विख्याति ॥४४॥ 
हद्रिय विकर न को यहि हदये। द्रव्य ख बहुविधि को यदि पश्ये । ` 
नै हौं याग दान अधिकारी । अग्निहोत्र कलरीति हमारी ॥४१५॥ , 
या विधि क्म अहे जग जेते । अहंवुद्धि मूलक रै॑तेते । 
ज्ञान अधिकारी 


जन्म मरण जाति युहि नादी । गोत्र कोई न मेरे मादी ॥४६॥ 
चक्षु न श्रोत्र मो में कोई । भसंगरूप आत्म में सोई । 


या विधि ज्ञान जगत मं जोई । कमेमूल विध्वंसक सोई ॥४७॥ . 
अव उक्त दशंत को विषम दिखाते हैँ 1 


चौपाई 
विहंगम छद द्टंतदहि जोई । ताते विषम पानो सोई । 
लान अकेलो बंध निवारे । परमानंदं धाम दिखलारे ॥४८॥ ` 


समसमुच्चय न होने मे बीज कहे “साहंकार'” इति, बीज स्फुट करे 
अह्‌" इति, अह्‌ द्विजन्मा क्ये मे प्रसिद्ध॒ जन्म ओ संस्काररूपदो 
जन्म वाला हं ओर ब्राह्मण मेरी जाति है, तथा विख्याति = प्रसिद्ध 
भारद्वाज मेरा गोत्र है ॥ ४४॥ 

` विकल--भङ्ख ॥ ४५ ॥ श 

कमं मे साहंकारता दिखला कर ज्ञान में निरहङ्कारता कहे “जन्म 
इति ॥ ४६॥ 

कमंमूल विध्वंसक सोई किये कर्मके मूक अहङ्कार का वह्‌ 
नाराक है ॥ ४७ ॥ 

एेसे भये पूर्वोक्त दृष्टान्त भी विषम है सोई कहे “विहंगम इति 
छद नाम पक्षी के पक्षो का, जो तुमने ज्ञान कमं समुच्चय में दृष्टान्त ` 
दिया वह्‌ ताते नाम ज्ञान ने कमंके मूर का विध्वंस करने ते, दृष्टान्तः 
विषम है याते यह सिद्ध हआ, जो ज्ञान एकला ही बन्धनो को दर करे 
है ओ परमानन्द रूप धाम को दिखावे है, याते आरम्भ मे कहा अथं 
भी अब निरिचित हुआ ॥ ४८ ॥ स 


~ भ क ~ 
क [४ 
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ज्ञानपंथ उत्तम जग सार | दुख मेटन सुख देन उदार । 

या विधि प्रथम बखारन्यो जोई। निश्चल अथं भयो यह सोई ॥४९॥ 
पवंपक्षी- 

लान॒पंथ पुनि पुनि तम गायो । तामं प्रकट सु दूषण आयो । 
मागंकर पाये जगजोई । वियोग अन्त सुर पुर सम सोई५०॥ ` 
त्यों ही ब्रह्म धाम को पावे | सुरपुर सम बहुरो पिर आवे। । 
सिद्धान्ती- 

अहो भ्रांति तुमको अति होई । एसो मागं न जानो सोई ॥५१॥ 
मागं शब्द जान में जोई । प्रापक ते परिचानो सोई ` 
ज्यों मागे कर धावे जोई । विन! खेद पुर पावै सोई ॥५२॥ 
त्यो ही ज्ह्मलान है जोई । ब्रह्मधाम को प्रापक सोई। 

सुपति, वेद, पुराणन माहीं । ज्ानपंथ भाख्यो यह जाहीं ॥५२॥ 
प्रापकते मागकर गावे । प्रसिद्धपंथ सम नरि ठहरावे। 

सुरप तिपुर सम ब्रह्म न आन । ब्रह्म अहे प्रत्यग्‌ भगवान ॥५४॥ 


सोई कहे-“ज्ञान'' इति ॥ ४९ ॥ 
ननु मागं प्राप्य ग्रामादिकं का वियोग देखने से, ज्ञान मागं प्राप्य 
ब्रह्य के भी वियोग प्रसद्क दोष ते वहु अथं निश्च नहीं हो सके यह्‌ 
आाराङ्का करे “ज्ञान” इति, प्रकट दोष कहे ““मागं'" इति ॥ ५० ॥ 
ज्ञान मे मागता कथन प्रापकता मात्र से है, याते तिस द्वारा प्राप्य 
ब्रह्म का वियोग नहीं बने यह्‌ परिहार करे-“अहो” इति, एेसो मागं 
न जानो सोई नाम वह्‌ प्रसिद्ध मार्गो जेसा मागं नहीं | ५१। 
प्रसिद्ध मागं जेसा नहीं तो मागंता कथन केसे ? तहा कहे--“मागं” 
इति, प्रापक ते नाम बिना खेद ब्रह्य की प्रापि करने ते ज्ञान मे मागंता 
कथन है, कही वार्ता दृष्टान्त से स्पष्ट करे ““ज्यो'” इति ॥ ५२॥ 
कहे उत्तर को व्यापकता कहे “स्मृति” इति ॥ ५३ ॥ 
किञ्च ब्रह्म कोनिज खूपदहोने तेभी ज्ञान मागं प्राप्यता मात्र 
अपराधता से वियोग नहीं बने यह्‌ कहे-“सुरपति"” इति ॥ ५४॥ ` 
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वियोग सु आन वस्तुते होई । आप वियुक्त आप नहिं कोई। 
ताते ज्ञानी फेर न आवे। निजानंद निजरूप समवे ॥५५॥ 
हा 
विदेहय॒ुक्ति नर ज्ञान ते, पावे निश्चय धार । 
जीवन्ध्रुक्ति के हेत पुनि, साधन ओर विचार ॥ ५६ ॥ 
अब जीवन्मुक्ति के विषय मे पृवंपक्षी की शंकपूवंक सिद्धान्ती का उत्तर । 
| चौपाई 
पुवंपक्षी- 
जा हित साधन ओर बताओ । “जीबन्धक्तः कोन सो गाओ । 
सिद्धान्ती -- 
प्राण रहे या तन के मादी । दुःख लेश उपजे उर नाहीं ॥१७॥ ` 
निज स्वरूप को नीको ज्ञान । जीवन्धुक्तः ताहि पहिचान । 
या हित चट वैराग्य सु धारे । ओर वासना उरते टारे ॥५८॥ 


आप वियुक्त आप नहि कोई नाम अपने साथ वियोग वाला आप 


कोई नहीं होवे अर्थात्‌ अपने से आप सभी अवियुक्त होवे हं ॥ ५५ ॥ 
कही रीति से जीवन मुक्ति के साघन तत्त्व ज्ञान का विचार करके तासे 

विदेह मुक्ति को प्राप्ति कहता हुआ जीवन्मुक्ति कौ सिद्ध हेतु मनोनाज्, 

वासनाक्षयरूप ओर भी साधन विचारणीय कहे-“विदेह इति ॥५६॥ 

“जीवन्मुक्ति के हेतु पूनि सावन ओौर विचार” श्रवणकर जीवन्मुक्ति 
किसको कहते हो ? यह्‌ आशङ्का करे “जा” इति, सिद्धान्ती उत्तर 
कहे “प्राण इत्ति, प्राण जिसके तन में रहं ओ मनोनारा वासनाक्षय 
के प्रभाव से दुःख ठेदा मात्र भी न उत्पन्न होवे ॥ ५७॥ 

ओ, निज स्वरूप को नीको ज्ञान किये यथाथं ज्ञान होवे ताहि 
नाम तिसको जीवन कारु में ही कतुंत्वादि बन्ध निवृत्ति रूप जीवन्मुक्ति 
वाला जानो, ओ ज्ञानवान्‌ या हित किये इस पूवं कही जीवन्मुक्ति की 
सिद्धि हेतु हद्‌ वैराग्य को धारण करे ओ वासना सम्पुणं हृदय से दुर 
करे | ५८ ॥ 

जीवन्मुक्ति की सिद्धि हेतु हद्‌ वेराग्य ओ वासना निवृत्ति रूप साधन 
कतंव्य है यह्‌ वार्ता श्रवण कर प्रथम जिन दुःखो की निवृत्ति हेतु साधन 
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पूवपक्षी-- 

तच्छ ज्ञान उपज्यो पुनि जादी । तिहि कतेव्य रहे क़ नादीं । 

निज स्वरूपको जोई ज्ञान । तादी ते दुख दोवे हान ॥५९॥। 
याते निज स्वरूप दुख नादी । सोऽह यो समन्नो उर मादीं | 

अरु नहिं ओर संगते आवे । जाते वेद॒ असंग बतावे ॥६०॥ 
आध्यासिक संग बतावे कोई । त्वक्ञान ते नाश्यो सोई । 
ताको हेत अहे अज्ञान । त्चज्ञान ते दोयो हान ॥&१॥ 
कारण विन कायं नहिं होवे । यह सब नियम जगत मे जोवे। 
अंतःकरण मादिं दुख जेतो । भंग न होवे तामों तेतो ॥६२॥ 


कतंव्यता का उपदेडा है वह्‌ दुःख निजस्वरूपभूतदै वा अपने में अन्यके 
सद्धते अवेहै, दूसरे मे भी यह्‌ आङ्का है, अन्य के वास्तविक सङ्क 
ते आवे दै वा अन्यके आध्यासिक सद्धते आवे दहै वा अन्यगत दुःखों 
को निवृत्ति हेतु ही साधनोपदेदा है, इनमे सवंथा कतंव्योपदेदा को असद्धत 
देखता हञा प्रथम का परिहार करे-“तत्त्व'" इति, कर्तव्य न रहने में 
हेतु कदे “निज” इति 1 ५९॥ ` 


निज रूपके ज्ञात ते दुःख निवृत्ति स्फुट करे “याते इति, जिस 
कारण ते निज स्वरूप दुःख रूप नही अर्थात्‌ दुःख रहित है ओं ज्ञानवान्‌ 
पुरुष ने ताको “मेसोहुं" एेसे हदय मे जान्या दहै, याते स्वरूप भूत 
दुःख की निवृत्ति हेतु साधन कतव्य नहीं, कही रीति से प्रथम का परिहार 
कर दूसरे विकल्प में अन्य के वास्तवितक सद्गते आवेदहै या प्रथम 
का वारण करे “अर” इति, दुःख ओर के वास्तविक सद्धं ते नहीं अवे 
जिस कारण ते वेद आत्मा को असद कहिये ओर के वास्तविक सङ्खं 


ते रहित कहे है ॥ ६० ॥ 


दूसरे का परिहार करे “आध्यासिक” इति, ओर का जेकर कोई 
आध्यासिक सङ्क कहे तो वह्‌ तत्त्वज्ञान से दूर हुआ, काहे ते ? ताको 
किये आध्यासिक सद्धं को हेतु अज्ञान है, ताकी तत्त्वज्ञान से निवृत्ति 
भई ॥ ६१॥ 


ओ “कारण बिन कायं नहि होवे यह्‌ स्वंजगत्‌ में नियम है, याते 
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याते ता स्वभाव दुख हइये । अग्नि उष्ण ज्यो तार्मो पये । 
ताते दृद वैराग्य सु धारे। भौर वासना उरते टारे ॥६३॥ 
इत्यादिक विधि भाखी जोई । व्यथं विज्ञ में जानो सोई । 
सिद्धान्ती- ग 
साच कद्यो कतव्य न कोई । ज्लानीप्रति भव भीतर होई ॥६४॥ 
£ तें हीं हीं 
सान अथं तासों बह नाहीं । यतते ज्ञान भयो ता माहीं । 
साध्यसिद्धि जाको जग होर । पुनि कतव्य न ताहित कोई ॥६५॥ 
असिद्धसाध्य जेतो जग हदये । ताहित तिदहिं कतेव्यहि पडये। 
आतमन्ञान अहे जग जोई । ता अज्ञान हने भव सोई ॥६६॥ 
आध्यासिक सङ्ख ते भी दुःख नहीं बने. अन्य गत दुःखों की निवृत्ति हेतु 
ही साघनोपदेरा है, या तीसरे का निराकरण करे “अत्तः इति ॥|६२॥ 
न भद्ध होने मे हेतु कहे “याते” इति, याते नाम जिस कारण ते, 
अन्तःकरण का स्वभाव दुःखरूपटै ताते अग्नि उष्णवत्‌ दुःखता में , 
सवंथा सम्भवे है--अर्थात्‌ ताको काहू रीति से निवृत्ति नहीं बने है, ताते 
नाम कही रीतिसे आत्मामें दुःख के असम्भव ते ओ अन्तःकरण के 
स्वभाव भृत दुखों की निवृत्ति के अभाव ते, “ढ़ वैराग्य धारे वासना ¦ 
दु र करे” इत्यादि साधन विधान का उपदे ज्ञानी मे निष्फल है । ६३॥, 
सोई कहे “इत्यादिक "' इति, विज्ञ मे- ज्ञानवान्‌ मे, साधनो को कतंव्यता 
विधान ज्ञानाथं नहीं किन्तु प्रारब्ध से प्राप्त भये दुखो को निवृत्ति हेतु 
है, या भाव से सिद्धान्ती सत्कार करे “साच इति ॥ ६४॥ 
व्यवस्था कहे "ज्ञान" इति, ज्ञान अथं तामों वह नाहीं कहिये ज्ञान 
वान्‌ पुरुष में ज्ञान सिद्धि हेतु साधन कतंव्यता नहीं बने, याते नाम जिस ` 
कारण ते, ज्ञान तिस विषे उत्पन्न हो चुका है, जेसे, साध्य सिद्धि जाको 
जग होई किये भोजन क्रिया से तृप्ति रूप “साध्य जिसका सिद्धहोः 
गया पुनः तिस के हेतु भोजनादि कत्तव्य नहीं रहे ॥ ६५ ॥ न 
किन्तु असि द्वसाध्य जेतो जग हदये कहिये जितना कोई जगत्‌ मे 
तुप्त्यादि रूप न बनी हुई बनने योग्य वस्तु है, ताहित नाम तिसके वास्ते 
पुरुष को भोजनादि क्रिया कतव्य पाइये हे । दराष्टान्तिक में कहे “आतम ` 
दति, आतम ज्ञानं अहे जग जोई कटिये जो जगत मेँ आत्मज्ञान है ता 
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अज्ञाननिबधन जो दुख हदये । ज्ञान नाश सोई भव पये । . 
दशम अज्ञान भयो््यो तादी । पाय ज्ोकद्यो भव माहीं ॥६७॥ 
स्वकर से शिर ताडन कीनो । या विधि दुःख बहुत तजु दीनो । 

भये रण ता तुके मादीं । रुधिर स्वे पन जाके माहीं ॥६८॥। 
आप्त जनि कीनो उपदेश । तु ही दश्षम सब हरो कलेश्च । 

तिहि नर दश्लमो समञ्नयो जवदही । लोक रु भय सव नाश्यो तवदी | ६९॥ 
रण पीडा तिहि भूलि न जावे । ्रणपीड़ा ते अति दुख पावे । 

जब ताको ओषधि बह करे । जणपीडा को तब परिदरे ॥७०॥ 
त्यो ही ज्ञान पाय सब हव्यो । प्रारब्ध को नहिं परिदहन्यो 
प्रारन्धमे जो दुख आवे । सो प्रयत्न विना नहिं जावे ॥७१॥ 
नाम॒ तिसने संसार में अज्ञान दूरकिया है, याते अज्ञान के नाडक 
सिद्धरूप ज्ञानाथं साघन विध नहीं ॥ ६६ ॥ 

, किन्तु-अज्ञान निबन्धन कटिये अज्ञान है मूल जिन्होंका एेसे जो | 
संसारमे दुःख वह्‌ ज्ञान नाड नहीं पाये, याते असिद्ध साध्य रूप 
दुःख निवृत्ति हेतु साधन विधि है, कही बात दृष्टान्त से स्पष्टं करे ““दशम” 
इति, ददाम अन्ञान भयो ज्यों ताहीं किये जसे दरम को निज 
रूप का अज्ञान हुआ तिसने अति शोक पाया, पुरस्षों ने एसे संसार में 
ल्या है । ६७ ॥ 

सोई कहे-““स्व"” इति, स्व कर सों नाम अपने हाथों से ॥६८-६९॥ 

, भय रोक का नारा रूप सिद्ध साध्य बताकर असिद्ध कट- “ब्रण"" 
इति ॥ ७० ॥ 

द्राष्टान्तिक मे कहे-“^त्यो इति त्यों ही कटिये दरम को निज 
रूप का ज्ञान भये भय-रोक के नावत्‌, ज्ञानवान्‌ ने ज्ञानको प्राप्त 
होकर सम्पूणं अज्ञान तत्कायं को दुर किया, परन्तु ठेराविद्या प्रतिवद्ध 
प्रारब्ध का परिहार नहीं किया, याते प्रारब्ध मे कटिये प्रारन्ध रूप 
निमित्त से जो दुःख आवे ( है ) वहु ढ़ वैराग्य मनोनाशादि प्रयत्न 
बिना दुर नहीं होवे, याते त्तिन की निवृत्ति हतु ब्रणपीडा निवृत्यथं 

ददाम की ओषधिवत्‌ मनोनाशादि अवद्य कतव्य है ॥ ७१॥ 


चतुथं निवास | ५४१ 


पवंपक्षी- 
भोगे विना मिटे नहिं सोई । प्रारब्ध भाखी भव जोई । 
सिद्धान्ती- 
त्रयविधि प्रार्ध भव जोई । ओर न कारक ताको कोई ॥७२॥ 
तीव्र ज॒ नरि प्रारब्धहि जाय । म्रदुर मिरे प्रयल्न पुनि पाय। 
यद्यपि दुख ह मनके मादी । तदपि जाय आतमा माहीं ॥७३॥ 
लेसे ताप अग्नि में हदये | नीर विषे ताते वह पये । 
पूर्वपक्षी - 

खु पावक जल दोनो संगी । नहि तामो को अहे असंगो ॥७४॥ 
परस्परा जरुमों वह जाय । नीके नीरहि दियो तपाय 
आतम एक असंगहि अहे । मनको धमं कथं बह गहे । ७५॥ 
सिद्धान्ती -- 
ज्यों सूएटिकमणि सुमन असंगो । भासे जपाङ्कसुम सम र॑गी । 
त्यो असंग आतमा इहहये । मनके दुःख दुखी वह प्ये ॥७५॥ 


“नाभुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिश्तेरपि' इत्यादि वाक्यन्‌ से प्रारब्ध 
निमित्त से उत्पन्न भये दुःखों को निवृत्ति होनी अडाक्य है याते तदथं 
प्रयत्न निष्फल है यह्‌ आशङ्का करे-“भोगे” इति, तीव्र प्रारब्धके न 
निवृत्त भये भी मध्यम, मन्द को निवृत्ति मे प्रयत्न सफर है यह्‌ उत्तर 
कहे, “शत्रयविधि"' इति, कारक-कर्ता ॥ ७२ ॥ 

ननु दुःखो को मनोगत होने ते तिनको निवृत्ति आत्मा मे कंसे ? 
यह्‌ आशङ्का कर कहे-- “यद्यपि” इति ॥ ७३ ॥ 


कही बात दृष्टान्त से स्पष्ट करे “जैसे” इति, दृष्टान्त विषमता को 
आदाङ्का करे “नु” इति ।। ७४॥। 


परम्परा जलमों वह जाय कहिये स्वाश्रय संयोगिसंयोगसम्बन्ध से 
अग्निका उष्ण जरु भीतर जाकर भली प्रकारनीरको तपावेदहै, ओ 
इहां आतम एक असंगहि अहे कहिये मन के साक्षात्‌ वा परम्परा 
सम्बन्ध से रहित है, याते वहु मन के धमं दुःखादिकों को कंसे ग्रहण 
करे, अर्थात्‌ काहू रीति से नहीं ग्रहण करे, स्व पद से उष्ण ताका 


णः कान्य चकाना, कक = ~ 9 = च 
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मणिमंत्रोषधि कर परिहार । अग्नि शक्ते भव बुद्धिउदार । 
जपाङसुम राखी परिहर । शुक्ल द्रव्यके ठेपन करे ॥७७॥ 
तब नहि नीर तापको गहे । नहि स्फरिकर लारीको गहे । 

त्यो ही मनके दुःख मिटाये । आतम मादिं दुःख मिट जाये ॥७८॥ 
पूवंपक्षी- 

ननु आतम महि दुःख घनेरो । चिन अध्यास न नीके हेरो। 
ताको कारण जो अज्ञान । सोतो भयो ज्ञान ते हान ॥७९॥ 
कारण बिना कथं वह होवे । ज्ञानी कहो कथं दुख जोवे । 
सिद्धान्ती- 

साच कद्यो मूल अज्ञान । भयो ज्ञानते नीके हान ॥८०॥ 
तदपि केशअविद्या जोई । अब लौं अहे नष्ट नहिं सोई । 

तादी कर ोवे अध्यास | पूं पाछे दुःख प्रकान्च ॥८१॥ 
अभव दुःख प्रकट तिहि होई । ता अपराप करे निं कोई । 


दुःख निवारण साधन जेर । दुःख निवारे या मव तेई।॥८२॥ 


आश्रय अग्नि ताका संयोगी पात्र तिससे संयोग जलका, यह्‌ कहे संबन्ध 
का अथं दहे ।॥ ७५ ॥ 
असंग मे भी दृष्टान्तवत्‌ मनोधमं कल्पित दुःख सम्भवे है, यह्‌ कहे- 
“ज्यो” इति ॥ ७६ ॥ 
दृष्टान्तवत्‌ मन का दुःख मिटावने से ही आत्मा में दुःख निवृत्त 
होवे दै, यह कहे “मणि"” इति, शुक्ल द्रव्य के ङेपन करे नाम सुपेदकली 
आदिकों के ठेपन करे ॥ ७७-७८ ॥ 
ज्ञान से अज्ञान दूर होने ते, आध्यासिक दुःखों का काहु रीत्िसे 
ज्ञानी मे सम्भव नहीं यह आशङ्का करे-“ननु'" इति ॥ ७९ ॥ 
रेगाविद्या के प्रभाव से आध्यासिक दुःखों के सम्भवते तिनकी 
निवृत्ति हेतु साधन विधि सफ है, या भाव से उत्तर कहै-“'साच" 
इति ॥ ८० ॥ 
“'पूवं'" प्रथम के साथ ( अन्वय कर लेना ) ॥ ८१] 
अपलाप = छपावा ॥ ८२॥ 
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ताते साधन की विधि जोई । साथे भई प्रकट. अब सोई । 
लान अनन्तर जो संन्यास । श्रुति करे ताको उपन्यास ॥८३॥ 
पूव सु आतम सानाह पाय । नक्ाल अवद्या दय 7मटाय। 
ठेसो ब्राह्मण या मव जोई । इच्छा तीन त्यागे सोई ॥८४॥। 
पत्रहि, वित्त, रोक, यह तीन । तीनां इच्छा ते होय दीन । 
भिक्षा करे नगरके माहीं । वेढे जाय स्थंडिल माहीं ॥८१॥ 
तथा च नुतिः 

“एवं वैतमात्मानं विदिता ब्राह्मणाः पूत्रेषणाया । 

वित्तेषणाया लोकेषणायारच व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्ति ॥ 
अव विद्रत्‌संन्यासी का आचरण करते हैँ । 
चौपाई 

नदीपुलिन वा शून्य अगार । देव भवन मं बसे उदार । 
घनानंद आतम उर धारे विषयन सुख ते मनको टारे ॥८६॥ 
काह संग वैर नदिं हइये । समता बुद्धि निखिल मो पये । 
इक आनंदसिधु वह आहि । दुःख ङश्च तामो कष्ठ नाहि ॥८७॥ 

ताते नाम साधनों को दुःख निवृत्ति मे हेतु कहे ते, साधनों की जो 
विधि है सो अब प्रकट ही साथं होई, युक्तियो से कहु कर ज्ञानानन्तर 
` साधन विधि श्रुति प्रमाण से भी कहे-“ज्ञान' इति, उपन्यास = 
कथन || ८३ ॥ 

अर्थं ते श्रुति पढे-“ूवं'" इति, पुवं कहिये सन्यास से प्रथम ॥८४॥ 

तीन इच्छा कहे-““पुत्र'" इति स्थंडिर = चौतरा ॥ ८५ ॥ 

ज्ञानानन्तर संन्यास बोधक श्रुति कहू-““तथा च” इति एवं =- उक्त 
प्रकारेण वे = निङचय कर. तम्‌ = आत्मानं तिस आत्मा को विदित्वा 
जान कर, ब्राह्मणाः = विद्धान्‌ पत्रेष्णायाः = पत्र इच्छाते, वित्त इच्छा ते, 
लोक इच्छा ते, व्युत्थाय = उत्थान को प्राप्त होकर अर्थात्‌ त्थाग कर, 
“'भिक्षाचर्यं चरन्ति" भिक्षा आचरण करे है, इस रोति से श्र॒ति ज्ञाना- 
. न्तर संन्यास विधान करे है, भिक्षुके निवास स्थान कहे “नदी” 
, इति | ८६-८७ ॥ 
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याहि अवस्था कारण जोई । चद्‌ वैराग्य पानो सोई । 
दोष दष्ट विषयन में जोई । दढ वैराग्य उपावे सोई ॥८८॥ 
पूवं विद्त्‌संन्यास को कहा मव विविदिषासंन्यास को कहते ह । 
सवया 
जिह नागरनारि निदारत दी, नर मोहि रहे तिहि रूप विचारे । 
यख थक भरी दग गीद्‌ वहे, अरु नाकन ते वह मेर निसारे ॥ 
सब द्वारन मेल सवे सदही, अव काहि भयो तिह पोच उतारे । 
भव नारिन सुंदर इश रची, नरकागनि की तिहि दारु निहारे ॥८९ 
इत मांसमईे इत श्रोण भरी, इत हाडन की पुतली उर धारे । 
इत मञ्ज पिखे इत नाडि रखे, इत बारमई इह भाँति विचारे ॥ 
दुरगंध मलीन महा पिखिये, नहिं खुन्दर नारिन रूप निहार । 
इह मति सदोषन खानि मई, अव ता तन ते उर राग विसारे ॥९० 
| दोहा 
इह भोति विचारे दोषो, निखिल पदाथं माहि । 
तवे जिहदासा ताहि की, उपजे नर उर मादि ॥९१॥ 


ढ्‌ वैराग्य का कारण कहे “दोष '" इत्ति, दोष दृष्टि विषयन में जोई 
कटिये स्त्री धनादिक पदार्थो मे जो अतिशयिता, `क्षोणता, अनित्यता 
रूप दोषों का दर्शन, वह्‌ हढ़ वेराग्य उपावे दै ॥ ८८ ॥ 

दोष दर्शन का प्रकार बतावे, “जिह'” इति, नागर चतुर, कंसा 
विचारे ? तहां कहे, “मुख इति, नरकागनि को तिहि दारु निहारे 
किये नरक रूप अग्नि को तिसको ककड देखे अर्थात्‌ पुरुषों को दहन 
करने वाटी नरकाग्नि का यह्‌ इन्धन है, याते वह॒ अग्नि निवारण हेतु 
इन्धन ही खोया चाहिये एेसे समज्ञ कर सर्वं अनर्थोके बीज रूपस्त्री 
का त्याग करे यह्‌ भाव है ॥ ८९-९० ॥ 

इह भांति विचारे दोष को किये एमे ही “खङ्ध -धारसों अरङ्ग 
चिरावे” इत्यादि पाठ से ग्रन्थान्तर से जान लेना, कही रीति से धन, 
पत्रादिकों विषे भी दोष दर्शन जब करे तवे किये तिस काक में जिहासा 
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जिहासा करं विराग को, सोहै तीन प्रकार। 
तीव्र" पुनि तीव्रतरः कहे, मंद तथा निर्धार ॥९२॥ 
चौपाई 


पत्र दार नष्ट होय जवही । धिर संसार होय मति तवदी । 
यही मंदवेराग्यः कीजे । तामों नहिं संन्यासदहि लीज्े ॥९३॥ 
पुत्रदारं विषे जग जेते | जाहि जन्म मत होवे तेते 
एेसी सति स्थिर है जोई । विराग सतीव्रः भाख्यो सोई।।९४॥ 
पुनराचरत्ति सिप जे लोक । मत होवे, यामो बहु शोक । 
ठेसी सति स्थिर है जोई । “तीव्रतरः वैराग्य हे हो ॥९१५॥ 
पुनि भोगन सं दीन न होई । षिराग्श्च एल भाख्यो सोई । 
रह्म लोक लौ ह्ये जेते | तण समान सब भासे तेते ॥९६॥ 
यह वैराग्न अवधि बुध गावे  पूणेभास्य भये जन पवे । 
तीव्र होय वैराग्य सु जवही । करे संन्यास भूमि में तबही ॥९७॥ 
नाम तिन पदार्थो के त्याग को इच्छा, अर्थात्‌ तिन पदार्थोसे वैराग्य 
पुरुष के चित्त में उपजे है ।॥ ९१॥ 

वैराग्य के मेद निणंयाथं जिहासा पद का अथं कहे “जिहासा” 
इति, तीनों के नाम कहे “तीत्र'" इति ॥ ९२ ॥ 

मन्द का स्वरूप कहे “पुत्र” इति, मन्द मे संन्यास का निषेध करे 
“तामो'' इत्ति ।॥ ९३॥ 

तीव्र का स्वरूप कहे “पुत्र” इति ॥ ९४॥ 

तीव्रतर का स्वरूप कहे “पुनरावृत्ति” इति, पुनरावृत्ति सहित जे 
लोक किये पुनः आने के सहित जे खोक हैँ वह्‌ मेरे को मतत होवे, 
जिनमे अनन्त रोक है ॥ ९५ ॥ 

स्वरूप कहकर वेराग्य का फर कहे “पुनि” इति, फर कहकर 
वैराग्य की अवधि कहे “ब्रह्म” इति ॥ ९६ ॥ 

तीव्र वैराग्य में संन्यास का विधान करे “तीव्र” इति ॥ ९७ ॥ 

३५ 
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सो संन्यास हे दोय प्रकार । रीचकः ओौर बहूदकः धार। 

यात्रा माहि सक्ति नहिं जवदी। करे टीचक योगी तवी ॥९८॥ 
यात्रा सक्ति देह नर जोई । संन्यास बहूदक धारे सोई । 

यह दोनो सन्यास सु जे । नाम त्रिदंडी भाखे ते ॥९९॥ 
तीव्रतर वैराग्य सु जोई। दो संन्यास जनक है सोई । 

“हस” एक को नाम भनीजे । परमहंसः सु दितीय कीजे ॥१००॥ 
ब्रह्मलोक महि तच्वज्ञान । यामे होय सु हंसः पान । 


“परमहंसः पुनि इय प्रकार । “वि विदिषा?अरु विदत्‌ निर्धार॥१०१॥ 


किः क कि 


एेदिक ज्ञान अथं हे जोई | "विविदिषा भव भाख्यो सोई। 
तत्वज्ञान अनंतर जोई । जीवन्मुक्त हैत हं सोई ॥१०२॥ 


संन्यास के भेद कहे “सो इति, दोनों की कतंव्यता का समय कहे 
“यात्रा” इति ॥ ९८ ॥ 
दोनों संन्यासो की संज्ञा बत्तावे “नाम इति, नाम त्रिदण्डी भाखे 
तेई कटिये अज्ञान तत्कर्य को दमन करने वाखाजो ज्ञान दण्ड कभी 
चित्त विक्षेप से वह भूर जावे तब ताके स्मरण हेतु रास््रने कारका 
दण्ड विधान किया है, याते जसे काठ के दण्ड से संन्यासिन को “दण्डी” 
कहं हुं तसे मौन होकर स्थित होने रूप वाणो दण्ड ओ अल्प भोजन 
काय दण्ड, तथा प्राणायाम रूप मनो दण्ड के परमहंसो मे सम्भव 
ते इन तीन दण्डन से यह दोनों संन्यास नाम से “त्रिदण्डी” कहे 
जावे हं ॥ ९९ | 
तीत्रवेराग्य सेदो प्रकार का संन्यास कहकर तीव्र तर सेदो 
प्रकार का कहे “तीव्र” इति, दोनो के नाम कटे ““हंस'” इति ॥ १०० ॥ 
हंस का स्वरूप कहे “ब्रह्य” इति, परमहंस का स्वरूप कथन अथं 
मेद कहे “परमहंस” इति, दोनों के नाम कहे “विविदिषा” इति ॥१०१॥ 
विविदिषा का स्वरूप कटे ““एेहिक'' इति, एेहिक कटिये इसलोक में 
जो ज्ञान की इच्छाकर संन्यासदटै, वह संसार में विविदिषा संन्यास 
किये है । विविदिषा का स्वरूप कहकर विदत्‌ का स्वरूप कहे “तत्त्व 
इति ॥ १०२॥ | 
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वही कहे ““विद्रतसन्यास” । जीवन्धरुक्ति सो करे प्रका । 
4याज्ञवल्क्य' लौं जे ऋषि भारे। तिन यह संन्यासदहि धारे ॥१०३॥ 
यह संन्यास धार ह जबही । या विधि घर्तं योगी तबद्ी। 

शुभ वासना सु पूरे धारे । मलिन वासना दूर निवारे ॥१०४॥ 
पाछ शुभको करे जु त्याग । एेसो पुरूष वड़ो बड़भाग । 

मलिन वासना तीन प्रकार । सो खंक्षेपते करौं उचार ॥१०५॥ 
“लोकवासना? एक पछानो । “शस्वासना"' दखरि जानो । 
^दहवासना” तृतीय हये । या निधि तीन वासनो पहये ॥१०६॥ 
सबजन मे निंदा नदिं करे । मस स्त॒विक्ो सव अनुसर । 

एेसी इच्छा जो भव माहीं । “लोकवासना जानो तादी ॥१०७॥ 
^ज्ास्वरवासनाः? तीन प्रकार । षाडन्यसनः एक निर्धार । 

शास्त्र अथे जानन की आश्र । दूजी यह कीनी उपन्यास ॥१०८॥ 
अनुष्ठानव्यसन ततीय हदये । या बिधि तीन वासना पडये। 
देहवासना तीन प्रकार । सो छुनिये नीके निधार ॥१०९॥ 


वित्‌ संन्यास किसने धारण किया है तहां कहे “याज्ञवल्क्य 
इति ॥ १०३ ॥ | 

यह्‌ संन्यास धार कर योगी केसे वतं ? तहां कहे “या विधि” इति, 
वर्तने के विधि कहे “शुभ इति ॥ १०४॥ 

निवत्तंनीय मलिन वासना का प्रकार क्याहै? तहां कहे “मकि 
इति ॥ १९५ ॥ 

तीनो के नाम कहे “लोक इति ॥ १०६ ॥ 

लोक वासना का स्वरूप कहे “सब” इति ॥ १०७ ॥ 

रास्त्र वासना का स्वरूप निणंय हेतु ताके भेद कहे “शास्त्र” इति । 
तीनों के नाम कहे “पाठ'" इति;. शस्त्र अथं जानन कटहिये भरदाजवत्‌ 
बहत शास्त्रों के पढ़ने को इच्छा, उपन्यास--कथन ॥ १०८ ॥ 

अनुष्ठान व्यसन तृतीय हदये किये अमुक मन्त्र का इतना पाठ 
करो, अमुक कमं को इस रीत्तिसे फल हेतु करो, एसे कर्मारम्भ का 
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जो निज देहो ओतम ज्ञान । रथम वासना यह पदिचान। 
गुणाधान दूसरी हडये । दोष निरसन तीसरी पये ।११०॥ 
गुणाधान है दोय प्रकार । सो संक्षेप ते करौं उचार। 
रोक्रिक्‌ गुणाधान इक हदये । शास्त्रीय दूजी मत्र पदये ॥१११॥ 
खग्‌ दुकूल अरु बहुत सुगंध । यतन करे तन धारे अंध । 
लोक्‌ गुणाधान यह जान | श्ाद्चीय को अवर करौ बखान ॥११२॥ 
¢ ० (~~ व [8 ५9 
तीथेयात्रा दतु सिधाबों । शया जाय कर पिण्ड भरा्ों। 
| क 9 ¢ ~~ 9 
सालिश्राम कौ सेवा करौं । वहत प्रकार धमं विस्तरौं ॥११३॥ 
““दोपहनन"पुनि दोय प्रकार । 'लोकिक'अर्‌ "वैदिकःनिर्धार। 
तुमे बहु ओषधि को डारे । उद्रतन सों देह पारे ॥११४॥ 
मखमो डार ओषधी धो । या विधि दोष अंगके खोवे | 
तास्त्रविहित यों शोचि करे ! या विधि उर दोषदहि परिहरे ॥११५॥ 
उद्यम ल्प तीसरी है, एवं देहवासना भी त्तीन प्रकारकीदहै, सोई 
कहे “देह” इति ॥ १०९ ॥ 
तीनो के नाम कहे “जो निज" इति, जो निज देहमों आतम ज्ञान 
कहिये “एष पुरुषोऽन्नरसमयः” या श्रुति से, पुनः “देहोऽहुम्‌'” इत्यादि 
प्रत्यक्षो से जो अपने देह मे आत्म वुद्धि प्रथम नाम आदि मे यह्‌ देहात्म 
वासना जानो, दूसरी गुणधान नाम गुणो का धारण करना रूप वासना 
है, तीसरी "दोष निरसन नाम दोषों का दूर करना है ॥ ११० ॥ 
दूसरी के मेद कहे “गुणाधान'” इति, दोनों के नाम कहू “लौकिक” 
इति ॥ १११॥ 
रोकिक गुणाधान कहे “लग्‌” इति, स्रग्‌ ~ माला, दुकूर- 
दुपटरा ॥ ११२ ॥ 
वखान करे ““तीरथं'” इति ॥ ११३॥। 
तीसरी का भेद कथनाथं मेद कहे “दोष” इति, दोनों के नाम कहे 
““लोकिक" इति, प्रथम का स्वरूप कहे “तनु में" इत्ति, उद्वतंन सो 
नाम बटने से देह्‌ प्रक्षालन ॥ ११४॥ 
दूसरी का स्वरूप कहे “शास्त्र” इति ॥ ११५॥ 
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या विधि तीन बास्ना जोई । सधी सु स्यागे सक्छल्ली सोर । 
इन तीनों का बहु विस्तार । जीगन्दुक मारं चिर्धारि ॥११६॥ 
ूरववरदर॒ प्रकट कर गायो । बृह दिस्तार ते नाहि दिखायो । 
लोक वासना त्याग उपाय । कटौ केप दनो अनं काय ॥११७॥ 
इसो उपायन को भव माही । सव संतुष्ट हहि जन जीं | 
गुणसागर उर परम दयाल । दोपद्ीन निय ज्ञान चिका ॥११८॥ 
सव जनके दित को अनुसर | देष न शष्ट उर धरे। 
या विधि गुण उत्तस आधार । भधभीतर जे पुरूष उदार ॥११९॥ 
ताकी निदा भव मं करे। खव जन नहिं स्तुति अलक्त । 
देष होय जाको जा माहीं । तिह निदे जन या सवमादहीं ॥१२०॥ 


संक्षेप ते वासना कहकर इन तीनों के त्याग का उपदेरा करे “या विधि” 
इति या विधि किये पूवं संक्षेप ते कही जो तीन वासना वृद्धिमान्‌ तिन 
सवको त्यागे, संक्षेप ते कहौ वासना का विस्तार कहाँ है ? तहँ कटे 
“इन'' इति, इन तीनों वासना का अधिकं विस्तार “जीवन्मुक्ति विवेक” 
नाम ग्रन्थ मे ( विद्यारण्य स्वामो ) कहे टै ।। ११६ ॥ 

वह्‌ पूवेवृद्ध = विरिष्टादि वृद्धो ने प्रकट करक गाया है, याते अत्ति 
विस्तार होने ते हमने दिखाया नहीं, जीवन्मुक्तिविवेक विषे इन तीनों 
का वहुत विस्तार श्रुतिस्मृतिसिद्ध दृष्टान्तो से स्वल्प का प्रकट करता 
रूप जान कना, सोया टीका मे इनके त्याग उपाय मे दिखाया 
जावेगा । प्रथम लोक वासना कै त्याग का उपाय कहे-“खोक' 
इति ॥ ११७॥ 
सवं कान सन्तुष्ट होना महा गुणवान पुरुषो के दृष्टान्त से कठे-- 
“गुण इति, दोषहीन निज ज्ञान विलाल किये दोषों ते हीन दहै ओ 
निज स्वरूप का जिनको ज्ञान अधिक टै ॥ ११८ ॥ 
. . गुणं सागरता स्पष्ट करे-“सव'' इति, या विधि गुण उत्तम 
आधार किये इस प्रकार के उत्तम गुणों का आश्रय जो पुरुष 
श्रेष्ठ ह ।॥ ११९ ॥ 


, .स्तुति निन्दा मे बीज वत्तावे ““टेष'* इति ॥ १२० ॥ 
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रह्मादिक की निदा करदीं । बहुत अवाच्य बेन उचरदीं । 
अरुपुनि राग होय ह जादीं । नर प्र्से ता भवमादीं ॥१२१॥ 
मावे होय पाषाण समान । ताहीको उर बहू सम्मान । 
ृदध॒ अंगना वारन सादी । यहि यही संशय कष्ठ नादी ॥१२२॥ 


(कवा क क 


यो सब जनको गतिहि निहार । उरते रोक वासना टारे । 
अव वासना क्षय के उपाय का निरूपण करते हैँ । 
चौपाई 
इतरवाखना त्याग उपाय । कहौं संक्षेप सुनो मन लाय ॥१२३॥ 
बहुत अशक्य हृदय सं सान । शास्त्र वासना करे प्रहान । 
सुदरपाठ कहो लँ करे ! कंडादिक नहिं वस अनुसरे ॥१२४॥ 


अवाच्य नाम--काहे कान्हा पत्रीकी ओर चिकार दृष्टिकरी 
इत्यादि कहने को अभोग्य ॥ १२१ ॥ 

भवें कहिये चाहो पाषाणवत्‌ अत्ति जड़ है तौ भी हृदय में तिसका 
सन्मान करेगे, जेसे कोई वृद्ध, स्त्री ओ बालकों विपे राग से तिनहीं के 
गुण वणन करे हे, यह्‌ वार्तायो हों नामरेसेदहीदहै जो जाका जिनमें 
राग-देष ह तिनको ही निन्दा स्तुति करें है, यामें सन्देह नहीं ॥ १२२॥ 

यो नाम कही रीतिसे श्रेष्ठोकी भी देषी पुरुषों कर निन्दा करना 
रूप गति को देखे ओ देख कर अपने हित में आचरण करता हुआ 
लोक वासना हृदय से दूर करे, उक्तञ्च-- “विद्यते न खलं करिचदुपायः 
सवंलोकपरितोषकरो यः| सर्वथा स्वहितमाचरणीयं कि करिष्यति 
जनो बहु जल्पः | याही ते लोक वासना को मलिन जानकर योगी 
जनों को “तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी" एेसे गीता मे कल्या है, याते सवं 
लोकों की प्रसन्नता सिद्ध करने को अशक्यता से खोक वासना को मलिन 
जान कर सुधी त्यागे, खोक वासना का त्याग उपाय कहु कर शास्त्र 
वासना के त्याग का उपाय कहे-“इतर'' इति, इतर किये शास्त्र 
वासना के त्याग का उपाय भी संक्षेपते कहता हं-मन लगा कर 
श्रवण करो ॥ १२३ ॥ 

वीज कहता हुआ तीन प्रकार की शास्त्र वासना के त्यागका 
उपदेश करे “बहुत” इति, समान ते सबका त्याग कह कर क्रमसे 
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थोड़ी आयु बहुत विस्तार । ग्र॑थन का क्यो पावे पार । 
बहुत प्रकार कमं विस्तरे । को समथं जो भव में करे ॥१२५॥ 
यो अशक्य जान उर माहीं । त्यागे सकल वासना तादीं । 
जडत्व हेतु ते आत्म नाहीं । यह तज जो हेरे भव माहीं ॥१२६॥ 


विदोष रूप से कहे “सुन्दर” इति, सुन्दर पाठ कहां कौ करे कटहिये 
भारद्वाज ऋषि ने पुरुषत्रय को आयु से बहुत वेद अध्ययन किया, पीछे 
इन्द्र ने “चौथी अवस्था लो'" परन्तु “तिससे क्या करेगा" एेसे लोमित 
किया केकर “पाठ करूगा' एेसे अध्ययन का प्रयत्न करता भया याते 
तीन अवस्थासे भो पाठ को अशक्ता कर एकं अवस्था से पुरुष तिसको 
करटा पयंन्त करेगा । किञ्च या अवस्था मे भी कण्ठादिक वडा नहीं सोई 
कटे “कण्ठादिक'' इति || १२४॥ 


एवं बहुत शास्त्रों के अध्ययन को वासना भी त्याग करे यह्‌ कहे 
“थोडी"' इति, थोडोआयु कदहिये पुरुष को अवस्था अल्प है ओ ग्रन्थों 
का विस्तार बहुत दहै, या ते पुरूष तिनका पार केसे पावे अर्थात्‌ काह 
रीति से नहीं पाय सके याते शास्त्र वासना को छोड के आत्मतत्त्व 
चिन्तन करे, जेसे बहुत चास्त्रो का वोक्च साथ व्यि, महादेव को नमस्कार 
करने आये, दुर्वासा ऋषि को सभाम बैठे नारद ने वोज्च उठावने वाले 
गदहे की समानता कल्या, दुर्वासा कोप ते पुस्तकों को खारे समुद्रमें 
फक के महादेव साथ आत्म विचार करता भया, याते बहुत शास्त्रों 
की कथा रूप उगाल; ( चबित चबेंण ) न करे, किन्तु यत्न से आत्म- 
तत्त्व का चिन्तन करे इस रोति से ह्ितोय वासना दूर करे एवं अनुष्टान 
व्यसन भो करने को असमथ जानकर दूर करे सोई कहे “बहुत इति, 
बहुत प्रकार कगं विस्तरे नाम अनेक प्रकार कर्मों का विस्तार टै यति 
कौन समथं है । जो तिनको पूणं कर सके अर्थात्‌ कोई नहीं, याते ऋभु 
से पुनः पुनः बोधन किया हुआ भौ अनुष्ठान व्यसन से शुद्ध भूमि खोजता 
हुम “निदाघ” तत्तव को न जानता हुभा, एसे विष्णु पुराण में श्रवण 
करने ते तत्त्वज्ञान में प्रतिबन्धक जान के अनुष्ठान वासना भी त्याग 
करे || १२५ ॥ 


याते यो नाम कही रीति से शास्त्र वासना को हृदय मे, अशक्य 
नाम कठिन जानकर ताही नाम शास्त्र की, सकर किये तीनों वासना 
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तनु अनात्मा ताहि प्रकार । पूवं खु मार्य बहु विस्तार । 
अति मलीन तलु या भव हदये । आतम अ तिश्चय निमंल पदये ॥१२७॥ 
गुणाधान अरु दोष प्रदान । तु भीतर अशक्य चान । 
आतम शुद्ध रूप निज हदये । एक असंग व्योमसम पये ॥१२८॥ 
या विधि मेद दुहो जोवे । मलिनवासना उरते खोवे । 
श॒भवासना धार उदारी । त्यागे मिनि वासना सारी ॥१२९॥ 


त्यागे एवं त्रिविध देह वासना भी जडत्वादि हेतुओं से दूर करे सोई 
कहे ““जडत्व'' इति, “यह्‌ तनु" पूवं साथ मिलाकर, यह्‌ जो तन दै 
सो जड है याते आत्मा नहीं ।। १२६ ॥ 

चेतन शारीर में जडता हेतु कौ असिद्धि ते आत्मा बनेरै? यह्‌ 
आरांका कर कहे “तनु इति, पूवं सु भाख्यो बहु विस्तार कटिये तिसको, 
जिस रीति से अनात्माटै सो हम चार्वाक मतके निराकरण कालमें 
दूसर अध्याय ( निवास ) विषे बहूत कह चुके हं आत्म वासना निरा- 
करण रीति कहकर गुणाघान ओं दोष निरसन रूप दिविध वासना के 
त्याग की रीति कहे “अति” इति, अतिमटीन तनु या भव हुइये कटिये 
इस ससार मे शरीर अतिमलीन है ओ आत्मा अत्यन्त निम है याते 
मलिन दारीर मे ओ असंग आत्मामें “स्रगदूकूल आदि रौकिक ओ 
“तीथं यात्रा आदि” शास्त्रीय गुणाधान तथा “मुखम ओषधि डार 
धोवन आदि अशास्त्र-विहित ल्खिारै, रौच आदि शास्त्रीय दोष 
निरसन अशक्य है । १२७ ॥ 

सोई कहे “गुणाधान'' इति ॥ १२८ ॥ 

या विधि भेद दुह को जोवे कटिये कही रीति से दोनों का मेद देखे 
ओं देख कर ज्ञान में प्रतिबन्वक ओ जन्म का हेतु जान कर सम्पूणं 
देह वासना को हृदय से दूर करे, वह्‌ भी निरालम्ब नहीं द्‌ र करे किन्तु 
रभ वासना धार कर दुर करे, वहु शुभ वासना “यह्‌ वस्तु है" जेसे 
भूजे अन्न मे तुप्ति हेतुता रहे है, अङ्कुर आदिकों की नहीं, तसे सत्कार से 
ओं निरन्तर पूनः वहत कारु सेवन से एेसी तत्व को चिन्तना उपजे 
है सो “तत्त्वमसि” आदि व।क्य पूनः अभेद साधक युक्तियों के स्मरण 
किये बिना भी अग्रवर्तीं घटादिकों के स्फुरणवत्‌ शीघ्र तत्त्वज्ञान की 
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अत्र मनोनाश् का उपय निरूपण करते हैँ । 


चौपाई 
मनो नाश्च को उद्यम ठने | मनको रूप इसो नर जने । 
अन्तःकरण द्रव्य भव मादी । स्च्यो ईशर या तन माहीं ॥१३०॥ 


अनुवृत्ति बनी रहे है ओ दम्भ दपादि रूप आभुरी सम्पत्ति की हेतुता में 
नहीं रहे याते एेसी चिन्तना सित इन्द्रियों का अपने अर्थो मे व्त॑ना 
रूप वासना वस्तु है ताको धारण करके मलिन वासना त्यागे ॥ १२९ ॥ 
एवं मलिन वासना त्याग पूर्वक शुभ वासना को धारण कर मनो 
नाड का प्रयत्न करे सोई कहे “मनो' इति, अनित्य प मन के नाड 
करने का उद्यम नाम प्रथत्त करे । ननु मनके नारका प्रयत्न नहीं 
वने, काहे ते ? जन्य ओ विनारी वस्तु अनित्य किये है ओ मन को 
जन्यता के अभाव में यह्‌ बीज है = जो भाव रूप जन्य वस्तु मात्र उभय 
विध कारण वाली होवे दै ओं उभय मे उपादानता केवर द्रव्यमेंही 
रहे हे, गुण क्रिया में रहे नहीं, काहे ते ? समवाय सम्बन्ध से गुण क्रिया 
ओ कायं द्रव्य की द्रव्य मे ही उत्पत्ति होवेहै, ओर में नहीं, याते मन 
को जन्यता माने ताका उपादान कोई द्रव्य अवद्य कहना होवेगा ओ 
द्रव्य आठन को मन को कारणता बने नहीं, काहे ते ? आत्मा आकारा 
काल दिदा यह्‌ चार द्रव्य विभु हुं ओर निरवयव हैँ याते तिनको ओर 
काहू कायं द्रव्य को आरम्भकता न देखने से मन की आरम्भकता बने 
नहीं, तैसे मन स्पां रहित है ओं पृथिवौ जर तेज वायु यह्‌ चार द्रव्य 
स्पशंवाले हँ याते स्पदां हीन मन को आरम्भकता इनको भी बने नहीं 
इस रीति से कारण के अनिरूपण ते मन्‌ अजन्य होने ते नित्य है याते 
जीवन मुक्ति का साधन जानकर मनके नाशका आरम्भ असंगत दहै 
यह्‌ आशंका कर॒ कहे “मन” इति, न जानी वस्तु के हानि वृद्धिको 
अदाक्य होने ते प्रथम मन को स्वरूप कटिये ? तिस नाड योग्य मन का 
स्वरूप विवेको पुरुष एेसा जाने-जो असंग आत्मा मे इच्छा ज्ञान सुख 
दुखादि धर्मो के असम्भव ते तिन इच्छादिकों का आधार, रूप रसादिकं 
के करण नेत्र आदि वाह्य इन्द्रियवत्‌ एक अन्तःकरण नाम शरीरके 
भीतर सुख दुख आदिकों के ज्ञान का करण, इच्छा आदि गुणो का 
आश्रय होने ते संसार विषे ईरवर किये परमेखवर ने महदादि क्रम से 
अपनी माया शक्ति के परिणाम सूक्ष्म भूतो के सत्व गुण का कायं अपना 
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मननरूप वृत्ति तहि जोई । “मनो मदीजे मवमे सो । 
मननरूप दृत्ति परिहरे । निरोध परिणामदिको अनुसरे॥१२१॥ 
यही नाश ताहि को जाने । तादी हित उम उर उने । 
ता उद्यम के दोय प्रकार । सुखबोधन अरु हठ निर्धार ।१३२॥ 
शत्रु ओर मित्रके मादी । तन्य बुद्धि जोई भव माहीं | 
सुखबोधन जाको पहिचान । हट उपाय को करौं वखान ॥१३३ । 
यम नियम अरु प्रत्याहार । इत्यादिक को हठ निर्धार । 
गुरु समीप सीखकर करे । ९ ते नहि इड विस्तरे ।।*३४॥ 
हय 
अहिंसा सत्यास्तेय पुनि, बह्मचयं पहिचान । 
अपरिग्रह पुनि जानिये, यम यहि पाँचो मान ।॥१३५॥ 


विवतं रूप इस संसार में नया उत्पन्न किया है, याते अजन्यता से नित्य 
नहीं, सूक्ष्म भूतो का कायं है याते पूवं कहौ तिनको अनुपादनता नहीं, 
सपरं हीनता भी सूक्ष्म भूतो की कायंता से ही सम्भवे है याते वह्‌ 
अनित्य है १३० ॥ 

आगे तिस अनित्य अन्तःकरण की मनन रूप वुत्ति “मन है” सोई 
कहे “मनन'' इति । मन का स्वरूप कहकर ताका नाह कहे “मनन 
इति, अन्तःकरण की मनन रूप वृत्ति को परिहुरे नाम प्रहार करे वह्‌ 
प्रहार यह्‌ है जो निरोघ नाम बाह्य विषयों ते रोकने रूप परिणाम को 
प्राप्त करना ॥ १२३१ ॥ 

ताहि को-मन को, यहौ नाश जाने ओ इसी वास्ते उद्यम करे, ता 
उद्यम के भो दो भेद ह सोई कहे “ता” इति, दोनों के नाम कहे “सुख' 
इति ॥ १३२॥ 

सुख बोधन का स्वरूप कहे “शत्रु इति, सुख बोधन कहकर हटो- 
पाय कहे “हठ” इति ॥ १३३ ॥ 

अष्टाद्ख योग रूप ॒हठोपाय कहे “यम” इति, “इत्यादिक को हठ 
निर्धार'” इहां “आदि” शब्द से आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, 
अङ्कं समाधि, यह्‌ जान लेने ॥ १३४॥ 

हिसादि निषिद्ध कर्मो ते योगी को निवृत्त करने वारी वस्तुको 
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शोच ओर संतोष पुनि, तप स्वाध्याय वखान 1 
ईशरको प्रणिधान पुनि, पचो नियम पान ॥१३६॥ 
6.8 चौपाई 
आछछो राजधमं जिह देश । उपद्रव कर नहि होय करे । 
मरटिका तहँ इकांत सर्वर । धदुष परिमाण न बहू विस्तारे॥ १२७॥ 
शिला जल अग्नि तहँ नहिं धरे । अल्पद्वार र॑भ्र परिहरे। 
ना अति नीच संच नहिं होई । गते न भीतर होवे कोई ॥१३८॥ 
गोबर सों घर ठेपन करे । इश सृगाल चेल विस्तरे । 
योग करे तहिं आसन धार । ते आसन कष्ठु करौं उचार ॥१३९॥ 
दोहा 
जान्‌ के अंतर करे, पादां फे तल दोय । 
ऋजु शरीर वेढे जवे, स्वस्तिकः आसन दोय ॥१४०॥ 
उरू तरे इक पादके, दूसर पादहि जोय । 
उपर राखे उरू कै, वीरासन यहि होय ।।१४१॥ 
“यम” कहे है ताके भेद कहे “अहिसा'” इति, अहिसा-सर्वथा जीव रक्षा 
सत्य-सच्च बोलना, अस्तेय-अचौयं, ब्रह्मचयं-अष्ट विध मेथुन का त्याग, 
अपरिग्रहु-संग्रह रहितता ॥ १३५ ॥ 

“जन्म हेतु काम्य धर्मो ते निवृत्त कर, योगी को मोक्ष हेतु निष्काम 
धर्मो में प्रेरे सो नियम कदहिये है तिनके मेद कहे “शौच इति, शौच- 
पवित्रता, सन्तोष-यथा काभ सन्तुष्ट, तप-भित भोजनादि, स्वाध्याय- 
पवित्र मन्त्रो का जप, ईङइवर को प्रणिधान-कृतकर्मो का ईद्वर में 
अपण 1 १३६ ॥ 

यम नियम का स्वरूप कहकर आसन का स्वरूप कथनाथं ताकी 
भूमिका रचे “आछो"" इति, मर्क्रा-कूटिया, कटिया का परिमाण कहे 
“'घनुष'” इति ।। १३७ ॥ 

रन्ध्र--चिद्र, गर्तं-गड़ा ॥ १३८-१३९ ॥ 

प्रथम “स्वस्तिक आसन का स्वरूप कहै “जानू” इति ॥ १४० ॥ 

वीरासन का स्वरूप कहे उरू" इति ॥ १४१ ॥ 
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दो कर धरणी में धरे, अर्के नामि ठगाय। 
देह करे सम दंड के, “मोरासन सुखदाय ॥१४२॥ 
जङ्ा धी भूमि पे, हाथनमें पग धार । 
माथो जान्‌ पर धरे, “पश्चिमतान” उचार ॥१४३॥ 
जगत जीव जेते अहे, तेते आसन आहि । 
सव आसन कौने छै, ख्य वखानां ताहि ॥१४५४॥ 
सिद्ध, पञ्च, सिंहासन, भद्रासन, भिल्ल चार । 
सब आसन के शीश मणि, आसन चार विचार ॥१४५॥ 
योनिखर पद मूर धर, मेद्‌ पर पद आन। 
सम शरीर बैठे जवे, आसन “सिद्ध बखान ॥१४६॥ 
बाम उरू दक्षिण चर्ण, दक्षिण धरे सु वाम। 
पृष्ठ अगूटे पद फड “पद्मासन” यहि नाम ॥१४७॥ 
चौपाई 
सीम समीप वृषण के तके ! पदके गुल्फ लगाये भरे । 
दक्षिण वाम गुल्फ को धारे । द्टिणि गुल्फ वाम निधारे ॥१४८॥ 
दो कर जानू उपर धार । षपोचो अंगुलि देय पसार । 
रुख ॒ पसार रेखे नासागर । “सिहासन "इह कहे उजागर ॥ १४९॥ 


“मो र” आसन का स्वरूप कहे “दो कर” इति | १४२ ॥ 
परिचमोत्तान का स्वरूप कहे “ज्घा"" इति ॥ १४३ ॥ 


सवं आसनो के कथन को अशक्य जानकर मुख्य आसन कहे “जगत 
इति ॥ १४४ ॥ 


मुख्य आसनो के नाम कटै “सिद्ध इति ॥ १४५ ॥ 

सिद्ध आसन का स्वरूप कहे “योनि इति ॥ १४६ ॥ 

पद्मासन का स्वरूप कहै “वाम'' इति ॥ १४७॥ 

सहासन का स्वरूप कहे “सीम इति, वृषण-अण्डकोश, गुल्फ- 
"एडी ॥ १४८-१४९ ॥ ` 
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क 


तनु के पास पाद के तरे । युगपदकर कर दावे भङे। 
भद्रासनः यहि नाम भनीजे । गोरख आसन'्याहि कदीजे॥१५०॥ 


या विधि आसन को निधार । प्राणायाम स॒ करं उचार । 
प्राणायाम ह तीन प्रकार । सो खनियो उर अन्तर्धा ॥१५१॥ 
रेचकः अरु पूरः दय जानो । कुम्भकः रूप तीसरो सानो। 
पिशेष वायु तन भोतर जेती । बाहर सकर निकाङे तेती ॥१५२॥ 
याको “रेचक” जगमें किये । पूरक की गति ओरे रहिये । 
उत्परुनाल उर यख मादीं । शिग्रु जल सचे ज्यो भव माहीं ॥१५३॥ 
त्यो दी वायु गहे यख सादी । “पूरकः ताहि कटे मद मादी । 
ऊध्व अधः यास नहिं होई । अरूपुनि गात्र चरे नदिं को$।,१५४॥ 
एेसी भोति जड भव जवी । “कु भकः ताहि रखाने तबही | 
सो कुंभक हे दोय प्रकार । बाहर अरु भीतर निर्धार ॥१५५॥ 
बाहर पवन निकाल्यो जोई । तादि खोर उदो वह होई । 
जोलों टादौ बाहर ह्ये । तो लौं बाहर ङम्भकः पये ॥१५६॥ 
अरूजो प्राण अपानन माहीं । जाय मिङे या तनके मादीं। 
यो पुनि बाहर को नहिं आवे। भीतर म्भकः तवे कवे ॥१५७॥ 


भद्रासन का स्वरूप कहे “तनु के इति, कर हाथों कर, भद्रासन 
का नामान्तर कहे “गोरख इति ॥ १५० ॥ 

आसन कहकर प्राणायाम का उपदेश करे “श्राणायाम'” इति ॥१५१॥ 

तीनों के नाम कहे “विरोष'" इति ॥ १५२ ॥ 

रेचक का स्वरूप कहकर पुरक का स्वरूप कहै “पूरक” इति ॥१५३॥ 

कुम्भक का स्वरूप कहे “ऊध्वं '” इति, गात्र-अद्खं | १५४ ॥ 

कुम्कभ के भेद कहे “सो” इति ॥ १५५ ॥ 

बाह्य कुम्भक का स्वरूप कहे “बाहर '' इति ॥ १५६ ॥ 

भोतर कुम्भक का स्वरूप कहे “अरु जो" इति ॥ १५७ ॥ 
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प्राणायाम मेद दिखलायो । फर याको पातंजल गायो । 
निद्रारुस उपजावे जोई । सत्वावरणः करीज्ञे सोई ॥१५८॥ 
सो सव क्षीण होय इह जावै । यों पातंजल प्रकट दिखाते | 
अरुपुनि योगधारणा माहीं । मन समथं होय जा नारीं ॥१५९॥ 
“्रत्याहार” रूप है जोई । प्रकट पतंजलि गायो सोई | 
शब्द्‌, स्पशे, रूप, त्रय जानो । रस अर गंध, पाँच पदटिचानो ॥१६०॥ 
श्रोत्रा दिक इन्द्रिय भव जेते | ताते सकर निवारे तेते | 
इन्द्रिय चित्तरूप अयुसरदीं । ताको “प्रत्याहार उचरदीं ॥१६१॥ 
प्राणायाम अरु “प्रत्याहार? । माहि पतंजलि बहु विस्तार | 
प्रत्याहार करे नर जवं । इन्द्रिय स्व वश्च होवे तवी ॥१६२॥ 
दोहा 
प्रत्याहारदहि एरु कहो, सनो धारणा रूप । 
जाके कीये ते मिटे, पाप महा तम द्रप ॥ १६३॥ 

पातज्ञलोक्त फल कहे निद्रालस' इति, निद्राटस उपजावे जोई 
किये निद्रा आलस्य कौ उत्पत्ति करने वाङे जो क्लेश ओ पाप वह 
सत्तवावरण नाम अन्तःकरण में आवरण कहिये है ॥ १५८ ॥ 

प्राणायाम करनेसे वह दूरहोवेहै योगसूत्रों मे दूसरे पाद विषे 
एसे पतञ्जलि प्रकट कहे है यह कहे “सो'” इति, प्राणायाम कहकर योग 
धारणा मे असमथं को प्रत्याहार का उपदेश करे “अरु” इति | पुनः 
थोग धारणा विषे, जा कटिये जिस पुरुष का मन समथं न होवे ॥ १५२ ॥ 


ताको योग धारणा मे मनकी समथंता हेतु प्रत्याहारकाजो रूप 
टै वह प्रकट पतञ्जलि ने कथन किया है । इन्द्रियों का विषयों से निवृत्त 
करना रूप “प्रत्याहार” शब्द का अथं कहे “शब्द” इति ॥ १६० | 

ताते सकर निवारे तेते किये श्रोत्र आदिक इन्द्रियों को सम्पूणं 
दाब्दादि विषयों ते निवृत्त करे ओ निवृत्त कर, इन्द्रिय नाम श्रोत्रादिक 
इन्द्रियों को, चित्त रूप अनुसरहीं नाम चित्त के अनुसार करे तिसका 
नाम प्रत्याहार है ॥ १६१ ॥ 

प्रत्याहार का-फल कहे “श्रत्याहा र" इति ॥ १६२-१६३ ॥ 
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पद्मास्नते आदिर, यथा योग्य निर्माय । 


करटक मन संस्थापन, “धारण नाम काय ॥१६४॥ 
चौपाई 


आधारादिक देन माहीं । अथवा आत्मचिद्घनमादीं । 
चित्त बोधनो भवमं जोई ¦ “धारणा? या भव भाखी सोई ॥१६५॥। 
तामे प्रत्ययधारा जवी । “ध्यानः बखाने ताको तवी । 
सो धारा है दोय प्रकार । दो प्रकार सुनिये निर्धार ॥१६६॥ 
विजाति प्रत्यय यामं होई । एेसी एक पानो सोई । 
सो धारा दी “ध्यानः कीजे । दृसर को अव रूपसुनीजे ॥१६७॥ 
लक्ष्य विषय प्रत्यय प्रवाह । चरे निरंतर अंतर नाह । 
ता धाराको कदे “समाधिः । भव भीतर जे पुरूष अगाधि॥ १६८॥ 


धारणा का रूप कहे “पद्मासन” इति, निर्माय-रच कर | १६४ ॥ 

“कटुक” पाठ का विवरण करे “आधारादिक' इति, आधारादिक 
देन माहीं किये आधार चक्र आदि रूप आन्तरीय काहू देश मात्र 
विषे अथवा बाहर चिद्‌ घन आत्मा विषे अर्थात्‌ सगुण रूप परमात्म 
वस्तु विषे तथा परमात्म विभूति रूप ओर देवता विषे चित्त बाधनो 
भव मे किये चित्त का संसार मे लगावना है वहु “धारणा किये 
हे ॥ १६५ ॥ 

धारणा का स्वरूप कहे "तामे" इति, तामे आधारादिक देशों में 
वा चिद्‌ घन आत्मा मे, प्रत्यय नाम ज्ञानो की जो, धारा नाम प्रवाहा- 
कारता तिसको “ध्यान” कहे हं वह धारा भीदो प्रकारकी दहै सोई 
कहे “सो” इति ॥ १६६ ॥ 

दोनो के रूपों सहित नाम सुनावे “विजात्ति'" इति, विजाति नाम 
एक धेय को छोड़ के अन्य घेयाकार प्रत्यय नाम चित्त की वृत्ति जिसमें 
होवे एक एेसो धारा, सो नाम वहु घारा ही “ध्यान'' कहियेहै, एेसे 
एक का नाम सहित रूप श्रवण कर, अब नाम धारा के निणंय काल 
मे, दूसरी धारा का रूप श्रवण करिये । १६७ ॥ 

दूसरी का रूप सुनावे “लक्ष्य” इति, लक्ष्य विषय प्रत्यय प्रवाह 
कटिये लक्ष्यभूत वस्तु विषे चित्त वृकत्तियों का प्रवाह जहां निरन्तर चङे 
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सो समाधि हे दोय प्रकार । एक अङ्ग अङ्गी निर्धार । 
ध्याता ध्यान फुरे या माहीं । अङ्गसमाधि' पानो तादीं । १६९॥ 
दोके भान विना है जोई । “अङ्गी शद्ध पानो सोई 
“संप्रज्ञातः” उर यदी पान । याहि षिषे दोनो आभान ॥ १७०॥ 


अन्तर नषडे, ताघारा नाम तिस प्रवाह को “समाधि” कहे है यह्‌ 
ध्यान, समाधि, का मेद है 1 १६८ ॥ 


ननु सम्प्रज्ञात समाधि को अङ्गी होनेतेअद्धोमेंत्ताका कथन नहीं 
बने, यदि असम्प्रज्ञात रूप अद्ध से भिन्न होनेकरटै एेसे कटौ तव 
अद्ध, अद्धी, की विलक्षणता न देखने ते नहीं वने ? यह्‌ आशंका कर 
तिनकी विलक्षणता कटने हेतु समाधि का विभाग करे “सो इति, 
अद्ध का स्वरूप कहे “ध्याता” इति, ध्याता ध्यान परे या माहीं किये 
जिस विषे ध्येय वस्तुवत्‌ ध्याता ध्यान फुर, ताहीं नाम त्िसको अङ्ध- 
समाधि” पछठानो ॥ १६९ ॥ 
दोक भान विनादै जोई किये जो ध्याता ध्यान इनदोको 
प्रतीति से बिना है सोई नाम वह्‌ शुद्ध अद्ध पह्चानो। रूप कहू कर 
क्रम ते दोनों के नाम कहे “सम्प्रज्ञात'" इत्ति, सम्प्रज्ञात तथा सविकल्प 
नाम हृदय विषे यह्‌ “अद्ध समाधि” जानो जिस विषे दोनों आभान 
नाम ध्यात्ता ध्यानदो कीटही सवं ओर ते प्रतीति होवे अर्थात्‌ जिस 
विषे ध्येय वत्तु के समान ध्याता ध्यान का भी स्वरूप प्रतीत्त होवे वह्‌ 
सविकल्पक नामान्तर वाली “सम्प्रज्ञात्त समाधि" है, सो पुनः दाब्दानु- 
विद्ध राब्दाननुविद्ध भेदसे दो प्रकार की है तिनमे “अहु ब्रह्मास्मि" 
या दाब्द सहित का नाम ““शब्दानुविद्धदहै। ओ शाब्द रहित कानाम 
दाब्दाननुविद्ध है । द्विविध की ही सिंद्ध ।क्षप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र, 
निरुद्ध रूप चित्त की पांच भूमियों मे एकाग्रता निरोध रूप दो भूमियों में 
होवे है, काहे ते ? “लोक वासना वडा आसुरी सम्पत्ति वालाचित्त क्षिप्त 
किये है'” । “ओं निद्रा तन्द्रावान्‌ चित्त मूढ” किये है, “कभीक ध्यान 
युक्तता कर क्षिप्त से अधिक हुमा चित्त विक्षिप्त” कटिये है । “अतीत 
व्तंमान ब्रह्माकार'” वृत्तियों की एकाकारता रूप एकाग्रता युक्त चित्त 
एकाग्र किये है ओ “एकाग्रता की वृद्धि रूप निरोध युक्त चित्त 
निरुद्ध" किये याति क्षिप्त मूढ चित्तम तो समाधिकी रद्कधाही 


चतुथं निव्रासः ८ ‰९१ 


परम्‌ समाधि असम्प्रलातः । सो सुनिये नीके विख्यात । 
निखिल चित्तवति मिट जा । केवल्ल एक चित्त रहि जावे ॥ १७१॥ 
पुनि संस्कार चेष यदि दो | “असम्प्रज्ञात कदीजे सोई । 
बृत्ति उपराम यत्न हं जोई । ताशो हेतु पानो सोई ।॥१७२॥ 





नहीं है ओं विक्षिप्त चित्त में कभोक समाधि हई भो अग्नि के अन्तर्गत 
बीज शक्तिवत्‌ गीघ्रही नाद होवे टै यते एकाग्र निरुद्ध चित्तमेंहौ 
समाचि होवे है एकाग्र निच्डमें हई भो समाधि ख्य विक्षेप, कषाय, 
रसास्वाद रूप चार विघ्नो स दू 
वृत्ति करे, निद्रा को “खय कठं 
को “विक्षेप कह हे । रागादिको को कषाय" कहे दै । अत्य आनन्द के 
लाभ विना भी भारवाही को भारनिवृत्तिजन्यअनन्दवत्‌ योगो को 
विक्षेपनिवृत्तिजन्य अआनन्दाचुभव “रसास्वाद कटे ह, तिनमें छ्य 
विघ्न की स्वल्पं भोजन प्राणायामादि यत्न सहित जागरण से निवृत्ति 
करे याको “चित्त सम्बोध" केह! ओं विषयोंमे दोप दगंन तथा 
व्रह्याचसन्धान से विक्षेप की निवृत्ति करे याको “शाम कहे है, दाम प्राप्त 
भये चित्त को तहां स्थिर करने से “कषाय '' कौ निवृत्ति करे । स्वरूप 
भूत निर्पाधिक आनन्दानुभव कौ इच्छा वाला योगो विक्षेपनिवृत्ति 
जन्य आनन्दानूुभव रूप रसास्नाद मे अरं वुद्धिन करता हुआ ताको 
निवृत्ति करे । इस रीति से विघ्न निवृत्ति पूर्वक सिद्ध भयी सम्प्रज्ञात 
समाधि “असम्प्रज्ञात समाधि" को सायन दै ओ असम्प्रज्ञात समाधि 
फल है, तहां मौ यह विशेष है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 
यह्‌ बहिरङ्ग ओं धारणा, ध्यान, सम्प्रज्ञान यह्‌ अन्तरङ्क सावन हं।।१७०॥] 
ही रीति कौ सविक्तल्पक समावि के अभ्यास ते सिद्ध हृद परम 
समाधि असम्प्रज्ञात भी श्रवण करो सोई कहै “परम इति, परम नाम 
अति उच्छ्र समाधि जो असम्प्र्ञातटै सोभ विख्यात नाम प्रकटौ 
श्रवण करे, दुनार “निखिर"" इति, निखिल चित्त वृत्ति मिट जावं 
क्ये सम्पूर्णं चित्तकी वृत्ति मिट जावे ओ मिट कर. केव सुक्ष्न 
ग ब्रह्याकार हआ एक चित्त हौ रह्‌ जावे ।। १७१ ॥ | 
यह्‌ असम्प्रत्नात समाधि है सोई कहे “पुनि संस्कार" इति, पूनि 


संस्कार देष यहि होई -नाम सम्पूणं वृत्तियो को छोड के, ब्रह्माकास्ता 
= 
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जो ज उपज मनकी वृत्ति । तादी क्षणमों करे निच्त्ति । 
बारंबार इसो अभ्यास | ताते होय समाधि भ्रकाज्ञ ॥ १७३॥ 
पूवंपक्षी- 

याहि समाधि योगते भई । अथवा तच्वज्ञान निर्भई । 
सिद्धान्ती- 

यामे नियम न कोई हदये । साधन युग्म ताहि के पये ॥१७४॥ 


कर सूक्ष्म रूप र्या चित्त “असम्प्रज्ञात समाधि” कहिये है । उक्तच्च- 
“मनसो वृत्तिशन्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः । असम्प्रज्ञात नामासौ 
समाधिरभिधीयते" | इत्ति, असम्प्रज्ञात का स्वरूप कहु कर उपाय कहे 
““वृत्ति'” इति, वृत्ति उपराम यत्न है जोई कटिये मन की वृत्तियों के 
उपराम करनेका.जो परम वेराग्य सहित अभ्यास यत्न विेष दहै, 
ताको नाम तावृत्ति शून्य मन की दुग्ध मे जलवत्‌ स्वरूप तिरोधानसे 
ब्रह्म मे अवस्थिति रूप असम्प्रज्ञात समाधि का वहु अभ्यास यत्न 
हेतु दे ॥ १७२ ॥ 

संक्षेप ते कल्या उपाय स्फुट करे “जो जो” इति, जो जो उपज 
मन की वृत्ति कटिये जो जो चित्त की वृत्ति उदय होवे, ताहो क्षण 
कटिये तिसी कालम वाको निवृत्त करे पुनः पुनः जो पुरुष काएेसा 
अभ्यास दहै, ताते नाम तिस अभ्यसते योगी को असम्प्रज्ञात समाधि 
का प्रकाश होवे है सो असम्प्रज्ञा्तदो प्रकार काटहै एक अद्रंतभावना 
रूप, एक अद्रेतअवस्थान रूप हँ । अद्वितीय ब्रह्याकार चित्त की अज्ञात 
वृत्ति युक्त को “अद्रेतभावना रूप असम्प्रज्ञात" कहे है ओ वुत्ति रहित 
को “अदेत अवस्थान रूप” कहे है । वृत्ति रहित अद्धेत अवस्थान का 
सुषुपि से यह भेद है- सुषुप्ति में वृत्ति का ल्य अज्ञान मे ओौ अदेत- 
अवस्थानरूप समाधि विषे ब्रह्म मे होवेहै याते कही रीति से हठ 
उपाय ते मन का निग्रह होवे हे । १७३ ॥ 

सुख बोध ओं हठ उपाय मे वृत्तिशून्यरूपेण चित्त अवस्थान रूप 
समाधि साधनता का संहाय कर प्रन करे “याहि इति, योग ते नाम 
चित्त वृत्ति निरोध रूप योग ते, यह समाधि हुई वा तत्त्वज्ञान ने रची । 
दोनों मागो ते सम्भव जान कर उत्तर कहे “यामे इति, यामे नियम 
न कोर ह्ये नामया समाधि का एक साधनसे हने का नियम कोई 
नहीं याते ताहि के नाम समाधि के दोनों साधन { ॥ १७४॥ 
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जाते दो अधिकारी पाये | तादी ते मागं द्वय भाये। 
योग विवेक दौड शिव कहे । मक्त जनके संशय दहे ॥१७१५॥ 
अजेन के संशय को हर्ता । माधव प्रकट के सुख कर्ता । 
जो स्थान को सांखी पावे । वही स्थान को योगी जावे ॥ १७६॥ 
तत्वलान वासना नाश्च । मनो नाश्च जहि भयो प्रकाश । 
सो नर जीवनन्युक्त कदीजे । जाके दसन ते भय ॐीजे ॥१७७॥ 

युग्म को साधनता में बौज कटे "जाते" इति । १७५ ॥ 

एक सम्मति कह कर दूसरी कहे "अर्जुन" इति, अथं ते “यत्‌ 
सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते" यह गीता वाक्य पटे “जो 
इति, जो स्थान को सांखी पावे कटहिये तत्त वेत्ता जिस स्थान को पावे 
है, योगी किये हठ उपाय से चित्त वृत्ति के निरोव वाखा पुरुष भी 
वही स्थान को जवेदहै इस रीति से तत्वज्ञान ओं हठ योग दोनों कों 
स्थान प्रापकता श्रवण ते दोनों साधन हं आगे तिन साधनों से उपजी 
"समाधि" साक्षात्कार हीनो को साक्षात्कार की हेतु है ओ कृत 
साक्षात्कारो को जीवन्मुक्ति का हेतु है यह्‌ जान लना ॥ १७६ ॥ 

याते अध्यायारम्भ ( निवासारम्भ ) से लेकर कहो रीति से तत्त्व 
ज्ञान, वासनानाह् पुनः सुख बोधन वा हठ उपाय से जहि नाम जिसको 
मनो नादा का प्रकारा हुआ है वहं तीनों वाला पुरुष जीवन्मुक्त कटिये 
है, जिसके दशन ते जन्म मृत्यु का भय दूर होवे है इस रीति से तत्त्व 
ज्ञान, मनोनाड, वासनाक्षय, इन तीनों का अभ्यास जीवन कारु में 
कतुत्वादिबन्धनिवृत्ति रूप जीवन्मुक्ति का दहेतु ठै, वहु भी अन्वय 
व्यक्तिरेकं कर इन तीनों को परस्पर हेतुता लाभ ते समकाल में अपेक्षित 
हे, तथाह्-टष्टमान सवं मिथ्या है, आत्मा पारमार्थिक है याते सवं 
आत्मरूप ही है ताते भिन्न किञ्चिद्‌ नहीं, एेसा ज्ञान हुआ आत्मा से 
भिन्न सत्‌ रूप विषय के अभाव ते रागद्वेषादि रूप वासना निवृत्त होवे 
है, तत्त्वज्ञान बिना विषयों की सत्यता न दूर होनेसे रागद्वेष रूप 
नासना निवृत्त नहीं होवे, याते अन्वय व्यतिरेक ते तत्त्वज्ञान वासना 
क्षय का कारण है, एेसे वासनाक्षय भी अन्वयव्यतिरेक ते तत्त्वज्ञान 
काकारण है तथाहि-विवेक दोष दशंन ते गुभ वासना की उत्पत्ति 
से रागदेषादि रूप बासना नाश हए ॒निमंर मन विषे गुर शास्त्र की 
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कृपा से तत्वज्ञान उपजे है जो यह्‌ सवं आत्मा है तासे भिन्न कु नही 
एेसा । ओं वासना क्षय विना मनको राग द्वेषादि दोपोंसे कल्पित 
होने ते दामदमादिरूप साधन सम्पत्ति के अभाव ते श्रवणादिकों क 
असम्भव हृए विषयोन्मुख पुरुष को तत्त्वज्ञान नहीं उत्पन्न होवे है एसे 
अन्वयव्यतिरेक ते वासनाक्षय तत्त्वज्ञान का कारण है, इस प्रकार 
तत्त्वज्ञान वासनाक्षय को परस्पर कारणता है एवं अन्वय व्यत्तिरेक म 
तत्त्व ज्ञान मनोनाराको भौ परस्पर कारणता है तथाहि-तत््वज्ञान 
के हुए सिथ्यात्व निदचय से प्रपञ्च को वाधित होने ते मन तिसमें प्रवृत्त 
नहीं होवे ज सदुरूपत्ता कर निर्चित आत्माको अविषय होने ते, 
तसम भा मन प्रवृत्त नहीं होवे, ताते इन्धन हीन अग्निवत्‌ आपही 
नाल होवे है एेसे तत्वज्ञान ते विना प्रपञ्च में सत्यता वद्धि द्रन होने 
से अनेकं वृत्तियां से वृद्ध हअ चित्त शाखा से वृद्ध वृक्षवत्‌ स्थुट होवे है 
ताते मनोनाश केर होवे ? याते अन्वयन्यत्तिरेक ते तत्त्वज्ञान सनो. 
नादाका कार्ण इस प्रकार मनो नाश हुए सम्पूणं दैत वृत्तयो क 
उपरास ते गुरु गास्वकौ कपा से उपाधि शून्यता कर ब्रह्य का सान्नात्कार 
होवे है सनो नादा विना नहीं होवे याते अन्वयव्यतिरेक ते सनो नाक 
भी तत्त्वज्ञान का दहेतु है, एवं सनोनाद्च वासनाक्षय भी परस्पर अन्वय 
व्यतिरेक ते हेतु है । तथाहि-वासनाक्षय विना रागद्रेषादि से वृद्ध 
आ चित्त विषयों के सन्मुख विषयाकार परिणाम को प्राप्त होवे है ताते 
मनो नाश केसे होवे । वासना नादा भ्येतो बीजक नादरते वृत्तयो 
के न उदय होने से मनोनाश होवे दै एेसे मनोनाश् हुए सम्पूणं वृत्तियों 
के अनुदय ते सम्पूणं वासना दूर होवे है मनोनाश् बिना प्रारब्धकृमं 
वला विषय भोगो मे प्रवृत्त भये घृत से अग्निवत्‌ रागद्रेषादि वासना 
अधिक उदय होवे है याते अन्वयव्यतिरेक ते वासनाक्षय मनोनाह में 
ओं मनो नाज्ञ॒ वासनाक्षय सें हेतु होने ते इनको परस्पर कारणता है|. 
ताते तत्त्वज्ञान, वासनाक्षय, मनोनाश्च इन तीनों को परस्पर हेतु होने 
ते समकार मे इनका अभ्यास कतव्य है तिस अभ्यास ते जीवन्मुक्ति की 
सिद्धि होवे है तदुक्तस्‌ . 
वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशला महामते 
समकालं चिराभ्यस्ता भवन्ति फल दायिनः ॥ 
इस रीति से सिद्ध भद जीवन्मुक्ति वाटे पुर्व वासिष्ठोक्त शुभः 
च्छादिक भसियों मे पञ्चमी भमि से. आरम्भ करं तीन ` भरमिर्योः को प्राक्ठ 
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ताता भूमी के अनुसार । जीबन्षुक्त मेद निर्धार । 
 पूर्वपक्षो- 

भूमि कौन जिनके अनुसार । भेद क्रियो तुम सोहि उचार ॥ १७८॥ 
, सिद्धान्ती-- 

सप्र भूमिरूप है जई भाखर प्रकट सुनो अर सोई । 

प्रथस सुमेच्छा' भूमि पानो । विचारणाः नास दरी जानो ॥ १७९ 
“तनुमानसा” तीसरी हदये । चौथी “छाप चु पद्ये | 
असंसक्तिः नाम पंचमी जान । 'पदाथाभाविनीः छदी पछान ।१८० 
तयगः नास सप्तमी हडय । या विधि सप्र भूमि यह्‌ डवे | 

मखे ही काहे रहि जावो । शास्र ओं सत्सङ्गति पावो ॥ १८१॥ 
विराग सहित यड इच्छा जोई । नास “शुमेच्छा'” भाखी सोई। 

शास्र ओं संतनस्मे संमा । विराग होय उर माहि अभगा।॥१८२ 
एत्य विवार प्रवर्ति च जोई । तीनो सहित “विचारणा"सोडई। 

हृद्य अथं रक्ततः जोडं । विचार चभेच्छा कर जव खोरे ॥१८२॥ 


याहि अवस्था सव मं जो । (तनुमनखा" माखी सोई । 
तीन भूमि अभ्यास अधीन । विषयनं साहि प्रीति ते दीन ॥१८४॥ 





भ्ये क्रम ते ब्रह्मविद्‌, ब्रह्विष्ठर, ब्रह्मविद्ररीधान्‌, ब्रह्मविद्वरिष्ठ दन 
नामों से भिच्-भिच्न होवे टै । १७७ ॥ 

सोई कहे “ताता इत्ति, भुमियों के अनुसार जीवन्मुक्तो के 
मेद होवे दै यहं श्रवण कर भूमि ज्ञानां प्रदतं करे “भूमि” 
इति ॥ १७८ ॥ | 

रूप कथनार्थं सावधान करे “सप्त ' इति, सातो के नाम कहु “प्रथम 
इति ॥ १७९-१८० ॥ 

प्रथम क्रा स्वह्प कहे “मृखं ' इति ॥ १८१ ॥ 

दूसरी का स्वरूप कहे “शास्त्र ` इति ॥ १८२ ॥ 
„ ; तोसरो का स्वह्प कटै “इन्द्रिय इति ॥ १८३ ॥ 
:; चनर्थी के स्व्यं क्र[आरम्म करे “तोत्त' इति ॥ १८४ ॥ 
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सत्वातस मं सुस्थिति पावे । सचापत्तिः भव सोय कहावे । 
शरूभिं चार को बहु अस्यास । शूढृहोय होय उर स प्रकाश ॥१८५॥ 
एल के माहि सक्त नहिं होई । असंसक्तिः नाम भूमिका सोई। 
पचस भूमि निवासी जोई । स्व प्र उत्थित होवे सोई ॥ १८६॥ 
दहा 
पच भूमि अस्यास ते, आतमराम स्वभाय। 
निदि पदाथ भावनां, हृदय ते उठ जाय ॥ १८७॥ 
चौपाई 

पर प्रयुक्त यत्न वह पाईं । कदीक होय उत्थान स्वभाई । 
या विधिक्तौ अवस्था जोई । पदाथाभाविनीः भाखी सोई।१८८॥ 
षट्‌ भूमी को दृद अभ्यास । कदी न होय सु मेद्‌ प्रकाश्च । 
निज समभव मं स्थित जोई । नहिं उत्थान कदा चित्‌ होई ॥ १८९॥ 
तयंगः नाम भूमिका सोई । छऋषमभदेव भोगी भव जोई । 
तीन भूमिका प्रथम सु जोई । त्क्ञान को साधन सोई ॥१९०॥ 

पच्चमी का स्वरूप कहे “भूमि इति । १८५ ॥ शनः 

पच्चम भूमि वारे जीवन्मुक्त कं विशेष कटे “पञ्चम” इति, स्व पर 
उत्थित होवे सोई किये जो पञ्चमी भूमि निवासी जीवन्मुक्त है वह्‌ 
आपसे पूनः ओर से समाधि ते उठे हे ॥ १८६ ॥ 

छठी का स्वरूप कहे "पञ्च" इति, आतम राम स्वभाय किये पांच 
भूमियों के अभ्यास ते आत्मामं रमण करने के स्वभाव वाला होवे है, 
याते सम्पुणं पदार्थो कौ भावना नास चिन्तन अर्थात्‌ संस्कार हदयस 
दुर होवे हं ॥ १८७ ॥ 

ताकौ समाधि से उठने को रीति कहे “पर” इति | १८८ ॥ 

सप्तमी का स्वरूप कहे “घट्‌” इति, पञ्चमी षष्ठौ से विशेष कहे 
“नहि” इति, नहि उत्थान कदाचित्‌ होई नाम स्वसेवा परसे कभी 
भी उत्थान नहीं होवे है ॥ १८९ ॥ 

इस रीति से तुंग नाम वाटी जो सप्तमी भूमिका हे वहं ऋषभदेवजौ 
ने संसारमें भोगी टै ताता भूमियोंके अनुसार जीवन्मुक्तो के भेद 
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चतुथं भूमी ज्ञानी होवे । भावी जन्म दुःख सव खोवै । 
पंचम, छटी, सप्तमी, जोई । जीबन्धुक्त मेद है सोई ॥१९१॥ 
या बिधिको सुनिके उपदेश । जन अधिकारी हरे केश्च । 
जीवन्धुक्त अवस्था जोई । परमाथ मेद रद्य नहिं कोई ॥१९२॥ 
देष न काह संग कमावे | भेत्री करुणा मों मन लावे । 
पुण्यात्म मं अनुमोदन धरे । पामर माहि उपेक्षा करे ॥१९३॥ 


होवे दै यह्‌ कही वार्तां बतावन हेतु सातों को व्यवस्था करे “तीन 

इति, तोन भूमिका प्रथम सु जोई किये जो पहखी तोन भूमिका है वह्‌ 
साधन चतुष्टय सम्पत्ति प्रथमा, सन्यास पूवक श्रवण सिद्धि द्वितोया, 
मनन निदिध्यासन को सम्पत्ति तृतोया इस रीति से तत्त्वज्ञान का 
साधन हँ | १९० ॥ 

चतुथं भूमी ज्ञानी होवे किये साक्षात्कार रूप चौथी भूमिका विषे 
ज्ञानवान्‌ होवे है ओ होकर ज्ञानसे सञ्चित क्रियमाण कर्मोकानाड 
करने से आगामी जन्मों के सम्पुणं दुःखोंको दुर करेदहै, एेसेचारकी 
व्यवस्था कहू कर पञ्चमो आदि तोन को कहे ““पच्चम" इति, पञ्चम छठी 
सप्तमी जोई किये पञ्चमो षष्ठी सप्तमी यह जो तीन भूमिकादहैसो 
जीवन्मुक्तो के मेद है, काहे ते ? निविकल्पक समाधि ते स्वतः उत्थान 
परतः उत्थान, स्वतः परतोऽपि न उत्थान से तीनों काभेद दहे, इस प्रकार 
भूमियों के अनुसार जीवन्मुक्तो के भेद हैँ । याते जिस समाधि के प्रभाव 
से जीवन्मुक्त हुए ताका अभ्यास मोक्ष कामी ने सदा करना ॥ १९१॥ 

एवं भूत उपदेश श्रवण का फल कहे “या विधि" इति, कही रीति से 
` तत्त्वज्ञान वाठ को जीवन्मुक्ति वता कर अब ताका वतना बतावने हेतु 
कटे “जीवन्‌ इति, जीवन्मुक्त अवस्था जो है तिसमे वास्तविक भेद 
कोई नहीं रह्या ओ ताका वतंन यह्‌ है ॥ १९२ ॥ 

सोई कटे “'दरेष'" इति, देष नाम वैर किसी से नहीं करे किन्तु 
मेरी करुणा [ वषे चित्त र्गाये है अर्थात्‌ सममे मत्री करे है, न्यूनों 
पर कृपा करे है, एवं पुण्यात्म कहिये पुण्यवान्‌ पुरूषो मे अनुमोदन 
नाम मुदता धारण करे, ओ पामरों मे उपेक्षा नाम उदासीनता 
क्रे है ॥ १९३ ॥ 
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निमेल निरहंकार उदारे । ददन माहि न शोच विचारे । 

जाते लोकन को भय नाहीं । जोगन तै नहिं ता उर माहीं ॥१९४॥ 
( नराज छन्द )} 

नसंगको करे कटर अखण्ड धाम ध्याय 

अगाध दुःख सेटिकै अनंद एकं पाय 

सु लोकताप नार्नी अभेद वास्य गाव 

दीन दुख दैरष्हे दयाङ्ता जनाबही ॥१९५। 

या अचार ` धारकं हरं अपार भारको 
ध॒ नाशश्च जो चह सहं अनंद | 
अचार ताहि अनंत पीढमं द्रे | 

पनीत पाद धर कसु अङ्क पावनी करे ।॥१९६। 
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पनः निर्म नाम रागादि सल रहित दह, तथा अहंकार बान्य दै, 
रागद्रेपादिष्न्द्र मे सोच विचार कोई नहीं करे अर्थात्‌ यथाप्राप्त रं 
सहन गोल टै पुनः काह को भय देवे नहीं, न काहू से मानेदहे सोद के 
“जाते” इति, जाते नाम जिस जीवन्मुक्त ते ॥ १९८ ॥ 


संग नाम आसक्ति काहू नहीं करता किन्तु अखण्डघाम नाम अखण्ड 
स्वप्रकाश स्वरूप का ध्यान करे है । १९५ ॥ । 


जिनज्ञायुओं के दुखो का हारक वाका आचरण है सोई कहे “यु या 
इति, सु या अचार धार के किये जिस जीवन्मुक्त की श्रेष्ठ क्रिया को 
धारण करके अधिकारी जन संसार के अपरिमित भारको दुर करे है 
एेसा तिनका आचरण है याते जो पुरुष वल्धनो का नाश किया चाहे 
ओौ सार नाम श्रेष्ठ आनन्द को छया चाहे सो वाका आचरण धारण 
करे, वह धारणे योग्य आचरण भी तिसका, इसो किये एेसा दं जो 
अनन्त पीठमे पिरे नाम पथिवीकी पृष्ठ पर विचरते हए ओं पवित्र 
चरणों की धूङि करके, - अंग पावनी करे .नाम पृथिवी के अंगों को पवित्र 
करते हुए कहूं घूर पूरित दै कटं स्वच्छ है ॥ १९६ ॥ । 
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अव जीवन्मुक्त पुरुष की स्वामाविक क्रिया का प्रतिपादन करते ह । 
( भजंगप्रयात छन्द ) 
करट धूर परो कहूं स्वच्छ अङ्गा | 
कहूँ भूमि खतो कहं पाट अद्धा ॥ 
सीख सोमे दरं वेड ध्यावे, 
घनानंद्‌ भूक कृद उन्च गावं ॥१९७॥ 
षरे देश्च माहीं करे पूत आशा । 
पिखे ताहि छोई सिटे पापराश्चा ॥ 
रवे वाक्य दाणी मिटे अधक्रारं | 
त्रे गण्डपीडी हरे सीस भारं ॥१९८॥ 
यङे भोग दीने नहीं हषे मानं ¦ 
सु यिक्षा विहीनो चदं क्रोध ठाने ॥ 
मसि मादी । 
ए भमन्‌ । १९९॥ 


सब लोगन के तम हारण को 

भव टारण को बुध वैन वखाने। 
जग मोह भिटाय रुहे परको 

बुध वनन को उर भीतर माने॥ 
चग ल्ोगन को तम दूर करे 

सविताकर से उुध वैन अछाने॥ 


सोई कटे “करहु'" इति ॥ १९७ ॥ 


करे पूत आशा किये करे टै पवित्र दिशा, आशा नाम ॒दिश्ा का 
है । . “वाक्य'" कह कर “वाणी” कथन प्रवाह से है याते पुनरसक्ति 
नहीं ।। १९८-१९९ ॥ ` ¦ 
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बुधं बेनन को भव पावत सो, | 
भव पूरव जा जन पुण्य कमाने ॥२००॥ 
चौपाई 
प्रत्यक्‌ ज्ञान अनंत सु जोई । सदा असंग छह नदिं सोई । 
ताहि विषे केसे संसार । फिमि स्थिति केसे संहार ॥२०१॥ 
सवे प्रकार सो मिथ्या होई । सत्य विषे हेतु नदिं कोई । 
निरंकार निरवयव अनूप । इच्छा हीन अचल तिहि रूप ॥२०२॥ 


अन्धकार नारक वाणी की प्रदंसा करे सव" इति, हग रोगन को 
तम दूर करे किये रोगो के वुद्धि रूप नेत्रं का अज्ञान रूप अन्धकार 
इर करे है, याते सविता कर से कहिये चमं चक्षुओं को प्रसिद्ध अन्धकार 
दुर करने में सूयं को किरणों सदश विद्वात्‌ के वैन अछठाने नाम प्रकट हँ 
याही ते उक्त महत्त्व वारे वचनो को संसार में पुण्यवान्‌ पावे हं सोद 
कहे “बुध” इति ॥ २०० ॥ 


कहे माहात्म्य वाले वचनों में उत्पत्थादि चिन्तन से जगत्‌ की 
तुच्छता बोधकं वेन दिखावे “प्रत्यक्‌” इत्ति, प्रत्यक्‌ ज्ञान अनन्त सु जोई 
कदिये जो देशकालादि परिच्छेददान्थ चैतन रूप ब्रह्याभिन्न प्रत्यक्‌ है 
वह्‌ सदा असंग छे नहि सोई किये सवंदा कार काहू वस्तु के सम्बन्ध 
को नहीं पावे याते ओर वस्तुके संगसे होने वाले विचारसे भी रहित 
है, ताते ताहि नाम तिस विषे संसार की उत्पत्ति केसे होवे ओ किमि 
स्थिति किये अमूतं में स्थिति केसे होवे तथा कंसे संहार किये प्राग- 
भाव के नाश घटवत्‌ भाव दोषरूप वा घट के नाश अभाववतु अभाव 
दोष रूप नादा के असंग मे अयोग्य ते संसार उत्पत्यादि किस रीतिसे 
होवे अर्थात्‌ काहू रीति से नहीं होवे ॥ २०१॥ 

याते सो नाम वह्‌ संसार सवं प्रकार मिथ्या नाम तुच्छ हं ताको 
सत्यता में कोई कारण नहीं इस रीति से सृष्टि, स्थिति, ख्य के असम्भव 
से आत्मा को उपादनता के असम्भव ते जगत्‌ को तुच्छता दिखायी, 
अब कतुत्वादिकों का असम्भव उपपादन से भी तुच्छता उपपादन करता 
हुमा प्रथम रचना में आक्षेप करे “निरंकार” इति ॥ २०२॥ 
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इक अद्ेत सामग्री नादी । केसे जगत होय ता माहीं । 
दिनकर कोटि वरोवर हदये । तम अविद्या ताहि न पये ॥२०३॥ 
सवेया 

जाहि लखे तम भार मिटे पनि, 

कानन शीत हरे क्षणमादहीं। 
तारविमें तम कोन कहे इक, 

पेचक क्रू कहे जग माहीं ॥ 
चेतन भानु मिटे तम धाम, 

रहे बहु काल खु जो चिद्‌ माहीं | 
कोविद्‌ कोन कहे चिद्‌ मं इक, 

अज्ञ मीक कहे भव मादी ॥२०४, 
यह मात पितासुन थे जग मं, 

कफिनथेजगमीतर जे गुरु भारे। 
यह तीरथ पुण्य कि त्र्त न थे, 

फिन थे भवमंडर वेद सु चारे॥ 

इक अद्धेत सामग्रौ नाही किये सजातीय आदि मेद शून्य अद्रेत है 
याते कर्तृत्वादि व्यवहार का सायक तामं इच्छादि सामग्री कोई नहीं 
नने याते तुच्छ दहै, “कंमुतिक न्यायेन" जगत्‌ का असम्भव कहने हेतु 
इच्छादि सामग्रो का असम्भव कहै “दिनकर” इति ॥ २०३ ॥ 
जाहि र्खे किये जिस सूयं के देखे सम्बर्णं तम दूर होवे है, पुनः 

कानन शीतके बन को अर्थात्‌ ताके समुदायको क्षणमें दूर करे दहै, 
ता रवि नाम तिस सूयं मे अन्येरा कोई नहीं कह सके है, एक उल्ल 
ही जगत्‌ मे स्चूठ कहे है एसे दारटान्तिक मे चेतन भानु कहिये चेतन रूप 
सूयं के प्रतीत हुये भी अज्ञान ओ तिस जन्य अध्यात्म आदित्तापषरूप 
घाम सभी मिट जवेदहै ओ अज्ञान दृष्टिसे बहुत कारु चेतन में रहे, 
चेतनम भी कोविद नाम पण्डित कौन कहता है रहै, अर्थात्‌ कोइ 
नहीं कहता याते एक अज्ञानी ही श्रूठ कहे है इस रीति से वामे संसार 
का हेतु सामग्री नहीं बने ॥ २०४॥ 
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शुभ संतन के जग च्ुण्डन ये, 
किनथे रघुवीर के जाप उदारे । 
अवही मम वधन टूट परे, 
अबलं मम वंध्रन स्यां जगं ४२ ॥२०५।। 
गुरु वेद सखु तीरथ नेम सहां 
व्रत संयम जे पित मात हमारे । 
हरि भूमि ख नीर समीरं बली, 
पुति पायक ओर अष्ाञ्च उदारे ॥ 
तुमरे उपकार ख ज्ञान रहे, 
दढ वधन थे सव दूर निवारे॥ 
सव॒ को अभिचन्दन हे हमरी, 
महं परमातम धाम दिधारे २०६}. 
चोपाई 
जा अज्ञान रच्यो संसार । काँ गयो कष्ठ अहे न सार । 
राग द्वेष व्याघ्र मव जोई छँ गये थद्‌ पिष च कोर ।२०७५।। 
आतम एक सयो युहि भान । ता विन सखौ न रचक आन । 
हरि नर देव अदेव न मेद्‌ । कँ गयो अव पिखों अभेद ।\२०२८॥ 
पंचकोल मं पोच किबाड | आतम फे को गयो उपाड । 
अहो निरजंन दशन पाये । बहत काल के दुःख मिटाये ॥२०९॥ 
इस रीति से जगत्‌ को तुच्छता वोवक वेन दिखाकर अव गुरुकी 
आद्चयंता बोधक वाक्य कहे ““यह्‌'' इत्ति ॥ २०५ ॥ 
आङचयं चिन्तन करता हुआ अपनी परमात्म घाम ओर अभिमुखता 
देखकर उपकारियों को नमस्कार करे “गर₹'" इति ॥ २०६ ॥ 
मध्यमे उपकरारियों को वन्दन कर पुनः आदर्चयं चिन्तन करे 
“जा इति ॥ २०७ ॥ 
अदेव--राक्षस || २०८ ॥ 
उपाड- खोल ॥ २०९ ॥ 
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मो विन नाहं निरंजन आन । आतम खूप भयो श्हि भान 
अदो आचाय की गतिन्यारी। जाके दर्चं मिरे भवभारी ॥२१०॥ 
उत्तम गुरू भागते पायो । जिन मेरो अज्ञान मिटायो 
पूं पुण्य चुद्ध॒ अहि होई । उत्तम गुरू लहे भव सोई ॥२११॥ 

हये पाद भरी विधि सेवे ¦ ताते उत्तम ज्ञानहि सेवे । 
र ज्ञान हरे मद भारा | भव सागर के जरे पारा ॥२१२॥ 

ही लोभ खंखी जग हवे) दुभ् न कवर कोई जोवे। 
थ! विधि सष दुःख क्ये हरणो । वाणी प्रकट कहे सुख करणी ॥२१३॥ 

अव जोवन्मुक्ति के पंचश्रक्ार्‌ के प्रयोजन का प्रतिपादन करते दं । 

( नाराजद्टंद ) 


यः 
२ 


कक 


न आदुरे वाद्‌ को करे कट 
पो अपारे वारफे खड्च्छ बेड ह कद्र ॥ 
दुख भार टार कै सुखं अपार पवदी। 


निवार सवे वासना आनंदसूप ध्यावही ॥२१४॥ 
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“यह मातत पिता" इत्यादि चिन्तन से फलित कहे “अहो” 
इत्ति ॥ २१० ॥ 
उत्तम गरु- श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गरु, उत्तम गुरु रहे भव सोई- 
श्रे गुरु को पूवं के रोद्ध पुण्थों वाले ही पात्रे है, नहीं तो कानमे फक 
मारने वारे ठग मिले हं ॥ २११॥ 
उत्तम ज्ञानहि - आत्मज्ञान, भवसागर के जावे पारे कहिये संसार 
समुद्रके पार होवे हे अर्थात्‌ स्वल्पको प्राप्िसे कृतकृत्य होवेहैओं 
सञको आशीर्वाद देवे है ॥ २१२॥ 
सोई कटै “सव हौ" इति, या विधि नाम सव ही सुखो होवे 
दुखं कोई न देखे, एसो आशीर्वाद स्वल्प ॥ २१३ 
कहौ रीति से “विमुक्तरच विमुच्यते" इत्यादि श्रुति सिद्ध जीवन्मुक्त 
सेवन काह संग कमावेः एस अथ ते “अद्रेष्टा सवं भूतानां मंत्र 
रुण एव च" ` इत्यादि गोता" समृति प्रमाण कही । -ओ “त्योही "मन के 


शः 
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दुख मिटये इत्यादि ग्रन्थ से अन्तःकरण के स्वभाव भृत कर्त॑त्वादि 
बन्ध को अत्यन्त निवृत्ति न भये भी तिरोभाव रूप निवृत्ति बने है यह्‌ 
जीवन्मुक्त का स्वरूप कल्या ओ अध्याय ( निवास ) के आरम्भसे केकर 
कही) रोति से तत्त्वज्ञान मनोनाह्च, वासना-क्षय साधन कहे, एवं ज्ञानानन्तर 
कटी चिर स्थिरता की इच्छा वाला विद्रत्सन्यासो ““सुत वित्त खोक "' इत्यादि 
पाठ से अधिकारो कल्या |] अब प्रयोजन श्रवण की इच्छा भये ज्ञानरक्ना, 
विसम्बादाभव, तप, दुखनिवृत्ति, सुखाविर्भाव रूप पञ्च प्रयोजन कटे 
“सु ज्ञान" इति सुज्ञान भाघ सों लसे किये श्रेष्ठ ज्ञान जिसको ततम 
स्तोम नाशक सू्यंवत्‌ संशय, विपयंय की अनुत्पत्ति से प्रकार रहादहै 
सो यह्‌ संदाय विपयेय को अनुत्पत्ति रूप ज्ञान रक्षा कही | 
ननु प्रमाण से उत्पन्न भये यथाथ ज्ञान में संशय, विपयंय का प्रसंग 
ही न होने से तिनकी अनचुतयत्ति रूप ज्ञान रक्षा जीवन्मुक्ति का प्रयोजन 
नहीं वने ? समाधान- यद्यपि प्रमाण कुशल मुख्य अधिकारियों को संदाय 
विपयंय का प्रसंग नहीं, तथापि निमित्तके प्रभावसे आरोंको बने 
थाहि-जेकर अव ब्रह्मसाक्षात्कार होवे तव तासे आवरण सहित 
अज्ञान की निवृत्ति भये ईदवरवत्‌ ज्ञानी को सदंज्ञता हई चाहिये सनक 
तकादिकों को तसे देखने से तप ओ “योग के फट सर्वज्ञता को ज्ञान 
फत्व के अभाव ते उक्त दोष नही'" यह कहो, तब योगादिहीन को ज्ञान 
(ही)कंसे होवे है? प्रमाणवल से होवे दै. एेसे कटो तव योग विना प्रमाण भी 
साक्षात्कार का जनक नही, ताते वाक्य से उत्पन्न हा ज्ञान आपात रूप 
एसे काहू मूखं ने आपादान किया, जीवन्मुक्ति के अभ्यास विना 
प्रारब्ध भोग के वरु कर विक्िप्त चित्त ज्ञानी को संशयादि हो्वेगे याते 
जीवन्मुक्ति के अभ्यास बिना अपरोक्ष ज्ञानवानों को भी गुकदेव निदाघ 
आदिकों वत्‌ सम्भावित संशय विपयंय की अनुत्पत्तिरूप ज्ञान रक्षा बने 
है, इस रीति से प्रथम प्रयोजन कह कर विसम्बादाभावरूप हतीय कटे 
“न” इति न वाद को करे कहं कहिये कर्मी पुरुषों से अपनी निन्दा 
आदि श्रवण करता हुआ क्षगड़ा किसी से नहीं करे, यह जीवन्मुक्ति के 
अभ्यास का द्वितीय प्रयोजन है। एसे द्वितीय प्रयोजन कह कर तीसरा 
कहे “तपो” इति, तपो अपार धार के कहि्ये “मन इन्द्रियों के एकाग्रता 
ल्प तप सर्वं धर्मो मे श्रेष्ठ है" एेसे स्मृति वाक्य से चित्त की एकाग्रता 
खूप अपार तप को खोक-संग्रह हेतु धारण करके अपनी इच्छा पूवंक 
कहं निर्जन-देशा में स्थिर होवे है जीवन्मुक्त के तप का खोक संग्रह्‌ खूप 
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या विधि वत्तं भव मं योगी । ब्रह्मानंद सदारस भोगी । 
वहुधा ता गति एेसी जानो । पर मन माहि अलक्ष पानो ॥२१५॥ 
सवया 
मीनन को गति नीर विषे, 
नभ माहि विहंगन की गति जेसी । 
विद्युत की घन मादिं र्खे, 
ततु माहि लखे मनकी गति केसी ॥ 
लोक विषे सव योगिन की, 
दुरलक्ष॒ अहे भव॒ भीतर तैसी । 


फल “(तप को निर्वासनं होय करे" इत्यादि पाठ से आगे स्फुट होवेगा 
एवं तृतीय प्रयोजन निरूपण कर चतुथं प्रयोजन निरूपण करे “सु दुख" 
इत्ति, सुदुख भार टार के कटिये ज्ञानान्तर वाधितानचुवृत्ति कर “अह 
दुखी" इत्यादि अनुभव से प्रतीत भये एेहिक दुखो को योगाभ्यास 
ते निखिर चित्त वृत्तियों के निरोध से दूर कर के तथा ज्ञान से 
अश्ञान निवृत्ति भये संचित क्रियमाण के अर्केष विनाश ते “में 
मले कमं न करता हुआ, पाप कमं करता हुआ एसे पश्चात्ताप 
र्प आमुष्मिक दूखों के भार को दूर करके पञ्चम प्रयोजन को 
पावे है सोई कहे ““सुखं'" इति, सुखं अपार पावही कटहिये ज्ञान योग 
के प्रभाव से अज्ञान ओ तत्कृत आवरण विक्षेपको दूर करके अपार 
सुखाविर्भाव रूप फल को पावे है सोई स्फुट करे “निवार” इति, निवार 
सवं वासना कटिये योग से सम्पुणं वासना निवृत्त करके जो वाणी 
करके कोई न कह सके एेसे अपने आनन्द रूप को अन्तःकरण में 
ध्यावे है ॥ २१४॥ 

इस रीति से जीवन मुक्ति के अधिकार आदि निरूपण मे कहे पर 
सम्वेद्य आचरण को स्व सम्वेद्य को आगभ्यता कथन हेतु समाप्ति करे 
““ब हुधा"' इति, बहुधा नाम बहुत कर तो तिसको बाह्य व्यवहार में कही 
रीति है, पर मन माहि कर्हिये परन्तु मन विषे गृगे के गुडवत्‌ वाका 
स्व सम्वेद्य अगम्य हे ॥ २१५ ॥ 
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हे दुरसक्षच अलक्ष सदा गहि, 
कोन पुकार कहै गति रेसी ॥२१६४ 
धन्य भई तिनक्ी जननी कख, 
पाचन ताहि क्री जग सारी। 
भूमि खु पुण्यवती क्र सो सव, 
ही सरको अर्चा बिसतारी। 
व्रह्म सनातन हेर जिने उर, 
सव॒ वासन दूर निवारी) 
देदन की गति जेतक थौ खव, 
तेतक ताहि उदार सर्वरी ।॥२१७॥ 
तप को निरवासन दोय क्रे, 
न॒ धरे उरं पर स्वक सोई। 
अर देशन पावय देशश्च करे 
सु पिरे तदि ठोर अहँ रुचि होई 
निरपेक्ष सदा उर शांत रहे, ` 
कर्णा करके जिदं ओर स जोई। 
वह पावन या भव माहि भयो 
उर माह र्हं काह पापि न॑ भई | २९८}, 
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मन कौ अलक्ष्यत्ता दृष्टान्त स॒ कहु ˆमीनन'' इत, दुंरलक्ष नाम 
ल्खने को क्न होनेते ही अलक्ष्य है याति ताको हस्तादिकों मे पकड़ 
के कौन कह सके ““एेसी " है अर्थात्‌ कोई नहीं कहे ॥ २१६ ॥ 

इस रीति कौ जन्म सफर करी जीवन्मुक्ति हेतु सवं ने यत्न करना 
यह्‌ रुचि वदाव “वन्य इति || २१७ ॥ 


प्रयोजनों मे कटे तथ का उपयोग कटने हेतु कहे “तप'' इति, तप को 
नाम चित्त की एकाग्रता रूप परम तपको ॥.२१८ ॥ ~ ` >`" / ५ 
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ज्ञानवानर लोकसंग्रह हित जो कमं करता है ताके फर की 
व्यवस्था का प्रतिपादन करते ह । 


चौपाई 

लोक सु संग्रह हेतु उदार । धारे तप जग बहुत प्रकार । 

ते है लोक ख तीन प्रकार । शिष्य, भक्त, तारस्थ, विचार ॥२१९॥ 
तामों शिष्य अहे जग जोई । अंतयुख गुरु हेर सु सोई । 
प्रामाणिक ताको उर माने । ता वैनन मं निश्चय रखने ॥२२०॥ 
ताको अथे विचारे सो$ । शीघ्र बंध मोक्ष वह होई । 

बहुर भक्तं भव भीतर जोई । तत्वनिष्ठ को सेवे सोई ॥२२१॥ 
अन्न पान ओ वासस्थान । वस्र वंदन बहु संमान । 

या विधि ताको सेवे जोई | ताके पुण्य गहे भव सोई ॥२२२॥ 
तटस्थ अहं पुनि दोय प्रकार । आस्तिक ओर सु नास्तिक धार। 
योगी की शुम क्रिया निहार । आस्तिक करे सु शुम आचार ॥२२३॥ 
नास्तिक है भव भीतर जोई । योगी दृष्टि बिषे जब होई । 

तवही ताको पाप विनाशे । शुभ इच्छा उर माहि प्रकाशे ॥२२४॥ 


तप का प्रयोजन कहे “खोक इति, संग्रह-रक्ना, जिनके संग्रह 
हेतु तप है वह संग्राह्य रोक तीन प्रकारके ह सोई कहे “ते” इति । 
तीनों के नाम कहे ““शिष्य'" इति ॥ २१९॥ 

प्रथम की रक्षा वतावे “तामो'' इति ॥ २२० ॥ 

ताको अथं नाम गुरुके वचनोंका अथं, दूसरकी रक्षा बतावें 
“बहुर” इति ।। २२१-२२२ ॥ 

तीसर की रक्षा दिखावन हेतु ताका विभाग करे “तटस्थ” इति, 
दोनों में प्रथम पर उपकार कहे “योगी की” इति, शुभआचार कहिये 
शरेष्ठ आचरण करे है तदुक्तम्‌ः- 

यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठस्तत्‌तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोक- 
स्तदनुवत्तंते ॥ इति ॥ २२३ ॥ 

दूसर पर उपकार कहे “नास्तिक” इति, तब ही किये योगी की दृष्टि 

२३७ 
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या विधि लोकन को उपकार । योगी करे सो बहुत प्रकार । 
अरुपुनि केवर देषी जोई । पाप गहे योगी के सोई ॥२२१५॥ 
या विधि कमं विमागहि होडईै। क्रियमाण शेष थो जोई । 
पुनि श्रारन्ध कसं थो जेतो । मोग विनाश्यो सकल्लो तेतो ॥२२६॥ 


विदेह युक्ति को अभिश्ख होयो । भ्रम भव भार सकर तिन खोयो | 
ताको सुत भव भीतर जोई । दायग्रदीता दीवे सोई ।२२७॥ 
दोहा 
साधन धार उदार उर, दन्द गने नहिं कोय । 
मोक्षपंथ दधो चके, जो अधिकारी होय ॥२२८।। 





गोचर होने कारम ही तिसका पापदूर होवे हैओौ शुभ इच्छा हदय में 
्रकट होवे है । तथा च स्मृतिः- 
धस्यानुभव पर्यन्तं वुद्धिस्तत्तवे प्रवत्तते । 
तद्‌ हृष्टि गोचरा सवं मुच्यन्ते सवं किल्विषे ।। २२४॥ 
देष हीनो की रक्षा कहू कर द्वेषी की अर्षा कहे “अस्पूनि" इति, 
पाप कहे योगी के सोई कटिये वह्‌ योगी के पापकर्मोँको ग्रहण करे हँ 
तथा च श्रुतिः- 
“तस्य पत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः 
साधुक्रत्यं द्विषन्तः पापकृत्यमिति 
जीवन्मुक्त के पुत्र द्रव्य को, सुहृद पुण्य को, देषी पापको प्राप्त होवे 
है यह श्रुत्यथं है । इस रीति से क्रियमाण कमं की गति हुये ओ सदत 
का ज्ञानाग्निसे नाश हुआ, प्रारब्ध का भोग से नाश हुआ जीवन्मुक्त 
संसार भारको दर करके भावी शरीर अनारम्भ रूप विदेहुमुक्तिको 
प्राप्त होवे दै । २२५ ॥ 
सोई कहे “या विधि” इति । २२६॥ 
दायग्रहीता- द्रव्य का ्रहण कर्ता ।॥ २२७॥ 
राभादिकों की ओर देख के विपत्तियुत हृ भी अत्युग्र फल जानकर 
. जीवन्मुक्ति हेतु साधन करे यह कहे “साधन” इति ॥ २२८ ॥ 
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सवेया 
जग मों दुख शीति दन्द सहे, 
न गहे उरखेद देव निहारे। 
विन मोग भिटेनकरेजग जो, 
फलदायकः कमं ॒खु टूल उदारे ॥ 
दिन केतिक देह रहे जग से, 
गहि पुण्य अपार सु पाप विसारे। 
नर राघव ओं नृप पांडव की, 
गति को उर बीच स नीत विचारे ॥२२९॥ 
सोरञा 
गहि अपरोक्ष ख ज्ान, सनोनान्त क्षय वासना । 
जीवन्धुक्ति खु जान, होवे सापी प्रकट यह्‌ ॥२२०॥ 
दोहा 
साधन जीवन्युक्त जो, हरि-गुरूपाद अनाय 1 
गुलाबसिह याँ कही, यत्न करे सुख पाय ॥२३१॥ 
इति श्रीमन्‌ मानसिहुचरणरिष्यगलाबसिहेन गौरीरायात्मजेन 
विरचिते मोक्षपंथप्रकाडे “ससावनजीवन्मुक्ति' निरूपणं 
नाम चतुर्थो निवासः ।॥ ४॥ 


संक्षेप ते कही का विस्तार करे “जगमों" इति । २२९ ॥ 
रसे अधिकारी को इन तीन साधन से जीवन्मुक्ति प्रकट होवेगी यह्‌ 
कहे “गहि” इति ॥ २२० ॥ 
समाप्ति करे “साधन” इति ॥ २२१ ॥ 
इति श्रीमत्‌गुरोबसिह चरण शिष्य तारा हरि कुते ^भोक्षपन्थ प्रकाश” प्रकाशे 
स्वयं प्रमा विवरणे चतुर्थो निवासः समाप्तः ॥ 
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प्वभ्रस्न ल्िव्वास्न 


पद्‌ जाहि भजे छत कारज होय, 
सु शख भरे सब दूख गये 
सब लोगन में यश्च पूर रहे, 
छल शुद्ध भर जिहिं माहि जये 
तनु ओ मन चीत उपाधि विना, 
घन सैँधव से चिद्रूप भये 
हम ता गणनायक के कर ओर, 
सु शीश निवाय कि पाय पये ह ॥१॥ 
अव मूर्सिचन न्याय से रघुनाथजी का वस्तुनिदं श तथा 
नयस्कारात्मकरूप मिश्रित मंगक करे हँ । 
| सवया 
ञ्जेद विहीन अष्ठेद सदा निर, 
खेद कहँ निहि को श्रुति चारी । 
भाट समान पदे जिनके युण, 
पावत जाहि यती शुभकारी ॥ 
ज्ञान भये तयु डारत ही चिद, 
= रूप भये कषु आदिं न वारी । 
ता रघुनाथ शिरोमणि कै षद्‌, 
मंजुल को सदूवंद हमारी ॥२॥ 


भ ~ --------- - 
दोहा-जा पदं पङ्कज रेणु लहि कृत कारज जन होत । 
ता भव गुरु पद पङ्कजन न्दौ सागर पोत ॥१॥ 
गणेश मङ्गक करे “पद” इति, कृत कारज नाम कृतकृत्य, तचु-- 
स्यू, ओ मन--चित्तादि रूप अन्तःकरणप्रधान-सृक्ष्म भौ स्थूलं सूक्ष्म 
उप्रुक्षित कारणोपाधि से विना नाम रहित होकर ॥ १॥ 
राम मद्र करे “मेद इति, यती- सन्यासी, वारी -देरी ॥ २॥ 


(२५ 
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अव स्वगुरु जी का नमस्कारात्मक मंगल करे हैँ । 
सोरठ 
श्रीगुरूपाद्‌ उदार, वंदौं शीश निवाय के । 
भव सागर निस्तार, सेवत सेवकगण सद्‌ ।३॥ 
अब निरूप्यविषयसंगति द्वारा कहते है । 
चौपाई 
तत्पद्‌ बाच्याथं थो जोई । प्रथम निवास बखान्यो सोई । 
त्वम्पद वाच्याथे थो जेतो । द्वितीय निवास बखान्यो तेतो ॥ ४.॥ 
रक्ष्य अथे अरु एेक्य ज्ञान । ठतीय निवास सुकियो वखान 
साधन जीबन्धुक्तिख जोई । चतुथं साहि बखानी सोई । ५॥ 
4विदेदथुक्ति" अद्रेत अनाश्च | अव होवे नीके जु प्रकाश; 
जीवन्धुक्त पुरुषं जगसार । प्रारब्धदि एल भोग उदार ॥ & ॥ 
यातन को डारे भव जवी । होय बिदेहथुक्त बह तबही । 
अव उक्त अथं मे शंकापूवंक समाधान का सविस्तारं प्रतिपादनं करते है.॥.: 
छ चौपाई 
पर्वंपक्षी- 
जीवन्युक्त पुरुष थो जोई । यही षिदेहथुक्त यह रोई ॥ ७ ॥ 
भाव सागर निस्तार सेवत सेवक्त गण सदा किये संसार समुद्रसे 
तरने हेतु जिनको सेवको के समूह सदा सेवे हं ॥ ३॥ 
विदेह मुक्ति निणंयाथं पूर्वाध्यायों ( निवासो ) से कथित का अनुवाद 
करे “तत्‌ इति ॥ ४-५ ॥ 
प्रकाञ्च करे जीवन्‌" इति ॥ ६ ॥ 


“जीवन्मुक्त विदेह मक्त होवे है" यहं श्रवण कर रिष्थ आशंका करे 
“जीवन्‌” इति, वही विदेह मुक्ति यह होई किये या संसार में वही 
विदेह मुक्त होवे है ?॥ ७॥ 
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तच्वज्ञानी केवल जो हे । ताकी गति भाखो अवको हे । 
सिद्धान्ती- 
केवल तच्वज्ञानी जोई । विदेहयुक्त ता सम सो होई ॥ ८ ॥ 
ताको कारण तच्वज्ञान । सो हदये यह दुद्र समान । 
यह तो बात अपूवं नाहीं । वारंवार कटी या माहीं ॥ ९॥ 
पूवपक्षीो- 
तत्वन्ञान हीन जग जेतो । पावे कोन गतीकोतेतो। 
सिद्धान्ती- 
ते तो निजकमेन अनुसार । आवें पुनि पुनि या संसार ॥१०॥ 
पाप करे भव भीतर जेते । नरक माहि उपजे इह तेते । 
यार्‌, दान, अरु होम अपार । जे जन भव मं करे उदार ॥११॥ 
दोव देव स्वगं के मादी । बहुविधि मोग अहे जा मादीं । 
अरु जे पुण्य पाप सम करे । मानव तन को ते जग धरे । १२॥ 
या विधि ताकी गति हे जेती। वेद पुराण कदी सब तेती । 
पवपक्षी- 
शुभाशुभ कमं स्याग कर दोई। आतम श्रवण करे इह जोई ॥१३॥ 
“वही होवे है" एसे कहो तब केवल तत्त्वज्ञानी की गति क्या ? 
यह्‌ पू “तत्त्व” इति, सिद्धान्ती उत्तर कहे केवल इति ॥ ८ ॥ 
सम होने मे हेतु कहे “ताको इति, सो हश्ये यह्‌ दुह समान किये 
वह्‌ तत्त्वज्ञान इस संसार मे जीवन्मुक्त ओं केवर ज्ञानो दोनों को समान 
दे, याते जीवन्मुक्त सम केवर ज्ञानी विदेह होवे है यह्‌ वार्ता अवं नहीं 
किन्तु या माहीं कहिये इस ग्रन्थ में “विदेहमुक्त नर ज्ञान ते पावे निरवय 
धार'” इत्यादि रीति से अति स्फुट कटी दै ॥ ९॥ 
ननु होवे ज्ञानियो को विदेह ( मोक्ष ), तत्तव ज्ञानहीन किस गति को 
पावे हे ? यह्‌ पुरे "तत्त्व" इति, उत्तर कह--“तेतो' इति ॥ १० ॥ 
निज कमन अनुसार पाठ का विवरण करे “पाप” 
इति ॥ ११-१२॥ 
ज्ञानी अज्ञानी को गति श्रवण कर दोनों से विलक्षण जान करं 
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प्राप्न तच्चज्ञान नहिं होयो । कालज्ञ अधीन देह तिन खोयो । 
तत्वज्ञान जाते नदिं हदये । युक्तिभरष्ट॒ताते बह पये ॥१४।॥ 
तजे पाप नहि नरक सिधावे । पुण्य विना नहिं सुरपुर जावे । 
तीनों फल ते भयो निराश । है क्कु गति १ के होवे नाश्च १।१५॥ 
जञे वह नाश होय इह जावे । आतम श्रवण अनथ उपावे । 


आतम श्रवण भीतिकर होई । जाते मध्य विनाशक सोई ॥१६।॥ 
सिद्धान्ती- 


शुभाश्चुभकमं त्याग कर दोई। विधिवत्‌ श्रवण करे इह जोई। 
तत्वज्ञान विन त्यागे देह । सो नहि होवे युक्तिषिदेह ॥ १७॥ 
पवंपक्षी- 
क्ति नदीं तौ नरक सिधावे। तलु को डार टर कत जावे ?। 
सिद्धान्ती- 
नरकं गमन की शंका नाहीं । दृष्णनिषेधी गीता माहीं ॥१८॥ 
जिज्ञासु को गति है कि नहीं ? यह्‌ पुरे “शुभाशुभ” इति, उह नाम 
संसार मे ॥ १३॥ 

मुक्ति भ्रष्टं ताते वह्‌ पडये नाम मुक्ति से पतित (है) वह्‌ तत्त्व ज्ञान हीन 
होने ते ॥ १४॥ 

तीनों फल ते भयो निराश किये ज्ञानफल मुक्ति, ओ पापफल नरक 
तथा पुण्य फर स्वगं, वह्‌ तीनों के अभाव ते आदा रहित हुआ याते अव 
ताकी कुष्ठ गति है वानाशही होवे है ?॥ १५॥ 

नाड होवे है या दूसरे के भंगीकार मे कहे “जे" इति, अनर्थोपाय 
का विवरण करे “आतम इत्ति, आतम श्रवण भीतिकर होई नाम 
आत्मा का श्रवण भय का जनक होवेगा, याते मध्य नाम बीच में नादाक 
है अर्थात्‌ वह्‌ रास्ते मे दगा देने वाला होने ते भोतिकर है ॥ १६॥ 

सिद्धान्ती उत्तर कहे “शुभाशुभ इति ॥ १७॥ 

अधं उत्तर श्रवण कर आशंका करे “मुक्ति” इति, परिहार करे 
“नरक इति, शंका न होने मे हेतु कहे “कृष्ण” इति, कृष्ण तिषेधी 
गीता माहीं कदिये जिसते कृष्ण भगवान ने शुभकारी पुरुष को दुगंति 
का निषेध किया है याते तिस्को नरक गमन का सन्देह नहीं ।॥ १८ ॥ 
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तथा च तद्वाक्यम्‌ 

न हि कल्याणढृत्कधिद्दुगंतिं तात गच्छति ॥” गी ०६।४० 
अरु नहि नाज्च ताहि को होई । जन्मान्तर को पावे सोई । 
सो जन्मान्तर बहुत प्रकार । कारण सहित सुनो निर्धार ॥१९॥ 
जो भोगन अभिलाषा होई । लोक पृण्यकरृत पावे सोई । 
पतंपक्षी- 
ध पुण्य केसे तरह जाय । जँ जाय नर पुण्य कमाय ॥२०॥ 

द्वान्ती- 
आतम श्रवण अहे इह जोई । परमतपस्या पुण्य सु होई । 
ताके बवलकर जावे तहँ । खकृतकृत जन जावे जहोँ ॥२१॥ 
दोहा 
दिन दिनम जो श्रवण दहै, ता फल आहि उदार । 
मरण अवधिं जेकरे, कोन वतावे पार ॥२२॥ 


निषेध करते गीता वाक्य का अवतार करे “तथा च" इति, तात । 
कल्याण कृत्‌ कर्दिचत्‌ दुर्गति नहि गच्छति नाम हे अजुन ! शुभकारी 
कोई भी पुरुष नरक को नहीं गमन करे एेसे नरक गमन का निषेध 
किया है याते वहु नरक नहीं जावे तथा आत्मा को अविनाशी होने ते 
छिन्नाभ्रवत्‌ ताका नाश भी नहीं होवे किन्तु जन्मान्तर पावें है, सोई 
कटे अरु" इति ॥ १९॥ 

कारण सहित निणंय सुनावे “जो'" इति, पुण्यकृतं नाम पुण्यकारी 
जनों के स्वर्गादिलोक, पुण्यकृत्‌ रोको को प्राप्त होवे हं यह श्रवण कर 
कममत्यागी पुण्यहीन का तहां गमन कंसे ? यह्‌ आरांका करे “बिना” 
इति 11 २० ॥ 

आत्मश्रवणरूप परमतप के प्रभाव से जावे है यह उत्तर कहे 
“आतम इति, परम तपस्या पुण्य सु होई कहिये वह॒ परम पवित्र तप 
है याते ताके बर कर किये तिस परम तप के बरु करके तहां जावे हैँ 
जहां सुकृतकारो खोक जावे है ॥ २१॥ 

“केमुतिक न्यायेन अथं ते श्रवण को उत्तम फर हेतुता के 
“दिन इत्ति ॥ २२॥ 
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तदुक्तम्‌ 
रखोक-- “दिने दिने तु वेदांतश्रवणाद्धक्तिसंयुतः। 
गुरुयुभ्रुषया कच्ध्वा कृद्रा दिसुफरं रमेत्‌ ॥” 
चौपाई 

तप कर पुण्यलोक्‌ मं गयो । भोगन को बह संगी भयो । 

कामी की गति कदी ख सोई । जो निर्वासन ताते दो ॥२३॥ 

तो योगिन के रमे आवे । जन्म पाय के ज्ञान उपावे । 

अरु कषु वासन जे उर होई । धनी पुरुष गृह उपजे सोई ॥२४॥ 


श्रवण को उत्तम फल हेतुता प्रमाण वाक्य से इट्‌ करे “तदुक्तम्‌” 
इति, तदुक्तम्‌ कहिये श्रवण को उत्तमं फल हेतुता प्रमाण वाक्य में कही 
हे, “भक्तिसंयुतः गुरुशुश्रूषया कव्ध्वा वेदान्त श्रवणात्‌ दिने दिनेतु 
कृच्छादि सुफङं कभेत्‌"' यह्‌ अन्वय है । “तु शब्द का अथं नि्वय है, 
याते ईदवर भक्ति संयुक्त पूनः गुरु की सेवा कर प्राप्त मये वेदान्त श्रवण 
ते दिन दिन विषे निद्वय कर, कृच्छादि नाम कृच्छ्रत्‌ के फर को प्राप्त 
होवे है :--२४ दिन, सायका १२ ग्रास, प्रातःकाल १५ ्रास भोजन 
अगे ३ दिन निराहार यह्‌ कृच्छत्रत है. ्रास-वुक्करटी के अण्डे समान 
वा जेता मुख में आ सके 1 तप कर कटिये आत्म श्रवण रूप परम पवित्र 
तपर कर, उपासको हेतु कहे देव यान मागं से पवित्र प्रजापति के खोक में 
जाय कर, वह्‌ नाम सो उपासक पुरुष नाना प्रकार के दिव्य भोगन का 
संगी होवे है ओ तहां से गिर कर जहां तिसका जन्म होवे है सो मण्ड्क 
प्टुति न्याय से “अरु कच्छ वासन" इत्यादि पाठ से आमे कटंगे इस रीति 
से कामी को गति किये जो पुरुष वेदान्त श्रवण करता हआ कर्म॑त्याग 
के बीच में मर गयाओौ (जो) वेराग्यादिक साधनों की ददता से सकाम 
भोगों की इच्छा ङ्प गति से निव सिन है ॥ २३॥ 
तौ नाम तब वह्‌ पुण्यक्रत लोकों मेन जाता हुआ इस लोकमेही 
दुकदेवादिकोवत्‌ योगिन के कटिये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण के कुल मे आवेदहै 
तहां जन्म को प्राप्त होकर वंराग्य की दढता से वेदान्त श्रवण द्वारा ज्ञान 
को उपाये है, अरु कहिये पुनः जो कुछ हृदय मे वासना होवें है अर्थात्‌ 
सकामी है तब पुण्यकृत्‌ खोकों मे जाय कर तहां मोग भोगकर गिर 
के, जनकादिकों वत्‌ परमधनी क्षत्रियादिकों के गृह में वह उपजे हे ॥२४॥ 
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तहँ आय के गहे विराग । ज्ञान लहे जो ह बड़ भाग । 
या विधि की व्यवस्था जोई । गीता मादिं कही हरि सोई ॥२५॥ 
पूवपक्षी-- 
नय तेसे ज्ञानी इह जोई । जन्मांतर को पावे सोई 
सिद्धान्ती- 
आतम श्रवण प्रथम तिन क्यो । यह तो प्रशन असङ्गत कन्यो ॥२६॥ 
दोहा 
आतमश्रधण सुजन्म कर, यह समघ्ची उर माहि । 
उपमा तेरी बुद्धिकी, कहँ निहारं नादि ॥२७॥ 
चोपाई 

श्रवण श्रुख्यष्नल ज्ञान सु जोई । या त मादिं लद्यो तिन सोई। 
जन्थ हेतु विन होवे नाहीं । जन्म हेत्‌ जानी मो नाहीं ॥२८॥ 

ओं तहां आय के भी पूर्वाभ्यासके वसे वेराग्य को ग्रहण करे हे, 
आ वंराग्थका ग्रहण करकेजो बडे भाग्य वाला पुरुषदहै वह्‌ ज्ञान को 
लहे दहै, यह्‌ सम्पूणं व्यवस्था-“प्राप्य पुण्यकृतां खोकासुषित्वा 
शाद्वतीः समाः । शुचीनां श्रोमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ॥ अथवा 
योगिनामेव कुठे भवति धोमताम्‌ । ” इस रीति से गीतामे कटी है सोई 
कहे “या विधि" इति ॥ २५॥ 

जिन्ञासुवत्‌ उत्तम जन्म हेतु श्रवण के प्रभाव से ज्ञानी को जन्मान्तर 
हआ चाहिये यह्‌ आशंका करे “ननु” इति, काट फल हेतु जन्म कहे है 
वाएेसेही? तथा हेतु बल से जन्मान्तर कौ आपत्ति देवेहैवा विना 
ही? इन विकल्पो के दोषों से खण्डित जान कर उपहासार्थं कहे 
“यह्‌ इति ॥ २६ ॥ 

उपहास करे “आतम” इति ॥ २७ ॥ 

अवतरण में कटै विकल्पों में प्रथम का परिहार करे “श्रवण” इति, 
श्रवणमुख्य फल जो ज्ञान है वह॒ तिस ज्ञानी ने, या ततरु माहि किये 
वतमान शरीर विषे ही पाय छलिया याते ताके वास्ते तो जन्मान्तर बने 
नहीं ओ बिना फर कहो वह कथन असंगत है इस रीति से प्रथम मे दोष 
देकर दूसरे विकल्पों मे प्रथम की असिद्धि कहे “जन्म” इति, जन्म हेतु. 
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अज्ञान विशिष्ट कमं ह जेर । जन्मांतर के हेतु ख तेई। 
सहित अज्ञान कमं है जेते । ज्ञान अग्नि भस्म सब तेते ।॥२९॥। 
कारण बिना जन्म जग एेसे । वन्ष्यासत भव भीतर जैसे । 
अरु पुनि ज्ञानी जन्म सु जोई । श्रुतिहि माहि निषेध्यो सोई ॥३०॥ 
तत्वज्ञान पुरुष विशाल । जीवत जाहि मिटायो काल । 
ताके प्राण न तनते जावे । ब्रह्म माहि लीनता पाये ॥३१॥ 
त्था च नरतः 
न तस्य प्राणा उत्रामन्ति अत्रेव समवलीयन्ते बृह ०उ०४।४ ७८ 
नाराज छन्द 

आरन्ध वेग भोग फे अनंत धाम जावही | 

अनत पथ लङ्ही न पाद को उटावदही ॥ 

उपाधि के अभाव ते अनंतम समायियो। 

न अज के समान सो प्रलोक मं सिधायियो २२ 
किये कारण बिना होवे नहीं, ओ जन्म का हेतु ज्ञानी में बने 
नहीं | २८ ॥ 

ज्ञानी मे जन्म हेतु का असम्भव कथना्थं प्रथम जन्म का हतु बतावें 
““अनज्ञान' इति ॥ २९॥ 

दूसर पक्ष के अंगीकार मे कहे “कारण” इति, किञ्च युक्तिवत्‌ श्रुति 
भी ज्ञानी के जन्म का निषेध करे है सोई कहे “अरु” इति ॥ ३० ॥ 

अथं ते जन्म निषेधक श्रुति दिखावने हेतु भूमिका रचे “तत्त्व” 
इति ॥ ३१॥ 

पाठ ते जन्म निषेधक श्रुति कहे “तथा च श्रुतिः” इति, न तस्य 
प्राणा उत्क्रामन्ति किये कमं फलो के भोग हेतु वतंमान शरीराम्भक 
प्रारन्ध नाश्च भये अज्ञानी के प्राण परलोक में जाने की इच्छा कर गमन 
करे है, तसे भोग से प्रारब्व ओौ ज्ञान से सञ्चित कर्मो के नाड ते आगामी 
कर्मो के स्पर्शाभाव ते, ओ ज्ञान उत्पत्तिमात्र ते, अज्ञान के नाराते, 
जन्म मे बीजाभाव ते ज्ञानी के प्राण गमन नहीं करे, गमन न करते हुए 
कहां स्थित रहे है 2 तहां कहे “अत्र” इति, अत्रैव-समवलीयन्ते किये 
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चौपाई 

बिदेदशक्ति को हत॒ सु जोई । तखज्ञान तामं है सोई। 
ताते होवे युक्तिविदेह । बहुरो धरे न ता सम देह ॥३३॥ 
पूवपक्षी- 

तस्वज्लान भाख्यो तुम जोई । षिदेदक्ति को हेत न सोई । 
तनज्ञानी पशम उदार । पावे जन्म ख वारंवार ॥३४॥ 
व्यास, वसिष्ठ, आदिक हं जते। सनस्छमारः आन ऋषि केते। 
पुने एुनि ताके जन्म उदार । माहि पुराणन कहे विचार । २५॥ 
स्यो ही ओरसु ज्ञानी जेते । पावें जन्म ताहिसम तेते । 
सिद्धान्ती- 
अन तज्ञ को जन्म न इइये । व्यासादिक को सम्यक्‌ पये ॥२६॥ 
यामं हेतु खनो निर्धार । शंका तेरी देऊ निवार । 
व्याक चशिष्ठादिक है जेते । ह आधिकारिक जग के तेते । २३७॥ 
इहां ब्रह्ममेंहो ल्यहोवेहं। कही श्रुतिके अथंकादही प्रकारा करे 
“आरन्व'” इति, आरन्ध-प्रारब्ध, अनंत पंथ लक्कही न पाद को उरावही 
कटिये लङ्खनोय-मागं मात्रको दूर करने ते अनन्त मागं को पार करे 
दे ओ वस्तुतः क्रिया के अभाव ते चरण नहीं उठावे ॥ ३२॥ 


“तत्त्व ज्ञान" पुवं साथ मिला कर, विदेह मुक्तिका दतु जो तत्त्व 
ज्ञान वह॒ तिसमें स्थित है, तति नाम तिस तत्त्वज्ञान से वह॒ विदेह मुक्त 
होवे है, ता नाम अज्ञानी के समान वह्‌ बहुर देह नहीं धरे ।॥ ३३ ॥ 

व्यास विरि आदिक बडे तत्त्वज्ञानियों के जन्म देख के “केमुतिकः 
न्यायेन" अन्नानियोवत्‌ आधुनिकं के जन्म को आका करे “तत्त्व 
ज्ञान” इति, न होने में हेतु कहे “तत्त्व” इति ॥ ३४॥ 

जन्म वारे तत्तव ज्ञानियों का नाम से प्रकाश करे “व्यास इति ॥ ३५]; 

अधिकारियों का कल्प पयंन्त प्रारन्ध होने से तिनके जन्म बने है, 
अन्थ के नहीं यह उत्तर कहै “भान” इति ॥ ३६ ॥ 

यामे हेतु सुनावो ? तहां कहे “यामे” इति यामे हेतु सुनो निर्धार 


किये इसमें निर्व कर हेतु सुनो । जिसते तेरी सम्पूणं आशंका निवृत्तः 


(रिणा 
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धरि धरि देह वेद विस्तार । जनको भव सागर निस्तार । 

धर्माधमं गतो जग जेती । जन को सकर बता्ें तेती ॥३८॥ 

याहि कल्पको काल सु जेतो | ताको प्रारब्ध हे तेते। 

ते निज प्रारन्धरहि अनुसार । धारे जन्म ख वारंवार ॥३९॥ 

यही अथं “शारीरकः मरही । व्यास" बखान्यो संशय नाहीं । 

ततीयाभ्याय तीसरे पाद । भाख्यो प्रकट अहे न विवाद ॥४०॥ 
तथा च सत्रम्‌ 

““यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌" ॥ ब ०घ्रु०३।३।३२ 

चौपाई 

ओर जु ज्ञानी भव में जेते। यातन त्याग अनन्तर ते ते। 

बिदेहयुक्ति को प्राप्न होवें । बहुरे जन्मांतर नहि जदं ।॥४१॥ 
तथा च श्रुतिः 

(तस्य तावदेव चिरं यावन विमोध्येऽथ सम्पत्स्ये छां ०उ०६.१४.२ 


| हो जावे, हेतु सुनावने हेतु भूमिका रचे “व्यास” इति, आधिकारिक नाम 
ईदवर आगे राजमन्त्रियोवत्‌ मर्यादा स्थापक ॥ ३७॥ 


मर्यादा स्थापन रूप अधिकार कहै “धरि” इति ॥ ३८ ॥ 

हेतु का स्वरूप कहे “याहि” इति ॥ ३९ ॥ 

यही अथं किये “व्यास वरिष्टादि” पाठसे केकर कहा अथं। 
व्यास जी ने कहां कल्या है ? यह्‌ पते प्रति “तृतीय” इति ॥ ४० ॥ 

व्यास वचन का अवतार करे “तथा च” इति, आधिकारिकाणाम्‌- 
अधिकारी पुरुषों को यावत्‌ पयंन्त उनका अधिकार है तावत्‌ पयंन्त 
स्थिति है इस रीति से व्यास वचन ते कल्प पर्यन्त प्रारब्ध वाके वशिष्ठा- 
दिकों के ही जन्म सम्भवेहै ओ अधिकारियों विना ओौर जितने कोई 
ज्ञानी है वे, या तन क्ये वतंमान दारींर के त्याग से अनन्तर भावी 
दारीरानारम्भ रूप विदेह मुक्ति को प्राप्त होवे हे, अधिकारयोवतु जन्मा- 
न्तर नही देखे, यह वार्ता श्रुति सिद्ध है ॥ ४१॥ 


पञ्चम निवास | ५९१ 


चोपाई 
ताते जन्म ताहि नहिं पये । त्रिविधि भेददीन वह दये । 
कल्पित निखिल मेद थो जोई। भयो निदत्त रद्यो नदिं कोई ॥४२॥ 
पुवंपक्षी-- 
यद्यपि कल्पित ह भव जोई । भयो निव्रृत्तरद्यो नदिं कोई । 
तदपि सोश्च अकल्पित हये । ताहि निच्त्ति तहां नहिं पद्ये ॥४३॥ 
सिद्धान्ती- 
परमाथं मोक्ष पक्ष है जोई । श्रुति निवारे नीके सोई । 


कटी वार्ता साधक श्रुति का अवतार करे “तथा च” इति, तस्य- 
तिस ज्ञानवान्‌ का यावद्‌ देहु मोक्ष नहीं होता, तावद्‌-देहुपातपयंन्त 
विलम्ब है, अथ--देहपातसे अनन्तर विद्वान्‌, सम्पत्स्ये किये विदेहं 
केवल्य का अनुभव करे है, इस रीति से ताते नाम श्रुति ने जन्मान्तर 
का निषेध करने ते तिन ज्ञानियों को जन्म नहीं प्राप्त होवे, किन्तु वह्‌ 
सजात्तीय, विजातीय, स्वगत वा देर, काल, वस्तु इन त्रिविध भेदो से 
रहित है, याते व्यवहार-काल मे कल्पित जीव जगत्‌ आदि भेद रहे भीं 
सम्पूणं, भयो निवृत्त नाम नाश हौ गया किञ्चिद्‌ मात्र नहीं रहा याते 
वह्‌ ज्ञानवान्‌ अदितीय परमानन्द रूप हुये ॥ ४२॥ 

विदेह मोक्न को प्राप्त होकर ज्ञानी जन्मान्तर नहों पावे, इहां यह्‌ 
पे है-- वह विदेह मोक्ष अज्ञान निवृत्ति रूप है वा ब्रह्म भाव ह ? दूसर 
माने ब्रह्म भाव को स्वंदा सिद्ध होने ते मोक्ष को ज्ञान साध्यता नहीं 
वरग याते प्रथम कदो तव निवृत्ति नाम॒ अज्ञानके ध्वंसका है ताको 
कृल्पितत माने मोक्ष को अनित्यता होवेगी ओं मोक्ष को सवं वादी नित्य 
माने है अन्यथा मुक्तो की पुनः उत्पत्ति का प्रसंग होवेगा याते विदेह 
काल में अज्ञान निवृत्ति रूप ब्रह्म भिन्न नित्यमुक्ति का ब्रह्म मे भेद रहने 
ते निखिरू भेदो की निवृत्ति नहीं बने ओं एसे भये सवं को अदत बोधक 
श्रुति का विरोध होवेगा जेकर अभावका भेदरहेभौ भावका भेद 
नहीं रहे याते श्रुति का भावाद्रेत में तात्पयं है एसे अद्रेत बोधक श्रुति 
का संकोच करो, तब संकोच मे कोई प्रमाण नही, याते निखि मेद 
निवृत्ति कथन असंगत है यह आशंका करे “यद्यपि” इति, य्यपि नाम 
जेकर कल्पित किये घटपटादिकों के मिथ्याभूतत जो भेद है वहं निवृत्त 
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पूवंपक्षी- 
कोन श्रुति या विधिकोआदि। 


सिद्धान्ती- भाखौँ प्रकट सुनो अव ताहि ।,४४॥ 
“न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः | 


न सय॒क्चनं वे युक्तारत्यषा परमाथेताःः। 
( आत्मोपनिषद्‌ ) 
चौपाई 
ब्रह्म भिन्न मोष थो जोई । या विधि वेद निषेधी सोई । 
ताते सकल देत ते दीन | बह्म एफ मोक्ष मं चीन ॥४५।। 


भये तिनमें कोई न रहा, तदपि नामतौ भी अज्ञान ध्वंस रूप मुक्ति 
तो ताको कल्पित माने अनित्यता प्रसंग ते, अकल्पित कहिये नित्य है 
याते ताकी निवृत्ति, तहां नाम विदेह कार मे नहीं होवे एसे भये ताका 
मेद रहने से निखिल भेदन दूर भये अद्ेत श्रत्तिका विरोध तसे 
ही रहा ॥ ४३ ॥ 
अज्ञान निवृत्ति रूप ही मोक्ष है वह पुनः अधिष्ठान ब्रह्म का स्वरूप 
है काहे ते ? जाका प्रतियोगी कल्पित होवे ताका अभाव अधिष्टान रूप 
होवे है याते अविद्या-निवृत्ति रूप- मुक्ति को ज्ञान साध्यता भी ज्ञान- 
जन्यता नही, किन्तु ज्ञान से अखण्ड वस्तु का स्फुरण रूप अभिव्यक्ति है 
याते ब्रह्म भिन्न वास्तविक मोक्ष का “न निरोधो इत्यादि श्रुतिसे 
निषेध-श्रवण ते ब्रह्य मे किञ्चिद्‌ मेद न रहे अद्रेत श्रुति का विरोध नहीं 
यह्‌ उत्तर कहे ““परमाथं'" इति, परमाथं मोक्ष पक्ष है जोई कटहिये ब्रह्म 
से भिन्न अकल्पित अज्ञान निवृत्ति रूप मुक्ति है यह जो पक्ष है, सोई नाम 
वहु पक्ष कल्पित के अभाव को अधिष्ठान रूप मानती हुई “न निरोघो” 
यह श्रुत्ति भली प्रकार दर कहे है निवारक श्रुति श्रवण हेतु प्रश्न करे 
““कौन'' इति, उत्तर कहे “भारवोौं'' इति | ४४॥ 
तिरोधः- नार, उत्पत्ति-देह सम्बन्ध, बद्ध- सुख दुखादि धमंवान्‌, 
साघधक-श्रवणादि अचुष्ठाता, मुमुक्षु-साधन चतुष्टय सम्पन्न, मुक्तः-- 
अविद्या निवत्ति वाला । इत्येषा परमार्थता किये इन नाशदिक सम्पूर्णो 
का सम्बन्ध वास्तव ते नही, यह परमाथंपना है । या विधि किये इस 
रीति से जो ब्रह्म भिन्न मुक्ति थी वह वेद ने निषेध करी, ताते नाम एसे 
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संवेया 

क्षोन क्षीर ख नीरन नीर, 

समीरन माहि समीर समावे। 
आतप माहं मिले जग आतप, 

माहि दिशि दिगभुरिं समावे ।। 
फूटत ही षट के नम मं नभ, 

एक भयो नहिं मेद दिखावे। 
मोक्ष तथा नहिं मेद प्ख हरि, 

कोविद्‌ वेद यही विधि गावे ॥४६॥ 
शुद्ध॒ सनातन नित्य॒ प्रबुद्र सु, 

एक अखंडित॒ ब्रह्म पछानो | 
आनंद पूर खु धूर विहीन 

इसो घन सेँधवखिल्य पानो ॥ 
चिदु ख पूर रही अवनी अर, 

विदु पुरेन्द्रन के पुर मानो। 
ततु हान सनातन बह्म भयो, 

जिमि खंड अकार अकाश्च समानो ॥४७॥ 


वेद ने निषेध करने ते, सम्पूणं देत से रहित एक ब्रह्म रूप ही विदेह मुक्त 
पुरुष जानो ॥ ४५ 11 


दृष्टान्तो से ब्रह्मरूपता कहे “क्षी रन" इति । ४६ ॥ 
““स्थुणा खनन न्यायेन'” पुनः ब्रह्य रूपता कथनाथं ब्रह्य का स्वरूप 


कहै “शुद्ध” इति, शुद्ध-रागादिमलरहित, सनातन-सदा रहने 
वाखा, नित्य प्रवृद्ध-सवंदा मोहनिद्रारहित, सु एक- सजातीय भेद- 
हीन, अखण्डित- देशादि परिच्छेद रहित, ब्रह्म पछानो-त्रह्य जानो, 
आनन्दपूर सुधूर विहीन नाम दुख रूप धुकि से रहित आनन्द का प्रवाह 
जानो तथा इसोघन-सैन्धव खिल्य पछानो किये एसे ब्रह्य को पुनः 
अन्यरस के सम्बन्ध हीन रवण के खण्डवत्‌ एक रस आनन्द रूप जानो 


२३८ 
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भुजंगप्रयातछन्द 

घनं ज्ञानरूपं नदीं भेद दोर । 

अहे देत जती रदी नादिं कोई ॥ 

इको सो विराजे नदीं आन भासे । 

स्वतः सिद्ध ज्योतिः प्रकाशं प्रकाञ्च ॥४८॥ 

चौपाई 

ता उपमान ओर नहि हश्ये । वा सम बही एक इह पद्ये । 
नीरधि है भव भीतर असे | नीरधि होय जगत में तैसे ॥४९॥ 
ठेसो गगन अहे मव माही । गगन होय जैसे जग माहीं । 
त्यो विदेदुक्त है ञसे । बिदेदश्चक्त ही ह्ये तैसे ॥५०॥ 
या विधि उपमा तादी ताको। ओर नदीं उपमान ड बाको। 
अज्ञान निव्रच्युपलक्षित जोई ! परमानंद दहौय चिद्‌ सोई ॥५१॥ 


पूनः वह॒ केसा आनन्द है जाके विन्दुं नाम एक कणिका कर सम्पूणं 
पुथिवी पूरित हो रही दै ओ वाका एक कणिका ही, पुरेन्द्रन किये 
इन्द्र के पुर में मानो एवं ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादन कर॒ विदेह को तद्‌ 
रूपता कटे “तनु"" इति, तनु हान किये शारीर कैः नादा होते ही वर्ह 
विद्वान्‌ सदा होने वाला ब्रह्य हुजा, जसे घटादि ङ्प उपाधियो के नाड 
भये आकादा का टुकड़ा महाकाल में समावे है ।। ४७॥। 
विदेहावस्था मे विद्वान्‌ का ब्रह्मम विराजना कहे “चनं इति, 
स्वतःसिद्धज्योत्ि किये आप वह ज्योतियों का ज्योति अर्थात्‌ प्रकाशो 
का प्रकादा दै सोई स्फुट करे “प्रकाशं प्रकारो" इति ।। ४८॥ 
स्व स्वरूप में विराजने विषे विदेह का उपमान व्या है ? तहां कहें 
“ता इति, दृष्टान्त से तिसको तिसको समानता कहे “नीरधि"" 
इति ।। ४९-५० ॥ 
या विधि उपमा ताकौ ताको क्ये इस रीति से विदेह मुक्त की 
उपमा विदेह को ही है, वाको नाम विदेहमुक्त का ओर कोई उपमान 
नहीं, जो अमुक जसा विदेह मुक्त दै याते देत --साधक वास्तविक मोक्ष 
पक्ष के अभाव ते अज्ञान की निवृत्ति उपलक्षित जो परमानन्द विदेह- 
मुक्त तद्‌ रूप होवे है ॥ ५१॥ 
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पूवंपक्षी- 

ननु-अज्ञान निवृत्ति सु जोई । कौन स्वरूप ताहि को होई । 
सिद्धान्तो 

पूवे वद्ध वखाने जैसे | ताहि स्वरूप वानो तैसे ॥५२॥ 


युवपक्षी- 
पूवं ॒ब्ृद्र बखाने केसे। 
सिद्धान्ती- कषर रदा नय अव तंस । 


“आनंदयोधाचाये” जोई । एेसे ताहि वख्लाने सोई ॥५९॥ 
अविधा नाश्च अहे इह जोई । तरीय उत्तीणे पंचम सोई | 
सत्य नान्न ताको नहिं हदये । हेय खस्य अद्ितीय न पये ॥५४॥ 





उपलक्षण भूत अज्ञान निवृत्ति मे अनेक प्रकार के सन्देह कर श्रदन 
करे “ननु'" इति, कौन स्वरूप ताहि को होई किये ताका स्वरूप क्या 
है अर्थात्‌ सद्‌ हवा असद्‌ है? ओ सदादि रूप हुई भी वहं भिच्हैवा 
अभिन्न है ? उत्तर कहे “पूर्वं इति ॥ ५२॥ 


वृद्ध उक्त स्वरूप कोन जानता हआ ९छे “पूवं इति, संक्षेप 
ते वृद्ध उक्त स्वरूप कथन की प्रतिज्ञा करे “क्टुक'' इत्ति, कल्पित की 
निवत्ति अधिष्ठान से भिन्नटै ओ मोक प्रतिपादक शास्ते को प्रासाण्या- 
न्यथानुपपत्ति ते तुरीय उत्तीणं पञ्चम ङ्प है यह्‌ न्यायमकरन्दकार 
आचायं का मत कहै “आनन्द'' इति ।! ५३ ॥ 

तु रीय उत्तौोणं पञ्चम सोई नाम दोव सद्भाव से चार प्रकार को 
उल्टंघन कर॒ पच्चम प्रकार है, तुरीय उत्तीणंता सिद्ध करने हेतु प्रथम 
सदादिकों मे दोष कहे “सत्य” इति, सत्य नाद ताको नहि हद्ये-- 
तिस अज्ञान निवृत्ति का व्यावहारिक वा पारमार्थिक सद्रूप नहीं, 
दूसरे के न होने मे हेतु कहे “होय” इति, होय सत्य अद्ितीय न पद्ये 
कटिये ब्रह्मभिन्न अविद्या निवृत्ति को पारमाथिक सत्य माने ब्रह्य सें 
ताका भेद रूप टत रहै अद्वितीय ब्रह्य नहीं प्राप्त होवेगा, याते व्यावहारिक 
सत्य मानो तब व्यावहारिक का ज्ञानानन्तरं बाध होने से ब्रह्य से उत्तर 
संसार निवृत्ति का अभाव प्रसंग होवेगा ॥ ५४ ॥ 


५९६ | मोक्ष-पन् प्रकाद्य 


अरु असत्य नाश वह नाहीं । होवे ज्ञान न साधन ताहीं । 
सत्य असत्य उभय नहिं हइये । याते दोड विरोधी पये ॥५१५॥ 
नहि पूनि अनिर्वाच्य वह हदये । सादि अनिर्वाच्य जो पश्ये । 
ताको उपादान अज्ञान । ता बिन अनिर्वाच्य वह हान।॥५६॥ 


त 
~ -  `----- 


इस प्रकार सत्‌ पक्ष में स्वरूप की असिद्धि कहकर असत्‌ मेँ कहे 
अर'" इति, पूनः वह्‌ नाम सो अविद्या को निवृत्ति तुच्छ वा अनिवं- 
चनीय रूप असत्‌ भी नहीं वने, प्रथम की असिद्धि में हेतु कहे “होवे” 
इति, तुच्छ नस्तु को सवंसाघन निरपेक्ष होने ते, ताही नाम तिस तुच्छ 
रूप अविद्या निवृत्ति को ज्ञान साध्यता नहीं बनेगी, याते अनिवंचनीय 
कहो तव वक्ष्यमाण चतुथं पक्ष में दोष से दूषित है एेसे द्वितीय में दोष 
देकर तीसरे को असिद्धि कहे “सत्य” इति, सत्य असत्य उभय नहि 
हदये कट्ये चिकालावाध रूप सत्‌ ओ तुच्छ रूप असत्य वा व्यावहारिक 
सत्ताश्रय रूप सत्‌ ओ पारमार्थिक सद्भिन्न असत्‌ एेसे काहू अथं से भी 
अज्ञान निवृत्ति उभय रूप नहीं होवे अर्थात्‌ उभय रूप नहीं बने, परमार्था 
नुरोध से उभयकेन होने में हेतु कहे “याते” इति, याते दोड विरोधी 
पद्ये किये जिसते तेज ` तिमिरवत्‌ एक वस्तु में त्रिकालावाध्यतता 
ओ तुच्छता विरुद्ध है याते परमार्थानुरोध से उभय रूपता नहीं 
वने याते दूसर अर्थानुरोध से उभय रूपता कहो तब व्यावहारिक 
सत्ताश्रय सत्‌ का ज्ञानानन्तर वाघ होवे है याते वह भी नहीं 
वने ॥ ५५ ॥ 
एवं तीसरे की असिद्धि देखकर अनिर्वाच्य कहो तब सा भी नहीं 
वने यह्‌ कहे “नहि” इति, नहि पुनि अनिर्वाच्य वह्‌ हदये कटिये वह्‌ 
ब्रह्य भिन्न अविद्या कौ निवृत्ति सादि अनादि मेदस द्विविध अनिर्वाच्य 
भी नहीं बने, प्रथम के न होने मे हेतु कदे “सादि” इति, सादि निर्वाच्य 
जो पये किये जकर अनादि अनिर्वाच्य माने ज्ञान साध्यता के अभाव 
प्रसंग ते वह्‌ सादि अनिर्वाच्य प्राप्त होवे है अर्थात्‌ सादि अनिर्वाच्य हं 
ठेसे कहो, तब सादि अनिर्वाच्य-घटादिकों को अज्ञान उपादानकता नियम 
ते, ताको नाम तिसका उपादान अज्ञान अवश्य मानना, अन्यथा ता 
बिन किये अज्ञान रूप उपादान बिना तन्तुना हए पटाभाववत्‌ वह्‌ 
अनिर्वचनीय निवृत्ति दुर होवेगी याते ताका उपादान अज्ञान ता काल 
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क्त माहि अज्ञान न होई । ज्ञान निवृत्त होय पुनि सोईै। 
ताते चार प्रकार न हदये । तुरीय उक्तीणं पंचम पये ॥५७। 
अद्वैतविधाचाये जोई। या विधिताहिवतावे सोई। 
अनिवांच्य अविद्या हदये । ताको नाञ्च तथा पुनि पये ॥१८॥ 


याहि पक्षको बहु विस्तार । माहि “सिद्धान्तरे् निर्धार । 
सवे कहे होवे विस्तार । सार अंको कियो उचार ॥५९॥ 


मे अवद्य मानना एेसे भये विदेह्‌ मुक्त मे पुनः अज्ञान सिद्ध होवेगा ओौ 
ताकी निवृत्ति हेतु ज्ञान चाहिये ।। ५६ ॥ 


सोई कहे “मुक्त” इति, ज्ञान निवृत्त होय पुनि सोई किये वह्‌ 
अज्ञान ज्ञान से नाश होवेगा अर्थात्‌ ताके नादाथं पुनः ज्ञान की अपेक्षा 
होवेगी, ताते नाम सदादि रूप माने उक्त दोषों ते, अविद्या-निवृत्ति सदादि 
चार प्रकार नही, किन्तु तुरीय उत्तीणं किये सदादि चार प्रकारो से 
उल्कंघन कर वह्‌ पञ्चम प्रकार है, पूनः ता पञ्चम प्रकार अविद्या निवृत्ति 
को बुद्धि में अरूढता सदादि चार प्रकार का बाध भये अनिर्वाच्यवत्‌ 
युक्तयो से ओ मोक्ष चास््र को प्रमाणता अनुरोध से कर छेनी यह्‌ न्याय 
मकरन्दकारञआनन्दबोधचायं का मत है । ५७ ॥ 


सो असंगत है, काहे ते ? “पारमार्थिक ब्रह्य” शास्त्र ओ ज्ञानियों 
के अनुभव से सिद्ध है ओ “व्यावहारिक पदार्थं" लोक प्रसिद्ध है, अनिवंच- 
नीय वस्तु" इन्द्र जार प्रसिद्ध है, इस रीति से अनिवचनीयान्त प्रकार 
तो प्रसिद्ध है ओौ पञ्चम प्रकार कहीं प्रसिद्ध दै नही, याते प्रसिद्धमेही 
पुरुष की अभिलाषा होने ते सर्वथा अप्रसिद्ध वस्तु पञ्चम प्रकार अपुरुषाथं 
है, याते अधिष्ठान भिन्न कल्पित निवृत्ति अनिवंचनीय है यह्‌ “अद्रेत 
विद्याऽऽ्चायं” का मत है, सोई कटे “अद्धेत'" इति, ताका बतावना कहे 
“अनिर्वाच्य” इति, अनिर्वाच्य अविद्या हृदये नाम जंसे अनिवच्यि अविद्या 
है, तथा-तंसे ही, अनिर्वाच्य वाका अभाव है । ५८॥ 


पूवं मत मे अनिर्वच्यि पक्ष विषे कहै दोष का उद्धार केसे ? यह्‌ 
आशंका श्रवणं कर दोषोद्धार दंशंन हेतु या पक्ष का “सिद्धान्तरेदा” 
मे विस्तार निर्णय कर लेता, इहां सर्वं कटै विस्तार होवे है याते सारा 


५९८ | मोक्ष-पन्थ प्रकाद्य 


“न्रहमभिद्धिकारः है जोई । एसे ताहि ˆ वतावे सोई । 
अवरि्यानाश्च अहे इह जोई । आत्मरूप - पानो सोई ॥६०॥ 


गोरणा 





कहा यह्‌ कह “याहु र इति, या का सिद्धान्त केशस्थ संक्षेपते यह्‌ 
विस्तार है = ना, निवृत्ति, अन्त, नाम ध्वंसके हं सो ध्वंस अनन्तहै 
काहे ते ? घटके दुर हुए ताके विरोधी नाश के उठनेवत्‌ घट ध्वंस का 
ध्वंस माने विरोधी रूप धट का भी उठना होवेगा याते ध्वंस अनन्तं 
अभाव है ताका अन्त कभी नहीं होवे एेसे कहते नेयायिकवत्‌ सिद्धान्त 
मत मे ध्वंस अनन्त अभाव रूप नहीं, किन्तु नाश की भी भाव विकारो 
मे गणना श्रवणते क्षणिक रूप भाव विकार है काहेते? भावनाम्‌ 
सनिवंचनीय वस्तु की विकार नाम अवस्था ` विशेष, आद्यक्षण का 
सम्बन्ध रूप “जन्म विकार” जैसे प्रथम क्षण में जन्मता है ओ द्वितीया- 
दिक क्षणो मे “जन्मा हुमा" व्यवहार से क्षणिक है, तैसे मुद्गर आदिकों 
से घट के चूणंता काल मे “नार होवे है" ओ उत्तर क्षणो में “नष्ट हुमा" 
व्यवहार ते “जन्मा हभ" पद से उत्पत्ति मे अतीतता भानवत्‌ “नष्ट हुमा" 
कथन से नाश में “अतीत प्रतीत होने ते ध्वंस नैयायिकवत्‌ अनन्त नहीं, 
किन्तु क्षणिक है जौ क्षण से उत्तर कार मे ताका अत्यन्ताभाव होवे है, 
नार नहीं होवे, यति क्षणभेगुर ङ्प अज्ञान-निवृत्ति का मुक्ति कार में 
ज्ञान न होने ते ताको अनिर्वाच्यता मानने मेँ मुक्ति में अज्ञान कौ प्रापि 
ओं प्राप्त हए अज्ञान की पुनः ज्ञान से निवृति प्रसंग रूप दोष नहीं, ना 
का नाशन मानने से विरोधी रूप घट के उठने का भौ प्रसंग नहीं, ओ 
उठने के प्रसंग कातो इस रीतिसे भी वारण है, जेसे घट प्रागभाव के 
नासस्प घट काना हए भी घट प्रागभाव का उठता नहीं होवे, तसे 
धट ध्वंस का ध्वेस हुए घट का भी उठना नहीं होवे, यह अद्रेत वि्याऽऽ 
चायं का मत है॥ ५९॥ 

पूर्वोक्त दोनों मतोंमे अन्ना निवृत्ति ब्रह्म भिन्न मानी है ओ भिन्न 
मान कर दत का निषेव एसे किया है जो ब्रह्म भिन्न सत्य पदाथ ही द्रेत 
का साधक होवे है, असत्य नहीं । इस रीति से अद्धंत--श्रुति का संकोच 
दे सो संकोच प्रमाण के अभाव ते नहीं बने, याते सयं निवृत्ति को रज्जु- 
स्मता देखने ते कल्पित निवृत्त ब्रह्म रूप 1 हे यह ब्रह्मसिद्धिकार का मत 
कहे बरह्म" इति, ताका बतावना कहे “अविद्या” इति ॥ ६० ॥ 
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कल्पित बाध अह इह जेतो । अथिष्ठानरूप आन नहितेतो ।. +. 
कल्पित अहे सपं जग जोई । ताहि अमाव रज ही होई ॥६१॥ | 
"गंगाधर" पुनि यदी बखने । अधिष्ान भिन्न बाधन माने। 
अविद्या बाध अहे इहं जोई । अधिष्ठान-भिन् वस्तु न सोई ॥६२॥ 
याही ते कष्ठ वैत न हदये । एक अद्वितीय आत्मा पद्ये । 
पूवंपक्षी- 

दध बखान्यो रूप सु जोई 1 नानाविधि भाख्यो है सोई ॥६३॥ 
ताते ता मत अहे विरोध । परस्परं नीके उर शोध। 
सिद्धान्ती- 

नाहि विरोध परस्पर होई । बोध-उपाय कहे सब कोई ॥६४॥ 


आत्मरूपता में हेतु कहे “कल्पित इति, कही वार्ता इृष्टान्त से स्पष्ट 
करे “कल्पित” इति ॥ ६१॥ 

ब्रह्मसिद्धिकार के अनुरोध से स्वराञ्यसिद्धिकार का मत कहे 
"गंगाधर" इति, गंगाधर का वाक्थ कहं “अविद्या” इति ॥ ६२ ॥ 

याही ते कट्टिये अविद्या बाध का अधिष्ठान भिन्न वस्तु न होने ते' 
पूवं मरतोवत्‌ द्वैत नही बने किन्तु एक अद्वितीय आत्मा पाये है, या मत 
से ब्रह्य रूप अविद्या निवृत्ति मोक्ष को ज्ञान साध्यता के अभाव प्रसंग ख्प 
दोष का वारण पूवं “परमाथ मोक्ष प्च है जोई” याके अवतरणं म कहं 
चुके है, दूसरा यह जान लेना “जिस के हुये अग्रिम क्षण में जिस की सत्ता 
होवे, जिसके अभाव हुये जिसका अभाव होवे वह तिस से साध्य कहिये 
है" या साध्य लक्षणानुसार ते ज्ञान भये अभरिम क्षण मे आत्म रूप भो 
अविद्या निवृत्ति होवे है, न हुये नहीं होवे, याते आत्म रूप भी अविद्या 
निवृत्ति ज्ञानसाध्य है । अविद्या निवृत्ति के अनेकं रूप श्रवण कर मतो 
ने विरोध की आशंका करे “वृद्ध” इति ॥ ९३ ॥ 

ताते नाम नाना विधि कहने ते, “यया यया मवतु पुंसाम्‌ इत्यादि 
वातिकानुसार उत्तर कहे “नादि” इति, बोध उपाय कहे सब कोई कटे 
सभी आचायं जिज्ञासुओो को ज्ञान उपाय कहे है, याते जितत्ती बोध 
उपाय संश है वह सनम अविरुद्ध हे ॥ ६४॥ 


६०० ] मोक्ल-पन्य प्रकाश 


बोध-उपाय अंश है जेती । है अविरुद्र सबन भँ तेती । 
वस्तु-बरिचार अविद्या नाहीं । कोन अभाव कहे को ताहीं ॥६१।॥ 


अध्यारोप अपवाद सु जोई | शिष्य बोध हित कल्प्यो सोई । | 
ोध अनंतर जो तिहि हरे । ताहि अभाव त्रैकालिक टेरे ॥६६॥ 
तदुक्त 

रोक -अध्यारोपापवादाभ्यां निष्परफचं प्रपच्यते । 

रिष्याणां बोधसिद्धवथं तज्ञः कल्पितः कमः ॥” 

“तत्मस्यादिवाक्योत्थसम्यग्धीजन्ममात्रतः । 

अविद्या सह कार्येण नासीदस्ति भविष्यति ॥» 

सोई कहे “बोध” इति, जिज्ञासुओों को बोधन की रीति कहू कृर 

विद्वानों की हृष्टि कहे ` वस्तु“ इति, ताहीं अभाव को कौन कहे" यह 
अन्वय केर वास्तविक ते विचार किये प्रतियोगिभूत अविद्या ही विद्वानों 
की हृष्टिमें न सिद्ध होने ते ताकी निवृत्ति कोई क्या कहे अर्थात्‌ कोई 
कच्छ नही कहू सके ॥ ६५ ॥ 


तनु जकर वस्तु विचार किये अविद्या रूप प्रतियोगि पूनः ताका भेद 
कहने को भी अयोग्य है तव विद्वानों न प्रकृति से महदादि क्रमसे 
अविद्या त्त्‌ कायंका आरोप, पुनः पृथिवी काजल में ल्य, जलका 
अग्नि में ल्य, इत्यादि क्रम से ताका अभाव्र चिन्तन रूप अपवाद किस 
वास्ते कल्या ? यहु आशंका कर अथं ते वृद्ध वचन से व्यवस्था कँ 
` अध्यारोप" इति, अध्यारोप अपवाद सु जोई किये सच्चिदानन्द ब्रह्य 
भे असज्जड़ दुःख रूप अज्ञान तत्‌ कायं का आरोप रूप अध्यारोप ओ 
ताका छ्य चिन्तन रूप अपवाद जो है सो अनेक रीति से अविद्या निवृत्ति 
आदिकं का स्वरूपम चिन्तन करते इए आचायों ने जिज्ञायुओं के बोध 
हेतु कल्पना कयि है ओ बोध सिद्धि हेतु पदार्थो को जो पुरुष 
बोध से अनन्तर देखे तब रज्जु बोध अनन्तर सपं का काल त्रय भे 
भभाव कथनवत्‌ तिन अविद्या तत्‌ कायं का कालत्रय मे अभाव ही 


कहेगा ॥ ६६ ॥ 


पश्चम निवासः. [ ६०१: 


चौपाई 
या विधि तीनों काल अभाव । भई अविद्या लहे न भाव । 
-पतम एक अखंड अनाशी । षनानंद चित्‌ स्वतः प्रकाशी ॥६७॥ 
ता भीतर विक्षेप जुदेह। ताही त्यागे होय विदेह | 
भ्रारन्धहि प्रतिबंध शरीर। भोग सु त्यागे कोविद धीर ॥६८॥ 
पूवं उक्त आतम है जोई । वही स्वस्य यक्त नर होई | 
जरह तहँ ततु डारे सोई । है स॒खसिन्धु भेद नह कोई ॥६९॥ 
सवेया 
तट तीरथ माहं तजे तनु को, 
उत ऊषर दश्च विषे तयु डारे । 


अथं से कही वार्ता पाठ से कहे “तदुक्तम्‌” इति. 

अध्यारोपापवादाभ्याम्‌ किये जो अध्यारोपापवाद से निष्प्रपञ्च 
प्रपञ्च्यते नाम प्रपञ्च रहित ब्रह्म का कथन करिये है, सो शिष्याणां 
बोध सिद्धव्थंम्‌ कहिये जिज्ञासुगों के बोध की सिद्धि हेतु, तत्त्वज्ञैः कल्पितः 
क्रमः कहिये तत्त्वेत्ताओों ने क्रम कल्पना किया है, वृद्ध वचन कह- 
` तत्त्वमस्यादि” इति, तत्त्वमस्यादि महावाक्यन से उत्थ-नाम उत्पन्न 
भद, सम्यरधी = अखण्डाकारवृत्ति के जन्म मात्र से, .अविद्या सह्‌ कार्येण 
नाम जज्ञान स्वकीय कायं प्रपञ्च के सहित नासीद्‌ = न हुमा, नास्ति 
नाम न है न भविष्यति- न होवेगा । या विधि किये, इस प्रकार तीनों 
कालों में अभाव नाम असत्य हुई अविद्या कभी भी भाव नाम सत्ता को 
नहीं प्राप्त होवे, किन्तु सावरण अज्ञान दूर भये एक अखण्डादि रूप 
विद्वानु का आत्मा ही सत्य रहे है, ओ तिस सत्य रहे आत्मा मे प्रारब्ध 
रूप प्रतिबन्ध वशते रही जो विक्षेप रूप देह ताको त्यागकर विदेह होवे 
है यह्‌ कहे-“ता” इति ॥ ६७-६८॥ | 

विदेह्‌ मुक्त हुभा कि रूप होवे है ? तहा कहे ““पवं'” इति, पूवं उक्त 
आतम है जोई किये शद्ध सनातन नित्यप्रुद्ध तथा “आतम एक 
अखण्ड इत्यादि पाठ से क्रथित स्वरूप जो आत्मा वही नाम्‌ तद्रूप 
ही विदेह मुक्त होवे है चाहे कहीं भी शरीर त्यागे यह कहे-“जहां 
इति ॥ ६९1 ¦ 


६०२. | मोक्ष-पन्थ प्रका 


द्विज मंदिर में तच त्याग करे, 
उत्‌ जाय मरे बह नीचन दारे ॥ 
हरिभ्यान धरे तलु त्याग करे, ` 
उत हाह करे दग ते जर डारे। 
` त॒नु डारत दी सुखसिधु मसो, 
नहिं ओर तयु हित लोक पधारे। ७०॥ 
नाराज छन्द 


निवार फे उपाधि को `अखंडरूप होबई । 
अपार शखरूप सो न दुःखलेश जोई ॥ 
अगाध बोधसूप सो मजे खु संत तासुको । 
जपी अनेक बेन के जये सु जाप जासुको ॥७१॥ 
सवेया 
जाहि निमित्त करं तपसा जग, 
जाहि निमित्त धरे व्रत मारी । 
जाहि निभित्त तजे सब भोग, 
सजे उर माहि सु योग उदारी ॥ 
जाहित भामिनि धाञ तजी अरु, 
| पणेङटी वनसाहि सदार । 
सो सुख दुःख विहीन रहे उर, 
ज्ञान जबे धर मं तु डारी ॥७२॥ 


“जहा " इत्यादि पाठ से कहे का विस्तार करे “तट” इति ॥ ७०॥ 


उपाधि शत्य हआ वह एवं ( रूप ) है यह्‌ कहे-“निवार के" 
इति ॥ ७१॥ 


हृदय मं सम्यक्‌ ज्ञान हुए तन त्याग के विद्वान सर्वं साधनों के फल 
को पावे है यह वार्ता चार सवैयों से कहे--“जाहि"” इति ॥ ७२॥ 


` पच्चम निवास [ ६०३ 


जा हित याग सु दान रे पुनि, 
जाहि बिचार रवे व्रत भारी । 

भीषममात सु आदि जिते सव, 
तीरथ जा हित धार भरारी ॥ 

जाहि रचे भवमंडल मे प्रथ, 
जाहि निमित्त भई श्रुति चारी । 

सो सुख दुःख विहीन रुहे उर, 

लान जवे धर मे तयु डारी ॥७३॥ 

जाहि निमित्त करी गुरुसेव सु, 
देव मनावन फी गति धारी । 

जाहित राथव सेव कही अर, 
शंकर फी अरचा पिसतारी ॥ 

देव नदी तट बैड इकत, 
करे तपसा तपसी वरत धारी । 

सो सुख दुःख विहीन लहे उर, 


+ 


ज्ञान जवे धरमं तनु डारी ॥७४॥. 
वेद्‌ विचार कहे पुनि जाहित, 

जाहित भ्रंथ रवे गुरु भारी । 
भाष्य शारीरक आदि जिते कवि, 


कौन गिने कट आटि न पारी ॥ 
सेव कदी थुरु की पुनि जहितः ६ 
जाहित दुष्ट कि संगति टारी । 


व 
“्रमु"" अन्त पाठ का पूवं सम्बन्ध कर्‌ भीषममात किये भीष्म 

की माता-गङ्खा जौ से आदि केकर तीथं चित्त मे जाका हित धारं के 

मुरारि प्रभु ने भव मण्डल में रचे ॥। ७२७४ ॥ `. 2 
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सो सुख दुःख विहीन रहे उर, < 
ज्ञान जवै ध्रमं तनु डारी ॥७५॥ 
दोहा 


या विधि आतम धाम को, आतम ज्ञानी पाय। 
परमानंद अखंड चिद्‌, मेद ॒षिहीन समाय ॥७६॥ 
मवेया 
भव भारतखंड सु मंडन ते, 
जिन पाप विसार सुपएण्य कमाये। 
गुरसे सु देव मनाय भली, 
विधिआतम ज्ञान सुजा उपजाये | 
उर राग विसार रिरेजगमे, 
जल नीरज से गुण सिधु सहाये । 
तयु डार अखंड विदेह भये, ` 
परमातम सिधु विषे जु समाये ॥७७॥ 
र से बडे || ७५॥ 
अध्याय ( निवास ) के आरम्भसे ले 
14 । ९ म से लेकर कही विदेह गाथा की समासि 
रीघ्र स्मृति अथं ग्रन्थ मात्र से कहे अथं का संक्षेप कहे- “भव” 
इति, भव भारत खण्ड सुमण्डन ते किये संसार में वह्‌ भारत खण्ड 
के भूषण रूप पुरुष है जिन्हने वेदोक्त साचे अथं की यथाथं स्मत्यथं 
स्य, पातञ्जल, शेव, सा्तित्‌, तेयायिक, सौत्रान्तिक, वैभाषिक 
योगाचायं, माध्यमिक, ५ , मीमांसक, हैरण्यगभं इन सम्पूणं वादियों त 
प्रथमाध्याय उक्त क्यों से पापरूप पक्षो को चित्त से विसारकर माया 
द ४ दण स्थूल सुकम जगत्‌ की रचना का निरुचय रूप पुण्य 
कमाया। एसे संक्षेप ते प्रथम अध्यायोक्त (निवासोक्त) थं का स्मरण करवा 


पच्चम निवास [ ६०५ 


दोहा 

मोक्षपंथ संक्षेप ते, याहि सये माहि । 

भार्यो सम्यङ्‌ हेर उर, सुधी परिख मन माहि ॥७८॥ 
सवेया 

यहं मारग नाहि अपूरव है, 


, _ कृष्टं आहि प्रसिद्ध स वेदन माी। 
नर नाहि निहार सके तिन को, 


तब "यास" कहे सु शारीरकः मारीं ॥ 


वादी तथा जेन सात्त्वित्‌ मीमांसक नैयायिक आदिकों के मतों का 
निराश कर अवस्थात्रय के साक्षी असङ्ग पञ्चकोश विलक्षण आत्मा 
का उपदेश करते मुर की जिन्होने सेवा करी तथा विष्णु आदि 
देवता मनाये इस रीति से ह्ितीयाध्याय (निवास) प्रतिपाद्याथं का स्मरण 
करवा कर तौसरे का करवे-“आतम" इति, आत्म ज्ञान सुजा 
उपजाये किये सुक्ति रजत दृष्टान्त से जगत्‌ को मिथ्यात्वं निद्वय 
कर सम्पूणं देत वासना त्याग के उपक्रमभादि लिङ्खों से वेदान्त वाक्यन 
का साक्षात्‌ परम्परा अद्रेत में तात्पयं निश्चय कर, तत्वमस्यादि वाक्य 
से प्रथम-ह्वितीयाध्याय ( निवास ) उक्त जीव-ईश के वाच्य मे प्रविष्ट 
लक्ष्य विषयक अखण्डाकार वृत्ति हृदय मे जिन्होने उत्यन्च करी एसे 
ततीय में कथित अथं का स्मणं करवा कर चौथे मे कहे अथं का स्मरण 
करावे “उर” इति, उर राग विसार पिरे जग में किये “^तव दशमः” 
वाक्यवत्‌ अपरोक्षजनक महावाक्यज केवल ज्ञान से चिरकार स्थायी 
अज्ञान को दूर कर ज्ञानान्तर विदत संन्थास॒ धार के मनोनाश, वासना 
क्षय, अथं, हढ़ वैराग्य से सम्पूणं व मं प्रीति त्याग के जीवनमुक्त 
गणो के समद्र जल मे कमलवतु सुहाये है, एवं चौथे का _ कहु कर पञ्चम 
> पत कटे “तन्‌” इति, तनुडार अखण्ड विदेह भये किये जीवन 
का संक्षेप ते कहे “तनु इत, त 

मक्त ओौ केवल ज्ञानी होय के अधिकारी देगादि भेद हीन विदेह हुए 


परमात्मा समुद्र विषे मिरे ॥ ७७॥ ध 
सवैये मे कटे अथं की विद्वान को चिन्तनीयता कहे “मोक्ष” इति,. 
भाख्यो पुवं साथ ( अन्वय कर लेना ) ॥ ५८.॥ 
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वह आहि गंभीर पिखे तिदह धीर, त 
प्रे जिन ते सुर बेनन मां । 
नर ते नहिं ताहि निहार सके, 
पुनि ताहित सोय कहे इन माहीं ॥७९॥ 
शंत सु दान्ति आदि जिते सव, _ र 
साधन जाहि पिषे चट पय । 
है हरिसेव उदार उरे गुरु 
की पुनि सेव सु देह सये । 
ता अधिकार निहार सु कोविद्‌, ४ 
होय अश्वक यु प्रथ उनेयं। 
है यह आगम को सव सार, ध 
निहार सु ओरन नाहि वतेये ॥८०॥ 


स्वकपोरकत्पितत्व तथा गरन्थारम्भ को निष्फलता दोष वारणं अथं 
स्वकीय ग्रन्थ को वेदता ओं सुगथता कहे “यह्‌” इति, यह्‌ मारगनाहि 
पूरव हे कचं किये यह्‌ मोक्ष का ज्ञानरूप मागं या अ्रन्थ में कुछ नया 
नहीं कथन किया किन्तु “ज्ञानादेव कंवल्यम्‌"” इत्यादि श्रुतियों मे प्रसिद्ध 
है ओं वेद में प्रसिद्ध रहे भी पुरुष देख नहीं सकते यह जान कर वही 
मागं व्यासजी ने “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इत्यादि सूत्रं से शारीरक में 
कलह्या- सोई कहे “नर” इति, वह्‌ आहि गंभीर कहिये व्यासोक्त ज्ञान 
मागं गम्भीर ह याते वाको धीर कहे पण्डित ही देले है, गम्भीरतावत्‌ 
पण्डितो कर देखने में हैत्वन्तर कहे “ग्रे” इति, अब जे पुरुष ताहि नाम 
शारीरक भाष्यस्थ ज्ञानमागं को गम्भीरता ओ संस्कृत रचना कारण से 
नहीं देख सकते पुनः तिन्हो वस्ते वही मागं यामे कल्या याते अधि- 
कारियों के सदधाव से ग्रन्थारम्भ को व्य्थंता ओ वेदमलक होने ते 
स्वकपोलकल्पितत्व नहीं बने ॥ ७९ ॥ 
वेदान्त श्रवण अधिकारी विरेषण साधन चतुष्टय में प्रविष्ठ उपरति 
शब्द का वाच्य्‌ सन्यास का "ब्राह्मणो निवेदमायात्‌" इत्यादि वचनो से 
ब्राह्मण को अधिकार होने ते तिनको ही वेदान्त श्रवण की प्राप्ति भये 
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रविगो तमपुञ्ज निवार . करे, 
सुख लोचन है विमली जग जाहीं । 


त 
षत्नियादि जाति में पुनः भी या वेद अर्थं रूप ग्रन्थ का आरम्भ निष्फल 
ह ? यह आशङ्खा कर जनकादि क्षत्रियो को ज्ञान प्रापि श्रवण ते ब्राह्मण 
का श्रवण मे संन्यासपूवंक ही अधिकार है क्षत्रियादि को (सन्यास) बिना 
है या कल्पना के सम्भव ते आरम्भ निष्फल नही, मतान्तरे “यदहरेव 
विरज्येत तदहरेव प्रव्रजेत्‌” या श्रुति में ब्राह्मण पद के अभाव ते तथा 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वैद्यो वा प्रव्रजेत्‌ ग्रहात्‌, चरयाणां वेदमधीत्य 
चत्वार आश्नमाः या स्मृति से भी क्षत्रिय-वैर्यो को संन्यास के अधिकार 
ते पुनः “श्राव्येत्‌ चतुरोवर्णान्‌ कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः” इत्यादि शूद्र को 
भी इतिहासादि श्रवण में अधिकार बोधक वचन सद्धाव ते तथा 
शूदर साधारण धमं निर्णायक धर्मशास्र को व्यथंता प्रसङ्ख ते “न दाद्राय 
मति दद्यात्‌” इत्यादि शूद्रको उपदेश निषेधक वाक्यन का श्रौत मन्त्र 
सहित यज्ञादि कृत्य विषयक निषेध मे तात्पर्य है, याते रूद्र कामी 
इतिहासादिकोंवत्‌ वेद अर्थ रूप “भाषा प्रबन्ध” श्रवण में अधिकार ते 
आरम्भ निष्फर नहीं याते ईश्वर नामोच्चारण शमदमादि साधन सम्पन्न 
सवंको कहना शून्य को काह को नहीं यह्‌ कहे-““शान्त इति, शान्त 
सु दान्तहि आदि जिते किये विलक्षण अहृष्टवरा ते शम, दम, ओ “आदि 
शब्द ते उपरति, तितिक्षा, भद्धा, समाधानतां, मुमुक्षता, ईइवरोपासनादि 
सम्पुणं साथन जिस पुरुष विषे ढ़ होवे है पुनः हरि == परमेदवर की सेवा 
श्रेष्ठ जिसके हृदय में होवे ओ गुरु कौ पुनः सेव सुदेह सुहैमे कहिये गुर 
की सेवा से पुनः जिनकी देह शोभ रही होवे, ता नाम एसे आत्मकाम, 
पुरुष का उक्त साधन सम्पत्ति पूवक अधिकार देख के पण्डित जनों ने 
निःशंक होकर प्रन्थ सुनावना वर्णादि विचार नहीं करना, ओ, है यह्‌ 
आगम को सब सार किये "पुवं सवेये मे कही रीति से, वास्तविक ते 
यह्‌ ्॒रन्थ सम्पुणं वेदो का सार दहै एेसे देख के ओरन नाम शम-दम 
ई्रोपासनादि हीन को नही कहना किन्तु, “खत्री ब्राह्मण, सुद, वेस उधर 
सिमर चण्डाल । जिन जात्या प्रभु आपना नानक तिसे रवार" ॥' या 
गुरं वाक्य से ईशोपासनादि युक्त का एवं महात्म्य श्रवण सेसा धनयुक्त 
स्वं को कहना ॥ ८०॥ 





प्रकाद्य 


नैनन दोष धने, 
६ रविगो तमसी तिनके उर माहीं ॥ 


जगं सार असार परीक्षक ज, ५ 
गतियो समघ्नो तिन केमन मादीं। 


ऋषि वनन नादिं सराहत लोक, . : 
सु बारक की गणना किन मा ॥८१॥ 
अव कृतघ्नतादोष की निवृत्यथं नम्रता सुचन । 
दोहा र 
कँ वेदांत को अथं है, करद मम इद्धि विचार । 
रयुपति ओर गुरुपद्‌ छपा, कन्यां कष्ट उचार ॥८२॥ 
सवया 
जा हरि भीलनि वेर गहे कर्‌, 
म प्रसभ भये रघुराई । 
फूल सुगंध जलादिक जा पद, 
| पङ्न दे जन लेहि रिन्नाई । 


“केमुतिके न्यायेन" असार परीक्षकं कर स्वकीय ग्रन्थ को अरलाध्थ . 
समञ्चता भी सार परीक्षका मे सफलता समञ्चके दृष्टान्त से दोनों की 
गति कहे “रवि इति, रवि गोतमपुञ् निवार करे कटिये सूरय की किरण 
तम पुञ्ज को निवारण करे है यति विमरी नाम निम॑ल नेतं वादो 
को आनन्द होवे है ओ जगत्‌ में पेचक नाम उल्लुभो के नेत्रो मे दोष 
बहुत होवे है, याते सूयं की किरण भी तिनके हदय मे तम॒ सरीखी 
भ्रतीत होवे है इस प्रकार जो जगत मे सार असारता के परीक्षक ह 
तिन कौ रीति समञ्च छेनी जो सार परीक्षक स्तन से दुरधग्राही बदरे 
वत्‌ गुण ग्रहण करे हं ओौ असार परीक्षक वहौ स्तन से रुधिरग्राही 
व दोष ग्रहण करे है, कही बात में केमुतिक न्याय कहे “ऋषि 
इति ॥ ८१॥ 


अपनी बालकता प्रकट करता हुआ रचना को गुरु ईरवर कृपा का 


फल कहे “कहु" इति ॥ ८२॥ 
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बालक बैन सु एूल सुगंधहि, | 
सारथ जाहि विषे तुतलाई | 
ता पदपड्कज भेट धरे पिख, 


होहु प्रसन्न सु सीय सहाई ॥८३॥ 
न ्रन्थकार स्वजन्म स्थान का प्र्तिपादन करते है । 


मद्रदेश अंडन महां, प्र सेखव अभिराम । 

राया' जनक प्रसिद्ध जग, जननी शौरी नाम ॥८४॥ 

गुलावसिंह तिन धाम सुत, करी गुरून की सेव । 

युर गोविन्द्‌ को पन्थ गहि, हव्यो आतम देव ॥८५॥ 
सन ग्रन्थकार स्वसम्प्रदाय का प्रतिपादन करते ह । 


दोहा 
भीगोविद सु सिंह है, पूरण हरि अवतार । 
श्यो पंथ भव मेँ प्रकट, दो विधि को विस्तार ॥८६॥ 
एकनके कर॒ खड्ग दे, यनव बहुविस्तार । 
पालन भूमीको क्यो, दुष्टन - तन मका कमयो, दषटन मूल _उलार ॥८७॥ 


साथं तोतली बोी रूप गन्धयुत वचन पुष्पात्मक बालक की न्यून 
रचना से भी परमेरवर प्रसन्न होवेगा यह्‌ दृष्टान्त से कहे--“जा हरि" 
इति । ८३ ॥ 

सस्पुणं शुभ क्रियाजन्य यश को स्वल्पं कार ओ रचनाजन्ययदा 
को दीघंकार स्थायी समञ्च के देर आदिकों की कीति हतु नाम कहे- 
“मदर” इति ॥ ८४-८५ ॥ 

गरूगोविन्द सिह जी के द्विविध पन्थ मे कौन को ग्रहृण कर आत्मा 
दिखाया ? इस संशय की निवृत्त्यथं भूमिका रचे-“श्री" इति, दो विधि 
को विस्तार नाम राजस सात्विकं मेदसे दो प्रकार विस्तृत पन्थ 
रच्या ॥ ८६ ॥ 

फल कथन सहित एक की स्वना की रीति कहे- “एकन 
इति ॥ ८७ ॥ 4 ८ 

२९ 
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ओरन की पि विमल मति, दीनौ परम विवेक । 
निर्मल भाषे जगत तिन, हैरे बह्म इ एक ॥८=॥ 
रिन पदपङ्कजनीर लि, पायो भोदि भचार । 

तिन अलुयायी बाल भै, कन्यां रथ उचार ॥८९॥ 
अब अ्न्थ समाप्ति का स्थान तथा ग्रन्थ का महात्म्य प्रतिपादन करे ह । 

छपेछंद 
अमृतसर" जहि नाम हैर जलल पाप विनाशे \ 
पान करे दख जाय बोध उर मध्य प्रकाशे ॥ 
[> हि | कः 

बैठ सो ठाहिर ताहि श्रथ संपूणं कन्यो। 
प्मोक्षपन्थघ्रकाह्ा नाम विचार सु धव्यो ॥ 

जो पदे सु याको रीति कै नर बह युक्त सु आहि जग । 

गुरु हरि मज सुधाक्य अथे गहे निज शक्ति को पाय मग ॥९०॥ 


नाम सहित दुसरे के रचना की रीति कहै-ओरन"" इति, निम 
भाषे जगत तिन किये जगत्‌ में तिन को “निम” नाम से कहे हैं ओ 
वहु पञ्चकोश विवेक से एक ब्रह्य देखे है ॥ ८८ ॥ 


याते, तिन पद पकंज नीर रहि करिये तिन एसे एक ब्रह्मद 
` निमलसन्तों “ के चरणों का जल पान कर रेने सद्विचार पाया याते 


तिस॒सदुविचार की प्रापि से तिन्ही के अनुयायी किये अनुसारी मे 
बालकं ने ग्रन्थ रचना करी । ८२॥ 


व कहां किया ? तहा कहे-- “अमृतसर” इति। नाम ॒ताका 
क्या घरा ? तहां कहे- मोक्ष" इति, अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्ष का 
पन्थ जो ज्ञान ताका प्रकार होवे जिसमे एसे यह वेदाथ रूप ग्रन्थ है एवं 


विचार के याका नाम मोक्षपन्थ भकार धन्या ओं प्रकाशपै प्रकारा समक्ष 


के छायाकार ने टीका का नाम स्वयंप्रभा धन्या यह्‌ भो जान लेना । वेदार्थ 


रूप ग्रन्थ के पाठ का फल कहे “जो” इति, रीति कहे “गार” 
9 [र्‌ 
भज नाम गुर की भौ परभेख्वर की सेवा कर उपदेश द्वारा ४ न 


` पचम निवास [९११ 
सव ग्रन्थकार प्रन्थसमापि का सम्वत .आदि प्रतिपादन करे है। 
सवेया 

शत अष्ट द्॑शुभ सम्वत्‌ मे, 
पुनि त्रिसतपंच भये अधिकाई । 
शुभ माध शुदी शुभ सोम समे, 
शुभवासर सोम महाँ सुखदाई । 
तिथि पंचमि नाम वसंत के, 
सव लोकन को सु जने हरषाई ॥ 
दिन ताहि ख पूरण अन्थ भयो, ` 
हरि फे पद पङ्कज भेट चढ़ाई ॥९१॥ 
मब देवन कां मङ्खरू करते हुए ग्रन्थ की समाघि करते है । 
सवेया 
गणनायक वाक्ययती रुष्‌, 
सु नानकजी गुरु आदि उदारे । 
गुरु गोविन्दसिंह उदार बडे, 
पुनि जा गुरु मे भव सागर तारे। 
तिनि कौन उपायन पाय धरौ 
कृष्ट लायक नाहिं पिखौं जग सारे । 
मुक्ति का यही मग हे ॥ ९० ॥ 
समाप्ति के समय का निणंय कहे-“शत"" इति ॥ ९१॥ 
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कर जोरि मली विधि दण्डसमं, 
पद्‌ पङ्कज में अमिवन्द हमारे ॥९२॥ 
इति श्रीमन्‌ मानसिहचरणरिष्यगुलाबसिहेन गौरीरायात्मजेन 


विरचिते मोक्षपंथप्रकारे "विदेहमुक्ति' निरूपणं 
नामं पञ्चमो निवासः 1 ५॥ 


“रत्थान्ते मङ्गल्याचरणीयस्‌ ` या वचन के अनुरोध से चमत्कार से 
नमस्कारात्मक सङ्गर करे-“गण” इति ॥ ९२ ॥ 1 


दोहा-गणपति तापित गुरुन दस, निज गुरु पद ॒मुदुवन्द । 
सारासारं विचार कर, भेटा करी सुन्द ॥ १॥ 


इति श्रीमतगुकाब सिह चरणदिष्यताराहरि ते मोक्षपंथ प्रकाश प्रका 
स्वयम्प्रभा विवरणे प्चमोनिवासः । 


( समाप्तोऽयं ग्रन्थः ) 


श्रीमल्लीटाललितगोपाक्चरणकमङेभ्यो नमो नमः । 
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